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श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का नाम सुनते ही जिस 
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आओजस्वी भाषा और सजीव शैली का चित्र आपकी 
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उसकी आधुनिक खोज की जैसी गहरी समीक्षा 
आर मैलिक खोज इस अंथ में है वैसी ओर कहीं 
मुश्किल से मिलेगी । 
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इतिह्ासपुराणम्यां चत्त॒म्यामिव सत्कषि: 
विवेका अनशुद्धाभ्यां. सृद्रममप्यर्थमीज्ञते |. 
--इतिहास और पुराण विवेक के सुरमे से निखरी हुई वे आँखें हूँ 
जिनके द्वारा मेधावी सूदछूम विषयों को भी देख-समभक लेता है | 
--राजशेखर ( लग० ८६३ ई० ) काव्यमीमांसा में 


आचाय 
का्ी प्रसाद जायसवाल 
( १८८१-१६३७ ) 
की 
पुरय स्मृति में 


प्रस्तावना 


खड्डबिलास प्रेस पटना के स्वामी स्वर्गीय रायबहादुर रामरणविजय- 
सह ने सन्‌ २१६२४ में पटना युनिवर्सिटी को एक निधि इस अभिप्राय 
से मेंट की कि उसे एक अक्षयनीवी के रूप में रक्खा जाय और उसकी 
आय से युनिवर्सिटी में उनके स्वर्गीय पिता बाबू रामदीनसिंह के नाम 
से व्याख्यानदाताश्रों के लिए. एक आसन स्थापित किया जाय, जिसपर 
से प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष हिन्दी में किसी ऊँचे विषय पर मौलिक 
व्याख्यान देने के लिए किसी विद्वान को निमन्त्रित किया जाय। ये 
व्याख्यान पटना युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की साधारण शिक्षा का अंश 
नहों होते, पर विद्यार्थियों को ( और बाहरी जनता को भी ) इन्हें सुनने 
के लिए निमन्त्रित किया जाता है । भारत की सरकारी युनिवर्सिटियों 
में शिक्षा का माध्यम अ्रभी तक अंग्रेजी है। रामदीन आसन के संस्थापक 
का यह विश्वास था कि हिन्दी में भी उच्चतम वेशानिक विचार व्यक्त 
किये जा सकते हैं, श्रोर उनके उक्त दान का उद्देश्य इस बात को करवा 
दिखलाना तथा प्रोत्साहित करना ही था | 

पटना युनिब्सिटी के संचालकों ने सन्‌ १६३६-४० की रामदीन 
व्याख्यानमाला देने के लिए मुझे निमंत्रित किया। व्याख्यानों का विषय 
उन्होंने मुकाया--भारतीय इतिहास में विकास की प्रक्रिया ( इबोल्यू- 
शनरी प्रोसेस इन इंडियन हिस्टरी )। मैंने इस निमन्‍्त्रण को सहर्थ 
स्वीकार किया और यह माना कि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की 
व्याख्या करने का अच्छा अवसर मिलेगा | सन्‌ १६३६-४० में व्याख्यान 
तैयार न हो सके । युनिवर्सिटी के संचालकों ने कृपापूवंक मुके एक 


( के) 


व्याख्यानों का उद्देश्य भारतीय इतिहास की घटनाओ्रों से खड़े होने वाले. 
प्रश्नों को सुलकाना ओर उनकी व्याख्या करना ही है और इनमें यह 
मान लिया गया है कि थ्ोता या पाठक को घटनाओं से परिचय पहले 
से है। दोनों ग्रन्थ एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं, दोनों को साथ 
साथ पढ़ना रुचिकर ओर लाभकारी होगा । 

, अपने अंतिम-व्याख्यान के अंत में मैंने कुछ शब्द ज़ब्ानी कहे थे 
इत प्रस्ताव के अंत में उन्हें फिर दर्ज कर दूँ।.. *+ ८ 

हमारे सरकारी विद्रपीठों में यह अंधविश्वास साधारणतया प्रचलित: 
है कि सचाई को यद्वि अपनी भाषा में कह्य जाये तो वह उतनी: गौरव- 
पूण नहीं दोती जितनी विदेशी भाषा में कही जाने से.। “इस अन्ध- 
विश्वास के प्रत्तिवाद के लिए ही स्वर्गीय श्री रामरणवरिजयपमिंह : ने - इस- 
आसन की नींव डाली.थी | मेय तो यह विश्वास है कि भारतीय इत्तिह्स- 
ओर समाजशास्त्र का गहरा विवेचन और: मौलिक चिल्तन मारतीयः 
भाषाओं में ही द्ो सकता है, हमारे राष्ट्र की संस्थाओं और प्रदृत्तियों के 
विचार के लिए हमारी भाषाएँ ही सबसे श्रधिक उपयुक्त हैं। यदि इन 
व्याख्यानों से यह बात प्रकट हो सके, यदि इनके द्वारा हमारे शिक्षितः 
समाज को यह विश्वास हो सके कि दो ओर दो चार जैसे अंग्रेज़ी में 
कहने से होते हैं, हिन्दी में कहने से भी ठीक वैसे ही होते हैं, कुछ कम 
ज्यादा नहीं, तो मेरा यह प्रयत्न सफल होगा और इस आसन के-संस्था- 
पक की अमिलाषा पूण होगी । |, 
में पटना युनिवर्सिटी के संचालकों का बहुत ही कतज्ञ हूँ: कि 
होने मुझे यह श्रवसर दिया। :उनके लगातार के सौजन्यपूर्ण बत्ताव 
लिए मैं. फिर अपनी कृतशता प्रकट करता हूँ । 


बनारस, १७ आश्विन १६६६ ्ज्ट 
. (है अक्तूबर १६४२ ) ५3४४ 
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वर्ष का समय और दिया और सन्‌ १६४१ के ३१ मार्चा से ४ शअ्रप्रेल 
तक तथा ८ से १२ सितम्बर तक ये व्याख्यान दिये गये । 
पिछुले अट्टारह बरस के अध्ययत ओर मनन ने मुझे निश्चित्त रूप 
से इस परिणाम पर पहुँचाया दे कि भारतवर्ष का इतिहास घटनाओं का 
अन्धा समुच्चय नहीं है, प्रत्युत उसमें विकास और हास का श्रथत्रा 
परिशणति का स्वाभाविक क्रम है। उस क्रम और उसकी प्रेरक प्रवृत्तियों 
को स्पष्ट करने के लिए मैंने भारतीय इतिहास की छानबीन को योजना 
इस ग्रकार बनाई-- . . 
.. भूमिका-क्या भारतीय जाति की आधुनिक- अवस्था सनातन है? 
- ,पहला खश्ड--राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार | 
दूसरा खरड--आर्थिक राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का विकास 
हु :. और हास | 
तीसरा खण्ड--नशात और तक्तचिन्तन में उन्नति-अबन्ति । 
चोथा[ खए्ड--धार्मिक और सामाजिक जीवन को क्रम-परिणति | 
पॉचवाँ खश्ड--साहित्य और कला में राष्ट्रीय जीवन का, आरोह- 
अबरो | 
छुठा खंड (उपसंहार)--भारतीय इतिहास का तत्त्वचिन्तन । 
प्रस्तुत ब्याख्यानों में केवल भूमिका ओर पहला खण्ड ही आ सका: 
है ओर शेष खशडों का संकेत-मात्र परिचय अन्तिम व्याख्यान में करा' 
दिया गया है । उनकी पूरो व्याख्य और विवेचना के लिए और किसी 
अवसर या अ्रवसरों की प्रतीक्षा करनी होगी | - ु 
अपने अंथ इतिहासप्रवेश में मेंने भारतीय इतिहास की घटनाओं 
की सूखी चुनाई की है | ब्रेशक, चुनाई इस ढंग से करने की कोशिश 
की है कि घटनाएँ खुद-भ-खुद बोलें, स्वयं अपनी व्याख्या करें| विचार- 
शील पाठक को, उनकी व्याख्या सुनाई दे सकती है, पर मैंने अपनी: 
तरफ से उस ब्रंथ- में. व्याख्या के शब्द जोड़ने से भरसक परहेज़ किया 
ओर किसी भी विचाद में पड़ने से बराबर मुँह मोड़े रक्खा है। प्रस्तुत 


(जज ) 
पुनइच 


सन्‌ १६४२ में कागज़ की दुलभता के कारण और उसके बाद तीन 
बरस तक मेरे लाहौर किले और कम्बलपुर (ज़ि० अटक ) जेज्ञ में 
अंग्रेजी सरकार का मेहमान रहने के कारण इन व्याख्यानों का प्रकाशन 
पिछुड़ता रहा | इस बीच दुनिया की शकल ही बदल गई है। दूसरे 
विश्वयुद्ध के ६ बरसों ने अनेक पुराने ढोंगों की जड़ हिला दी और 
अनेक सत्यों को प्रकाश में ला दिया है। इन व्याख्यानों में कही गई 
अनेक बातों की इन बरसों के तजरबे ने अद्सुत रूप से पुष्टि की है | 

इस ग्रंथ का उपनाम अब मेंने भारतोय इतिहास की मीमांसा 
रक्खा है। मेरा पहला अन्थ भारतोय इतिहास को रूपरेखा था। 
“रूपरेखा और मीर्मासा दोनों के अमी तक एक एक भाग पूरे हुए 
हैं । उनके शेष भागों को पूरा कर देने का संकल्प मैंने जेल में रहते 
हुए. किया है, ओर यदि अगले दस बरसों में मुझे शान्ति से बैठना 
और श्रभोष्ट सुविधाएँ मिल गई तो उन्हें पूरा करने का मेरा पक्का 
इरादा है | 

जैसा कि पहले कह चुका हूँ इतिहासप्रवेश में घटनाओं का 
(विवरण मात्र है, विवादों से परहेज किया गया है । रूपरेखा में घटनाशों 
का ज़रा विस्तृत विवरण है ओर जहाँ तक घटनाओ्रों का स्वरूप निश्चित 
करने के लिए. या उनके सिलसिले को स्पष्ट करने के लिए. आवश्यक 
हुआ वहाँ विवादों में प्रवेश मी किया गया है। मीमांखा में साधारणतः 
'घटनाओं के स्त्रूप के विषय में नहीं, अत्युत उनके अन्तर्गत मूल 
अव्वत्तियों के विषय में प्रश्न उठा कर उन्हें सुलफाने की चेष्टा की गई 
है | इसके अतिरिक्त रूपरेखा ओर मोमांसा में सुख्य भेद यद है और 
होगा कि रूपरेखा में समूचा विवरण-विवेचन कालक्रम से है, मीमांसा 
का विवेचन विधयक्रम से । रूपरेखा में प्राचीन काल के एक एक युग 
का राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास एक साथ आया है, मध्य 


( ४ 9) 


ओर अर्वांचीन काल का भी उसी तरद आयगा। मोमांसा के इस 
पहले खण्ड में तीनों कालों के राजनीतिक इतिहास का विवेचन हो गया 
है, अगले खश्डों में इसी तरह सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का 
विवेचन होगा | दोनों क्रमों से हतिहास की परम्परा को देखना उसका 
स्पष्ट रूप सामने लाने में विशेष सहायक दोता है | यों ये ग्रन्थ एक 
दूसरे के पूरक हैं श्रोर होंगे । 

पटना यूनिवर्सिटी ने इस ग्रन्थ के पूरे श्रधिकार मुझे दे दिये हैं, 
इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। 


श्‌ 
मातंशड ( कश्मीर ) 
७ श्रावण २००३ वि० जयचन्द्र 
(२२-७-१६४६) 


तीसरी बार 


इस ग्रंथ की पहली प्रस्तावना मैंने अक्तूबर १६४२ में उस वक्‍त 
लिखी जब कि अंग्रेजों की "भारत छोड़ो” नारा सुनाने वाले धंघष में 
भीतर भीतर पड़ जाने के कारण मैंने देखा कि इसमें जीवन से हाथ 
धोने भी पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी कृति को पूरा करके रख जाऊँ। 
सन्‌ १६४६ में मेरे जेल से बाहर आने पर भारती भण्डारः प्रयाग 
द्वारा इसका छापना तय हुआ तो दूसरी बार प्रस्तावना लिखी। उस 
वक्‍त यह कल्पना भी न थी कि १३ बरस और इस ग्रंथ को बन्द 
रहना पड़ेगा | उस बरस प्रकाशक कागज़ का जुगाड़ न कर सके--उन 
दिनों कागज़ की किल्लत थी--ओऔर तब के टले काम को आठ बरस 
बाद फिर हाथ लग पाया । १६४१ से लिखे पड़े व्याख्यान यों मार्च 
१६५४ में छुपे ! 

तेरद बरस पुरानी कृति छुपने लगी तो उसे अ्रद्यानुरूप करने की 
आवश्यकता हुईं | मुझे यह उचित लगा कि १६४१ के व्याख्यान ज्यों 
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कें त्यों छाप दिये जाये श्रौर नया ज्ञान और विचार नव-परिशिष्टों के 
रूंप में दियां जाय | सो बैसा ही किया गया । पढले व्याख्यान में कहीं 
कहीं एकाघ शब्द केवल इसलिए बढ़ाया-घटाया कि पाठक-प्राठिकाश्रों 
को अन् इसे पढ़ते हुए. कोई वाक्य खले नहीं, जैसे प्र० ११ प॑० ८ में 
करता है? को करता रहा है? बना दिया | श्रन्तिम व्याख्यान में उतना 
बदलना भी अ्रच्छा नहीं लगा, इसलिए जहाँ आवश्यक हुआ्आा लिखने 
का कांल कोष्ठों में याद करा दिया, जैसे प्ृ० १६४ पं० १० में अभी 
केआगे [ १६४१ ॥ | बस 

मार्च १६५४ से ही मेंने नव-परिशिष्ट लिखना भी शुरू किया। 
उस वर्ष अक्तूबर तक पहले पाँच नव-परिशिष्ट छुप चुके थे। छठे 
नव-परिशिष्ट--गोरखाली इतिहास--पर पहुँच कर मुझे रुकना पड़ा 
उसके लिए अधिक वक्‍त देने की आवश्यकता दिखाई दी । फिर मां 
१६५४ से मुझे 'पुरखों का चरित”? और “भारतीय कृष्टि का क खट. 
लिखने में लगना पड़ा | उनसे छुट्टो पाते ही नवम्बर १६४४ से फिर 
गोरखाली इतिहांस को हाथ में लिया और फरवरी-मार्च १६४६ में 
उसका वह अंश ( १७४२-१८१६ ई० ) छप गया जो अन्न इस ग्रंथ 
के अन्तगत है। अप्रैल १६५६ से मुझे 'इतिहास-प्रवेश! के पाँच 
संस्करण पर लगना पड़ा | उस और अन्य कार्यों में समूचा सन्‌ १६५७ 
भी निकले गया और यह अंथ बाकी नव-परिशिष्टों को पूत्ति की प्रतीक्षा 

प्रृ० ४२४ तक छुपा प्रेस में पड़ा रहा । 

१६४८ की गर्मियों में में फिर गोरखाली इंतिहास में हाथ लगा 
सका और तब उसका १८१६-श८४० वाला अंश लिख डाला । मुझे 
अदाई तीन महीने का वक्‍त और मिलता तो गोरखाली इतिहास पूरा 
हो गया होता, पर अगस्त १६५४८ से पंजाब की माषा-उलभन सुलमाने 
के काम में जुठना पढ़ा । वह घर में लगो आग बुझाने जैसा कार्य है 
जिसके पूरा हुए, बिना तसल्‍ली की साँस लेना नहीं मिल सकता | इस 
दशा में गोरखाली इंतिहास के बाकी अंश और नव-परिशिष्ट ७ को भी 
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फिलदाल छोड़ते हुए इस गअंथ को पूरा कर निकाल देने का निश्चय 
किया गया जिसके अनुसार अन्तिम तीन नव-परिशिष्ट प्लाच॑ १६०६ 

लिखे गये। ऐसा .तो मार्च १६४६ में या उसके बाद भी अनेक 
अपसरों पर किया जा सकता था, पर भाग्य को बात कि हमें पहले यह 
सूमा ही नहीं | यों श्रत्र इस अन्थ का पहला अंश---१६४१ वाल[ू--+ 
अठारह बरस, ओर पिछला. अंश पाँच बरस बन्द रहने, के बाद रिहाई 
पा रहा है ! १६४० में इस पोथी का विशापन होने के बाद से -जो 
प्रेमी पाठक इसकी राह देखते रहे हैं, उनसे अपनी सूक की चूक ,के 
लिए माफी माँगते के सिवाय क्‍या करूँ ? 

दूसरी सफाई देनी है अपने उस वचन के बारे में जो इसकी दूसरी 
प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ओर पहली प्रस्तावना तथा ग्रंथ में अनेक जगइ 
( जैसे पृ० १६, १७७-७८, २१२--१४ पर ) संकेत रूप से दिया था। 
सन्‌ १६४६ में मैंने अ्रपने इस पक्के इरादे की सूचना दी थी 
कि भारतीय इतिहास की रूपरेखा ओर मीमांसा के शेप भाग 
दस एक बरसों में पूरे किये जायेंगे। मैंने आशा लगाई थी कि 
इसके लिए मुझे शान्ति से बैठना और अभीष्ट सुविधाएँ, मिल जायेंगी । 
तब से अरब तक पौने तेरह बरस बीत चुके हैं ओर इस बीच जो तजरत्ा 
हुआ वह अनोखा है। शान्ति से बैठना और कार्य में हाथ बँटाने वाले 
साथी सहकारी मिलना तो दूर, इस अवधि का अधिकतर अंश मुझे 
स्वयं झ्रार्थिक बेकारी ओर जीविका की चिन्ता में चिताना पड़ा है। 
१६५१ से ५६ तक तो मेरे पास अपने ओर परिवार के सिर छिपाने 
के लिए. कोई जगह भी नहीं रही; इम लोग अपने किसी सम्बन्धी या 
मित्र के यहाँ ठीक एक कोठड़ी में जेसे तैसे काठते रहे। हमारे देश 
में बाजीगरों की खानाबदोश टोलियाँ अपना सब सामान साथ लिये 
गाँवों और शहरों की सड़कों के किनारे डेरे डाल अपने धन्घे किया 
करती हैं। उक्त छुद्द बरसों में मैंने भी अपना सब साहित्यिक घन्धा, जिसके 
अन्तर्गत यह ग्न्थ भो है, उसी प्रकार किया है । जून १६४६ में पंजाब 
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आने के बाद से रहने को छोटा सा ठिकाना तो मिला, पर मेरी 
पुस्तकें १६४० के अन्त में जैसे गट्ढरों में बाँधी गई थीं अब तक बैसे ही 
गइटरों में मुझसे साढ़े छुद्ट सौ मील दूर पढ़ीं हैं; उन्हें खोल कर रखने 
को अ्रभी तक कोई जगह मैं नहीं पा सका | इन दशाओं में प्रेमी पाठक 
मुझे अपने बचन से मुक्त मानने की कृपा करें। मेरे जो ग्रंथ 
“भारतभूमि और उसके निवासी” और “भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
-पआ्राचीन काल” आज से २८ और २६ बरस पहले प्रकाशित हुए. ये 
आर लगभग १८ और १२ बरसों से अप्राप्य हैं, उनके अप्राप्य बने 
रहने का कारण मी यही हे--ऐसी दशाश्रों में उन्हें अद्यानुरूप नहीं. 
किया जा सकता, ओर वैसा किये विना छापना मुझे मंज़र नहीं । 

मेरी कृति प्रायः तीन दशाब्ियों से देश के सामने है। इस 
“परीमांछा” के रूप में वह फिर सामने आ रही है । अंग्रेज़ों की गुलामी 
के ज़माने में इसका जो मूल्य श्रॉका जाता था उससे हमें कोई शिकायत, 
नहीं थी । पर स्वतन्त्र भाग्त में इसका जो मूल्य अब तक लगा है वह 
एक नया तजरबा है। उससे स्वयं हमारे “स्वराज्य? का मूल्य भी 
खझाका जायगा । 

अप्रेल १६५१ से मार्च १६५६ तक हमारे देश ने उन्नति की एक 
पॉच-बरसी ब्योंत पार की | अब हम दूसरी वैसी ब्योंत में से गुज़र रहे 
आर तीसरी के नक्शे बना रहे हैं। इन ब्योंतों में शिक्षा-फैलाव की 
बड़ी बड़ी बातें रहने के बावजूद अपने इतिहास के मौलिक अध्ययन 
का कहीं नाम नहीं आया ओर न अपनी भाषाओं में मौलिक वादआय 
के विकास की कोई कल्पना है ! इतिहास-शिक्षा को सुधारने की जो 
माँग हमारे राष्ट्रीय संत्रप में आरम्म से रही उसे भो भुला दिया गया 
है। इस दशा में मेरे जैसे जिन व्यक्तियों ने राष्ट्र की इन्हीं मॉँगों की 
पूत्ति को अपने जीवन का ध्येय बनाये रक्‍्खा हो, उनके लिए इन ब्योंतों 
में बेकारी के सिवाय क्या हो सकता था ? 

सन्‌ १६५४४ से हमारी लोकसभा ने समाजवाद को देश का आदर्श 
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नियत किया है। पर हमारा समाजबाद भी अनूठा है; उसमें विदेशीः 
पूँजी और विदेशी विशों का बोलबाला है। अपने देश की प्रतिभा भी 
काम में लाई जा सकती है यह अभी तक हमारे राष्ट्र के समाजवादी 
केबटों के ध्यान में नहीं आया। मैंने १६५० में ही लिखा था-- 
“हमारे देश में ऊँची प्रतिमा आज धक्के खातो फिरती है। एक 
विदेशी भाषा में सोचने की चेष्ठा करने स अधिकतर लोग कुछ भी 
स्पष्ट सोच नहीं सकते, वे वाघ्तविक प्रतिभा ओर ढोंग में विवेक नहीं 
कर पाते |” पौने चार साल बाद देश के दो महान्‌ वैज्ञानिकों ने 
भी यही देखा । २६-१२-१६५३ को कलककत्ते में डा० मेघनाद साहा ने' 
कहा--- भारत सरकार **' सात साल में *'' अपने देश के वैज्ञानिकों 
ओर शिल्पियों में से अधिकांश का उपयोग नहीं कर पाई। * यह जिच 
टूटनी चाहिए, जनता की भीतरी शक्ति को संघ्रटित करने के मार्ग 
निकलने चाहिएँ |” उससे अगले दिन अहमदाबाद में डा० चन्द्रशेखर 
बेंकट रामन ने कहा-- हमें अंग्रेजी शासन से विरासत में पाये अपने 
आत्म-लघुता भाव से छुटकारा पाना होगा । हमारी दृष्टि में मन्त्री तो 
मारतीय होने चाहिएँ, परन्तु सब प्रकार की समस्याओं पर हम विदेशी 
विज्ञो का मार्गदर्शन माँगते हैं बजाय अपनी भीतरी शक्ति का विकास 
करने के | *' बड़ी इमारतें खड़ी करना, महँगी यन्त्र-सामग्री ओर उसे 
लगाने को महँगे विज्ञ और फिर उनकी गलतियाँ सुधारने को नये महँगे 
विज्ञ बाहर से मेंगाना, यह “” न होना चाहिए. |? हम ऐसे भारतीय 
वैज्ञानिकों को जानते हैं जो अकेले अकेले पिछली दशाब्दी म॑ देश को 
करोड़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपज करके दे सकते थे, पर जो बेकार 





१, जयचन्द्र विद्यालंकार (१६५०)--दि पालियोबौटनिस्ट (पुराण-वनस्पति- 
शात्री ), जि० १(१६५२)--बी रबल साहनी स्मारक ग्रन्थ, पृ० ४६६ । 

२, प्रेस ट्रस्ट औफ इंडिया के' समाचार, इतिहास-प्रवेश «वें संस्करण. 
१६५७ ( भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन ) १० ६४१ पर उद्धृत । 
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चैठे रहे या गलत स्थानों पर नियुक्त: रहे'। ' ऐसे भी हुओ- कि ऐसे 
भास्तीय विश से अमरीकी “विश” ने योजनां तैयारः करंवा- के हमारी 
सरकार को दे दी, जिसपर सरकार ने अपने को निहाल माना, “ पर . वह 
अपने देश के वैज्ञानिक की देखे न लकी | . 

जब्न ऐसी दशा है तत्न हमारी सरकार यह कैसे देख पाती 4किः भारत 
'की देसी भाषाश्रों में भी बालशासत्री जांभेकर के काल ( शपरे४ ई० ) से 
आधुनिक विज्ञानों की मौलिक कृतियाँ पैदा-होने लगो थीं और कि त्न से 
राष्ट्रसेवकों की एक परम्परा सब्च तरह की कठिनाइयों के बीच भी उस 
कार्य को करती -चल्ली आ रही है ? हिन्दी में वैज्ञनिक वाड्यय को रचना 
'का एकमात्र रास्ता उसे यह दिखाई दिया कि अंग्रेज़ी परिभाषाओं के 
अनुवाद कर पहले उनके कोश बनाये जायें, फिर उन कोशों के सद्दरे 
अंग्रेज़ी ग्रन्थों के अनुवाद कराये जाये । जिनके 'समाजवाद” की बुनियाद 
दी विदेशी सहायता पर हो, जो अपने राष्ट्र में अपनी महत्ताकांक्ा ओर 
मजदूरों की मांसपेशियों की शक्ति के सिवाय और किसी शक्ति को देख 
ही न पाते हों, उन्हें मारत की भाषाओं के विकास का ओर कोई रास्ता 
कैसे दिखाई दे ? ४... 

पर हमारे राष्ट्र की आँखें सदा मुँदी नहीं रह सकतीं । वे खुलेंगी 
ही । और हमारा अपने राष्ट्र के इतिहास को सुलझा कर जनता की 
अपनी भाषा में पेश करने का उद्देश्य यही रहा है कि उसकी 
आँखें खुलें। वह उद्देश्य पूरा होगा तो मेरा श्रम सफल होगा 
ओर मुझे किन कठिनाइयों में से लॉघना और क्या कष्ट झेलना 
पड़ा इसका कोई दुःख मन में न रहेगा । भारत के इतिहास की यह 
मीमांसा अनेक बाधाओं को लॉघ कर अ्रन्त को दुनिया के सामने आ 
रही है। श्राज की दशाश्रों में चाहे भारत के थोड़े ही लोग इसका मूल्य 
आँक पाये, मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियाँ ऑकेंगी और 
विदेशों के वे स्पष्टदर्शी विद्वान श्रॉकेंगे जो भारतीय इतिहास और 
मानव इतिहास में अपनी सच्ची रुचि के कारण विदेशी भाषाओ्रों की 


ह ( थ 2) 

आड़; के पार देखने के भी उपाय कर लेते हैं। 

मैं अपने १६४५ वाले संकल्पों को अत्र भले दी पूरा न कर पारऊँ, 
पर उन जैसे कुछ संकल्प अब मी मन में हैं। एक यह कि अपने 
आरम्भ किये इतिहास-का्य को जारी रखने के उपाय कर जाऊँ। दूसरा 
यह कि देश की जिन दशाश्रों के कारण हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ते 
पग पग पर ऐसा संघ करना पढ़ा, उनकी ऐतिहासिक छुानबत्रीन पेश 
कर जाऊँ। में प्रेमी पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि इन संकल्पों की 
पूत्ति के लिए अन्तिम दम तक हाथ-बैर मारता रहूँगा। 

कठिनाई और खानाबदोशी के बीच इस ग्रन्थ के नव-परिशिष्टों 
को तैयार करते हुए जिन सज्जनों से सहायता मिली उनके उपकारों 
का उल्लेख कर ढूँ | 

इसमें जो नये नक्शे ५हली वार दिये जा रहे हैं उन्हें मेरे साथ 
बैठ कर खींचते हुए श्री कु० ग० सुन्रहझए्य ऐयर और सो० मुरीला 
ऐयर ने जिस स्नेह का परिचय दिया उसकी याद से भी मन प्रभन्न 
होता है | नेपाली इतिहास लिखते हुए आचार्य सिल्व्याँ लेबी के ग्रन्थ 
ल नेपाल? की किनारे छोड़ मे नहीं जा सकता था। पर मेंग फ्रांसीसी 
भापा का ज्ञान नाम मात्र का है। अपनी उस कमी को मैंने श्रपने मित्र, 
भारत सरकार के विधि मन्त्रालय के विशिष्ट अधिकारी, श्री बालकृष्ण 
के फ्रांसीसी के ज्ञान से पूरा किया । १६५४४ की शरद्‌ की रातों में उनके 
घर जा कर उनकी सहायता से उस अन्थ के अ्ंशों को पढ़ने को स्मृति 
भी कैसी अच्छी लगती है ! 

मिन्रवर ्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय जो से परामर्श और पुश्तकों की 
सहायता पहले की तरद्द इस अ्रवधि में भी मिलती रही | नव-परिशिष्टों 
के लिए विशेष कार्य मैंने दिल्ली में केन्द्रीय पुरातत्त अन्थागार में किया । 
वहाँ के योग्य ग्रन्थपाल श्री लव गोविन्द परच, योग्य उपन्यंथपाल 
श्री आनन्द श्रीघर घवले और कर्मचारी श्री भागवत साहो मेरे कार्य 
की प्रगति में जेसी रचि दिखाते रहे उससे वहाँ किया हुआ भ्रम बढ़ा 

ख 


( द ) 


सरस लगता रहा। गोरखाली इतिहास के कुछ ग्रन्थ जो मुकके 
केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय में भी न मिले, वे प्रयाग की पब्लिक लाइ- 
ब्रेरी में मिले। उस लाइब्रेरी के संचालक बहुत दिन तक मेजर 
वामनदास बसु थे और वैसे दुलभ ग्रन्थ वहाँ उनके शानपूर्वक किये 
हुए. संकलन की बदौलत हैं। काश उत्तर प्रदेश की सरकार और 
इलाहाबाद के वे बड़े लोग जो आज उस ग्रंथागार को चला रहे हैं 
अपनी उस निधि का मूल्य पहचान पायें और उसकी ग्रन्थसूचियों आदि 
को ठीक रख सकें | 

अन्त में इस आशा के साथ इस कहानी को समाप्त करता हूँ कि 
भारतीय इतिहास की मेरी की हुई यह मीमांसा पाठकों में भी अपने 
इतिहास के मनन और मीमांख की प्रवृत्ति जगाएगी | 


हुशयारपुर, ११ मार्च १६४६ । ज० च० 


विषय-तालिका 


पृष्ठ संख्या 
मंगला चरण 
समर्पण 
ग्रस्तावना 
विषय-तालिका 
नक्शा-पूची 
भूल-चूक 
साधारख संक्षेप 


भारतीय राष्ट्र का विकास दास ओर पुनरुत्थान 
भूमिका ओर पहला खंड 


( १ ) रामदोन व्याख्यान (१९४१) 
भूमिका 
पहला व्याख्यान--क्या भारतीय जाति की आधुनिक 
अवस्था सनातन है ? ९. 

$ १, हमारा अपनी संस्थाओं को सनातन मानना 
8२. हमारे धमं-कर्म आचार-व्यवह्र में परिवर्तन 
5 ३. भारतीय और युरोपीय कृष्टि में त्रेकालिक अन्तर की 
कल्पना $ ४. क्या भारतीय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक और 
युरोपीय आधिभोतिक है ? $ ४, आधुनिक भारतीयों की 
असाधारण मनोबृत्ति $ ६. वह मनोजृत्ति त्रैकालिक नहीं 
$ ७, भारतीय मनोकृत्ति को त्रिकालविरक्त मानना विशान- 
विरुद्ध कल्पना $ ८, भारतीय भूमि या नस्ल की दुर्बलता 


बच 2 खा) नबनय 


तीसरा व्याख्यान--सातवाहन शुंग शक 


(न) 


की कल्पना भ्रममूलक $६, आधुनिक अवस्था ऐतिहासिक 
परिपाक का एक रूप 


परिशिष्ठ १---अ. अवतार कल्पना का विकास 


ह. कृष्ण की गोपलीला की कहानियाँ 


पहला खणएड 


राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार 


दूसरा ब्याख्यान--वैदिक उत्तरवेदिक महाजनपद तथा 


९२ 
रहे 


नन्द-मोर्य युग २७-५५ 


$ १, घटनाशों के देश काल ओर आपेक्षिक महत्व की 
जाँच ग्रावश्यक $ २. भारत की विद्यमान भाषाएँ ओर 
जातियाँ ६३. सभ्यता के सबसे पुराने चिह्न $४, वैदिक 
काल में आयों का फैलाबव $४, श्राय फैलाब की विशेष 
पद्धति $ ६. उत्तर-वैदिक ओर महाजनपद युग है ७. आर्यों 
का भारत के अन्तिम छोर तक पहुँच कर बाहर फैलने 
लगना ४ ८, आर्य फेलाव का सांस्कृतिक पहलू 8६. प्राचीन 
जनपद और आधुनिक भाषात्षेत्र $ १०. पारसी झ्लोर मगघ 
साम्राज्य $११, अलक्सान्द्र की चढ़ाई के समय भारत 
की उत्तरपब्छिमी सीमा $ १२. मौर्य साम्राज्य के समय 
भारत के पाँच मंडल 8१३, खोतन उपनिवेश; दो 
ओऑधियारे देशों का रोशन होना $ १४. अशोक को धर्म- 
विजय नीति की आलोचना 


$ १. च॑ंदि सातवाइन यवन पार्थव शुंग $२. शक 
8३, पहच $ ४. सातवाहनों का भारतीय साम्राज्य 


४३-१४ 


( प ) द 


8६५, ऋषिक-सातवाहन संघर्ष $ ६, गणराज्य 8७, कनिष्क 

लत ३ 
बंश $5. तमित राष्ट्र $ ६, पब्छिमी जगत्‌ से सम्पक 
6 १०, गंगा पार का और सीता काँठे का हिन्द | 


चोथा व्याख्यान--भारशिव वाकाटक गुप्त ६4-७४ 


६१. सातवाइनों के उत्तराधिकारी $ २. तुखार साम्राज्य 
का अन्त $ ३. वाकाटक ओर पल्लव $ ४. गुप्त साम्राज्य 
का विस्तार $५. राजा चन्द्र का बंगाल बलख दक्खिन 
जीतना $६. गुप्त युग का बृद्दत्तर हिन्द $ ७. गुप्त-युगीन 
भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान ३८. हूण 
8६. आयांवर्ती फैलाच का सिंहावलोकन 
परिशिष्ट २--रम गुप्त वाली घटना और उसका स्थान ७५ 
पाँचवाँ व्याख्यान--पहला मध्य युग ७८-६० 
$ १, कन्नौज ओर कर्णाटक के साम्राज्य $ २० तिब्बत 
कम्बुजराष्र श्रीविजय $ ३. मध्य एशिया पर तुक और चीनी 
आधिपत्य--कोशाहः राज्य $४. अरब बाद ओर मध्य 
एशिया का संबपे $४, पाल प्रतिद्यार राष्ट्रकूट $ ६. पहले 
मध्य युग के प्रादेशिक राज्य $७, तुक और आनामी 
8८, तमिछ और कर्णा: $६. भारतीय राज्यों में तुर्क 
सैनिक | १०. पहले मध्य काल के अंतिम राज्य $ ११. पहले 
मध्य युग का तलपट 


परिशिष्ट ३--कन्नोज के चार सम्राट्‌ वंश ६? 


छठा व्याख्यान--पिछला मध्य युय या सल्तनत युग. 8३-११२ 


$ १, ऐतिहासिक भू-अ्ंकन पर ध्यान देने की आव- 
श्यकता, प्रचलित इतिहासों को भ्रमात्मकता $ २, तुर्क 


ढ ( फ) 


सल्तनत्त की पहली सीमाएँ $ ३, तेरहवीं शत्ताब्दी में राज- 
नीतिक नक्शे का परिवततन $४. परले हिन्द के अन्तिम 
हिन्दू राज्य $ ४. सल्तनत का चरम उत्कष $ ६. पिछले 
प्रध्य युग के प्रादेशिक राज्य $ ७. पिछले मध्य युग में 
हिन्दुओं और तुर्कों की राजनीतिक मनोवृत्ति $ ८. पमद्वहववें 
शतक का राजनीतिक संतुलन 9६. १४३७ ई० से राज्यों 
की बढ़ने की नई प्रवृत्ति $ १०, पिछले मध्य युग का तलपट 


परिशिष्ट 3--अ. सल्तनत युग के ग्रचलित इतिहासों की 
अमात्मकता /९ 
डू, भाटिया श्श्प्‌ 

/१ कप 0 ७७ 
उ. मगध बारहवीं शताब्दी के उत्तराध में १! 


सातवाँ व्याख्यान--मुगल-मराठा युग. ( ? ) भीतरी 
विकास श्ध्ब्ट्श् 

$ १, साम्राज्यस्थापना के तीन संघर्ष $ २. सोलहवीं 
शताब्दी को युगसन्धि $ ३. भारतीय इतिहास में पब्छिम 
युरोपियों का प्रवेश $ ४. अकबर की उदार नीति और 
मुगल साम्राज्य का वैभव $ ५. “मगलों” और राजपूतों के 
राजनीतिक ध्येय $६. शिवाजी और हिन्दू पुनरुत्थान 
६७, महाराष्ट्र के नवजीवन की अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 
$ ८. मराठा प्रमुखता का युग $ ६. मराठा पुनरुत्थान का 
मूल्यांकन अ. मराठों की सफलता-विफलता के विषय में 
प्रचलित मत इ, मराठा पुनझत्थान ओर जात-पाँत 
उ. अटारहवीं शताब्दी की राजनीति में मराठों सिक्‍खों का 
स्थान ऋ- मराठा शासन के गुण-दोष । 


परिशिष्ट ५--राजपूर्तों का उद्धव कब और केसे ? !9५ 


( ब ॒ ) 


आउठवाँ व्याख्यान--मुगल-मराठा युग (?२ ) युरोपीय 
के मुकाबले में भारतीय -१४८-१८० 
$ १, जहाजरानी में मारतीयों का पिछुड़ना $ २. उनकी 
जिशासा का ज्ञीण होना $ रे. भारतीय समुद्र में अराजकता 
6४, तोपों के काम और मुद्रशकला की उपेक्षा 
६ ५. भारतीय मस्तिष्क की पिनक $ ६. भारतीय सिपाही का 
“आविष्कार” $ ७, युरोपी सेना-संघटन की चोट से भारतीय 
मन की प्रतिक्रिया $ ८. भारतीय राजनेताओं की विचारहीन 
राजनीति $ ६. हिन्दू पुनरुत्थान की सफलता और 
विफलता $ १०. हिन्दू सामाजिक संकीर्णता का जारी रहना 
$ ११, भारतीय इस्लाम का क्षीण होना $ १२. सिक्ख 
इतिहास में वही बात $ १३. भारतीय मोहनिद्रा की व्याख्या 
नौवाँ व्याख्यान--अंग्रेज़ी प्रमुता का युग ?८-२०६ 
$ १, किसानों का स्वत्वहदरण $ २. गाँव पंचायतों का 
मिटना ४ रे. गुलामी का खिराज $ ४. शिल्प का दलन- 
नियन्त्रण $ ४. कुली प्रथा $ ६. विनिमय का नियन्त्रण 
6 ७. किसानों का ऋण-भार और भूखे रहना $ ८, मारतीय 
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भारतीय इतिहास की मामांसा 
[भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान] 


भूमिका ओर पहला खण्ड 


पठना युनिवर्सिटी के रामदीन व्याख्यान, १९४१ 


- भारतीय राष्ट्र का 
विकास हास ओर पुनरुत्थान 
भूमिका 


पहला व्याख्यान# 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ! 
$ १. हमार! अपनी संस्थाओ्रों की सनातन मानना 


पुराने ख्याल के हमारे देशवासी, विशेष कर हिन्दू, अपनी प्रथाओं 
ओर संस्थाओं अपने सामाजिक सम्बन्धों और अपने पूजापाठ आचार 
व्यवहार और रहनसहन की प्रायः समी बातों को नित्य सनातन और 
अनादि काल से चला आता मानते हैं| अ्रपने कुछ पुरखों की याद उन्हें 
चनी है, ओर उन पुरुखों द्वारा कई बातों के पहलेपहल किये जाने या 
चलाये जाने की बात भी वे परम्परा से सुनते आते हैं। उदाहरण के 
लिए. ऋष्ण ड्व पायन वेदव्यास ने वेद की संद्विता बनाई थी, वाल्मीकि श्रादि 
कबि और कपिल आदि विद्वान्‌ अर्थात्‌ पहले दाशनक थे, दी्घतमा ने 
विवाह की मर्यादा स्थापित की थी | इसका यह अर्थ है कि व्यास से पहले 
ब्रेद की संहिताएँ न थीं, वाल्मीके से पहले शोक न थे, कपिल से पहले 
दर्शनशासत्र न थे, ओर दीध्रतमा से पहले विवाह की संध्था न थी.। इन 
परिणामों से आगे बढ़ा जा सकता है। यदि दीबतमा कली ऋत टौक हो, 
और इच््वाकु, ययाति, मान्धाता और हरिश्वन्द्र का समय दीधृतमा से पहले 





# ३१६ मार्च १९४१ को दिया गया । 


र्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


हो--जैसा कि हमारे पुराणों से प्रतीत होता है--तो यह कहना होगा कि 
उन राजाओं के समय में र्ूी-पुरुष-सम्बन्ध वैसे न थे जैसे आजकल हैं या 
नैड्िक हिन्दुओं की दृष्टि में होने चाहिएँ । किन्तु इस प्रकार के तक॑ और 
विचार करने की आदत हमारी साधारण जनता को नहीं रही है। बह 
अपने इतिहास को और घटनाओं के पौर्यापर्य को बहुत कुछ भूल चुकी है। 

और, विदेशियों ने आ कर जब हमसे हमारी किसी संस्था के विषय में 
पूछा कि वह कब कैसे शुरू हुई तो हमने यही कहा कि वह तो सदा से 
है। हमारी जातपाँत ? वह तो सनातन काल से चली आई है ! हमारे 
कानून-कायदे ? वे सब्र तो शास्त्रों में विहित हैं ओर शास्त्र अनादि हैं | 
हमारी आम-यंचायतें ? उनके उद्धव की बात पूछना तो ऐसा ही है जैसा 
हिमालय या विन्ध्य के जन्म की बात करना ! इस प्रकार के विश्वासों से 
हम स्वयं तो धोखे में रहते ही रहे, बहुत बार अपने को सयाना समभने 
वाले विदेशियों को भी हमने चकमा दे दिया। अठारहवों-उन्नीसदीं शताब्दी 
ई० मे जिस किसी युरोपी ने हमारी ग्रामन्यंचायतों के विषय में लिखा, 
उसने यह मान लिया कि वे उसी रूप में युग-युगान्तर से चली आती थीं। 
कोनंबालिस के शासन-काल ( १७८६-६३ ) में बंगाल-बिहार के किसानों 
को उनके पुराने अधिकारों से बंचित कर जमींदारों के 'हाथ सॉप दिया 
गया; कैनिंग (१८४६--६ २) लोरेंस (१८६४-६६) और रिपन (१ ८प०-८४) 
ने उस अन्याय का प्रतिकार करने की कोशेश की; और तब यह कहा गया 
कि उनके बनवाये कानूनां से किसानों को कोई नये अधिकार नहीं सौंपे गये, 
प्रद्युत उनके सहख्ाब्दयों पुगने परम्पधगत अधिकार केवल लोयये गये | 
मानो जिन अधिकारों का कोनंवालिस का कानून हरण कर सकता था, पिछली 
सहस्ताब्दियों में ओर कोई राजशक्ति उनमें रद्दोबदल नहीं कर सकती थी 
और वे ठीक उसी रूप में चले आते थे ! सच बात यह है कि ज़मीन की 
मिलकियत की खातिर पिछले इतिहास में बराबर छीनाखसोटी और खून- 
खराबी होती रही थी और किसानों के अधिकारों का उस बीच कितनी ही 
बार कितने ही प्रकारों से रूपान्तर हो चुका था। हमारी जातपाँत वेद के. 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातंन है ? रे 


समय से ज्यों की तयों चली आती कही जाती है,. यहाँ तक कि हांइज़ 
डेविंड्स जैसे सूछमदर्शी विद्वान की कलम से भी बुद्ध युग की कहानी 
राजपूत दृष्टि से कहने की बात निकल गई थी ।* पर अब यह प्रकट हो 
चुका है कि राजपूत जात (85८) की कल्पना सोलहवीं शताब्दी से पहले 
की नहीं है ।* इतिहास को जॉँचे बिना प्रत्येक उपस्थित वस्तु को सनातन 
मान लेने की हमारी आदत हो गई है | पर इससे प्रेरित हो कर हम जो 
कुछ कहते हैं, इतिहास-विशान में उसका कुछ मी मूल्य नहीं है । 


8२, हमारे धर्म-कर्म माच।र-उपवहार में परिवर्तन 


पिछले डेद सौ बरस में हमारे इतिहास का एक-एक टुकड़ा कर जो 
पुनरुद्धार हुआ है, उसके बाद अब हमारे ये दावे स्वीकार नहीं किये 
जा सकते | और तो और, यह मानना पड़ेगा कि हमारे धार्मिक विश्वासों 
ओर पृजा-ाठ के प्रकारों में भी बराबर परिवर्तन होता रहा है। 

विनाथक या गणेश के नाम से हम अपने सब अनुष्ठानों का आरंभ 
करते हैं ओर गणेश को विध्नहर और मंगलमूर्ति मानते हैं । परन्तु 
यह्य सूत्रों के समय ( छठी से दूसरी शताब्दी ई० पू० ) बिनायक को 
भूत की तरह माना जाता था | तब एक नहीं चार विनायक थे जो 
मनुष्य को पकड़ लेते तो वह निकम्मा हों जाता, और जिन्हें उतारने के 
लिए विशेष पूजाएँ की जाती थीं (मानव गृद्य सूत्र २, १४) । महाभारत 
शान्तिपव (२८४, १३१) ओर याशवल्क्य स्मृति (१,२७१ प्र) में भी प्रायः 
वैसी ही बात है। याज्वल्क्य स्मृति का समय दूसरी शताब्दी ई० है ।३ 

१. हा इज़ डैबइस ( १९०३ )--चबुपिस्ट इंडिया ( बौद्ध भागत ) प्रस्तावना | 

:, गौरीशंकर दी० ओमा ( १९२५ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, रय 
ससक०, पृ० ४१ प्र, विशेष कर ४१, ४२, ४८, ६४, ६५, ७४, ७६ । 

३, काशीधप्रसाद जायसवाल (१९१७)--मलु ऐंड याशवल्क्य ( मनु और याज्ञ- 
वल्क्‍्य ) पृ० ण:--६१ | पाण्डुरंग वामन काणे (१९३०)--हिस्टरो शौफ धर्मशाल् 
(धमंशाख का इतिहास) जि० १, ए० १८३-१८५ । जयचन्द्र विधालकार (१९३३) 
“>भारतीय इतिहास की रूपरैखा ए० ९५१३ ( जायसवाल के आधार पर ) | 


कि भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


: भूमणा ( नागोद रियासत, बुन्देलखंड ) में सब से पुरानी गणेशमूर्ति पाई 
गई है जो आरशिव-वाकाटक युग अर्थात्‌ तीसरी शताब्दी ३० की है।* 
इससे प्रकढ है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच कभी गणेश मंगल- 
मूर्सि बने । | 

दस अबतारों की कल्पना का आज हिन्दुओं के धार्मिक विचार 
आचार में विशेष स्थान है। परन्तु अमरकोश के देवकांड म॑ विष्णु के 
नामों में कृष्णावतार के नाम तो गिनाये गये हैं, .रामावतार के नहीं, 
जिसका यह अर्थ है कि उस कोश के लेखक अ्रमरसिंह के समय तक राम 
अबतार न माने गये थे । महाभारत शान्तिपव के नारायणीय प्रकरण 
में पहले तो ( अ० २३६, श्लोक ७४-६६ ) नागयण के छुः अबतागे 
का ही वर्णन किया गया है--वराह, टसिंह, वामन, राम भाग, गम 
दाशरथि और कंसघातक, पर उपसंहार करते समय (खछो० १०० ) 
इनके आरम्भ में हंस, कूम और मत्स्य तथा अन्त में कल्कि जोड कर 
दस संख्या पूरी की गई है। जैसा कि स्व० श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
का विचार था," यह उपसंहास्छोक पीछे से मिलाया गया जन 
पड़ता है | हरिबंश पुराण ( १,४१,२६ प्र० ) में अवतारों की संख्या दम 
है, ' पर उनके नाम और क्रम इस प्रकार हैं--परौष्करक ( अर्थात्‌ ब्रह्मा 
के नामिकमल से उल्न होते हुए, विष्णु ), वाराह, नारमिंह, वामन, 
दत्तात्रेय, जामदस्त्य, राम दाशरथि, केशव, वेदव्यास और कल्कि । 





४. राय कृष्णदास (१९३८)--ओयणेश, नागसे अक्तरिणी पत्रिका १००५, 
९० १-१३, विश्येषत: १० ११०१२। 

५, रामकृष्ण गो० भडारकर (१९१३)--बैष्णविज्म, शैविज्म पैंड माइनर 
रिलोजस सिस्टम्स ( वैष्णव शैत और गौण धार्मिक सम्प्रदाय ) पृ० ४१-४२, ४५ । 
मुख्यतः इस्ते के झाधार पर यहाँ यह अवतारों विषयक विवेचना की गई है , 

६. औी रामकुष्ण गो० भंडारकर ने उक्त सन्दर्भ में लिखा है कि हरिवंश में छः 
दी अवतार हैं, पर उन्होंने प्रतीक नहीं दिया। या वो उनसे चूक हुई है या किसी 
इस्तलिखित प्रति के भाधार पर उन्होंने वैसा ल्खा । 


क्या सारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातंन है ? है 


बायुपुराण में एक जगह बारह ओर दूसरी जगह दस खबतार शिनाये गये 
हैं; पर उनके नाम ओर क्रम आजकल के दशावतार से भिन्न हैं; ओर 
उनमे कुछ शिव के भी हैं। श्रीमद्धागवत में अवतारों की तीन सूचियाँ 
हैं, दो जगह बाइस-आइस की, ओर तीसरी जगह सोलह की ( दे० परिशिष्ट 
१ ञ्र )। वराह पुराण और अप्मि पुराण में अवतारों की संख्या और क्रम 
हमार आधुनिक विश्वास के अनुसार हैं। वही क्रम सीरपुर ( जि० 
गयपुर ) के लक्ष्मण मन्दिर की मूर्तियों मं, जा अन्दाजन सातचीं-आठवीं 
शताब्दी की हैं, पाया गंया है। इस सब्र से प्रकट है कि अवतारों की 
कल्पना प्रायः दूसरी शताब्दी इई० पूृ० से सातवीं शताब्दी ई० “तक धीरे- 
घर बनतीबदलती *रही है । 
वासुदेव कृष्ण को आज हम नारायण या विष्णु का अवतार मानते 
हैं। उनकी गॉफ्लीलाओं की याद भक्तों के हृदयों को आह्वादित करती 
है। उनकी राधा का नाम तो उनके नाम से भी पहले लिया जाता हैं । 
परन्तु अपने सब्र से 'पुरातन इतिहास के सन्दर्भों में हम उन्हें एक 
महापुरुप ओर संघरमुख्य ( प्रजातंत्र के मुखिया ) के रूप में देखते हैं*, 
देव रूप में नहीं । उनके नारायण का अवतार होने की बात' पीछे 
चली तथा नाययण ओर विष्णु की अनन्यता की कल्पना और भी 
पीछे । स्वर्गीय श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का विचार था कि कृष्ण 
मूलतः उनका गोत्रनाम था, और उस गोत्र के प्रव्तक वैदिक ऋषि 
कृष्ण के देवकीपुत्र होने से उन्हें भी देवकीपुन्र बना दिया गया । श्री राम- 
कृधाए के विचार में उनकी योपलील। की कहानियाँ आश्रीर लोगों ने 
आरम्भ कीं ओर पहली से तीसरी शताब्दी इ० के त्रीच कभी वे साधारण 
हिन्दू धर्म में सम्मिलित हुईं । इस विचार को क्यों छा त्यों स्वीकार नहीं 
क्या ज्ञा सकता ( दे० परिशिष्ट १ इ ), तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 
७. वह “पुरातन इतिहास” महाभारत शान्तिपब के राजधप्त प्रकरण में है 


जिसकी ओर जायसवाल जी मे पहलेपहल ध्यान दिलाया था। विवेचना के लिए 
दे» आरतीय इतिहास को रूपरेखा १० ९८७--५-८ 


स् भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


महाभारत के उत्तरी संख्करणों में वासुदेव की गोपलीलाओं का कहीं 
उल्लेख नहीं है। वह उल्लेख स्पष्ट रूप से पहलेपहल हरिवंश, वायु 
पुराण और श्रीमद्धागवत में ही मिलता है। हरिवंश में रोमी सिक्के 
दीनार का उल्लेख मिलता है, जिससे उसका समय तीसरी शताब्दी या 
उसके बाद निश्चित होता है | राधा का तो उन पुराणों में भी कहीं पता 
नहीं है ( दे० परिशिष्ट १६ ) | 

लिड्जपूजा तथा शक्ति के अनेक रूपों की पूजा भी आज हिन्दू 
भ्रम में साघारणतया प्रचलित है। मुअनजो दड़ो के अवशेषों से भी 
उसके चिह्न मिले हैं, पर आर्यों के वैदिक साहित्य में उसका कहीं पता 
नहीं मिलता | पतंजलि ( दूसरी शताब्दी ई० पू० ) के महाभाष्य में 
( ५, रे, ६££ ) शिव स्कन्द और विशास््र की प्रतिमाओं का उल्लेख है, 
पर लिंग या देवी की प्रतिमाओं का नहीं। आ्यों में लिंगपूजा की 
चात पहलेपहल अनुशासन पर्व के उपमन्युसंवाद (अ० १४, श्लो० 
२२२-२३१ ) में मिलती है जो पिछले सातवाहन युग ( दूमरी शताब्दा 
ई० ) था उसके बाद का होना चाहिए । 

धार्मिक विश्वास ओर पूजापाठ की बातों को छोड़ अब सामाजिक 
आचार व्यवहार पर ध्यान दें तो वहाँ मी वही बात दिखाई देती है। 
आज हिन्दू समाज में स्त्री का पुनर्विवाह अखचिन्तनीय सा प्रतीत होता है, 
पर मोर्य युग तक स्त्री बहुत छोटेछोटे कारणों से ही पति से मोक्ष (तलाक) 
पा सकती और नया विवाह कर सकती थी (भारतीय इतिहास की रूपरस्वा 
प्ृ० ६४६-६४२ ) ओर सातवाहन ओर गुप्त युगों में भी पुनविवाद्द जारी 
था (बहों प्रृ० १०२७ प्र)। आज निरामिष भोजन हिन्दू समाज के अनेक 
अंशों में प्रशस्त माना जाता है और गोहत्या तो महापराप है। पर उस 
महापातक का विचार तीसरी शताब्दी ईसबी से पहले नहीं मिलता, ओर 
पहले के युगों मं तो बिलकुल उलटी बात है | 

यदि धार्मिक ओर सामाजिक आचार्व्यवहार में इतना आमूल 
परिवर्तन हो सकता है तो क्या हमारे कानूनकायदे हमारी राज्यसंस्था 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? ७ 


हमारे शिल्प-संवटन हमारे साहित्य और कला हमारे श्ञान-विज्ञान और 
तत्वचिन्तन तथा हमारे समूचे राष्ट्रीय जीवन में उसी प्रकार के परिवर्तन 
नहीं होते रहे ? ओर क्या ये परिवतन सवंधा आकस्मिक »खला-रहित 
बेतरतीत्र और त्रिना सुस्ताल के हैं या इनमें कोई नियम कोई पद्धति 
कोई क्रमिक उतार-चढ़ाव भी खोजा जा सकता है ? 


$ ३. भारतोय और युरोपोय कृष्टि* में चेकालिक 
अन्तर की कल्पना 


इस प्रश्न के उपस्थित होने पर हमें एक नये सनातनवाद से वास्ता 
पड़ता है जिसे आज कल के कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने चलाया है 
आर जिसने गत एक शताब्दी से पश्चिम के अनेक विद्वानों को मानों 
प्रकड़ रक्‍वा है । इसके अनुसार भारतीय जाति का विचारआ्राचार सदा 
से वैरग्यप्रधान परलोकचिन्तामथय और धर्मोत्रधाग्रस्त"* रहा है, ऐह- 
लौकिक इन्द्रियगोचर वास्तबिकताओं को वह कभी ठीक से देख नहीं पाई 
और इन्द्रियातीत कल्पनामय सत्ताओं के ही सपने लेती रही है; सामूहिक 
जीवन की क्षमता उसने कभी नहीं दिखलाई ओर सजीव राजनीतिक 
संस्थाओं का कभी विकास नहीं किया । एक शब्द मं, भारतीय जाति की 
आज जेसी अवस्था है वैसी दही सदा से रही है, उसकी मनोद्ृति ओर 
दृष्ट युगेपीय जातियों की मनोद्त्ति ओर दृष्टि से मूलतः भिन्न रही हे, 
ओर बह भेद स्थायी सनातन ओर त्रेकालिक है | 
>  , युरेपी भाषाओं का शब्द कुल्तूर ( कल्चर ) वैदिक शब्द कृष्टे का हो 
रूयान्तर है। उस अर्थ में हिन्दी में संस्कृति शब्द बर्त्ता जाने लगा है, पर बृष्टि में 
संस्कृति और त्रिकृति दोनों सम्मिलित हैँ। आवश्यक नहीं कि मनुष्यों की कृष्टि 
सदा अच्छी ही दो । ऐतिहासिक विज्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने शास्त्रीय 
( वैज्ञानिक ) संस्कृति के मुकाबले मैं भारत के धामिक विचार-आचार के प्रिषाक 
का हिन्दू विकृति बौद्ध विकृति और इस्लामी विक्ृति कद्ठ कर उल्लेख किया है । 
०, धर भी उपधा या फिसलाने वाली वस्तु बन सकती है, यह विचार 
ओर धर्मोषधा झब्द भी आचाय कौटल्य का है ( अर्थशास्त्र १.१० ) | 


चर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


8४. क्‍या भारतोय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक झौर 
युरोपी आधिभौतिऊ है ? 


हमारे कुछ देशवासी मी इस नये सनातनवाद को खुशीखुशी अपना 
लेते हैं। वे कहने लगते हैं, भारतीय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक और 
युरोपी आधिभोतिक है 3 यह कहते हुए वे अपने शब्दों के अ्रर्थां पर 
तनिक भी विचार नहीं करते | आध्यात्मिक दृष्टि का अर्थ क्या है ? यहीं 
न कि शारीरिक और भौतिक सुखों का नश्वर मान कर आत्मा को ही 
परम सत्य मानना ? तब आजकल के भारतीयों और युरोयेयों म॑ं से कौन 
अधिक भौतिक सुसत्रों को नश्वर मानते हैं ? कोन शरीर का मोह कम 
करते हैं ? वे जो सत्र तरह से अपमानित और पददलित होते हुए भी 
अपने देह पर चोट आने के डर से ओर ओर कुकन को तैयार होते रहे 
हैं, या वे जो कतंव्य की पुकार आने पर सब सुखों को लात मार जान 
देने को उछुल पड़ते हैं ? वे जो जहाज डूबने की नोबत आने पर वेब्रस 
की तरह चीखने लगते हैं, या वे जो उस दशा मे साथियों के साथ 
हँसतेगाते समुद्र में कूद पड़ते हैं? आज के व पच्छिमी वैज्ञानिक जो 
अपने व्यक्तिगत सुस्ब की तनिक भी चिन्ता न कर के केवल सचाई की 
खोज के लिए. अपनी जान हथेली पर लिये घने जंगलों में भटकते, 
बीहड़ मरुभूमियों को लॉबते, समुद्र की पेंदी में पैठते या वायुमएडल में 
ऊपर उड़ने की कोशिश करते रहे हैं, क्या किसी से कम आध्यात्मिक 
आदरशों से अनुप्राशित हैं ? उनकी खोज के परिणामों से मनुष्यों को 
सुख मिले या दुश्ख मिले, पर वे जो अपने लिए किसी भी सुख की 
आशा किये बिना ज्ञान के पीछे पागल हुए, रहे, उन्हें प्रेरित करने वाली 
शक्ति सत्य की आतुर जिज्ञासा के सिवाय ओर कौन सी थी ? और उन्हे 
की तरह वे पब्छिमी क्रान्तिकारी जिन्होंने केवल मनुष्यों के कल्याण के 
लिए, अपने समूचे जीवन कशें के काँटों पर चलते हुए बिता दिये, क्‍या 
आध्यात्मिक आदशों से उज्जीवित नहीं रहे ? आधिभोतिक उन्नति 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? ६ 


इन आध्यात्मिक चेशओं का फल मात्र है । कोई भी आधिभमौतिक 
सभ्यता जिसकी जड़ में आध्यात्मिक संस्कृति के ये तत्त्व नहीं हैं, खड़ी 
नहीं रह सकती | जहाँ सभ्यता का वैभव अपने मूल-भूत संस्कृति के इन 
तस्वों को दबाने लगता है, वहाँ वह अपने पतन ओर नाश की तैयारी 
करता है| केवल उसी दशा में आधिभोतिक सम्यता आध्यात्मिक संस्कृति 
को बिरोधिनी होती है, अन्यथा वह उसी का प्रसाद है। हमारे प्राचीन 
शान्त्रों की मापा म॑ आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक का जो अथ है, उसके 
अनुसार यह विवेचना है । यदि जिम्मेदारियों से डर कर भागने को और 
पीयल की ठंडी छाँद में निकम्मे बैठ कर या गाँजि का दम लगाते हुए. 
लोकपरलोक की कल्पना करने को आध्यात्मिक साधना कहते हों तो 
दूसगी बात है । 


$ ५, आधुनिक भारतोयों की साधारण मनोचृत्ति 


आ्राज की भारतीय ओर युगेपीय मनेत्जत्ति में अन्तर है, महान 
अन्तर है, इससे हम इनकार नहीं करते । सच बात तो यह है कि 
भारत की आधुनिक अस्वा भाविक अवस्था पर पाश्चात्य विद्वान्‌ जब विचार 
करते ओर उसकी कोई व्याख्या उन्हें सूक न पाती, तभी वे भारतीय चरित्र 
की उस सनातन दुतबलता की कल्पना कर डालते रहे । भारत की आज 
तक की अवस्था कितनी असाधारण कितनी अस्वाभातिक और कितनी 
अद्भत रही है, यह हम मारतीय स्वयं देख नहीं पात रहे, पर विदेशियों को 
अपनी अवस्था के मुकाबले में स्पष्ट दिखाई दे जाता रहा | एक मुट्ठी भर 
विदेशियों का इतने बड़े देश को जोत लेना ही एक अनहोनी घटना थी । 
एक बार जीतने के बाद उनका इतने लम्बे अरसे तक उसे काबू किये 
रखना ओर भो अद्भुत था। और इस अरसे में इस देश के लोगों का 
हर पहलू में उन विदेशियों के सामने पराभूत होते जाना तथा गहरी से 
गहरी चोट खाने पर भी जीवन के कोई लक्षण प्रकट न करना, प्रव्युत 
उस हालत में मी आबादी में बदते जाना और उन विदेशियों के हथियार 


२० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


बनने को सदा प्रस्तुत रहना, अत्यन्त अमानवी बातें थीं। सन्‌ १८७६-७७ 
'के दुर्भिज्ञों के बाद वाइसराय लियन ने कहा था-- मारतीय रैयत का 
चुपचाप सब कुछ सहते जाने वाला सन्तोषी स्वभाव हमारे गहरे करुण 
भाव को जया देता और हमारी दयामयी प्रशंसा का पात्र है! ऐसी कड़ी 
ओर लम्बी राष्ट्रीय आ्रपत्ति जैसी पिछले चौंब्रीस महीनों से अधिक से इस 
साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से पर पड़ी है, पच्छिमी जगत्‌ के किसी 
भी देश में इतने अरसे तक भूरवी और नासमक जनता के कप्टों से 
अत्यन्त मयंकर सामाजिक और खेतनसम्बन्धी उपद्रव भड़काये बिना 
न रहती ।१९ 
दूसरी जातियाँ अपने से प्रतलल शत्रु से पराभूत होने पर ऐसी 
विपत्तियाँ न सह कर नष्ट हो जाती हैं। अमरीका के लाल इंदियों का 
'बंश लुप्त होने की यह पर है; न्यूजीलेंड के पुराने मावरियों की जनसंग्ब्या 
अंग्रेजों के पदापण के बाद चौथाई शतक में आधी से कम रह गई; 
फिजी में ३७ बरस में वह आधी हो गई और ताहीती में एक शताब्दी में 
दसवाँ हिस्सा बची; किन्तु हम भारतवासी दुर्भिक्ञों के बीच भी बढ़ते गये 
ओर दूसरों का साधन बन कर फूलते-फलते रहे ! लार्ड करन ने कहा 
था--6 $$ रांपी शातोब्ा 20 ब्ठपा पव ० <एणौ0( 
चाट जैगापशाजाड रत्नों रण ऐिगाराश2 भात॑ १४४; जाती 
[09॥ त्बागर्त जीटशा$ पाकर: १00 '्राहु४८ 50५०५ थाते 
चेशा! पार भी ; जाती #ितींगा गिलक/ जीटश$ पा ॥०ा 
(909 0९ 7९500८९5 ० एटाएबं 2ैपिटव बाते 5द्वा; जाती 
शितीगा इणर५९४ण5५ 9४६ ॥णा फरागर थीं धाढ ठेवेशा 
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“ग्राप दामरारा ( बृतानवी गियाना ) और नाताल के खेतों और 


१०. वासनदास बछु (१९३३)--इंडिया अंडर दि ब्रिटिश क्राउन ( भारत 
श्ंग्र ज़ी राजशासन में ) पृ० १८२ पर उद्धत । 
११, वहीं पृ० ४०८०-०९ । 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है? ११ 


बगीचों से फायदा उठाते हैं तो हिन्दुस्तानी कुलीमजदूरों की मेहनत की 
बदौलत, मिल को सींचते हैं और नील नदी को बाँधते हैं तो सघे हुए 
हिन्दुस्तानी अफसरों की बदौलत, मध्य अफरीका और स्थाम की साधनः 
समग्री का उपयोग कर पाते हैं तो हिन्दुस्तानी जंगल-अफसरों की बदौलत 
और दुनिया के सब गुप्त स्थानों की खोज करते हैं तो हिन्दुस्तानी पैमाइश- 
कारों की बदौलत |” 

हमारा यह अद्भुत बर्त्ताव संसार के विचारशील लोगों को गहरा 
सोचने को बाधित करता रहा है । यह तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देता कि 
हमारी इस बेब्सी का कारण हमारी अपनी मनोजृत्ति थी। यहाँ तक हम 
उनसे सहमत हैं | 


$ ६. वह मनोवृत्ति जेकालिक नहीं 


पर जन्न वे यह कहने लगते कि हमारी यह मनोबृत्ति त्रेकालिक और 
सनातन है तब हम उनसे सहमत नहीं हो सके । पब्छिम के विद्वान बकल 
और मैक्समुइलर के समय से यह बात कहते आ। रहे हैं ।** उनका बह 
विचार अभी मरा नहीं, जैसा कि रूसीअमरीकी समाजशास्त्री पितिस्मि 
सोरोकिन के ग्रंथ से प्रकट होता है।" 3 सोरोकिन के अनुसार कृष्टि मनोृत्ति 
के कुल छः रूप हैं, जिनम॑ से सबसे पहले को आप विरक्त काल्पनिक मनो- 
वृत्ति कहते हैं। ऐसी मनोबृत्ति से प्रभावित मार्गों में सत्र से पहले नमूने 
के तौर पर आपने हिन्दू ओर बोद्ध मार्ग का बन किया है (१,११२ प्र०) 
क्योंकि हिन्दू कृष्टि-ब्ाह्मण कृष्टि और बौद्ध क्ृष्टि दोनों--की प्रधान 
मनोतृत्ति काल्पनिक रही है” ( १, ₹८२ )। इसे सिद्ध करने के लिए 





१२, बकन (१८५७-६१)--हिस्टरी औफ़ सिविलिज़ शन इन इंग्लैंड (इंग्लैंठ 
को सभ्यता का इतिहास । मैम्स मुशलर (१८८३)--इं डिया हाट इट कैन टीच अस 
(भारत हमें क्या सिखा सकता है ) । 

१३. सोरोकिन (१९३७)--सोशल ऐंड कल्चरल डिनामिक्स ( सामाजिक और 
कृष्टिविषयक गतिश्ञासत्र ) । 


श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


आपने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें सबसे पहला ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध 
सूक्त (१०, १२६) है जिसका पहला मन्त्र है-- 

नासदापीजो सदासीक्तदानों नासीद्रजो नो ब्योसमा परो यत्‌। 

किसावरीवः कुह करप्र शर्मज्षस्तः किमासीद्गहनं गभी(स्‌ |! 
“तत्र असत्‌ नहीं था ओर सत्‌ मी नहीं था, न चमकने बाला अन्‍्तरित्त 
( रजस ) था, न परे जो व्योम है वह था। क्या ढके हुए था! कहाँ 
किसके आश्रय में ? क्या गहन गम्मीर पानी था 

इस प्रसंग में वैदिक ऋषियों की कल्पता के विषय में आर उसके 
साथ साथ इस खास यूक्त के विषय म॑ मैने अनेक बरस पहले जो लिखा 
था उसकी याद आती है। बह दृष्टि जो अनाश्वृष्टि में वृत्र का प्रकोप, 
व में इद्ध का प्रसाद और शस्वसमृद्धि में सविता! की ग्सीस देग्बती 
थी, अन्ध-वेश्वास ही से प्रेरित न होती थी; उसमे कवि के स्निस्पर हृदय 
की भलक ओर अमन्‍्त्ृष्टि का प्रतिबिम्ब भी था। ओर आर्यों की उस 
अन्तदृष्टि ने उन्हें तत्व-चिन्ता की ओर भी प्रेरित किया था | इसी कारण 
सब देवताओं में एकदेव-कल्पना (ऋ० १,८६,१०) ओर सृष्टि विषयक 
चिन्ता (ऋ० १०, १२६) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है । १४ 

परन्तु इस थोड़े बहुत चिन्तन को सोरोकिन ने वेद का एकमात्र 
चिन्तन मान लिया ! ऋग्वेद के हज़ार सूक्तों म॑ं से यह सृक्त करीब करीब 
अकेला ही है जिसमे सृष्टि का आरम्म कैसे हुआ इस सम्बन्ध में कुछ 
कल्पना की गई है | बाकी तो जहाँ देखिए, प्रजा पशु अन्न ब्रह्मनचंस की 
मांग है, या माँग है शत्रुओं पर विजय पाने की दीघ्र आयु की बल की 
तेज को। और इस सूक्त में भी विरक्ति को गन्ध कहाँ है? वेद का 
ईमानदारी से पाठ करने वाल। हरगिज़ नहीं कहेगा कि वेद में कहीं 
भी बिरक्ति का भाव है । वैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल सामर्थ्य 
ओर शक्ति है। पुण्याव्मता और भलाई का विचार एक वरुण के सिवाय 


१४. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३)--भारतीय श्तिहास की रूपरेखा पृ० १९७ | 


क्या आश्तीय जाति की आधुनिक श्रचसथा सनातन है ? ९३ 


किसी देबता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति श्र मजबूती देने वाली मूर्तियाँ 
हैं, धर्मभीर्ता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम ! परलोक- 
'चिंता हम वैदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, ओर निराशतावाद की तो उसमें 
गन्घ भी नहीं है। श्राय उपासक अपने देवताओं से प्रजा पशु अन्न तेज 
और ब्रह्मनचंस्‌-सभी इस लोक की वस्तुएँ--माँगता। उसकी सबसे अधिक 
प्राथना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रश्रों 
का दलन करो ! संयम और ब्रह्मचय की ज़रूरत भी उसे शक्त और बलिष 
बनने के लिए. ही होती | जैसा लहू और लोहे का ग्वोज और विचार का 
विजय और स्वतन्त्रता का कविता और कल्पना का मौज और मस्ती का 
उसका जीवन था, उसका धमं भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था १५ 

ऋग्वेद को यो वैराग्योपदेशक ग्रंथ मान कर सोरोकिन उपनिषदा के 
बिपय में मैकडोनल के शब्द उद्धत करते हुए कहते हैं--उनका सार है 
कि यह संसार माया है ओर इसका कारण अ्रविद्या है; वेदान्ती के लिए 
यह विश्व सृग-मरीचिका है ! पिछले वेदान्त के विचारों को इस प्रकार 
उपनिषदों में देग्वना ऐतिहासिक दृष्टि के नितान्त अभाव को प्रकट करना 
है। जेसा कि श्री रामकृप्ण गोपाल भंडारकर ने अपने प्रसिद्ध ्रन्थ के 
आरम्भ में ही लिग्चा है-- उपनिपदे अद्व तवाद की शिक्षक मानी जाती 
हैं; पर ध्यान से देखने पर प्रकट होगा कि वे परमात्मा पुरुष सृष्टि ओर 
उनके परस्पर सम्बन्धों के विषय में एक नहीं प्रत्युत अनेक सरणियों के 
विचारों का प्रतिपादन करती हैं।'“'“उपनिबत्‌-कालीन विचार बहुत स्वतन्त्र 
थे, आत्मा का करीब-करीब निषेध करने वाले मत भी उनमं॑ हैं।"'''' 
संसार को माया ओर एकमात्र आत्मा की सत्ता मानना उपनिषदों का 
सार है यह मत स्पष्ग्तः गलत ओर'' अनालोचक दृष्टि का धूचक 


है।” १६ 


१५. बहाँ, पृ० २००-२०१ | 
१६, रामइूंष्ण यो० संडाएकर । (१९१३)--वैष्णविस्म**“पू७ १०२ । 


१४ भारतीय राष्ट्र का विकास आस और पुनरुत्थान 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १, ३,२८) के असतो मा सदुगसय, तमसो 
सा ज्योतिगंमय, छुत्योर्माउस्छुतं गमय म॑ भी सोरोकिन को विरक्ति की 
भावना दिखाई देती है। असत्‌ ओर अन्धकार से सत्‌ और ज्योति की 
ओर जाने और अमृत की आकांत्ता करने में यदि विरक्ति है तो वह 
विरक्ति हमें दुनिया की कशमकश में बल ही देती है, उससे विमुख 
नहीं करती । 

आगे सोरोकिन महाशय धम्मपद और भगवद्गीता के उद्धरण पेश 
करते हैं। धम्मपद्‌ के जिस अमरीकी अनुवाद का उन्होंने उपयोग किया 
है, वह कई अंशों में शिथिल ओर स्वतन्त्र है । उनकी स्थापना के 
आधारभूत सन्दर्भों का हिन्दी रूपान्तर यों है--- 

(१) बुद्धिमान्‌ पुरुष इस लोक में ही परिनिद्वत होते हैं। (६,१४)१० 

( २ ) जिसके विजित ( राज्य ) को कोई जीत नहीं सकता, जिसके 
विजित में कोई घुस नहीं सकता, जिसे अपना जाल फैलाने वाली विपैली 
तृथ्णा बहका नहीं सकती, उस जागे हुए ( बुद्ध ) अनन्त ज्ञानी मार्गातीत 
को किस मार्ग से ले जाओगे ? ( १४, १-२ ) 

(३ ) कार्पापणों ( सोने की मोहरों ) की वर्षा से भी काम ( लोभ ): 
की तृप्ति नहीं होती | कामों से प्रसन्नता नहीं होती, दुःख होता है, यह 
जानने से ही परिडत होता है । सम्पक्‌ सम्बुद्ध शिष्प तृष्णा के क्षय से 
ही प्रसन्न होता है । ( १४, ८६ ) 

(४ ) देह नश्वर है । ( ३, ६ ) 

(५ ) आसक्ति से शोक होता है, आसक्ति से भय होता है। 
( १६, ४ ) 

(६ ) जैसे घनी चद्मन वायु से नहीं डोलती, बैसे ही बुद्धिमान्‌ 
निन्‍्दा-प्रशंसा से नहीं डगमगाते | ( ६, ६ ) 

१७. सोरोकिन ने इस पद्च का पहले वन्य में होना लिखा है ( १, ११५ ), जो 
शायद छपाई की चुक दहै। यंह छठे वग्ग का ी है जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। 





क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है? १४. 


भगवद्गीता के जो श्लोक उन्होंने उद्धत किये हैं, वे ये हैं-- ढेला 
पत्थर सोना सुद्दत्‌ मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धु साधु पापी सब 
को सम बुद्धि से देखने वाला विशिष्ट होता है । (गीता ६, ८६) और 
इनमें भी उन्हें वही विरक्ति का राग सुनाई देता है। 

लेकिन क्या हम आजकल के तपस्दी वैज्ञानिकों ओर कमयोगियों के 
विषग्र में वही बात नहीं कहते कि वे तृष्णाओं में न फँस कर धन ओर 
लोकिक सुखों की कुछ मी परवा न करते हुए सत्य की खोज या 
कल्याण के आचरण म॑ लगे रहते हैं, वे देह को नश्वर जानते हुए 
कत्तव्य की पुकार आते ही उसे छोड़ने को तैयार रहते हैं ? हम भारतीयों 
को अपने धम्मपद्‌ ओर अपनी गीता में जो गे ज सुनाई देती है वह तो 
यही है। आखिर किस उद्देश से गीता का वासुदेव अजुन से यह कहता 
है कि मिट्टी सोना मित्र उदासीन शत्रु सब को एक दृष्टि से देखो ? यही 
न कि कत्तव्य की पुकार आने पर सगेन्सम्बन्धियों का भी लिहाज न करो 
आर मन को निश्चिन्त कर शस्त्र चलाओ, मिभको मत ? यह संसार 
के कत्तव्य से भागना नहीं प्रत्युत कत्तव्य की सब से ऊँची कल्पना है जो 
संसार की निन्‍्दा प्रशंसा के ककोरों के बीच चद्धान की तरह अडिग रहना 
मिग्वाती है । 

आगे श्री सोरोकिन गोतम धर्मसूत्र ( २, १२-१६ ) के इस कथन 
से कि ब्रह्मचारी मधु मांस गन्ध माल्य आदि का वर्जन करे, वही परिणाम 
निकालना चाहते हैं। मधु का स्पष्ट अर्थ शराब है, पर टीकाकार 
हृसवत्त ने न जाने किस कोंक में उसका ञ्रथ शहद कर दिया था। 
अंग्रेजी अनुवादक ने उसका अनुसरण कर आचाय सोरोकिन को इस 
घोख मे डाल दिया है कि प्राचीन भारत के ब्रह्मचारियों को शहद खाना 
भी वर्जित था ! पर इन सभी उद्धरणों में संयम के उपदेश को विरक्ति 
का उपदेश मान लेने की गलती सोरोकिन ने की है | 

भारतीय कला की आलोचना (१, र८र२ प्र०) में आपने जो 
लिखा है वह एक कदम ओर आगे है। डा० आनन्द कुमारस्वामी के. 


श्६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


इन कथनों को आप उद्धुत करते हैं कि मारतीय और चीनी प्रतिमा 
मानो एक तरह की आकृति होती है, वह कुछ विचारों को प्रकट करती 
है, दुमिया की किसी वस्तु के प्रतित्रिम्प को नहीं'““”'मारतीय कला के 
सब रूप आदर्शों से निर्धारित होते हैं।” 

“आदशों से के आगे कोड में सोरोकिन लिखते हैं “बस्त॒तः 
कल्पना से । जहाँ तक कुमारस्वामी का यह विचार था कि भाग्तीय 
कला के आधारभूत आदश या विचार सदा ही निगृढ पासलोकिक 
और इन्द्रियातीत रहे हैं, वहाँ तक उनका मत चिन्तनीय है, ओर हम 
उसकी आलोचना कला के प्रकरण में करेंगे । पर वह कला दुनिया 
“की किसी वस्तु के प्रतित्रिम्ब्र को प्रकट नहीं करती, इतने भर से तो उसकी 
“इन्द्रियातीतता सिद्ध नहीं होती । कला वस्तुतः बिचारों को मूत रूप देती 
है या मूत बस्तुओं के प्रतिबिम्ब उताखती है और यदि प्रतित्रिम्ब उतारती 
है तो चित्रकला ओर फोटोग्राफी में अन्तर क्या है, ये बातें स्वयं विचार 
शीघ्र हैं, ओर सोरोकिन स्वयं स्वीकार करते हैं कि आज की पाश्चात्य 
कला भी इस असमंजस से पार नहीं पा रही है ( १, १२१ )। इसलिए 
अपनी पसन्द के आदर्शो से आपका भारतीय कला की निन्दा करना 
बेकार है। पर आगे आप मुल्कराज आनन्द की पोथी से जो उद्धरण 
देते हैं वह तो बेजोड़ है। आनन्द साहब फ़रमाते हैं-- 

“आप (कला) को हिन्दू उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से जीवन 
को, यानी मज़हब और तत्वचिन्तन की दृष्टि से | आधुनिक युरोपी भाषाओं 
में आठ का जो अर्थ समझा जाता है, उसके लिए. संस्कृत भाषा में कोई 
ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि ऋट के लिए आर्ट को चाहने का जो आधु 
निक पब्छिमी विचार है उस अ्थ में भारत में आट को मुश्किल से कभी 
समझा गया है। उस देश में, जहाँ इन्द्रियगोचर और बुद्धिग्राह्म वास्त- 
विकताओं से (भी) अधिक वास्तविक ( मानी हुई ) किसी सत्ता को खोजने 


१८. अर्थात्‌ इस ग्न्ध के पांचवें खण्ड में, यदि और जब वह लिखा जायगा । 
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और पूजने की प्रेरणा का रहस्यमय प्राघान्य रहा है, आट् ( कला ) 
धार्मिक दर्शन और दाशनिक धर्म के इलहाम से अनुभव किये आदर्श की 
सेवा में समर्पित कर दी गई है ! प्रायः वह मन्दिरों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने वाली पुरोहिताऊ आट रही है !” . 

मुल्कराज आनन्द पंजाबी लेखक हैं जो लंदन में रहते ओर अंग्रेजी 
में कहानियाँ लिखते रहे हैं ! उ्ूं के सिवाय कोई भारतीय भाषा नहीं 
जानते; संस्कृत ग्रथवा संस्क्ृताअभ्रित किसी भाषा की वर्णमाला से भी 
परिचित नहीं हैं! आपके इस इलहामी श्ञान पर हम समय न नष्ट करते 
यदि अमरीकी समाजशाज्र के एक प्रामाणिक ग्रन्थ में इसे आचायवचन 
के रूप में उद्घृत न किया गया होता । 

संस्कृत में आर्ट के लिए कोई शब्द नहीं, यह वाक्य तो तभी 
तक सुनने लायक है जब तक इसका किसी भारतीय भाषा में 
अनुवाद नहीं होता । और कला भारतीयों के लिए. कोई कठिन शब्द नहीं 
है; पाठशालाओं में पढने वाले बच्चे भी उसका उपयोग करते हैं | ई० 
ब्री० हेवेल जेसे श्रांख बालों का तो कहना था कि युरोप में कला जहाँ 
महलों में ही दिखाई देती दे वहाँ भारत के वह मझोपड़े झोंपड़े में विशजती 
है। कला के लिए कला के आधुनिक विलायतो विचार से हमारा 
स्वान्तः सुसाय कला का विचार कहीं अधिक सीधी चोट करता है । और 
जिस देश के कवि अपने देवताओं की मानव लीलाओं को बखानते नहीं 
थकते, जहाँ मन्दिरों में देवदासियाँ गाती और नाचती थीं, वहाँ कला 
मन्दिरों की दासी थी या मन्दिर कला को अर्पित थे ? 


8६ 9. भारतीय मनोवृत्ति को त्रिकाल-विरक्त मानना 
विज्ञान-विरुद्ध कल्पना 


इन सब से अधिक मनोरंजक बात यह है कि मुल्करज ओर 
सोरोकिन जहाँ अपने को इन्द्रियगम्य शान का पुजारी और भारतोय 


मन को बल्पनाग्रस्त बतलाते हैं, वहाँ भारत के विषय में उनको 
२ 
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अपनी बातें सच्च कल्पनामयरी हैं । सोरोकिन युरोपी कला युरोपी शान धर्म 
और कानून तथा युरोपी सामाजिक संस्थाओं के दशाब्दी दशाब्दी के 
उतार-चढ़ावों की छानबीन करते हैं, यहाँ तक कि बे शेबरोले मोटर कंपनी 
के विज्ञापनों में भी युरोप के नाडी-स्पन्दनों को सुनने को कोशिश करते हैं, 
ओर उसके बाद वे परिणाम निकालते और उसमें समय-समय पर विभिन्न 
मनोवृत्तियों का क्रम से प्रचल होना पाते हैं। लेकिन वही सोरोकिन 
भारतीय जाति के जीवन को सतत सनातन मान लेते हैं, उसके क्रमिक 
चढ़्ाव-उतार को देखने समभने की ज़रूरत ही. नही देखते, ओर उसके 
विषय में पौन शुताब्दी पहले के उन अनुवादों से जो प्रत्येक पूरी शास्त्र 
को धरम ग्रंथ ( सैक्रेड बुक ) मान कर किये गये ये, तथा कहानी-लेखकों 
की आऑँय-बॉय-शाँय से पाये जाने वाले ज्ञान से संतुष्ट हो बैठते हैं ! 
इस्लामी देशों की कला की युरोरी कला से तुलना भी आपने को 
है । पर जहाँ युरोप में इतालिया के १२०० से ऊपर और अन्य देशों के 
४-४, ४-३ सी चित्रकारों की कतियों. से परिणाम निकाले हैं, वहाँ इस्लामी 
देशों की एक सहस्लाब्दी की कला की प्रद्ृत्तियाँ २१ चित्रों से पहचान ला 
हैं ! अंकशास्त्र ( स्टैटिस्टिक्स ) के विद्या्थों आसानी से देख लेंगे कि 
सोरोकिन ने यहाँ श्रपने को किस प्रकार धोखा खाने दिया है। ओर उन्हें 
यह भी नहीं सूका कि सब इस्लामी देशों की.प्रद्कत्तियाँ एक सी केसे हो सकती 
हैं। ग्रदि युरोप के,विभिन्न ईसाई देशों को कला परस्पर-विभिन्न हो सकती है 
तो अरबी ईरानी ओर तुर्की नस्ल के और भिन्न-भिन्न जलवायु में रहने वाले 
इस्लामी राष्ट्रों की क॑ला दस शताब्दियों तक एक-सी केसे रह सकती है ? 
भारत ओर अन्य पूरवी देशों के विषय में आपके इस प्रकार आँख 
मूँद कर कल्पना कर लेने का परिणाम यद्द है कि आपकी स्थापनाएँ 
आपकी अपनी निश्चित की हुई परखों से ही गलत सिद्ध हो जाती है । 
उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि विरक्त काल्पनिक कला में नम्न 
चित्रों या मूर्तियों की रचना नहीं होती 4 पर हमारे यहीं तो अजिंठा की 
उन गुफाओं में भी जो मिक्तुओं के रहने को बनी थीं, नम या अ्र्धनम्म 


| 
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ह्लीचित्रों की भरमार है। तब भारत की कला को तो क्या भारत के धर्म 
को भी बिरक्ति-कल्पना-प्रधान क्यों कर कहना चाहिए ? 

कोई व्यक्ति अपने दिमाग के एक अंश को अत्यन्त जागरूक रखता 
हुआ दूसरे को स्वधा निद्भालु अथवा एक को खुला और दूसरे को बन्द 
कैस रुख सकता है इसपर आश्चय होता है। परन्तु आचार्थ सोरोकिन 
के विषय में यह बात अनेक प्रकार से स्पष्ट है। रूसी क्रान्ति की जायदाद- 
जब्तियों ओर जुरमानों का ज़िक्र करते हुए आप कहते हैं-- हाँ, रूस की 
लगभग समूची जनता अपनी हर चीज़ से वश्चित कर दी गई 
( २, ६०२ )! पर समूची जनता से छीनी हुई विशाल सम्पत्ति कहाँ 
गई ? श्वेत समुद्र मं फेक दी गई ? या जनता को ही सामूहिक रूप से 
लाया दी गई ! सोरोकिन को यह प्रश्न सूकता ही नहीं ! अन्धविश्वास 
केवल अज्ञों या अ्ल्यज्ञों की बपाती नहीं होता । ओर यहाँ आश्चय होने 
लगता है कि यह अमरीकी समाजश,सतत्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है या 
अंग्रेजी-माषी पू जोशाही का प्रचार | 


$ ८. भारतोय भूमि या नस्ल ,की दुर्बलता को कठ्पना भ्रमसूलक 


सोरोकिन ने भारतीय जाति की जिस सनातन दुबंलता का उल्लेख 
किया, कुछ विद्वानों ने उसके कारणों पर भी बिचार किया | यदि वह 
दुबलता सनातन है तो उसके कारण मी त्रेकालिक होने चाहिएँ, ओर 
इसलिए भारत के भूअंकन जलवायु या नस्ल में उन्हें द्ंट निकालने 
को काशिंश की गई | यह कहां गया कि भारत का भर्म या सीला 
जलवायु यहाँ के लोगों को कमजोर बना देता है। इसी से भारतीय 
मजदूर की काय-क्षमता भी युरोपी मजदूर से कहीं कम होती है। भारत 
के समुद्रतठ के दन्तुर न होने से यहाँ अच्छे बन्दरगाह कभी न बने 
आर समुद्र-यात्रा को प्रोत्साहन न मिला | इत्यादि इत्यादि । 

इन कल्पनाओं की परीक्षा हम भारतभुमि ओर उसके निवासी" 


१९, जयचन्द्र विधालकार ( १९३० )--भारतभूमि ओर उसके निव्रासी। 
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में कर चुके हैं। मारत का जलवायु यदि क्षयकारी है तो राज तक भी 
उसमें सिक्‍खों डोगरों जाटों गोरखों मराठों भोजपुरियों तिलंगों जैसी 
लड़ाकू जातियाँ कैसे पैदा होती रही हैं ! यदि यहाँ के मजदूरों की कार्य- 
क्षमता कम है तो कैलिफ़ोर्निया और कैनेडा के अमरीकी मजदूरों को 
पंजाबी मजदूरों के मुकाबले से बचने के लिए सन्‌ १६१२-१३ से कानून 
और राजशक्ति की शरण क्यों लेनी पड़ी ? यदि यहाँ सामुद्रिक जीवन 
नहीं पनपता तो आज तक भी दुनिया भर के समुद्रों में घूमने वाले अंग्रेजी 
जहाजों में कड़ी मेहनत का काम सब्र भारतीय लश्कर ही क्‍यों करते हैं ? 

हो सकता है कि प्रत्येक मानव नस्ल में कोई स्वभावगत विशेषता 
' हो जो उसके समूचे इतिहास में प्रकट होती हो | हो सकता है कि भारतीय 
नस्ल की भी कोई सहज विशेषता या विशेपताएँ हों--आर्यावर्ती ऋृष्दि 
के भी कोई मूल तत्त्व हों। परन्तु नस्लों और कृष्यियों के मूल तत्व हूंढ़ 
निकालने लायक खोज अभी तक नहीं हुई, और जब तक सब जातियो 
के विषय में वैसी खोज हो न चुके, तब तक हलकेपन से जा सामान्य 
नियम बनाये जायेंगे वे निरी कल्यनाएँ होंगी | 


$ ९, आधुनिक अवस्था ऐतिहासिक परिपाक का एक रूप 


हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे ज़माने के भारतीय ओर युगेपीय की 
मनोबृत्ति में महान्‌ अन्तर रहा है | परन्तु न तो वह अन्तर आध्यात्मिकता 
और आधिमौतिकता का है ओर न वह सनातन ओर त्रेकालिक है । 
भारतीय और परच्छिम-ुरोपी जातियों की आधुनिक अवस्था उनके 
ऐतिहासिक परिपाक का सामयिक रूप मात्र हैं; न तो भारत का पतन 
सनातन था और न युरोप का अभ्युद्व सनातन। सनातनवाद को 
हम किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं हैं। वयघम्मा संखारा - 
सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की आयु है यह हमारा बुनियादी सिद्धान्त है। 
ओर जिसकी आयु है उसका बचपन है, यौवन है, बुद़ापा है, मृत्यु 
है--और पुनर्जन्म है। सोरोकिन की समाजशास््रमीमांसा के मुख्य 
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परिणाम हमारे इस कथन की पुष्टि करते हैं, क्योंकि श्रापकी बारीक छान- 
बीन ने आपको जगह-जगह इस परिणाम पर पहुँचा दिया है कि पच्छिम- 
यूगेंपी सभ्यता भी आज सड़ाँद पतन और आत्मनाश की घाटी पर पहुँच 
री है ( ११२१; २,०३२; २,११७ आदि ) | 

मध्यकालीन भारत के सनातनवाद की आधुनिक खोज ने कैसे पोल 
साल दी, सो हमने देखा। आधुनिक खोज के ठुकड़ों को जोड़ कर 
भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की पहलेपहल कोशिश करने बालों में 
अग्रेज विद्वान विन्सेंट स्मिथ एक थे। सन्‌ १६०४ में उन्होंने अपने नये 
इतिहास का पहला ढाँचा पेश किया तब उनके सामने यह प्रश्न आया 
कि उस इतिहास में चढ़ाव-उतार का क्या कोई क्रम भी है। जब दस 
बग्स तक उन्हें कोई क्रम न दिखाई दिया तब पुस्तक के दूसरे संस्करण 
के अन्त में उन्होंने प्रोपणा की-- 

“भारतवर्ष का राजनीतिक इतिहास राज्यसंम्थधा का क्रमविकास 
टिखिला।ने में रोम या आखुनिक युरोप के इतिहास की बराबरी नहीं कर 
सकता | भारतीय एशिया की दूसरी जातियों की तरह सीघेसादे निरंकुश 
शासन से सन्तृष्ट रहते आये हैं । इसलिए एक शासन का दूसरे से यदि 
काई अन्तर रहा है तो विभिन्न राजाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं के 
कारण, न कि संस्थाओं की क्रमिक परिणति के कारण ।* * 

यह वही नया सनातनवाद है। यदि स्मिथ साधारण दृष्टि से सोचते 
तो क्रेवल यह कहते कि इस इतिहास में परिणति को प्रकिया हमें अभी नहीं 
दिग्वाई दी, अभी इस दिशा में ओर खोज होने की ज़रूरत है। किन्तु उन्हें 
तो एशियावासियों के निरकुश शासन पसंद करने के मामले में त्रिकालज्ञ 
बनने की उत्सुकता थी, वे सरल सीधी बात सोचते कैसे? अलक्सान्दर को 
व्यास नदी से लौटना पड़ा था तब उसने वहाँ बारह वेदियाँ देवताओं की 


२०, विन्सेंट स्मिथ (१९१४)--अलॉ हिस्टरी भौफ़ इंडिया ( भारत का प्राचीन 
इतिहास ) पू० ४७७ । 
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पूजा के लिए. बनवाई थीं। और उनके चोंगिद उसने अपनी सेना की 
पक्की छावनी बनवाई और उस छाबनी में हर सैनिक ओर हर घोड़े का 
कद दूना कर के दिखाया, शायद इस विचार से कि आने वाली संतानें भी 
मकदूनियों के डील-डोल के ख्याल से डरती रहें ! अलक्सान्दर की उस 
कृति में जो लड़कपन था, विन्सेंट स्मिथ के और कैम्ब्रिज विद्यापीठ के 
भारतीय इतिहासों के हर-पन्‍ने पर वही लड़कपन अंकित है। भारत के 
इतिहास में रोम के इतिहास वाल! क्रम-बिकास न हो, उसमें अपना 
विकास-क्रम है। 

यदि भारत की आज की असाधारण अवस्था उसके समूचे 
ऐतिहासिक परिपाक का परिणाम है तो देखना चाहिए कि वह परिपराक 
किस प्रकार हुआ ! 


परिशिष्ट १ 


अ, अचतार कल्पना का विकास 


वायुपुराण ६७,७२ प्र० में निम्नलिखित बारह अवतार बताये गये 
हैं--नरसिंह, वामन, वराह, अ्रमृतमन्थन, संग्राम तारकामय ( तारकासुर- 
प्रातक ), आ्रादीवक, तरेपुर ( त्रिपुरारि ), अन्धकार, ध्वज, वात्त, हालाहल 
ओर कोलाहल | पर वहीं ६८,६३ प्र० में अवतारों की संख्या दस हो 
गई है और वह इस प्रकार--वराह, नरसिंह, वामन, चौथे दत्तात्रेय, 
पाँचवें जो मान्धाता के चक्रवर्त्तित्व में हुए, छुठे जामदग्न्य, सातवें 
दाशरथि, आठवें वेदब्यास, नें वासुदेव, दसवें कल्कि | श्रीमद्भागवत 
१, ३ की सूची इस प्रकार है--१. कौमार ( सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार, 
सनातन ) २. शूकर ३, देवर्षि ( नारद ) ४. नर नारायण ऋषि 
४. कपिल ६. अत्रि का बेटा ( दत्तात्रेय ) ७. आकूति और रुचि के पुत्र 
यज्ञ ८, मेरुदेवी और नामि के पुत्र ऋषम ६, प्रथु १०, मत्स्य 


परिशिष्ट १ श्डे 


११, कमठ १२. धन्वन्तरि १३, मोहिनी १४. नरसिंह १४. वामन 
१६, परशुराम १७, वेदव्यास १८, राम दाशरथि १६. बलराम २०. कृष्ण 
२१, बुद्ध और २२, कल्कि | वहीं २,७ में सूची इस प्रकार है--१.. क्रोड 
( बराह ) २. रुचि और आकूति के पुत्र सुयज्ञ रे. कपिल ४, दत्तात्रेय 
४. चतुःसन ( सनक आदि ) ६. नर ७. नारायण ८. प्रव ६. प्रथु॒वैन्य 
२०, नाभि ओर सुदेवी के पुत्र ऋषम ११. हयग्रीव या हयशीर्ष 
१२, मत्स्य १३, कच्छुप १४, नसिंह १४. गजोद्धारक हरि १६. बामन 
१७, धन्वन्तरि १८. राम मार्गव १६, राम दाशरथि २०. कृष्ण २१, वेद 
व्यास २२, बुद्ध २३. कल्कि | उसी ग्रन्थ में ११,४ में एक और सूची 
इस प्रकार है--१, नरनाययण २. हंस अच्युत रे. दत्त (आतन्रेय) 
४. कुमार ५. ऋषमभ ६. हयास्य ( हयशीष ) ७. मत्स्य ८. क्रोंड ( वराह ) 
£, कूृर्म १०. गजविमोचक हरि ११, दसिह १२, वामन १३, राम भाग॑व 
१४, सीतापति राम १४. यदुवंशी ( कृष्ण या बलराम ) १६. बुद्ध 
१७, कल्कि । 


३. कृष्ण की गोपलीला की कहानियाँ 


कृष्ण की गोगलील।-कहानियों के विषय में श्री रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर का मत उद्धृत करते हुए. भारतीय इतिहास की रूपरेखा में मैंने 
लिखा था-- किन्तु कृष्ण की गोपाल रूप में कल्पना ही पहली शताब्दी 
ई० की या बाद की है सो मानने में मुझे कई कठिनाइयाँ दीखतीं हैं।* 
मेरा मत संक्षेप से इस प्रकार है-- 

(१ ) वैदिक काल में आरयों का जीवन कृषि और पशुपालन का 
था और उनमें युवकों गरुवतियों को परस्पर मिलने खेलने आदि की भरपूर 
स्वतन्त्रता थी । इसलिए वासुदेव कृष्ण के गोपाल होने और उनके 
अपने साथियों सहित गोपियों के साथ खेलने की बात ऐतिहासिक सत्य 





२१. जय चन्द्र विदालकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० 
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भी हो सकती है । उसे आभीरों द्वार पीछे लाई गई कहानी मानने की 
ज़रूरत नहीं | ३ 
*(२) घदजातक में वासुदेव के ननन्‍्दगोया द्वारा पाले जाने की बात की 

ओर स्वयं श्री रामकष्ण गोपाल मंडारकर का भी ध्यान गया था, पर 
उन्होंने उस जातक को पीछे का मान लिया | केबल इसी आधार पर 
बटजातक को पीछे का मानना उलटी युक्ति है जो साध्य को हेतु मान 
लेती है | | 
(३ ) वासुदेव के गोपों म॑ं पलने की बात पुरननी जान पड़ती है, तो 
भी “पुरातन इतिहासों” में उस बात का कहीं उल्लेख इस कारण नहीं 
मिलता कि उसमें कोई असाधारणता नहीं थी--किसी महयपुरुष का 
गोपाल होना वैदिक समाज में बिलकुल साधारण बात थी | जब वासुदेव 
को नारायण और पीछे विष्एु भो मान लिया गया, तब भी उनके उस 

य रूप में उनके गोप-चरित को पहले कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि 
उनकी पृज्यता की उस चरित से पुष्टि न होती थी। महाभारत में गोप- 
लीला का उल्लेख न होने की यही टीक व्याख्या प्रतीत होती है । 

(४ ) किन्तु जनता ऐतिहासिक व्यक्ति वासुदेव के गोप-गोपियों के 
साथ खेलने की ओर गधा नाम की प्रेमिका से विशेष सम्बन्ध की बात को 
मूली न थी। राधा कल्पना की उपज भी हो सकती है । यदि वैसा हो तो 
भी वह काफी पुरानी कल्पना है, और धर्माचार्यों के बजाय किसी कवि की 
या जनता की कल्पना है, क्योंकि राधा का उल्लेख गाथासप्तशती 
( १,८६ ) ओर पत्नतंत्र ( १,५ ) में है, जो श्रोमद्भागवत से पहले की 
रचनाएँ हैं। ज्यों ज्यों वासुदेव के विष्णु डने की बात का जनता में प्रचार 
हुआ, उनकी गोपलीलाओं को वैष्णव सर्म्प्रदाय में भी स्थान मिलता 
गंगा | पर राधा को धार्मिक वाद्य में बहुत पीछे जा कर--निम्बाक के 
समय अंर्थात्‌ १३वीं शताब्दी में--स्थान मिल सका, सो ठीक है | 


पहला खण्ड 
राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार 


दूसरा व्याख्यान * 
वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्द-मौय्य युग 


6 १. घटनाओं के देश काल झौर आपेक्षिक महत्व की 
जाँच आवश्यक 


पिछली विवेचना से हमने यह सीखा है कि भारतीय जाति के स्वभाव 
के अथवा उसके सामाजिक-धार्मिक संस्थान के अन्तगत किसी विशेषता 
को त्रेकालिक और सनातन मान लेने से पहले बहुत जाँच और सोच- 
विचार की आवश्यकता है | उसके समूचे इतिहास की पड़ताल के विना 
हमें कभो ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए | संसार की किसी भी जाति 
के विप्रय में यही बात कही जा सकती है। जातियों के सनातन स्वभावों 
का निणय हलकेपन से नहीं किया जा सकता | हाँ, किसी विशेष युग 
में अ्रमुक जाति ने ऐसी स्वमावगत विशेषता दिखाई यह कहना अपेक्तया 
कुछ सुगम है। जब भी हम किसी समूची जाति के स्वभाव के विषय में 
कोई बात कहें, हमें यह पहले देख लेना चाहिए कि हमने उसके समूचे 
इतिहास की जाँच की है अ्रथवा किसी विशेष युग की ही। और यदि किसी 
एकाध युग की जाँच ने ही हमारे मन पर वह संस्कार डाला हो तो हमें 
केबल उसी युग तक अपने वचन को परिमित करना चाहिए | 

भारतवर्ष जैसे विशाल देश के विषय में इसके साथ एक ओर ब्रात 
पर भी ध्यान रखना आवश्यक है | यह हो सकता है कि एक ही युग में 


# ९ ऋप्रेंल १९४१ को दिया गया। 
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भारत के एक प्रदेश ने एक प्रवृत्ति दिखाई हो, पर दूसरे ने दूसरी । इसः 
लिए किसी एक युग के भारतवर्ष के विषय में। मी कोई बात कहने से 
पहले हमें मलौमाँति जाँच लेना चाहिए कि क्या भारत के सब अंशों पर 
वह चरिता . जहै। 

इससे यह परिणाम भी. निकला कि भारतीय इतिहास के युग-वेभाग 
को तथा भारत के स्वाभाविक जनपद (प्रान्त ) विभाग को भी हमें श्र्च्छी 
तरह समझ लेना चाहिए | ह 

लम्बे इतिहास में एक और विचारणीय बात होती है घटनाओं का 
आपेक्तिक महत्व | प्रत्येक घटना का मृल्य हमें इस कसौटी पर जाँचना 
होगा कि उसका प्रभाव कितना व्यापक ओर कितना स्थाबी हुआ-- 
अर्थात्‌ कितने देश पर हुआ ओर कितने काल तक रहा। हमें अपना 
ध्यान एक-दो केन्द्रोय राजघानियों पर दी नहीं प्रत्युत भारत के सब प्रदेशों 
पर रखना होगा । भारतवर्ष के इतिहास में यह गलती प्रायः की जाती है 
कि एक बार जो केन्द्रीय राजशक्ति म्थापित हो जाती है, अथवा जिसे 
हमारे इतिहास लेखक किसी कारण से केन्द्रीय मान बैठते हैं, उसी का 
सहारा ले कर वे इतिहास कहते चलते हैं, ओर जब तक उसकी परलछाई 
भी बची रहे उसे छोड़ना नहीं चाहते, ओर उस बीच जो नई शक्तियाँ 
उठ खड़ी होती हैं उनकी प्रायः उपेक्षा करते हैं। विभिन्न राज्यों की 
आपेक्षिक शक्ति की जाँच हम अपने इतिहास के पथ म॑ बराबर करते 
चलना चाहिए और बराबर यह देखते जाना चाहिए. कि उनका परस्पर 
संवुलन कैसे रहा ओर टूट, तथा समूचे भारत का गजनीतिक गुरुता- 
केन्द्र कहाँ से कहाँ खसकता रहा । 

घटनाओं के प्रभाव की गहराई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए! 
यदि एक घटना से देश में कुछ नये जमींदार पुराने कृपकों के ऊपर 
स्थापित हो जाते हैं, पर दूसरी घटना से देश की समूची प्रजा उखड़ 
जाती ओर उसके स्थान में नये लोग आ बसते हैं, तो निःसंदेह दूसरी 
घटना पहली से कहीं अधिक महत्त्व की है | 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्दमौय्य युग २६ 
6२. भारत की विद्यमान भाषाएँ और जातियाँ 


विभिन्न जातियों यो जनताओं की पहचान मुख्यतः उनकी भाषा से 
होती है । छोटेमोटे राजनीतिक परिवतनों से भाषाएँ अपना स्थान नहीं 
छोड़तीं, बहुत गहरे उलय्फेरों के बाद ही वे स्थानान्तरित होती हैं। 
साधारणतया जातियों के स्थानान्तरित होने से ही भाषाएँ स्थानानन्‍्तरित 
होती हैं । 

भारतवष की मापाओं का आज जो बँट्वारा है वह उसके पिछले सारे 
इतिहास का फल है । आज वह बँट्वारा इस प्रकार है। अफगानिस्तान 
में असम और उड़ीसा तक तथा पामीर और कश्मीर से महाराष्ट्र तक 
समूचे उत्तर भारत तथा दक्खिन के उत्तरी हिस्से में आय भाषाएँ बाली 
जाती हैं। अफगानिस्तान इतिहास में अधिकतर भारत का अंश रहा है, 
पामीर मी श्रनेक युगो में भारत के अ्रन्तगंत रहा है, तो भी इन प्रदेशों 
की आय भाषाओं-“पश्तो अफगानयारसी श्रोर गल्वा--को आधुनिक 
भाषा शास्त्री आयवंश की ईरानी शाखा का मानते हैं। कश्मीर तो सदा 
ही भारत का प्रांत रहा है, तो मी उसकी, उसके उत्तर दरद प्रदेश की 
आर उसके साथ लगे अ्रफगानिस्तान के उत्तरपूर्वी प्रांत काफिरिस्तान की 
भाषा आये वंश की दरदी शाखः की है। शेप मारत में अर्थात्‌ सिन्ध 
नदी के पच्छिमी तट ( डेग-इस्माइलखोँ, बन्नू , पेशावर ) से ब्रह्मपुत्र की 
पूरवी धारा लोहित के कॉठे तक तथा हिमालय के भीतर से सच्याद्रि 
ओर महेन्द्रगिरि के दक्खिनी छार तक जितनी आय भाषायें हैं वे सब्र 
आयावर्ती शाखा की हैं। ग्रियसन का मत था कि इस आर्यावर्ती शाखा 
की एक भीतरी, एक बिचली ओर एक बाहरी प्रशाखा हे ।* दूसरे 
विद्वान, सुनीतिकुमार चटर्जी आदि, बादरी प्रशाखा की बात को स्वीकार 
नहों करते | उनका यह कहना है कि भीतरी प्रशाखा के पूरव दक्खिन 


१. भियसेन ( १९२७ )-- लिंग्विस्टिक सर्वे औफ इंडिया ( भारत की भाषा- 
पर्यवेक्षा ) ग्रन्थ १, भाग १। 
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पच्छिम की सब भाजाओं में ऐसे कोई सामान्य लक्षण नहीं हैं कि उन सब्र 
को एक प्रशाखा के अन्तर्गत माना जाय; प्राच्य दाक्िणात्य उदीच्य 
आदि अलग-अलग प्रशाखाएँ भले ही कही जाँय | जो भी हो, यद्द बात 
सर्वसम्मत और निर्विवाद है कि आर्यावर्ती भाषाओं की केन्द्रीय और 
प्रतिनिधिभूत भाषा हिन्दी (या पछाँहां हिन्दी)' है, जो कन्नौज-कानपुर से 
कुरुक्षेत्र तक तथा हिमालय के चरणों से सातपुड़ा तक बोली जातो है, 
ओर जिसकी कनौजी, खड़ी बोली, त्रजभाखा, ब्रॉगरू ओर बुन्देली ये पॉच 
बोलियाँ हैं। इस भाषा की भी केन्द्रीय बोलियोँ खड़ी बोली ओर ब्रजभाखा 
हैं। जिन प्रदेशों में ये बोली जाती हैं उनकी भाषा को सदा से समूचा 
आयावते अपनी साभी राष्ट्रभापा के रूप में स्वीकार करता रहा है / 

उड़ीसा मद्यारा््र के सिवाय बाकी दक्खिन भारत में चार द्राविड 
भाषाएँ हैं | परन्तु सिंहल में फिर आय भाषा है। आय भाषाओं में से 
पश्तो हिन्दी और सिन्धी कुछ समय से अरबीफारसी अक्षरों में भी लिखी 
जाने लगी हैं ( और हिन्दी उन अक्षरों में लिखी जाती है तो उदू 
कहलाती है ), अन्यथा सिंहल सह्ति भारत की सब्र आर्य ओर द्राबिड 
भाषाओं की एक ही वर्णमाला है। वह वर्णमाला मूलतः संश्कृत की थी 
और द्राविड भाषाओं ने उसे उसी से अपना लिया । उस वरमाला के 
अतिरिक्त वे संस्कृत की शब्दावली को भी काफी अंश तक अपना 
चुकी हैं | 

दक्खिन की चार परिप्कृत द्राविड भाषाओं के उत्तर तरफ कुछ 

२, पद्धाँहों हिन्दी नाम पूरवी हिन्दी से भेद करने को रखा गया था। 'पूरबी 
हिन्दी! की तीन बोलियां हें---अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी । श्रवध का पुराना नाम 
कोशल और दत्तीसगढ़ का दक्षिण कोशल है। इस प्रकार अवध मे छत्तीसगढ़ तक 
समूले प्रदेश की भाषा का उचित नास कोशली है। यह नाम पहलेपहल मैने सन्‌ 
१९३५ में अपने एक लेख में प्रध्मवित किया, जो कल्चरल हेरिटेत्न औफ इंडिया 
( भारत का सांत्कृतिक दाय ) कलकत्ता, १९३७ जि० ३, पृ० १२३-१५२ में छुपा । 
कोशली नाम बत्तने से उसके पच्छिम को भाषा को केबल हिन्दी कहना ठीक होगा । 
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छोटी मोटी द्राविड बोलियाँ भी हैं जो ग्रब तक लिखी नहीं गई तर्था जिनमें 
साहित्य का विकास नहीं हुआ । इनमें से एक ब्रहोई सिन्ध के पच्छिम 
सीमान्त पर कलात पठार में है। दूसरी गोंडी महाराष्ट्र, बुन्देलखंड,, 
दक्षिण कोशल और आन्ध्र में जहाँ तहाँ छिटकी हुई है। तीसरी 
कुरुख या ओरॉव भी दक्षिण कोशल ओर भाड़खंड ( छोटा नागपुर ) में 
उसी तरह छिंटकी है | ब्रहोई गोंडी ओराँव आदि बोलने वाले अपने 
पड़ोस की परिष्कृत भाषाएँ भी बोलने लगे या सीख रहे हैं । 

दक्षिण कोशल, आन्म्र, उड़ीसा और भाड़खंड के जिन वन्य प्रदेशों 
मे जहाँ तहाँ ये द्राविड बोलियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं म॑ संथाली मुंडारी 
शबरी आदि कुछ बोलियाँ उनके ओर परिष्कृत आय द्राविड भाषाओं के 
बीच बीच बिखरी हुई हैं| इन बोलियों का एक अलग ही वर्ग है जिसका 
नाम भ्ुुंड रक्‍्खा गया है। इन मुंड बोलियों की बंगालअसम सीमा के 
स्वासी पहाड़ों की बोली से, बरमात्तद की मोन भाषा तथा कम्बुज 
( “कम्बोदिया ) की ख्मेर भाषा से, नक॒वार ( निकाबार ) द्वीप की बोली 
से, मलाया ( ठीक ठीक मलायु ) प्रायद्वीय, समात्रा जावा आदि द्वीपों 
तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों की भी भाषाओं से समोत्रता पहचानी 
गई है, ओर यद्यपि वह बात अभी निर्विवाद नहीं है तो मी कामचलाऊ 
तर पर हम उसे मान सकते है। ओर चूँकि ये भाषाएँ और जातियाँ 
दुनियों के दक्खिनपूरबी अथवा आग्नेव कोण में है इसलिए इनका 
नाम जम॑न विद्वान श्मिट ने आग्नेय ( 2०४ध८ ) रखा | दिमालय 
में शिमले से ७० मील उत्तर कनोर प्रदेश ( रामपुर्बशहर रियासत ) 
की कनोरी बोली, गढ़वाल कुमाऊँ के उत्तरी छोर की कई बोलियों तथा 
नप्राल के उत्तरपूरवी कोने की याखा नाम की बोली में भी आग्नेय 
तलछुट पहचाना गया है। इससे जान पड़ता है कि यह जाति किसी समय 
भारत के बहुत से भाग में फैली हुई थी | 

कश्मीर से नेपाल तक आय भाषाएँ हिमालय के भीतर तक गई हुई 
हैं, पर सिकिम के पूरव भूठान में तथा असम के उत्तर सीमान्त में तिब्बती 
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“भाषा है | तिब्बती ओर बरमी परस्पर-सम्बद्ध भाषाएँ .हैं। प्राचीन भारत- 
'बासी भी इस बात को पहचानते थे, और अपने उत्तर और पूरब दोनों 
तरफ के इन पड़ोसियों को किशात कहते थे | यह ध्यान देने योग्य है कि 
भारतीय वर्णमाला को तिब्बत वस्मा और स्याम ( थइ-खंड ) की मापाओं 
ने भी अपना रक्‍्सं।ा है | 

आज भारतवष की प्रायः ७६ फी सदी जनता आय और २१ फी 
सदी द्राविड भाषाएँ बोलती है; वाकी रे फी सदी में से आधे स कुछ 
कम आग्नेय ओर कुछ अधिक किरात । भारतीय भाषाओं की यह स्थिति 
केसे पैदा हों गई ? क्‍या हमारा इतिहास इसपर कुछ प्रकाश डाल 
सकता है ? 


$ ३, सभ्यता के सब से पुराने चिह्न 


अभी तक हमारे देश में सभ्यता के सब से पुराने चिह्न जो मिलते हैं 
वे सिन्त्र के कॉठे में मुअनजो दड़ो आदि स्थानों से तथा रावी के निचले 
'काँठे में हड़पा करबे से । उनका समय आज से ४००० बरस पहले कूता 
गया है। उन अवजशेपों से गेहूँ की खेती, कपास के कपड़े बनने, व्यापार 
विनिमय तथा लिखने का ज्ञान प्रकट हाता है; मकान बनाने ओर नगर 
बसाने के तरीकों में बड़ी उन्नति सिद्ध होती है और कला की रुचि भी 
दिखाई देती है। हथियार सब पत्थर और तबि के हैं--लोहे का ज्ञान 
प्रकटतः नहीं था। कई जानवरों से परिचय प्रतीत होता है, पर घोड़े से 
नहीं । उन अवशेयों में के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके और न यह 
जाना जा सका है कि थे किस जाति के हैं। 

पुरातत्व की शंखला में अ्रभी इसके बाद प्रायः अठाई हजार बरस 
का व्यवधान है। इकेदुर्क ठुकड़े बीच की अवधि के मिले हैं, अथवा वे 
आहत सिर्क हैं जिनपर केवल संकेत बने हैं, पर सभ्यता के अगले 
स्पष्ट चिह्न जो मिले हैं वे ५०० ई० पू० के करीत से शुरू होते हैं । वह 
भगवान्‌ बुद्ध का युग है । पर इस बीच आये बस्तियाँ सारे देश में बस 
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चुकी थीं; उनकी सभ्यता कई मंजिलें पार कर चुकी थी ओर एक महँन्‌ 
वाड्यय का विकास हो चुका था। उस वाझद्यय तथा उसके अनन्‍्तगत 
अनुश्रुति में हमें आयों की सभ्यता का पूरा पूण चित्र मिलता है ! 


$ ७. वैदिक काल में आयों का फैलाव 


आय सभ्यता की पहली मंजिल वैदिक काल है। वेद में जिस सभ्यता 
का चित्र अंकित है, उसमें कृषि ओर पशुननालन मुख्य जीविकाएँ हैं। 
पर उस कृषि में कयास नहीं थी और न बागवानी ही थी। पत्थर के 
हथियारों की स्मृति भी न बची थी | घोड़ा आरयों की मुख्य सवारी थी । 
यहाँ तक कि पीयल के पेड़ों तले जत्र उनके पड़ाव लगते, तब उन पेड़ों 
के नीचे घोड़े ( अश्व ) बाँघे जाने के कारण ही उनका नाम अ्रश्वस्थ 
पड़ गया | 
समाज का संबटन जनें अथवा कब्रीलों मं था। जन के सत्र लोग 
सजात होते या समझे जाते थे | कुछ जन शुरू में अनवस्थित (खवानावदोश) 
भी थे । जन की राजसंस्था बहुत स्वाधोन थी | राजा का जन के सब लोग 
मिलकर वबरण करते ओर वह एक समिति की सहायता से नेतृत्व 
करता था | 
बुद्ध के समय से पहले आयों का समाज वैदिक काल वाली जन- 
संबग्न की म॑जिल को पार कर चुका था | जन जहाँ इस गये वे जनपद 
'कहलाये ; नाम उनके जनों के नामों पर ही रहे | ओर यह विचार स्पष्ट 
रूप से खड़ा हो चुका था कि पहले सजातों के बंराजों के सिवाय और जो 
लोग मी जनपद में आ बसें ओर उसमें भक्ति रक्लें, व उस जनपद के 
हैं । इन जनपदों म॑ं से फिर अ्रनेक के परस्पर मिल जाने या एक दूमरे को 
जीत लेने से कई महाजनपद बन गये थे | बुद्ध के समय के कुछ पहले 
ऐसे जनपदों की संख्या सोलह थी और वे पामी( से श्रोदावरी तक फैले 
थे | इसका यह अर्थ है कि भारत के मुख्य भाग में तत्र तक आर्य राज्य 
स्थापित हो चुके थे । ः न्‍ 
३ 
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मारत की कृष्टि मुख्यतः आय कृष्टि है । उसके अतिरिक्त आयों का 
यहाँ स्थापित होना हमारे समूच इतिहास में सजसे बड़ी घटना है, क्योंकि 
यह मुट्ठी भर लोगों का देश को जीतना न था, प्रद्युत देश की समूची 
जनता का बसना या देश का पहलेपहल आबाद होना--ओर ऐस/ बसना 
जिसके कारण उनकी मापा आ्राज तक यहाँ चली आती है। तब, इ 
युगों की कृष्टि का रंगरूप जानने के अतिरिक्त क्या हम इनके राजनीतिक 
इतिहास की कुछ तफसील मी नहीं जान सकते ? क्‍या हमें इसका कुछ 
पता मिल सकता है कि आर्यों के कोन कान से राज्य कब कब्र कहाँ कहाँ 
स्थापित हुए, और वे किन किन चद्मद-उतारों में से गुजरे ? 

पुरातच्ववेत्ताओं के फावड़े को उस राजनीतिक इतिहास का कोई लेग्ब 
अभी तक नहीं मिला, पर हमारे पुराणों में उन युगों को अनुश्रुति रक्ित 
है जिसकी छानबीन कर कुछ आधुनिक विद्वानों ने कामचलाऊ तो भी 
युक्तिसंगत इतिहास तैयार किया है | 

उसके अनुसार आरयो के दो वंश--एक मानव, दूसग ऐल-- महा 
भारत युद्ध से प्रायः £४ पीड़ी पहले हमारे इतिहा। में प्रकट होते हैं । 
मानत्रों की मुख्य शाखाएँ अवध ओर तिरहुत में तथा कुछ गोण शाखराएँ 
ओर प्रान्तों मं उसी समय स्थापित थीं। ऐछ प्रतिश्ञन में थे | अयोध्या के 
मानव राजवंश के अभ्युदय को कहानी इसके बाद भी हम बगबर सुनते हैं, 
पर मानवों के ओर अधिक फैल कर नये प्रदेशों में बसने की बात बहुत 
कम सुनाई देती है । जान पड़ता है कि उनका फैलाव जो हुआ, पहले ही 
हो चुका था | पर ऐक वंश को शाखा प्रशाखाएँ बराबग नये नये प्रदेशों 
को जीत कर उनमें बसती जाती हैं। सच कहें तो इन ६४ पीड़ियों का 
इतिद्दास ऐढ्ों के प्रतिश्ञन से चारों तरफ फैलने का इनिद्दास है | प्रतितान 
स्वर्गीय पार्जीटर के मत में प्रयाग था, मेरे मित्र राय कृष्णदास का 
जिन्हंने इस विषय का विशेष अध्ययन मनन किया है, विचार है कि वह 
मध्य हिमालय यानी गश्वाल, जोनसार या क्युंठल) में कहीं था | यह 


३. जौनसार - मंसूरी से पच्छिम का, चकरोते के चौगिद का पहाड़ी प्रदेश । 
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देखते हुए कि आर्यावर्ती भाषाओं की केद्धीय प्रशाखा या भाषा आज 
भी पब्छिमी ठेठ रिन्दुस्तान (युक्त प्रान्त ) में है, यह विचार अधिक 
संगत प्रतीत होता है | 

ऐक वंश की शाखाएँ शीघ्र ही फूटने लगीं। कुछ समय बाद 
उसमें पाँच शाखाएँ हा गई। इनमें से एक पोरव प्रतिआन में ही रह 
गये | यादव ओर तुबंसु दक्खिन ओर दक्खिनपूरव प्रदेशों में जा 
बसे, तथा आनव और द्र॒ह्म, उत्तरमाच्छिम की तरफ। आनवों की 
एक शाखा पीछे पूरव भी जा बसी। इस प्रकार शाखा-प्रशाखाएँ 
होते ये लोग उत्तरमाच्छुम तरफ गन्धार अर्थात्‌ तक्षशिला-पुष्करावती 
€ गवलपिंडीपेशावर ) तक, पूरथ तरफ अंग ( मुंगेरभागलपुर ) तक 
आर दक्खिन तरफ विदर्भ ( बराड़ ) तक जा बस । महाभारत युद्ध 
के समय तक यही आयों की सोमाएँ प्रतीत होती हैं | अंग के साथ 
बंग ( पूर्वी बंगाल ) ओर कलिग ( उड़ीसा तट ) के नाम भी हैं, पर वे 
संदिग्ध हैं । गन्धार के आगे पच्छिमी देशों म॑ जा बसने को बात भी 
है । गन्धार ओर उसके पड़ोस के पटान प्रदेश की नदियों--सुवास्तु 
( स्वात ) कुमा ( काबुल ) क्रमु ( कुरंम ) और गोमती ( गोमल )--के 
नाम वेद म॑ भी हैं । पच्छिमी गन्धार की राजधानी पृष्कगवती कुमा 
आर सुवास्तु के संगम पर ही बसी थी | पकक्‍थ या पठान लोगों का 
उल्लेग भी ऋग्वेद ( ७, १८, ७ ) में गजा सुदास से लड़ने वाले जनों 
मंहे। ह 

आर्यावत्त के इन पहले राज्यों में साम्राज्य स्थापित करने का विचार 
बहुत पहले से जाग उठता है। अनेक पराक्रमी राजा अपने पड़ोसी 
गज्यों पर आधिपत्य स्थापित कर समूचे आार्यावत्त के रूख्नाद या चक्रवर्ती 
बनने की चेश करते | अयोध्या का मानव राजा योव्नाश्व मान्धाता 
( २१वीं पीढ़ी ) सब से पहला सप्राद प्रसिद्ध है । उसके बाद माहिष्मती 


क्यु 'ठल - पच्छिमी पहाड़ी 4 क्यु उली बोलने का केन्न अर्थात्‌ शिमला प्रदेश । 
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के राजा कात्तंवीय अजुनं, पोरव देश के भरत दौष्यन्ति, अयोध्या के राम 
दाशरथि, चेदि ( बुन्देलखंड ) के वसु चैद्योपस्चिर, मगध के जरासन्ध 
आदि के साम्राज्य प्रसिद्ध हैं। समृच आर्यावत का दिग्विजय कर उस- 
पर आधिपत्य स्थापित करने की यह चेष्ट धार्मिक संस्था बन गई 
थी, जिसमें सफल होने वाले राजा राजसूथ और अश्वमेध यज्ञ के 
अधिकारी होते और बड़े पुण्य के भागी माने जाते । उस युग की ये 
साम्राज्य-चेप्शएँ आज के शब्दों म॑ भारत की गष्ट्रीय एकता स्थापित 
करने की चेश्ाएँ थीं । भारत की एकता की पहली बुनियाद इन्हीं से 
पड़ती है | 


6५, आय फैलाव की विशेष पद्धति 


आयों के उक्त प्रकार से फैलने का अर्थ था जगह-जगद ,जंगलों को 
स/फ कर खेती करना ओर बस्तियों बसाना । इस प्रसंग में उन्हें अनेक 
आटवबिक ( जंगलों में रहने वाली ) जातिये से बाम्ता पड़ता था | 
राक्षस यक्ष नांग आदि इस किस्म की कई जातियों के नाम मिलते हैं। 
राक्षस आधुनिक गोंडों के पूवज थे ।४ 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आरयों के इन राज्यों में साम्राज्य- 
स्थापन के विचार का उदय भी हो गया था, ओर कई राज्य अपने 
पड़ोसियों पर आधिपत्य स्थापित कर लेते थे । परन्तु नई ज़मीनों का 
जीतना प्रायः सप्राज्य-स्थापना द्वारा न होता, प्रत्युत बहुधा बंशों में से 
शाखा-प्रशाख्राएँ फूट कर उनके नये धदेशों में जा बसने से | 

आरयों में एक और प्रथा यह थी कि उनके विद्वान्‌ मुनि लोग 
चस्तियों से कुछ हृट कर जंगलों म॑ आश्रम बना कर रहते थे | इन जंगलों 
में, विशेष कर दूर के जंगलों में जहाँ बेघड़क ओर साहसी मुनि लोग जा 


४. हीरालाल ( १९२९ )--अ्रवधी-हिन्दी प्रान्त में राम-रावण-युद्ध, 
कोशोत्सब स्मारक संगद पएृ० १५ प्र०। जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ )--भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा एृ० २५०-र२णरत 
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बसने थे, जंगली जातियों के उपद्रव होने पर आये राजाओं को उनकी 
रक्ता के लिए. आना पड़ता, ओर इस प्रकार उनका परिचय दूर के 
प्रदेशों में होता चलता था। आगयों के फैलाब की इन पद्धतियों*पर ध्यान 
ग्वना आवश्यक है | 

पोराशिक अनुश्र॒ति की छानबीन द्वारा आयों के फैलाब का यह 
स्वाका जो श्री पार्जीयर ने बनाया है, भाग्त के टीक उस भाग में दुकड़े 
टुकड़ कर आयों का फेलना बतलाता है जहाँ आज मी आय भाषाएँ हैं । 
आर इस फैलाव में जो क्रम वह प्रकट करता है, वह स्वाभाविक भू अंकन 
के अनुसार है । उदाहरण के लिए पारियात्र“विन्ध्य-मेखला के पच्छिमी 
भाग में आर्यों का प्रवेश पहले होता है, और वहाँ से धीरे घीर वे पूरव 
तग्फ बदते जाते हैं) ये दोनों बातें इस अनुश्रुतिगम्य इतिहास की साधा- 
रण सत्यता के पत्त में प्रवल प्रमाण हैं ।* 

तीसरे, कश्मीर से कुमाऊँ तक दिमालय की गर्भश्ंखला तक के 
और कहीं उसके पार के भी प्रदेशों में जो आय जाति ओर भाषाएँ फैली 
हुई हैं, वह महत्व की ओर विचारणीय स्थिति है। मध्य हिमालय 
को प्रतिउान नामक बस्ती से आयों का भारत में फैलाब मानने से इस 
स्थिति की जैसों सीधी व्याख्या होती है बेसी ओर किसी कल्पना से नहीं 
हातो | अफगानिस्तान के रास्ते यदि आर्य लोग पंजाब ओर ठेठ 
्िन्‍्दुम्तान के मैदान में उतरे हो तो इन मैदानों से फिर पहाड़ में घुस कर 
उनका हिमालय की गर्भ श्रंखला तक पहुँचना मानना पड़ेगा जो 
अत्यन्त क्लिप्ट ओर अस्वामाविक कल्पना है ! तुक लोग ग्यारहवों से 

५. 'राजपूताने! के आ्ाड़ाबद्धा ( 'अरबली? पवत ) और मालबे की पहाड़ी 
रीढ़ को मिला कर शभर्थात्‌ आज के राजस्थानी-भाषी समूचे प्रदेश की रीढ-हूप 
परत को प्राचौन काल में पारियात्र कहते थे । दे० जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३०)-- 
भारतभूमि और उसके निवासी ए० ६३-६४ | 
६. जयचन्द्र विधालंकार ( १९३३ )--भारतोय इतिद्दास की रूपरेखा ध० 

२२८६-२३५० | 
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सोलहदीं शताब्दी तक अफगानिस्तान के रास्ते उत्तर भारत के मैदान में 
आते रहे, पर बे हिमालय के बाहरी अश्चल में भी कभी मुश्किल से घुस 
सके | उत्तर भारत के मैदान से हिमालय में घुस कर उसके मीतर तक 
के प्रदेशों को जीतना और जीतने वाली जाति का बहाँ की प्रमुख जनता 
के रूप में आबाद हो जाना अनहोनी सी बात है। उत्तरपच्छिम से 
भारत में आरयों का प्रवेश मानने वाले विद्वानों ने इस कठिनाई को कभी 
देखा-सोचा नहीं । 

इन और अन्य प्रमाणों से, जिन्हें हम आ्रागे देखेंगे, अनुश्रतिगम्य 
इतिहास की साधारण सत्यता की पुष्टि होती है। 

महाभारत युद्ध का समय पार्ओोयर ने अन्दाज़न ६४० ई० पृ० में 
ओर कुछ भारतीय विद्वानों ने १५ दीं शताब्दी ई० पू० में रकक्‍खा है । 
उस युद्ध के समकालीन कृष्ण द्व पायन वेदव्यास ने वेदसंहिता बनाई, 
इसलिए वैदिक काल का अन्त भी उसी समय हुआ । लिखने की कला 
उससे कुछ शताब्दी पहले परिपक्क हो चुकी थी । 

$६. उत्तर-वैदिक और महाजनपद युग 

पिछले वैदिक वाझ्यय में हमें आयों के फैलाव की सीमाएँ आर 
आगे बढ़ती दिग्वाई देती हैं। गन्धार के उत्तर तरफ कम्बोंज देश का 
नाम पहलेपहल सुनाई देता है। यह दिनल्‍्दुकश के उस पार आजकल 
का पामीर ओर बदख्शाँ था। दक्खिन तरफ गोदावरी के काँठे में गरश्मक 
नाम की नई बस्ती स्थापित होती है, जिसके साथ बाद में मृुछक का नाम 
भी जुड़ा मिलता है। मूछकों ने एक नया प्रतिष्ठान स्थापित किया जो 
मूछक का प्रतिष्ठान कइलाता | वह आजकल का पैठन है | 

७. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३० )--भारतभूमि और उरुके निवासी पृ० 

२९३ प्र० रघुज़ लाइन »ऊक कोम्बबेस्ट अर इंडियाज़ नौदन बौइर ( भारत की 
उत्तरो सीमा पर रघु की विजय-रेखा ), छठे भारतीय ओरियंटल कान्‍्फरेंस ( प्राच्य- 


सम्मेलन ) का कायविवरण ( १९३२ ) १० १०१ प्र०: तथा (१९०३३ ) भारतीय 
इतिहास को रूपरेखा पृ० ४७० प्र० । 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्द-मोय युग इ्ह्‌ 


मूछक अ्रश्मक के पड़ोस में अन्ध्न शबर मूचिक नाम की अनार 
जातियाँ थीं। शबर निश्चय से आग्नेव वंश के आर अन्ध या आन्य 
द्राबिड वंश के थे । ऐस। प्रतीत होता है कि गोंड जहाँ उस युग तक 
जंगली दशा में रहे, वहाँ उनके दक्खिन की द्राविड जातियाँ कुछ सभ्यता 
का विकास कर चुकी थीं। आर्राम्मक पालि वाड्यय से, जो कि अंशतः 
उत्तर वैदिक वाठ्यय का समकालीन और अंशतः उसके ठीक बाद का 
है, यह सूचना मिलती है कि अन्ध्रों की राजधानी तब्र तेलवाह नदी पर 
थी। तेलबाह या तेल नदी बस्तर पठार के उत्तरी दाल से उतर कर 
सोनपुर पर महानदी में मिलती है। इसका यह अर्थ है कि उस थुग में 
अन्य जाति आजकल के आन्य देश के बहुत उत्तर रहती थी। बस्तर 
प्रठार के ही दक्ग्बिन तरफ शब्ररी नदी है जिसका वह नाम स्पष्टतः शब्रर 
जाति के कारण पड़ा था । इसी प्रकार हैदराबाद गोलकु डा पठार से पृरव 
तरफ उतर कर कृष्णा म॑ मिलने वाली मूसी नदी मृचिकों की याद दिलाती 
है । मृचिक या मूपिक लोग दूसरी शताब्दी ई० पृ० में भी कृष्णा पर 
रहते थे ( भारतीय इतिहास की रूपरेसा प्रृ० रुष््, ७9१६-७१७ )। 

जनपद शब्द भी हमे पहलेपहल उत्तर वैदिक वाद्य में मिलता 
है। बुद्ध के समय तक किस प्रकार अनेक महाजनपद भी बन चुके थे 
से उपर कद्द चुके हैं | इस युग में भारतवर्ष के लिए जम्बुद्वीप ( पालि में 
जम्बुदीप ) शब्ठ भी चल जाता है | पहले आय राज्यों के युग में 
स;म्राज्यस्थापना के जिस आदर्श का उदय हुआ था, वह जनपढों और 
महाजनपढों के युगों में भी फ़ूलता फलता है । उत्तर वैदिक वाहआय में 
परमेष्ठी, सावभीम ( समूची भूमि अर्थात्‌ मारत का अधिपति ) समन्‍्त- 
पर्याथ्री ( सब अन्‍्तों या सीमाओं तक अपना प्रशासन पहुँचाने वाला ) 
या समुद्र-पर्यन्त एथिवी का एकराट्‌ होने का, एवं पालि वाड्यय में सकल 
जम्बुदोप का एक राजा होने का आदश बराबर सुनाई देता है ( भारतीय 
इतिहास की रूपरेग्वा प्रू० ३०६, शेशे८ ) | 

वैदिक काल की अनुश्रुत में भी हमें रूंघनराज्यों का, जिनमें राजा 


४० भारतीय यराड्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


के बजाय मुखिया राज करते थे, उल्लेख मिलता है। पर बुद्ध 
समय्र तक तो संघराज्यों या गणराज्यों की परम्परा पूरी तरह स्थापित हो 
चुकी थी | उस समय के कई महाजनपद भी संघरराज्य थे | 

इस युग तक बागवानी का विकास भी हो चुक। था ओर शिल्लतों 
काफी उन्नति हो कर शिल्यियों के संबय्त स्थापित हो चुके थे । समुद्रः 
यात्रा का बहुत प्रचार हो गया था । 


23 3! 


० 2 


$, ७, आरपों का भारत के अन्तिम छोर तक पहुँवब 
कर बाहर फैलने लगना 


जहाँ यह भीतरी विकास हो रहा था, वहाँ आयों का आगे फैलना 
भी जारी था । आरम्मिक पालि वाछ्यय से दामिलररद्ठ अर्थात्‌ तमिछ 
देश में आर्या के आश्रम द्वोना प्रतीत होता है । उससे उत्तर भारत के 
व्यापारियों का दामिलस्ट् के काविरपत्तन ( कावेरीपत्तन ) और तम्बपन्नी 
( ताप्रपर्णो न्‍न सिहल द्वीय ) में जाना-आना भी प्रतीत होता है । उस 
द्वीउ के विपय में बैसो कहानियों सुनाई देती हैं जेसी सुदृर देशों के विपय 
में नाबिको में चल जाया करती हैं| कुछ समय बाद पाणड्य ओर सिहल 
नाम की आय चम्तियाँ स्थापित होती हैं । उनकी स्थापना की कहानियों 
सुपरिचित हैं | प्राचीन तमिर राष्ट्र मं तीन राज्य थ--चोल, पाएड्य ओर 
केरल | पांड्य और सिदल तो निश्चय से आय प्रवासियों के राज्य थे; 
चल और केरल मी आर्यों के थे या आरयों के संसग से जागरित द्राविई 
के, सो नहीं कहा जा सकता.। यह फैलाब की प्रक्रिया टीक वही है जिस 
हम वैदिक काल मे देख चुके हें। ओर उत्तर वेदिक्‌ तथा महाजनवद 
युगों में आये राज्यों का फैलाव ठीक उन सीमाओं से आगे शुरू होता 
है जिन तक आरम्मिक अनुश्रुति के अनुसार वैदिक काल में आयों का 
फेलाव हो चुका था | ये दानों बातें अनुश्रुत की साधारण सत्यता को 
आर पुष्ट करती हैं । 

आर यह फेलाव अब. मारत की सीमाओं को भी लॉबने लगा था | 
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बैदिक उत्तरवैदिक मद्दाजनपद तथा नन्द-मोय युग ४१ 


.पच्छिम तरफ आवेरु ( बाबुल या- बाबिलन ) के साथ व्यापार चल चुका 
था। पूरव तरफ गंगा के मुहाले के आगे के अनेक प्रदेशों और द्वीपों में बुद्ध 
के समय से पहले ही आना-जाना शुरू हो गया था। इस नई दुनिया का 
नाम सुवर्शयूमि था। भारत ओर चीन के बीच का यह विशाल देश तत्र 
घने जंगलों से बिय था जिनमें जंगली जानवरों के साथ रहने वाली 
आ।ग्नेय जातियाँ तब चिकने पत्थर के दथियारों से शिकार कर गुज़र करती 
थ्रीं। इस समूचे देश ओर इसके दक्खिन के द्वीयों ( सुमात्रों जाबा 
बोर्नियों आदि ) को आबाद करने में अनेक शताब्दियाँ लग गईं । और 
इन्हें आबाद करने की प्रक्रिया वही थी जो स्वयं भारतवर्ष में शताब्दियों 
चली थी । 


$ ८, आय फैलाब का सांस्कृतिक पहलत्टू 


अनुश्रुति के अनुसार आया में से पहलेपहल अगस्य ने विन्ध्याचल 
पार किया था | तमिछ मापा का पहला व्याकरण भी अगस्त ने अर्थात्‌ 
पहले अगरूय या उसके किसी वंशज या उसके अनुप्राथ्रियों में से किसी 
के वंशज ने चनाया | यह बात ध्यान देने योग्य है । हमने देखा है कि 
ञ्राज सब द्राविड भाषाएँ संस्कृत ( ब्राह्मी ) अक्षरों में लिखी जाती और 
संस्कृत के साँचे में टली हैं। प्रकटतः आरयों के संस्ग से और आयों के 
प्रयव्त से ही वे लिखित भाषाएँ बनीं ओर उनमें वाड्यय का बीज पढ़ा | 
हम आगे देखेंगे कि आयों के अन्य जातियों के सम्पर्क मे आने ओर 
उनके बीच आये उपनिवेश स्थापित होने पर भी यही प्रक्रिया दोहराई 
ज्ञायगी । 

यों हमने देखा कि आंयों के फैलने ओर उपनिवेश बसाने की एक 
विशेष पद्धति थी, जिसके मुख्य पहलू घे--न्षुजिय वंशों की शाखाओं का 
नये देश खोज, या जीत कर उनमें जा बसना, विद्वानों ओर मुनियों का 
बस्तियों से आगे बदू कर अपने आश्रम स्थापित करना और नई जातियों 
की भाषाओं को अपनी वरशमाला में लिख कर उनमें साहित्य का विकास 


श्ड्र्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


'करना* तथा उन्हें आय सम्यत। और संस्कृति सिखाना, एवं व्यापारियों 
का नये देशों से सम्पक स्थापित करना | इस पद्धति को हम भारत के 
'अ्रमभ्युदय काल के प्रायः अन्त तक जारी रहता देखेंगे । 


6९, प्राद्यीन जनपद भौर आधुनिक भाषाल्षेत्र 


बुद्ध के समय के करीब तक समूचे भारत में आय जनपद स्थापित 
हो चुके थे । श्री धीरेन्द्र वर्मा को इस महान्‌ सत्य के आविष्कार करने का 
य है कि हिन्दी क्षेत्र की वत्तमान ओलियों के विभाग करीब करीब वही हैं 
जो प्राचीन जनपद थे |” धीरेन्द्र जी ने यह बात तो पहचानी, पर यह न 
जाना कि इसके द्वारा उन्होंने एक सोने की ख्रान खोज निकाली थी। 
'उक्त खोज बड़े मार्के की थी, क्योंकि यदि प्राचीन जनपदों का आंतरंग ' 
आज तक मिटने नहीं पाया ओर आज के बोली-विभागों में भी बना है, 
'तो इससे एक तो यह प्रकट है कि आय जनों का बसना कितनी गहरी 
घटना थी | दूसरे, हम यह देखेंगे कि जनपद भारतीय राजसंध्था की भी 
:इकाइयाँ थे, प्रत्येक अनपद की अपनी सभा ओर अपना कानून था |!” 
जनपदों का स्पष्ठ व्यक्तित्व बनाये रखने में यह बात सहायक हुई 
होगी | ओर जब हम देखते हैं कि जनपदों की रूपरेखा आज तक नहों 
'मिटी, तब इससे उक्त स्थापना की अद्भुत पुष्टि होती है, यह स्पप्ट सिद्ध 
होता है कि जनपद जीवित सत्ताएँ थे | तीसरे, इससे हमें प्रौओचीन जनपदों 





झ. इस सम्बन्ध में दे० आगे भी २६१४; २६१०; ४४6९,५; तथा ६ 6४ । 

९, धीरेन्द्र वर्मा (१९२२ )--हिःदुस्तान की वत्तंमान बौलियों के विभाग 
ओर उनका प्राचीन जनपदों से सादृश्य, ना० प्र० पत्रिका १९७५९, पू० ३७० प्र० । 

१०, आबरग शब्द मुगल चित्रकला का है, रूपरेव्ा के रथ में । 

११, काझीप्रसाद जायसबाल ( १९२० )--दि हिन्दू पालिआमेंट अंडर 
हिन्दू मौनाकीं ( हिन्दू राजाश्ों के अधीन छिन्दू राजसमभा ), मौडन रिव्यू १०२०, 
'पु० १५१-१३०; ( १९२४ ) छिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), भांग २, प० 
"६० प्र० | जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारदीय इतिहास की रूपरेखा पृ० 
डम७-४९१ तथा ६३१-६२३८। 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्द-मौर्य युग डरे 


की सीमाओं का अन्दाज़ करने का एक साधन भी मिल गया । घीरेन्द्र 
जी की खोज केवल हिन्दी ज्षेत्र के विषय में थी, मैंने यह देखा कि वही 
बात भारत के अन्य बोलीक्तेत्रों के विषय में भी सत्य है |" 


6१०, पारसी और मगध साम्नाजहुय 


बुद्ध के समय के थोड़ा आगेपीछे दो ओर महान्‌ घटनाएँ होती 
हैं | एक तो भारत के पब्छिम पारसी साम्राज्य का उदय ओर दूसरे भारत 
में ही मगध साम्राज्य का विकास | पारसी साम्राज्य में आख्जी या बलख, 
शकों ओर मकों के देश श्रर्थात्‌ शकस्थान ओर मकरान, पकथों अर्थात्‌ 
पठानों का देश, कम्बोज, कापिशी, गन्धार और सिन्धु सम्मिलित थे। 
सिन्धु का अर्थ प्राचीन भारत में सिन्ध नदी का जबिचला काँठा श्रथांत्‌ 
नमकपहाड़ियों के दक्खिन सिन्धसागर दोआाब और डेराजात (डेरा 
इस्माइलखाँ, डेरा गाजीसखाँ ) होता था, न कि आजकल का सिन्ध 
प्रान्त | पकथ या पठान तब भी भारतीय जाति गिने जाते थे । हम देख 
चुके हैं कि इनका सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में है। कम्बाज तो 
भारतीय महाजनपद्‌ था ही । बाख्त्री शकस्थान ओर मकरान, भारत 
आर ईरान की सीमा के देश थे। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में 
प्रायः ये सच्च भारतीय प्रदेश पारसी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो जाते हैं 3 

सोलह महाजनपदों में से चार एकराज्य ( अर्थात्‌ एकतस्त्र राज्य)*४ 
बुद्ध के समय तक प्रधान हो जाते हैं | बुद्ध के ही समय से उनमें परस्पर 
चढ़ाऊपरी शुरू होती है, ओर सवा सो बरस के संबर्ष के बाद पाँचवीं 
शताब्दी ई० पू० के मध्य में मगध का साम्राज्य भारत के मुख्य भाग में 


१२, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३० )--छठे भारतीय -प्राच्य-सम्मेलन का 
कार्यविवरण पृ० १०६ प्र०; भारतभूमि भर उसके निवासी पु० २०४,३०१। 

१३, दे० नव-परिशिष्ट १। 

१४. पालि वाइमय का एकरा जय शब्द संबराज्य या गणराज्य के मुकाबले 
का दे। उसका अर्थ है एक ध्यक्ति का राज्य, समूह का नहीं । 


द्रड भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


स्थापित हो जाता है| इत साब्राज्य का एक शताब्दी का जीवन महांजनः 
पदयुग का उपसंदार है | 


$ ११, अलक्खानद्र को बढ़ाई के समय भारत 
ह को उत्तर पचछिछमी सोमा 


चौथी शताब्दी ई० पूृ० में मगध साम्राज्य की बागडोर महापत्र 
नन्‍द के हाथ में चली गई जिसने साम्राज्य के अधीन पुराने सब 
राजवंशों को उखाड़ कर नये युग का आरम्म किया। महाप्म के 
उत्तराधिकारी के समय अ्र॒लक्सान्दर को चढ़ाई हुईं। पारसी साम्राज्य 
की सेनाओं में भाड़े पर काम करने वाले यूनानी सैनिकों की ग्रधानता 
ही। गई थी । इसी से यूनानमकदूनिया के लोगों ने उस साम्राज्य की 
कमजोरी पहचान ली । ओर जब अलकक्‍्सान्दर के नेतृत्व में उन्होंने उस 
पर चोट की तत्र बह बोदे पेड़ की तरह गिर पड़ा । 

आअलक्स/न्दर को भारत-चड़ाई के विपय में एक तो यह .बात ध्यान 
देने की है कि हिन्दूकश के उत्तर तरफ भी तब शशिगुम जैसे भारतीय 
सरदार थे। कम्ब्ोज देश हिन्दूकश के उत्तर तरफ था ही ओर उसकी 
पच्छिमी सीमा! बआख्त्री ( बलग्च ) से तथा उत्तरपब्छिमी मुच्दध ( आमू- 
सोरदोआ्म/ब 5 बोग्वार समरकन्द प्रदेश ) से लगती थी, इसलिए बाख्त्री 
आर सुझ्द में भी कुछ भारतीयों का रहना स्वाभाविक था । शशिगुप्त 
अपने देश भाग्त से बाहर जा कर पारसी सम्राद की सवा करता था यह 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं । बहुत सम्मवतः वह कम्बोज का*राजा 
था। अन्य भारतीय जनपदों के पारसी साम्राज्य से निकल जाने पर भी 
कम्बॉज उस साम्राज्य में अलक्सान्दर के आने तक बना हुआ था । 

दूसरे, हिन्दूकशा के दक्खिन ओर हेलमन्द नदी के उत्तर का 
( आधुनिक अफगान ) प्रदेश तो भारत में स्पष्ठलः गिना ही जाता था। 
हेलमन्द का ईरानी नाम तब्र हेतुमन्त था, जो संस्कृत सेठुमन्त का 
रूपान्तर है। यूनानी उसे एतुमन्दर कदते थे | देलमन्द्द में मिलने वाली 


वैदिक उत्तरबैदिक महाजनपद तथा नन्द-मौय युंग प, 


अरगन्दात्र नदी को, जिसपर कन्दहार शहर बसा हुआ। है, ईरानी हरह्नेती 
या हरउठवती ( सरस्वती ) कहते थे; यूनानियों ने उसे अरखुती कहा । 
अरगन्‍्द उसी का रूपान्तर है । हिन्दुकश की दक्खिनी तलैटी में रहने 
वाली अ्रस्सकन ओर अशकन नामक जातियों को अलक्सान्दर के साथियों 
ने असंदिग्ध रूप से भारतीय कहा है, और अरखुती की दून को भी भारत 
में गिना है । 


6१२. मौर्य साम्राज्य के समय भारत के पाँच मंडल 


मोरियों या मौ्यों का गण बुद्ध के समय हिमालंय-तराई में था। 
उनका वंशधर चन्द्रगुत्त मकदूनियों की भारत से निकाल कर मगध 
साम्राज्य पर अ्रधिकार कर लेता है । सेलेठकस्‌ को हरा कर वह काबुल 
कन्दहार हरात ओर गदरोस प्रान्त ( आधुनिक बिलोचिस्तान ) भी प्राप्त 
कर्ता है। उनके अतिरिक्त कम्बोज जनपद्‌ भी उसके विजित ( साम्राज्य ) 
में था। चन्द्रगुत्त का बेटा बिन्‍्दुसार दक्षिण भारत के मुख्य अंशों को 
भी जीत लेता है। उसके बेटे अशोक के समय विजित पाँच चक्रों या 
मण्डलों में बँटा हुआ था | इन पाँच मण्डलों अर्थात्‌ मध्यदेश, प्राच्य 
देश, दक्षिणापथ, पश्चिम देश और उत्तरापथ में भारतवर्ष को बाँयने 
की शैली हमारे देश में परम्पता से चली आती है। भाग्तवप के जनपदों 
भाषाओं ओर जातियों के बंटवारे की वही स्वाभाविक शैली है, और 
अनेक युगों में जब भारत का राजनीतिक इतिहास अनेक धाराओं में 
बट जाता है, तब प्रायः इनमें से एक-एक मंडल की अलग-अलग धारा 


हो जाती है | 


$ १३. खोलन उपनिवेश : दो अँधियारे देशों का रोशन होना 


सुवर्शभूमि ओर हिन्दी द्वीपों ( सुमात्रा जावा आदि ) में आयों का 
चढ़ाव ज़ारी रहा होगा, पर इस युग में एक नई दिशा में भी आरम्म हो 
जाता है। 


४३ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


खोतन ओर भारत की अनुश्रुति के अनुस।र अशोक के समय खोतन 
की आये बस्ती स्थापित हुईं । इस अनुश्नुति की पुष्टि इस बात से होती 
है कि पहली शताब्दी ई० पू० में वहों विजयसम्भव नामक शजा राज्य 
करता था, ओर तब से ७८० ई० तक बरात्रेर हिन्दू राजबंश बना रहा। 
पहली शताब्दी ई० पू० से पहले अशोक का ही युग ऐसा था जब कि 
भारत से बाहर भारतीय जाति का फैलना हो सकता था| २०० ई० पू०' 
से तो उलदा मध्य एशिया से भारत की तरफ जातीय फैलाव की लहर 
अल रही थी। दूसरे, खोतन का इलाका पामीर के टीक पूरत्र लगा है, 
ओर यह मालूम हो जाने पर कि कम्बोज देश बदख्शाँपामीर था, अन्न 
यह स्पष्ट है कि उसके पूरब के खुले मैदान में बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया 
थी। तीसरे, अशोक के १३वें शिलमिलेख में अधीन जनपदों में कम्बोज 
के ठीक बाद नाभक ओर नाभपंति के नाम हैं। नाभिकपुर ब्रह्मपुराण के 
अनुस(र उत्तर कुरु में था ओर उत्तर कुरू थियानशान पबंत के दाल 
पर ।१“ चीनी यात्री युआनच्वाड को अपनी वापसी यात्रा में खोतन से 
पूरव जाते हुए जो अन्तिम भारतीय बस्ती मिली थी उसका नाम उसने 
नफोभो दिया है। वह बस्ती लोपनोर भील के उत्तर की आधुनिक लो-लान 
बस्ती के स्थान पर थी। नफोमो किसी संस्कृत नाम का चीनी रूपान्तर है; 
आधुनिक विद्व(नों ने उसका मूल नव॒भाग अन्‍न्दाज किया था ।* * वास्तव 
में बह नाभक होगा | इसका यह अथ्थ हुआ कि अशोक का अधिकार 
तारीम कॉठे के ठेठ पूरबी छोर तक था | नाभपंक्ति शायद तारीम के 
उत्तर तरफ के उपनिवेशों का नाम हो | 

प/मीर के पूरव ओर पच्छिम के मध्य एशिया के मैदानों को अब हम 
तुर्किस्तान कहते हैं! पर प्राचीन काल में तुक जाति वहाँ न थी, वह तब 


१५. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
40 ५७००-०७२ | 

१६. बैटस ( १९०५ )--आऔन युआन च्वाइस ट्रेवलस इन इंडिया ( युआन 
च्बाड को भारत-यात्रा ) जि० २, पृ० ३०५। 


वैदिक 5त्तरबैदिक महाजनपद तथा नन्दमौर्य युग डक 


तक आजकल के सिन्रिरिया के दक्खिनी हिस्से में इर्तिश नदी से आमूर 
नदी तक के प्रदेशों म॑ रहती या विचरती थी। ठेठ चीन की पब्छिमी 
सीमा के कानसू प्रान्त से ले कर काले सागर के उत्तर तक समूचे मध्य 
एशिया में तब्र शक और उनकी सगोत्र जातियाँ बिचरती थीं । नस्ल से वे: 
सब आय थीं ओर उनका जीवन तत्र खानाबदोशी का था | कानसू ओर 
कम्बोज के अथत्‌ चीन और भारत के बीच के करीत्र एक हज़ार मील 
लम्बे देश में जो जातियाँ थीं उनके नाम ऋषिक और तुखार थे । उनके 
टक्स्बिन तिब्बत के विशाल देश में भी तत्र उन्हीं की तरद्द के शिकारी 
ओर खानाबदोश विच्वस्त थे। इसलिए जैसे भारत के पूरव तरफ. 
उसके और चीन के बीच एक विशाल गैर-श्आबाद अँधियारा देश था,. 
वैसे ही भारत के उत्तर तरफ भी दोनों सभ्य देशों के बीच उतना ही बड़ा 
आअंधघियारा देश था। पूरब के बन्द अँधियारे देश को भारतीय आएयों ने 
मद जनपद युग से खोलना शुरू किया था, उत्तर के अँधियारे देश में 
पहली रोशनी उन्हीं ने अशोक के समय में पहुँचाई। चीनी लोग दोनों 
देशों में भारतीयों के पीछे पहुँचे। इन महान देशों का खोला ओर 
बसाया जाना सभ्यता के इतिहास में वैसी ही बड़ी घटना थी जैसी 
उन्नीसवीं शताब्दी में आस्त्रेलिया ओर अफरीका के मध्य भाग में आधु- 
निक सम्यता का पहुँचना । 


8१७. झशोक की धर्मविजय नीति को आलोचना 


तमि&नाड और सिंदल के सिवाय समूचा भारत मौय साम्राज्य में 
समा चुका था कि अशोक ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। अशोक 
की उस क्षमानीति की मैं अन्यत्र* विस्तार से मीमांसा कर चुका हूँ, 
पर उसके विषय में आज भी अनेक श्रान्त धारणायें फैली हुई हैं 
इसलिए. उस मीमांस। की मुख्य बातें यहाँ दोहराने की आवश्यकता है । 





१७. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ )->भारतीय श्तिहास की रूपरेखा 
प१ू० ५७२-६१० । 


है. 0 भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 


नये विजय न करने की अशोक की वह नीति उसके अपने शब्दों में 
“इस प्रकार थी-- शायद आप लोग जानना चाहें कि जो अन्त ( सीमा 
पर के राष्ट्र ) अभी तक जीते नहीं गये हैं, उनके विषय में राजा क्या 
चआहता है। भेरी अन्तों के विषय में यही इच्छा है कि वे मुझसे डरे नहीं, 
ओर मुकपर भरोसा रकखें; वे मुझसे सुस्च ही पावेंगे, दुःख नहीं | वे यह 
विश्वास मानें कि जहाँ तक क्षमा का बर्ताव हो सकेगा, राजा हमसे क्षमा 

'का बर्ताव करेगा । ( दूसरा कलिंग शिलामिलेख ) 

“जो अयवियाँ ( जंगल-प्रदेश ) देवताओं के प्रिय के विजित में हैं, 
उनसे भी वह अनुनय करता है, उन्हें मनाता है। ओर चाहे देवताओं 
के प्रिय को अनुताप है, तो भी उसक। बड़ा प्रभाव (शक्ति) है। इसलिए 
'बह ( आटविकों से ) कहता है कि वे ( बुरे कामों से ) लब्जित हों, व्यर्थ 
मे न मारे जायें । ( प्रधान शिलामिलेख १३ ) 

ये तो हैं अशोक के अपने शब्द | अब उसकी नीति की आधुनिक 
आलोचनाएँ सुनिए । सन्‌ १६१६ म॑ स्वर्गीय आचाय जायसबाल जी ने 
लिखा था---'बदि अशोक राजनीति में धममीरु न चन जाता'''''यदि 
वह अपने पू्वंज की नीति को जारी रखता तो वह ईरान की सीमा से 
कन्या कुमारी तक समूचे जम्बुद्वीप ( मारतवष ) को वस्तुतः एकच्छुत्र राज्य 
में ला सकता था | वह आदश तब से आज तक चरिताथ्थ नहीं हो पाया । 
इतिहास का विशेष सुयोग होने पर एक ऐसे मनुष्य के, जो स्वभाव से 
किसी महन्त की गद्दी के लिए उपयुक्त था, अकस्मात्‌ राजसिंहासन पर 
“उपस्थित होने से ( उस आदश की पूर्ति की ) घटना शताब्दियों के लिए 
नहीं सहसाब्दियों के लिए पिछुड़ गई । १ । 

सन्‌ १६२३ में डा० देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने लिखा-- बिहार 
'का छोटा-सा मगघ राज्य चन्द्रगुत के समय हिन्दूकश से तमिछ देश की 
-सीमा तक विस्तृत मगध साम्राज्य बन चुका था।”' यदि धम्म का 





१५८. काशीप्रसाद जायसबाल (१०१६)--ज० बि० ओ० रि० सो० पू० छह । 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्द-मौय युग 'डंडहि 


मूत'( झशोक ) के सिर पर सवार न हो गया होता'''तो मगघ की 
अदम्प सामरिक इत्ति और अद्भुत राजनीति ने भारत के दक्खिनी छोर 
के तमि राज्यों और ताम्रपर्णी '"( को ) अधीन कर के ही दम लिया 
होता; और शायद वे तत्र तक शान्त न होतीं. जब तक भारतवर्ष की 
सौमाओं के बाहर रोम की तरह एक साम्राज्य स्थापित न कर लेती । 
भारतत्रष में आय प्रमुता की स्थापना अशोक से बहुत पहले पूरी हो 
चुकी थी । आये भापा और जीवनपद्धति लगमग समूचे भारत में 
व्यास हो चुकी थी ।'' विभिन्न भारतीय नस्लों को एक राष्ट्र--प्रत्युत एक 
साम्राज्य--मं दाल देने की सामग्री वहाँ उपस्थित थी ।'' यदि किसी बात 
को जरूरत थी तो राजनीतिक स्थिरता की, राजनीतिक एकता की | अशोक 
ने यदि केवल अयने पृर्वजों की नीति जारी रकक्‍खी होती ओर बिम्बिसार 
के समय शुरू हुई केन्द्राभिगामी शक्तियों को सद्दारा दिया दोता, तो वह्द 
आअयनी शक्ति और शासन-योग्यता से मगध साम्राज्य का संघटन हृद कर 
देता, ओर उस राजनीतिक स्थिरता को निश्चित कर देता, किन्तु उसके 
इस नीतिपरिविर्तन का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि स मत्ते ही उन्ज्बत्त 
ग्हा हो, राजनीतिक इृप्टि से विनाशकारी हुआ । भारतवासियों के 
म््रभाव में ही शांतिप्रेम ओर आध्यात्मिक उन्नति के पीछे मरने की 
आदत पेंदा हो गई और जम गई ।'' अशाक की नई दृष्टि ने भारतीयों 
की केन्द्रग्थित राष्ट्रीय राज्य और विश्व-साम्राज्य की भावनाओं को मार 
दिया ।' “ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक की घर्मचेष्णओं से भारत की 
गष्ट्रीयता और राजनीतिक गौरव नष्ट हो गये । १ * 

इन आलोचनाओं के विषय में मैने यह निवेदन किया था" कि 
इनकी जड़ में तुलनात्मक इतिहास का गलत अन्दाज है।” 


१९, देवदत्त रा० भण्डारकर ( १५२३) अशोक, पू० रधर-रडंड। 
२०, जयचन्द्र विधालंकार (१९१३ ) भारतीय इतिहास वो रूपरेखा 
२० ६०२ ग्र०, एकाप शब्द के परिवत्तर के साथ । क | 
है. ६ 


४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“किसी एक महापुरुष की सनक या करत से एक समूची जाति 
का स्वभाव और उसके इतिहास का मार्ग हमेशा के लिए नहीं बदल 
सकता | यदि तीसरी शताब्दी ई० पू० के मारतवासियों में अपने समूचे 
देश को एक साप्राज्य -में लाने की ओर उस समय के अपने पड़ोसी 
विदेशों को भी उसमें सम्मिलित करने की आकांक्षा योग्यता और क्षमता-- 
सामरिक इत्ति ओर राजनीतिक प्रतिभा--थी, ते अशोक के दबाये बह 
न दब सकती | वह क्षमता ओर प्रतभा अशोक को गद्दी से उतार फेंकती, 
जैसे उसने मंद को उतार फँका था, या अशोक के आँख मूँ दत ही फिर 
प्रकट हो सकती थी | दूसरे, प्रो” भशडारकर का यह विचार प्रतीत 
होता है कि भारतीय रोम-साम्राज्य की तरह कोई साम्राज्य खड़ा न कर 
सके, वे भारतवर्ष में वह राजनीतिक एकता और स्थिरता न पैदा कर 
सके जिससे यह देश एक राष्ट्र-बल्कि विश्वसाम्राज्य का केन्द्र--बन 
जाता, और काश, कि टीक उस समय जब्च कि वे ऐसा करने वाले थे 
अशोक के सिर पर धर्म का भूत सवार न हो गया होता !'"' 

“किंतु क्या यह सच है ? रोम या इतालिया की भारतवर्ष से तुलना 
करना गलत है। रोम पायलिपुत्र की तरह केवल एक नगरी थी, और 
इतालिया मगध की तरह एक जनपद; मगघ का भारतीय साम्राज्य रोम के 
साम्राज्य से अधिक विस्तृत अधिक आबाद और कहां अधिक सुसंत्रट्त 
सम्पन्न तथ। समृद्ध था'। इतालिया की राष्ट्रीय एकता की तुलना यदि 
करनी हो तो मगधघ या बृजिसंब या कलिड्ज या आन्ध्र की राष्ट्रीय एकता 
से करनी होगी । उनके विपय में हम बहुत नहीं जानते, पर कलिज्ञ ने 
मगध का जैसा मुकाबला किया था, और एक बार नन्‍्दों की और फिर मोर्यों 
की अधीनता से जिस प्रकार गरदन छुडा ली थी, उससे जान पड़ता है कि 
राष्ट्रीय ोबन की भारतवष के जनपदों में भी कुछ कमी न थी | और समूचे 
भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य ने ओर उसके उत्तराधिकारी साम्राज्यों ने जो 
राजनीतिक एकता ओर स्थिरता बनाये रक्खी, तथा जो राष्ट्रीय जीबन की 
एकता अनेक अंशों में पैदा कर दी, वह उससे निश्चय से हो अधिक थी 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद और नन्दमौर्य युग प्‌ 


जो कि समूचे रोम-साम्राज्य या उसके उत्तराधिकारियों ने अपने ज्षेत्र में 
बनाये रक्‍्खी या पैदा की ।'“'भारतवर्ष के इतिहास में मौर्यों के समय से 
जो बड़े-बड़े एकराज्य स्थापित होते रहें, उनमें से प्रत्येक के क्षेत्रफल 
जनसंख्या ओर दीवनकाल की तुलना युरोप के इतिहास के आधुनिक युग 
से पहले तक के राज्यों से की जाय, तो राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक 
एकता के उक्त हिसाब में मारतवर्ष ही बाजी ले जायगा । 

“रोम या इतालिया की सीमा के बाहर रोम साम्राज्य का फैलना 
आर भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय साम्राज्य का फैलना एक पाये 
की बातें नहीं हैं । तो भी हम यह देखेंगे कि अशोक के चार पॉच शताब्दी 
पीछे तक भारतीयों ने समूची सुवरशभूमि और सुबर्णद्वीपों को तथा 
सीता " और तारीम के काँठों को दूसरा भास्त बना ही बाज्ञा। ओर 
विचार करने पर यह पाया जायगा कि धम्मविजय की नीति उन उपनिवेशों 
की बुनियाद रखने में बढ़ी सहायक रही ।* * भारत और बृहत्तर भारत के 
वे सत्र राज्य ओर उपनिवेश मिल कर शायद कभी एक अकेले साम्राज्य में 
सम्मिलित नहीं रहे । किंतु प्राचीन युग के साधनों ओर हथियारों से क्या 
उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना कभी सम्भव भी था ? 

“तो भी, क्या यह अच्छा न होत। कि अशोक ने कम से कम तमिल 
गाट्ों और ताम्रपर्णी ( सिहल ) को मौर्य साम्राज्य में म्ला लिया 
होता ? बेशक यदि वह चाहता तो उन्हें जीत लेना असम्भव न होता 
कितु शायद्‌ उनके लिए. वही कीमत देनी पड़ती जो कलिड्ध के लिए 
देनी पड़ी थी ।' और उनके मौये विजित में शामिल हो जाने का फल 
क्या निकलता ? फल यही द्वोता कि समूचा भारत एक़ राज्य बन जाता, 





२१. खोतन और काशगर के बीच उत्तर तरफ बह कर तारीम में मिलने 
वाली नदी जिसपर यारक॑द शहर बसा है, अब यारकंद कहलाती दै। उसका 
संस्कृत नाम सीता था। चीनी लोग उसे झब तक सीतो कहते हैं। 


२२. दे० झागे ३६१०; ४३९ ॥ 


घर भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुतरुत्थान , 


जिससे उसमें समान कानून ओर एकराप्ट्रीयता का विकास होना अधिक 
सुगम हो जाता । किंतु क्या ये सब लाभ अशोक ने अपने धम्मविजय से 
ही न पा लिये थे ? क्या धम्मविजय शान्तिसय अनुप्रवेश ( पीसफ़ुल 
पेनिट्रेशन ) न था ? यदि वह प्रभाव और रोबदात से ही पड़ोसी राज्यों मं 
अपने राज्य की तरह सब काम करवा सकता था, तो उसे व्यर्थ में हत्या 
करने की आर स्वाधीनताप्रेमी छाटे छोटे जनपदों को साम्राज्य का जानी 
दुश्मन बना लेने की ज़रूरत क्‍या थी ? 

“व्यक्ति ओर छोटे समूहों की स्वाधीनता ओर बड़े राष्ट्र की राष्ट्रीयता 
दोनों अच्छे आदश हैं; किंतु दोनों में सदा से कशमकश रही है। दानों 
की अति बुरी है। व्यक्ति ओर छोटे समुह बढ़े राष्ट्रों के अधीन होना न 
सीखें तो वे क्रूयमण्ट्रक बन जाते हैं। दूसरी तरफ, बड़े राप्ट्रा की एक 
राष्ट्रीयत की साधना में व्यक्तियों आर समद्दों की स्त्रतंत्रता बिलकुल कुचल 
दी जाय ते मनुष्य की मनुप्पता नप्ट हो जाती है। सष्ट्रीयत ओर एक- 
राज्य का भाव इतिहास में केन्द्रामिमुखी प्रत्नत्ति पदा करता है ओर 
स्वाधीनता का माव केन्द्रापमुखी । जिन्दा जातियों के इतिहास मे उन 
दानों प्रवृत्तियां का प्रतितुलन बराबर होता रहता है ) 

“चंद्रगुस ओर बिंदुसार को युद्धों से ही फुरसत मुश्किल से मिली 
होगी । कंटल्प के श्रथंशास्त्र से हमें इस वात की कुछ भलक मिलती 
है कि छोटेछोटे जनयदों के संघों की तोड़ने के लिए. उन्हें केस विकट 
साधनों का प्रयोग करना पड़ा था । यद्द निश्चय मानना चाहिए कि 
परास्त जनपदों का असंतोप चहुत जल्द साम्राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
ओर विद्रोह पैदा कर देता यदि अशोक ठीक मौके पर शांति और क्षमा 
की घोपणा न कर देता | उसकी उस गौरव के समय संयम की नई 
नीति ने देश की राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक एकता” को दीला 
करने के अनाय उलट पुष्य किया । साम्राज्यों का संघटन सदा श्र 
ओर दण्ड से ही नहीं होता, समय-समय पर उन्हें साम की अपेक्षा होती 
है। दण्ड के जोर पर बहुत से जनपदों के एकराज्य के अधीन जुते रहने 
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से ही उनमें एकराष्ट्रीयता पैदा नहीं हो जाती; शांति की नीति से अनेक 
साधनों से उनमें जो आतम्कि एकता उत्न्न की जाती है, वही एक 
शष्ट्रीयता की पकक्‍की बुनियाद होती है । उस प्रकार की आंतरिक एकता 
पैदा करना अशोक की विशेष नीति रही प्रतीत होती है। उसे ध्यवहार- 
समता ( कानून और न्याय-यद्धति की एकता) और दण्डसमता 
( शासन की एकता ) अमीष्ट थी । अपने सीव शासित प्रदेशों के अंदर 
उसने जो मुधार किये सो किये, किन्तु अपने अधीन जनवदा--थान 
कम्बोज रठिक अश्र आदि-में भी उसने घम्ममहामात नियुक्त कर दिये. 
जिनका काम सत्र जगह कानून और व्यवहार ( न्याय ) की प्रक्रिया का 
एक समान सदर बनाना था । यदि दण्ड के जार पर अशोक अपने इन 
आधीन जनवदों के कानून ओर प्रथा में इस प्रकार दखल देता, तो 
शायद वे उलटा विद्रोह करने का प्रब्ृत्त हात । 

री ओर जहाँ अपने साम्राज्य के अन्दर अशोक ने यह कुछ किया 
वहाँ बाहर क्या किया ? उसका घग्मविजय कया चीज थी ? उसने अपने 
पड़ास और दर के विदेशों के अंदर अपने चिकित्सालय खुलवबा दिये 
सड़कों पर पेड़ रोयवा दिये तथा उठपान ( ब्ाबड़ियाँ ओर कुएँ ) खुदवा 
टिये । वे चिकित्सालय आदि क्या विदेशों में उसका प्रभाव फेलाने 
वाले केन्द्र न थे ? क्या घम्मविजय की नीति बढ़ी चीज़ नहीं है जिसे हम 
शआ्र/जकल की राजनीतिक परिभाषा में शांतिपूबवंक अनुप्रवेश कहते हैं? 
अउने प्रमाव और दबदवे से जहाँ हाथ डाला जा सके, वहाँ व्यर्थ में युद्ध 
क्यो किया जाय ? 

“अशोक के वचनों ओर कार्यो पर ध्यान दे तो वह सधा हुआ 
साम्राज्यस/घक दिव्वाई देता है । उसका नीति-परिबत्तन मगध की 
अद्ध त राजनीति! की केवल एक नई और अत्यन्त समयोचित करबट 
थी । किंतु वह परिवत्तन सहज सयानेपन से प्रेरित सच्चा आ/न्तरिक 
पसखित्तंन था | उसकी और आजकल के शांतिपू्बक अनुप्रवेश करने 
वाले साम्राज्यकामियों की ब्रातों और बत्ताव में यही फरक है कि आज 


भव भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


कल के उन राजनीतिचारियों की कृति और उक्ति में जहाँ स्पष्ट मक्‍कारी 
भलक जाती है, वहाँ अशोक का बुरे से बुरा विरोधी भी नहीं कह 
सकेगा कि उसकी बातों पर सरल सचाई की छाप नहीं है | 

“फिर जब मौर्य सपम्राज्य की रोमसाम्राज्य से तुलना की गई है तत्र 
इस बात की याद दिलाना भी मनोर॑जक होगा कि अशोक ने तेरहवें 
शिलामिलेख में अपने उत्तराधिकारियों को नये विजय न करने का जैसा 
उपदेश दिया है, कुछ उससे मिलता-जुलता उपदेश रोम के पहले सम्राद्‌ 
औगुस्तुस के प्रसिद्ध अंकुर अभिलेब में भी है। ६ ई० में व्यूतोबजर्वाल्ड 
में जमनों से हारने पर औगुस्तुस ने यह समझ लिया कि रोम-साम्राज्य की 
सीमाएँ एल्च्र नदी तक नहीं पहुँचाई जा सकतीं, और इसीलिए अपने 
उक्त अमिलेख में उसने अपने वंशजों को यह वसीयत की कि साम्राज्य 
को और अधिक बढ़ाने के जतन न किये जाँय । क्‍या यह आदेश अशोक 
के आदेश के समान नहीं हैं ? दोनों में भेद केवल यह है कि अशोक 
का आदेश जहाँ आंतरिक अनुशोचन और धमवेदना के कारण है, वहों 
ओगुस्तुस्‌ का अपनी हार के अनुभव के कारण । उस घर्मबेदना के 
कारण अशोक ने जो अनेक सुधार किये उनमें से एक था समाजों अर्थात्‌ 
पशुओं की लड़ाइयों' ? को रोकना | प्राचीन रोम मी अपने उस प्रकार 
के समाजों के लिए. बदनाम है। और जिन आधुनिक भारतीय आलोचको 
के मन में यह विश्वास सरकता प्रतीत होता है कि अशोक की उस विहिंसा- 
निषेध की नीति से मासतीयों की ज्ञात्र शक्ति क्षीण होने लगी, उन्हें इस 
बात पर ध्यान देना चाहिए कि रोम साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणा में 
रोम की जनता का समाजों का व्यसन भी गिना जाता है। विहिंसा था 
मोंडी करता ओर वीरता कमी एक वस्तु नहीं हैं; और गौरव के समय जो 





२३. सम्‌ - इकट्ठा, अज्‌ - हाँकना, समाज ८ इकट्ठा धकना। पशुओं को 
मुकाबले के लिए जहाँ श्कद्ठा दौड़ाया या लड़ाया जाता था उस तमाशे को समाज 
कहते थे । समाज शब्द का मूल अथ यथी था। 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्दमौंय युग प्‌ 


मनुष्य या राष्ट्र संयम करना नहीं सीग्बते, उनका पतन उलय। जल्दी होता 
है । रोमक लोग अपने गोरब-काल में मी जहाँ अपने उजडुपन को न रोक 
सके, वहाँ भारतीयों ने अपने गौरव के समय अपनी सहज मानव उच्चता 
के कारण अपनी पुरानी उजडु आदतों का दमन कर लिया । और भारत 
की उस मानव उच्चता का मूत्त रूप अशोक था | 

“इसके बावजूद भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि अशोक के 
समय नहीं तो उसके उत्तराधिकारियों के समय “उसकी क्षमा की नीति 
उचित से अधिक सीमा तक बर्ती गई, और इसका परिणाम मौर्य साम्राज्य 
का पतन हुआ | किंतु भारतवर्ष के आत्मा ने उस शान्तिनीति को 
स्वीकार नहीं किया। ज्योतिषी गगे ने उसके संचालक को मोहात्मा 
( मूर्् ) ओर धम्मंवादी श्रधार्मिक कहा, उसके धार्मिक विजय का 
मज़ाक उड़ाया, तथा जो नया साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के खँडहरों पर 
खड़ा हुआ, उसके नीतिसंचालकों ने कौटल्य के शब्द दोहराते हुए 
प्रोपण। की कि नित्यमुद्य तद्रढइः स्थात---र।जा अपने दण्ड (शासनशक्ति) 
को सदा उद्यत रक्‍्खे !” 


तीसरा व्याख्यान# 


सातवाहन शुंग शक 
$ १. चेदि सातवाहन यवन पार्थव शंग 

मीय साम्राज्य के शिथिल हो जाने पर २१० ई० पृ० के करीब 
कलिंग में चेदि राजवंश और मद्मगऐ_्र मं सातवाइन राजवंश उठ मग्बड़ा 
हुआ। | पच्छिम के मकदूनी साम्राज्य के भी ठुकड़े हो गये थ । ईगन के 
उत्तस्पूर्वी पार्थव ग्रान्त ( आधुनिक खुगसान ) के एक नेता ने ईगन 
को स्वतंत्र कर लिया, ओर बारत्री या चलख में बसे हुए एक बवन 
( यूनानी ) सैनिक ने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया | पार्थव वंश ने 
ईगन मे चार शताब्दी तक म्ववंत्र मजबूत र/ज्य बनाये रकवा । पर यहे 
बात याद रखने लायक है कि पाथत्रों के सिक्कों पर केवल यूनानी लेगा 
रहते थे आर पार्थवों पर सब तरह से यूनानी प्रभाव काफी था। भारत के 
पब्छिम के सब देशों की व्यापारिक भाषा इस युग में यूनानी ही रही | 

मोर्य साम्राज्य को निःशक्त देख बलस्व के यूनानियों ने अफगानिस्तान 
को जीव जिया आ/र पटना तक पर चढ़ाई की ! उस दशा में कॉलिंग का 
राजा खारबेल पटने को ओर बढ़ा | पीछे उसने उत्तरपश् यानी पंजाब 
तक यबनों का पीछा किया । मगध में भी क्रान्ति हो गई आर सनापति 
पुष्पमित्र शुंग ने नये राज्य को स्थायना को। पुष्पमित्र ने सी पीछे शाकल 
( स्वालकोट ) ओर सिंध नदी तक चढद्ठाई की | इस संबर्प का अन्तिम 
परिणाम यह हुआ कि काबुल दून की कापिशी नगरी, पुप्कााबती 
( > आधुनिक चाग्सदा ) आर तज्नशिला में छाटेछोंट यवन राज्य 
स्थापित हो गये तथा मथुरा तक शुंग साम्राज्य रह्य | पीछे एक यवन 


# २ अप्रैल १५४१ को दिया गया । 


सातवाहन शुंग शक ७ 


राज्य शाकल में मी स्थापित हुआ । बीच के प्रदेश में गण राज्य फिर 
उठ खड़े हुए ओर पंजाब के कुछ गण प्रवास कर राजस्थान" में भी 
चले आये । उनके दक्खिन विदिशा ( भेलस; ) तक झुंग साम्राज्य तथा 
उज्जैन तक सातवाहन सांग्राज्य रहा । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यवनों का राज्य ज्यों ही हिन्दूकश 
के ढक्विन तरक फैलता है, उनके सिक्कों पर यूनानी के साथ प्राकृत 
लेग्ब भी रहने लगते हैं ओर कापिशी तथा पुष्कगवती की नगरदेवियों 
तथा अन्य मारतीय देवताओं के चित्र अंकित किये जाने लगते हैं। 
इससे यह प्रकट है कि काविशी आदि को भाषा प्राकृत थी और भारत की 
सीमा हिन्दूकश के ठीक दकिबिनी चरणों तक थी । यह भी उल्लेखनीय है 
कि ये यबन गजा बांद्ध वैष्णव आदि भारतीय घर्मो को अपना लेत हैं | 

$२ शक 

प्रायः पीत शताब्दी तक इस प्रकार शक्तियों का संतुलन बना रहता 
है। आगे जो परिवतंन द्वाता है उसकी प्रेरणा चीन की उत्तरी सीमा से 
चलती है। चीन की दीवार ने वहाँ के हूण लोगों का चीन पर धाते 
मारना रोक दिया था, इसलिए वे उस दीवार की पब्छिमी सीमा के आगे 
ऋषिक लोगों पर हट | ऋषिक अपने साथ तुम्बारों को खदेड़ते हुए, सुब्द 
( >मोरआ/मू-दाआब ) के शकों पर टूटे आर उन सच जातियों ने बलस्त 
के यूनानी राज्य को मिया दिया । सुखद के शक तब पार्थव राज्य में .घुस 

२. राजस्थान ओर राजपूताना शब्द बहुत नये है, उन्नीसवों झताब्दी में 

अंग्रेजों के चलाये हुए । प्राचीन इतिहास में राजपूतताना नाम का प्रयोग श्रमजनक 
है। राजस्थानी भाषा के समूच क्षेत्र अर्थात्‌ राजपूताने और मालवे में जो परवतत- 
ख खला है उसका प्राचीन नाम पारियात्र है; दे० जयचन्द्र्‌ विद्यालंकार (१९३०)-- 
भारतभूमि पृ० ६३-६४ । इस समूची खश्शखला को एक नाम देने से प्रकट है कि 
हमारे प्राचीन पुरखों ने इस भूभाग को एकता पहचानी थी जो आज भाषा की 
एकता से सूचित है । राजस्थान को हम आचीन काल में पात्यान्न-मण्डल या. 
पारियात्र ही कह तो ठीक । 





न्भ््स भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


* कर हरात से शकल्थान ( 5 आधुनिक सीस्तान ) के अपने माईबन्दों की 
तरफ बढ़े, ओर पार्थवों से दबाये जाने पर शकस्थान से हमारे सिन्ध पर 
आ दूटे (लग० १२० ई० पू०)। सिन्ध दूसरा शकट्ठीप बन गया । ओर 
शक लोग यदि शकस्थान में ही भारतीय घर्म नहीं अपना चुके थे तो 
सिन्‍ध आ। कर उन्होंने अपना लिया, क्‍योंकि अगली विजयययात्राओं में वे 
शुरू से ही भारतीय धर्मानुयायी पाये जाते हैं । सिन्ध से उन्होंने सुराष्ट्र 
'(काठियावाड़) पर चढ़ाई की ओर वहाँ वृष्णि-गण का राज्य मिटते हुए. 
उज्जैन को भी आ दखल किया (१०० ई० पू०)। सातवाहनों का उत्तरी 
इलाका उनसे छिन गया । उज्जैन से शक सरदारों ने विदिशा पर ओर 
उत्तर बद़ुते हुए. मथुरा पर भी हमला किया । रास्ते में पुष्कर पर उनका 
मालव गण से मुकाबला हुआ । विदिशा और मथुरा से शुंग राज्य मिट 
गया ओर यह चोट उसके पटने से भी उखड़ जाने का कारण हुई 
( ७३ ई० पू० )। 

सिन्ध से सीधे उत्तर्मुख पंजाब की तरफ बढ़ते हुए! शकों ने गन्धार 
के यूनानी राज्यों को भी मिटा दिया | यों शुंग ओर यवन राज्य उनकी 
चोट खा कर गिर पड़े, और सातवाहन राज्य को भी गहरा धक्का लगा | 
पारियात्र और पंजाब के गण-राज्यों को घोर संघष मे से गुजरना पड़ा । 

सा[तवाहन राज्य शीघ्र सँमल गया ओर राजा गौतमीपुत्र शातकर्रि ने 
म।लब गण की मदद से इन शकों को उसखाड़ फेंक ( ४७ ई० पृ० ) | 

$ ३. पहुत्र 

इसी समय या इसके कुछ आगे-वीछे शकस्थान में एक पहुव या 
पार्थव राजवंश खड़ा हुआ--वह अधान पार्थव राजबंश की एक शाखा 
हो या उसकी कमजोरी के समय उठा हुआ स्वतंत्र राजवंश हो | शकसम्थान 
से यह पहुव राज्य हरउबती अर्थात्‌ कन्दहार की दून की तरफ बढ़ा, ओर 


२. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
"धु७ ८०१-८०२ | 


सातवाहन शुंग शक प्र 


यह बात उल्लेखयोग्य है कि ज्यों ही यह उधर बढ़ने लगा इसके सिक्कों 
पर प्राकृत लेख अंकित होने लगे--अर्थात्‌ इस तरफ अरगन्दाब की दून 
से मारतवर्ष का आरम्म होता था। ये पहव राजा भी बौद्ध धर्मानुयायी 
थे। हरउवती से इन्होंने कापिशी तक बढ़ कर वहाँ के छोटे से यवन 
राज्य को तथा फिर गन्धार को जीत कर शक राज्य को मी मिटा दिया | 

यों उज्जैन में शक राज्य फेल ४३-४४ बरस टिका, सुराष्ट्र मथुरा 
तथा गन्धार में उससे कुछ ज्यादाकम | शकों ने भारत में सब जगह 
राजक्रान्ति कर दी थी, पर स्वयं उनके साम्राज्य का आधी शताब्दी के 
भीतर कहीं चिह्व न रहा ।* 


6 ७, सातवाहनों का भारतोय साम्राज्य 


इस बीच सातवाहन पटने को भी जीत कर ( २८ ई० पू० ) शुंग 
साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन चुके थे । इसलिए जब हरउवती कापिशी 
गन्धार में पहच राज्य स्थापित हुआ तब भारत में सातवाहनों का वह एक- 
मात्र प्रतिदन्द्दी था। दोनों के बीच कुछ गणराज्य बाकी रहे होंगे, जो 
सातवाहनों का नेतृत्व स्वीकार करते होंगे । २७ ई० पू० में रोम में भी 
साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके शीघ्र बाद भारतससम्राद पोरुस ने 
रोमसप्राट ओंयुस्तुस के पास अपने दूत भेज कर सामरिक सन्धि का 
प्रस्ताव किया। यह पोरुस अर्थात्‌ पोरु* या पुरु कौन था ओर यह सामरिक 
सम्धि किस प्रयोजन से ओर किसके खिलाफ होती, इस विपय पर 
अनेक अट्कलें लगाई गई हैं। अन्यत्र" मैंने कहा है कि यह गोतमीपुत्र 





३, उक्त दृत्तान्त जावसबालजोी द्वारा तथा भारतीय श्तिष्ास को रूपरेखा में 
अपनाये गये तिथिक्रम के अनुसार है किन्तु दूसरे किसी तिथिक्रम से भो इस 
साधारण वृत्तान्त मैं विशेष अन्तर नहों पड़ेंगा । 

४. पोरुस और ओगुस्तुस में अंतिम स्‌ प्रथमा एकबचन की विभक्ति है, 
असल नाम पोह हो हैं। 

», जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९०३३ )--(१) भारतीय इतिहास की रूपरेखा 





६० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


शातकर्शि का बेटा वासिश्ठीपुत्र पोछ मावि था, और उसका सामरिक 
सन्श्रि का अस्ताव इसलिए, था कि भारतीय ओर रोमी सामप्राज्यों के बीच 
अच एक ही उभयनिष्ठ शत्रु पाथब राज्य था जिसके दोनों तरफ से एक 
साथ चोट करने की बात शायद वासिश्रीपुत्र सोचता था ।* किन्तु वह 
बात हुई नहीं। ओर पहुंव राज्य का जिस नई शक्ति ने उखाड़ा, वह 
उत्तर भारत में सातवाहनों की भी प्रतिद्वन्दी चन गई ओर अन्त में उन्हें 
दक्सिन वापिस लौटा कर रही | पढलनों का राज्य भी आ्राधी शताब्दी से 
कम ही टिका और सातवाहन साम्राज्य उत्तर भारत में प्रायः एक 
शता*दी तक रहा | 


$ ५. ऋषिक-सातवाहन संघर्ष 

उत्तर भारत में यह नई प्रकट होने वाली शक्ति ऋषिकों की थी। दूसरी 
शताब्दी ई०पू० के मध्य में उनका कानसू की सीमा से उठ कर बलस्ख तक 
चले आना हमने देस्वा है| चीन सम्राटों को अयनी पच्छिमी सीमा पर 
भी हुणो| का रहना अच्छा नहां लगा, इसलिए, उन्होंने अपने दृत चाझ 
किएन को बलख में ऋषिकों के पास भेजा ( १र८ ई० पू० )। चाह 
किएन का मध्य एशिया द्वारा हिन्द का रास्ता पा लेना उस युग में वैसी 
ही बात थी जैसी पन्द्रदवें शतक में पृत्तगालियों का हिन्द का सीधा रास्ता 
टेट निकालना। चीनसम्राद ने इसके बाद हूणों का कानस्‌ के पच्छिम 
से मार भगाया जिसस ऋषिको को अपना पुराना देश भी वापिस मिला | 
इधर उनके कब्रीले हिन्दूकश के दक्खिन भी उतर आये और कुछ समय 
बाद उन सब को एक कर उनके राजा कुषाण ( कफ्स थम) ने 
अफगानिस्तान आर गन्धार में पहन राज्य का स्थान ले लिया। कुपाण 
का बेश विम ( कफ्स शय ) गन्धार से आगे बटने लगा तो उसकी 





पृ० ९६७-५६०, ( २ ) सातवें +रतीय ओ्रोरियंटल कान्फरेत ( प्राच्य सम्मेलन ) का 
५ 
कार्योवेवरण ४० ६२५-६२७ | 
६. दे० नव-परिशिष्ट २। 


सातवाहन शुंग शक द्श 


सातवाहनों से ठन गई । ऋषिक लोग भारत में शक या तुखार ही 
कहलाये; इसलिए यह शकसातवाहन संबर्ष का सवा शताब्दी ब.द फिर 
से जारी होना माना गया | 

अल्बरस्नी के प्न्थ से हमें यह पता चलता है कि इस नये शक राजा 
अथात्‌ बिम को मुलत।न के पास करोड़ नामक स्थान पर विक्रमादित्य 
शालिवाहन (55 सातवाहन) ने युद्ध में मार डाला ओर तब उस संबत्‌ का 
आरम्म हुआ जिसे शालिवाहन-शकाब्द या शकाब्द कहा जाता है।* 
अल्बरुनी से पहले ज्योतिषी भड्ठोत्त्ल (६६६ ६० ) ओर बह्मगुम 
(६२९८ ई० ) ने मी यही बात लिखी है, ओर कुछ जैन ग्रन्थों में भी 
ऐसी ही अनुश्रुत है।” ऋषिकों की करोड़ पर यह हार ७८ ई० में 
ही हुई ओर उसी से शकसंवत्‌ चला, इस बात को अभी हम भले. ही 
विबादग्म्त मानें, तो भी इतना निश्चित है कि पंजाब से एक बार 
ऋषिक राज्य उस्बड़ गया ओर फिर एक नये ऋषिक सरदार कनिष्क 
ने खातन के राजा विजयकीर्ति के साथ उत्तर भारत पर चढ़ाई कर उसे 
पुनः स्थापित किया। उक्त हार ओर बिम की मृत्यु तथा कनिष्क द्वारा 
फिर से साज्यस्थापन के बीच सिक्‍तकों के आधार पर भी २४-३० बरस 
का अन्तर मानना पड़ता है। आगे एक शताब्दी तक उत्तर भारत में 
कनिष्कवंशजों का, गुजरात-काठियाबाड़ में उनके शक ज्षत्रपों का ओर 
दक्खिन में सातवाहनों का साम्राज्य बना रहता हे | 


७. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
पू० ८र४-८२६ । 

८, भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( १९३३ ) पृ० ८३७ पर मेंने लिखा था 
कि अद्यगुप्त और अल्वरूनी के बाद शक-संवत्‌ के तेरहव शतक से शकाब्द शालि- 
वाहनाबनद कइलाने लगता दै । पर इधर जैन ग्रग्थ पट्खण्डागम घवला टीका 
सहित प्रकाशित हुआ है ( अमरावती, १९९६ वि०- १०३९ ई० )। धवला टीका 
में भी, जो ७२३८ शक संवत्‌ 5८१६ ई० की रचना है, उस संवत्‌ को निकमादित्य 
का शक-संवत्‌ कहा है। दे० नव-परिश्षिष्ट २ भी । 
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$ ६. गशुराज्य 

यबनों शकों पढ़वों ओर ऋषिकों की इन चढ़ाइवों का पंजाब पारियात्र" 
सिन्‍्ध और सुराष्ट्र के गणराज्यों ने बहादुरी से मुकाबला किया अरि 
इस संधर्ष के बीच भी उनमें से अनेक ने अपनी स्वाधीनता बनाये 
रक्‍्खी, जैसा कि उनके सिक्कों और लेखों से प्रकट होता है। मालब गण 
शायद यबनों के दबाव से पंजाब से पारियात्र चला आया, ओर वहाँ 
एक बार शकों से हार क९ फिर उन्हें उखाड़ने में उसने सातबाहनों से 
सहयोग किया, सो हमने देखा है। दृण्णि शिवि कुशिन्द ओदुम्बर आदि 
गणों के सिक्के इसी युग के पाये गये हैं। सत्र से उज्ज्वल इतिहास 
योजेयों का है । उनके पुराने सिक्के एक किस्म के हैं, ओर बाद के 
सिक्कों पर हि और त्रि के चिह्न हैं, जिनसे जान पड़ता है कि दो बार 
उखड़ कर दो बार वह गण किर स्थापित हुआ" । दूसरी शताब्दी ई० 
के मध्य में सुराष्ट्र का शक महात्षत्रप रुद्रदामा अमिमान से लिखता है 
कि किसी के आगे न झ्ुकने वाले योघेयों को उसने उखाड़ डाला | 
परन्तु रुद्रदामा के बाद हम यौधेयों को किर स्थापित हुआ पाते हैं | 

89. कनिष्क चंश 

कनिष्क ओर उसके वंशजों का उत्तर भारत में स्थापित होना क्‍या 
विदेशियों द्वाय विजय कहा जाय ? इस सम्बन्ध में हमें पहले यह फैसला 
करना होगा कि मगध (मौयों) के कर्णाटक पर अथवा महायप्टर (सातवाहनों) 
के मगध पर शासन को हम विदेशी मानेंगे कि स्वदेशी । मौर्यों के नेतृत्व 
में गन्धार के लोगों ने ही पहले सीता के काँठे (बोतन प्रदेश) में अपना 
उपनिवेश बसा कर उस प्रदेश को भारत का भाग अनाया था। उसी 
उपनिवेश के लोग-गन्धार के प्रवासी या उनके द्वारा सभ्य बनाये गये 
स्थानीय अधिवासी-अब गन्धार ओर मगध पर अधिकार स्थापित करते 


९. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९१९ )--दि डेट औफ कनिष्क ( कनिष्क कौ 
तिथि ), ज० वि० ओ० रि० सो० जि० १५ ५० ६१-६२ । 


सातवाइन शुंग शक ६३. 


हैं। कनिष्क क। विजयकीर्ति के साथ चढ़ाई करना भी ध्यान देने योग्य है। 
कुषाण और विम पर भी खोतन या कम्त्रोज में ही भारतीय रंग चढ़ चुका 
था, क्योंकि उनमें से एक आरम्भ से ही धर्मस्थित (यानी बौद्ध धर्मानु- 
बायी ) था ओए दूसरा शिव का उपासक । चीन में पहले-पहल बौद्ध धर्म 
का संदेश भेजने का काम कुषाण ने ही किया था| 

कृषाण या कनिष्क के वंशजों की स/म्राज्यसीमा मध्य एशिया के 
राम्ते पूरव तरक चीन से ओर पच्छिम तरफ पार्थव राज्य से लगती थी।. 
वह कब्र कब कैसे कैसे बदलतो रही और उत्तर तरफ सुष्द दोझ।ब समूचा 
या उसका कितना अंश ओर उसके पास-पड़ोस का कितना कौन सा प्रदेश 
कब्र कब्र उनके अधीन रहा, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसपर खोज की 
आवश्यकत हे | 

$ ८, तमिल राष्ट्र 

पहली शदाब्दी ई० पू० से तमिछ राष्ट्र बराबर सातवाहनों के 
आधिपत्य या प्रभाव में रहे । उन छोटे छोटे तमित्ठ राज्यों ने इस समय 
नदियों में बाँध लगा और सिचाई की नहरें काट कर तथा समुद्री व्यापार- 
पथ की डकेती दच्ना कर सम्यता की प्रगति म॑ विशेष भाग लिया | 

$ ९.. पच्छिमों जगत्‌ से सम्पर्क 

यूनानी -रोमी जगत्‌ के देशों में भारतीय नाविकों और व्यापारियों का 
जानाआ।ना इस युग में बराबर बना हुआ था | १०० ई० पू० में कुछ 
भारतीय अपने जहाज के साथ भटक कर जम॑नी के तट पर एल्ब नदी 
के मुहाने पर जा लगे थे, यह बात हम रोमी इतिहास से जानते हैं। वे 
रामसागर या भूमध्यसागर से हो कर गये थे** अथवा अफरीका का 
चकर लगा कर, अ्रथवा मिस्र के उत्तरी तट से ही अपना जहाज ले कर 





१०. प्राचीनकाल में सी लाल सागर और नौल नदी को मिलानेबाली पदक, 
नहर थी जिसके द्वारा जद्ाज लाल सागर से रोप्र-सागर ( भूमध्यसागर ) पहुँच 
सकते थे । 


'६४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चले थे यह महत्त्व का प्रश्न है ! पहली शतःब्दी ई० में भारत के “बुनी 
हुई हवा के जाले ( मलमल ) पहन कर रोम की स्त्रियों अपना सॉन्दय 
दिखाती थीं, और व्यापार द्वारा रोमसाम्राज्य का सोना बराबर भारत में 
'खिंचता आता था | 
8६१०. गंगा पार का और सीता काँठे का हिन्द 

किन्तु इस पच्छिमी वाणिज्य से कहां अधिक महत्त्व की घटना-परंपरा 
'पुरवी समुद्र के पार घट रही थी | महाजनपद-युग से सुबशबूमि ओर 
उधर के द्वीपों में आर्यों का प्रवेश शुरू हुआ था। इस युग में आधुनिक 
हिन्दबीन के पूरबी छोर तक ओर सुवणद्वीय और यवद्वीय अर्थात्‌ 
सुमात्रा-जाबा में आये उपनिवेश आर राज्य स्थापित हो गये। चीन 
सम्राटों ने दूसरी शताब्दी ई० पु० म॑ आधुनिक आनाम के तीनचोथाई 
"तक का प्रदेश जीत लिया था, तो भी चीनियों को पीछे हटना पड़ा ओर 
वे स्थायी रूप से वहाँ की जंगली जातियों को न ता अधीन रख सके और 
न समय बना सके । भारतीयों को इस काम में सफलता हुई। उसक, 
एक कारण शायद यह था कि चीनी लोग केवल सैनिक बल से दिग्विजय 
की चेष्टा करत थ जब कि भारतीयों के दिग्विजय के साथ-साथ घमंबिजय 
भी चलता था। यही बात सीता-तारीम के काँटठों मं भी हुई। भाग्तीय 
धर्मविजय किस प्रकार होता था इसका एक उदाहरण वहों के इतिहास 
में है। खोतन का भारतीय नाम वाला पहला राजा विजयसम्मव था । 
उसके राज्यकाल में आर्य वैगेचन ने खोतन के पशुपालकों को धर्म 
सिखाया ओर लिखना सिखाया अर्थात्‌ उनकी बोली को ब्राह्मी लिप मे 
लिखने की पद्धति चलाई ।' * वैरोचन ने यों सीता-काँठे में बही काम 
किया जो अगस्त्ट ने द्राविड देश में किया था | 

भारत के पूरव चीन तक फैले विशाल देश आर उसके दक्खिन के 
द्वीपों को इस युग में रोम वाले इंदिया आंस-गंगेतिका ( गंगा पार का 


११. दे० ऊपर २६८. २६३१४ तथा नीचे ४६6६.५ और ६8४। 


सातवाहन शुंग शक ६५, 


'हिन्द ) कहते थे ओर आज भी युरोप के लोग परला हिन्द (फर्दर इंदिया) 
कहते हैं। उसी प्रकार उत्तर तरफ भारत और चीन के बीच फैले जिस 
मीता-तारीम काँठे को आजकल हम चीनी तुर्कित्तान ओर चीन वाले 
शिकृकियाडः ( नव राष्ट्र कहते हैं, उसका नाम प्राचीन काल के लिए. 
आ।धुनिक विद्वानों ने सर-इंदिया ( चीन-हिन्द ) रकक्‍खा है। उस सीता- 
काँठे अथवा चीन-हेन्द में दसथीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय कृष्टि 
जीबित रही, तब तक वह चीन-हेन्द बना रहा | परले हिन्द और चीन- 
हिन्द में सभ्यता की स्थापना हो कर इनके द्वारा भारत और चीन का-- 
पब्छिमी और पूरवी जगत्‌ क/--परस्पर सम्पक हो जाना विश्व इतिहास 
की बड़ी बटना थी जिसे आजकल लोग बहुत कुछ भूल गये हैं। शायद 
उसी घटना को सामने रखते हुए स्वर० आचाय मिल्व्याँ लेबी ने लिखा 
था-- “आदान-प्रदान की उस महान्‌ धारा से, जो कि स्मरणातीत काल 
से समूची मानव जाति के जीवन-प्रवाह से बनती है, भारतवर्ष ने जैसे 
बहुत कुछ पाया है, वैसे ही बहुत कुछ उस धार में दिया भी है ।'''' 
उसने बाकी दुनिया की तरह ओर बाकी दुनिया के बराचर साथ चलते 
हुए. अपने हिस्से का काम किया है | 





१२. प्रदोधकरद्ध बाग्वी ( १९५२७ )--ईडिया ऐंड चाइना ( भारत ओर 
चीन ) पृ० १ पर उद्धत । 


घर 


चौथा व्याख्यान# 


भारशिव वाकाठक गुप्त 


$१. सातवाहनों के उत्तराधिकारी 

तीसरी सताब्दी ई० के आरम्म से सातवाहन और तुग्बार (कुपाण )' 
साम्राज्यों का हास होने लगता है। सातवादन साम्राज्य के स्थान पर 
दक्गिनी गुजरात ओर उत्तरी महाराष्ट्र में अ्रभीरों, दक्खिनी महाराष्ट्र 
ओर कर्णायक में चुटुसातवाहनों, आन्य्र में इक्चाकुओं तथा आन्य्रतट 
पर बृहत्फलायनों के राज्य उठ खड़े होते हैं। 

$ २, लुखार साम्राज्य का अन्त 

उत्तर भारत से तुखार साम्राज्य टीक कैस किस परिस्थिति में उठ गया, 
इसे स्पष्ट करने की कोशिश पहले पहल जायसबालजी ने सन्‌ १६३ ०- 
३२ में की ।* उस चित्र के कुछ अंरा अब्र भी घुँधले हैं। जायसवाल- 
जी के कथनानुसार नाग ज्ञत्रिय शुंगों के समय विदिशा में रहते थे और 
बहाँ शकों की बाद आने पर नागपुर प्रदेश में हट गये थ । वहीं से अनभ् 
उनके नेता नव नाग ने बघेलखंड के रास्ते तुख्वार साम्राज्य पर चोट 
कर कान्तिपुरी में अपना राज्य स्थापित किया | कान्तिपुरी की शिनाख्त 
जायसवालजी ने मिज़ापुर की पुरानी बस्ती कन्तित से को । नव नाग के 
उत्तराधिकारी वीरसेन ने तुखारों को मथुरा से भी खदेड़ दिया । नव नाग 
ओर बीरसेन का समय उन्होंने अन्दाज़ से १४०-१७० ई० तथा 
१७०-२१० ई० रक्‍्खा है। 

# ई अप्रैल १९४१ को दिया गया । 


१. काशोप्रसाद जायसवाल ( १९३१ )--हिस्टरी औफ ईंडिया सि० १५० ए० 
डी० 5 २१५० ए० डी० (भारतघषे का इतिद्दास लग० १५० ई० से ३५० ई० तक) । 


भारशिव वाकाटक गुंतत ६७ 


लेकिन इन परिणामों पर पहुँचने में इस युग के जिन अनेक सिक्कों 
के अनुशीलन से सहायता मिली है उनकी अभी और जाँच होने की 
आवश्यकता है। दूसरे, उक्त इतिहास लिखते समय जायसवालजी 
के ध्यान में यह बात नहीं आई कि २४०-२४५ ई० तक भी पाठटलिपूत्र 
में मुरुएड अर्थात्‌ तुखारबंशी कोई राज। मौजूद था (भारतीय इतिहास की 
रूपरेग्वा प्ृ० ८७५ ) | तीसरे, इस युग के इतिहास की नंद सामग्री जो 
इधर मिल रही है उसके कारण भी इस सारे विषय का फिर से ऑँचना 
ज़रूरी होगा।* 

जो भी हो, इतनी बात तो निश्चत लगती है कि तुखार साम्राज्य को 
उठाने में भारशिव-नांगों और वाकायकों का हाथ विशेष रूप से था--इन 
घ्रटनाओं का समय भले ही कुछ आशगे-परीछे हो । भारशिवों के साथ ही 
साथ मालव योवेय आजुनायन मद्रक आदि गणों के राज्य भी तीसरी 
शताब्दी में उठ खड़े होते हैं, जिससे जान पड़ता है कि इन गणों ने 
मी इस कार्य में भाग लिया था| प्रतीत होता है कि जैसे ही भारशिवों ने 
मध्यदेश में तुखार साम्र/ज्य पर चोट की, वैंसे ही पारियात्र और पंजात्र 
के ये गणराज्य भी उठ खड़े हुए, ओर तुखार साम्राज्य केवल गन्धार 
काबुल ओर मध्य एशिया में बाकी रह गया | ईरान में इसी समय (२२६ 
ई०) पार्थव के स्थान में सासानी राज्य स्थापित हुआ | काबुल के ठुखारों 
ने समानियों से सम्बन्ध जोड़ा, ओर दोनों राज्यों ने एक दूसरे के चिह्न 
अपने सिक्कों पर अंकित किये | शिव-नन्दीअंकित वे सासानी सिक्‍के अबन्र 
तक पाये जाते हैं । सासानियों ने अपने सिक्कों पर से पथ युग से चले 
आते यूनानी लेख हथ दिये और ईरान को पच्छिमी प्रभाव से मुक्त कर 
हखा/मनी थुग वाले उसके गौरब को फिर से लाने की चेष्य की । 


२, उदाहरण के लिए दे० मोतीचन्द्र ( १९४० )--फतइपुर से प्राप्त कौशाखोी 
सिक्‍कों की ढेतेी, जनेल औफ दि इंडियन न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी (भारतीय 
मुद्रानुशीलन सभा की पत्रिका ) जि० २ पृ० ९५ प्र० । दे० नव॑-परिशिष्ट ३ भी । 


द्प भारतीय राष्ट्र का बिकास हास और पुनरुत्थान 


8३, चाकाटक और पढलव 

जायसवालजी के कथनानुसार वाकाटक लोग विन्ध्य के रहने वाले 
थे। उनकी राजधानी किलकेला आधुनिक पन्ना की जगह पर थी, तथा 
उनका आदिपुरुष विन्ध्यर्शाक्त भारशिवों का सेनापति. था। विन्ध्यशक्ति 
का बेटा प्रवरसेन भारशिव वीरसेन के छुठे उत्तराबिकारी भव नाग 
( लग० २६०-३१५ ई० ) का समधी था| भव नाग के कोई पुत्र न था; 
उसकी बेटी प्रवरसेन के बेटे गौतमीपुत्र को ब्याही थी, इसलिए गौतमी- 
पुत्र भव नाग का उत्तराधिकारी नियत हुआ | इसी समय वाकाठकों ने 
दक्खिन भारत के उत्तरी माग को जीता तथा तमिछ देश मं पल्लब 
राजवंश स्थापित ' हुआ | पहला पल्‍लव राजा बीरकूच्चे उर्फ कुमारबिष्णु 
भी अपने को नाग सम्राद का दामाद कहता है । 

प्रवरसेन वाकाटक का समय जायसवालजी के अनुसार २८४-३४४ 
ई० है ओर उसके समय भारशिव-चाकाटकसाम्राज्य अपने चस्म शिखर 
पर पहुँच जाता है। इस बात की पुष्टि सुराष्ट्र के क्षत्रपों के सिक्‍कों से भी 
होती है, क्‍योंकि वह वंश अब सम्राट की अधीनता मानने लगता है।३ 
चौथे शतक के आरम्भ में कर्णायक में कादम्ब और अगोध्या में. गुम 
राजवंश उठता है । प्रवरसेन की मृत्यु होते ही समुद्र गुप्त पाटलिपुत्र पर 
चढ़ाई करता और कई नाग सरदारों को हरा कर उसे ले लेता है। 
उसके बाद वह एकाएक पूरवी दक्खिन प्र चढ़ाई करता और कोलेरू 
भील के किनारे काश्ची के पल्लव राजा ओर अन्य दक्खिनी राजाओं को 
हरा कर कैद कर लेता है ! तीसरी लड़ाई के बाद वह आर्याबर्स का 
साम्राज्य पाता है। समुद्र गुप्त का आर्यावत्त को पूरी तरह लिये बिना 


३, जयचन्द्र विद्यालक्क।र ( १९३७ )--सुराष्ट्र-क्षत्रप इतिहास की पुनः परीक्षा, 
ला० प्र० पत्रिका १९९४ एृ० १३, तथा ( १९४१ ) दि फैमिली औफ चष्टन देयर 
कौयनेज ऐंड दिस्टरी रि-एक्सामिंड ( चष्टन वंश--उनके सिक्‍कों और इतिहास 
की पुनः परीक्षा ), जनेल औफ दि बनारस ्िन्दू यूनिवर्सिटी (बनारस हिन्दू 
यूनिवर्सिटी की पत्रिका ) ५, पृ० २५७ । 


डे 


भारशिव वाकाटक गुस दव्‌६ 


पूरती दक्खिन पर चढ़ाई करना भी ऐसी बात है जिसकी व्याख्या 
जायसवालजी की इस स्थापना को मानने से ही होंती है कि गुप्त साम्राज्य 
से पहले वाकाटक साम्राज्य उपस्थित था और पल्षव राज्य का भी उससे 
सम्बन्ध था ।४ 


४8४. गुप्त साम्राज्प का विस्तार 


गुप्त साम्राज्य का विस्तार कितना था ? इस प्रश्न का उत्तर इसपर 
निभर है कि हम साम्राज्य कहते किसे हैं। पुरड्रबधन (पुरिया-राजशाही) 
ओर ताम्रलिपि ( तामलूक, जि० मेदिनीपुर ) से मथुरा उज्जैन होते हुए 
सुराष्ट्र तक तो गुम्तों की भ्रुक्ति # अर्थात्‌ सीधे शासित देश थे। उनके 
किनारे किनारे क'द राज्यों की मेखला थी | इनमें पूरव ओर उत्तर तरफ 
समतट ( गंगा का सुहाना! ) डवाक ( ढाका या असम का एक भाग ) 
कमरूप नेपाल ओर कतृपुर ( कत्यूर, अल्मोड़ा ) के राज्य, उत्तर 
पच्छिम और पब्छिम तरफ मद्रक योवेय आजुनायन और आभीर गण- 
सज्य, तथा दक्खिन तरफ आधुनिक मालवा बुन्देलखणड में के कई 
छोट छोटे गणराज्य थे। भुक्तियों और कर्द राज्यों के बीच की हैसियत 
अआटबिक यानी जंगली इलाकों के राजाओं की थी जो सब के सब गुप्त 
सम्राद के परिचारक बना लिये गये थे । इनके बाद दक्षिणापथ के वे 
गजा थे जिन्हें समुद्र गुप्त ने युद्ध में केद कर फिर छोड़ दिया थ। | इनके 

. गय्य महाकोराल ( छत्तीसगढ़ ) से काश्ची तक अर्थात्‌ दक्खिन भारत 
के समूचे पूर्वाध में फैले हुए थे । अन्त में कुछ ऐसे दूखततीं राज्य थे जो 
समुद्र गुम की आजा मानते, उसके गरुत्मदड्ड ( गरुड चिह्न वाले ) 
सिक्‍कों को अपने यहाँ चलाते ( या उसके गरुत्मद्‌ चिह्न को अपने सिक्कों 
पर छापते ) और समय-समय पर कनन्‍्योपानयत या अन्य प्रकार की 
मंटें भेजते थे । इनमें देवपुश्र शाहिशाहालुशाहि श्र्थात्‌ काइुल-बलख 
के तुखार 'रजा और सिंइल आदि सब द्वीपवासियों का उल्लेख 


ैडनन-न-+-«--.. 


४. दे० नव-परिशिष्ट ३॥ 
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है। करद और परिचारक राज्य तो स्पप्टतः साम्राज्य के अ-्तात ये ही । 
सम्राद्‌ की आशा मानने वाले और उसका सिक्‍क्रा चलाने वाले गज्यों 
को भी दुनिया भर के इतिहास की मानी हुई पद्धति के अनुसार साम्राज्य 
के अधीन ही क्यों न माना जाय ? भारत के मुगल साम्राज्य और ब्रितानबी 
माम्राज्य की सीमाएँ ऑकते समय क्या हम केवल सीधे शासित प्रदेशों को 
उन साप्राज्यों म॑ रखते हैं ? तब गुत्त साम्राज्य के करे में वैसा क्‍यों करें ? 

समुद्रगुण की आज्ञा मानने वाले देशों की उक्त सूची में महाराष्ट्र 
के बाकाटक राज्य को छोड़ कर भारत के सभी राज्य सम्मिलित हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि वाकाटकों से साम्राज्य छीन लेने के बाद समद्र 
गुप्त ने उन्हें और दबाना उचित नहीं समझा । समुद्र गुप्त का बेश चन्द्र 
गुत्त अपनी बेटी ग्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कर देता ओर 
बाद में वह रानी प्रभावती ही वहाँ शासन करती है | तब समूचा माग्त 
एक तरह से एक शासन में आ जाता है | 

९५, राजा चन्द्र का बंगाल बलख दक्खिन जीतना 

राम गुप्त श्र॒वस्वामिनी ओर चन्द्र गुत बाली घटना जो इधर 
२६-१७ बरसों से प्रकाश में आई है, इस युग की राजनीति ओर 
स,माजिक दशा पर ओर प्रकाश डालती है । महरौली वाली लोहे की 
लाट पर राजा चन्द्र के बंगाल से बलख तक ओर बलख से टक्स्िन 
समुद्र तक जीतने का वृत्तान्त खुद है। उस चन्द्र के चन्द्र गुम होने 
की सम्भावना पहले द्वी बहुत थी | वह लाट पहले पंज|ब में हिमालय 
तराई के किसी पहाड़ पर खड़ी की गई थी। अब यह मालूम हाने 
पर कि राम गुप्त को पंजाब के किसी पहाड़ी गदठ में” शक राजा ने घेर 
लिया था ओर चन्द्र गुप्त ने शक राजा को बहीं मार कर उस गढ़ का 
प्ुवस्वामिनी का ओर गुप्त साम्राज्य का उद्धार किया था, यह करीब 
करीब निश्चित ही मानना चाहिए कि उसी बिजय के बाद चन्द्र गुम 


िनननननन-नना--ल- 





५, यद्द बात मद्दत््व वी है। दे० परिशिष्ट २। 


भारशिव वाकाटक गुप्त ' छ 


बलख तक, जो कि शक राजा का अन्तिम केन्द्र था, बढ़ता गया, 
आर कि उसी बिजय का वृत्त/न्त उस लाट पर अंकित कर उसे युद्धभूमि 
पर खड़ा किया गया | राम गुप्त की मृत्यु ठीक कब हुई, यह एक प्रश्न 
है | उसी से सम्बद्ध यह प्रश्न है कि ध्रुवस्वामिनी ने उसकी मृत्यु के बाद 
अर्थात्‌ विधवा होने पर चन्द्र गुत से विवाद किया अथवा अपने जीवित 
पति से मोक्ष (तलाक) पा कर । 

राम गुप्त वाली घटना को स्वीकार करने मे कई विद्वानों को हिचक 
मालूम होती है। चन्द्र की चन्द्र गुप्त से अभिन्नता के विपय में भी 
कइयों की तसल्ली नहीं हुई । उनके ध्यान में मैं इतनी बात ला दूँ कि 
राजा चन्द्र की त्रंगाल से बइलख ओर बलस् से दक्सिन तक जीतने की 
घटना स्वतन्त्र रूप से महरोली के लेग्ब से सिद्ध है, ओर वह इतनी बड़ी 
बटना है कि घटनाओं के तास्तम्य को समझने बाला कोई भी ऐतिहासिक 
उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । दक्षिण जलनिधि हमारे साहित्य म॑ सदा 
कन्याकुमारी के दकेखन का हिन्द महासागर ही समझा जाता रहा है। 
आजकल का अरब सागर ओर “बंगाल की ख्वाड़ी” हमारे साहित्य में 
सदा पच्छिमी ओर पूर्वी समुद्र कहलाते रहे हैं ।* 


$ ६. गुप्त युग का बृदत्तर हिन्द 
बाकाटक गुप्त युग का गोरव आजकल के हिन्द की हृदबन्दी में 
सीप्त नहीं रहता, बह चीन-हेन्द ओर परले हिन्द के कोने कोने तक 
फैल जाता है। इस युग में चीनदिन्‍्द की तुख्बारी और खोतनदेशी 
भाषाओं में वाझ्यय का विकास होने लगता है, वह वाड्यय सब भारतीय 
है, उन भाषाओं की लिपि भारतीय है | इसी युग में कुमारजीब चीन में 
बौद्ध आगम की जड़ जमा देता, और कोरिया और निपोझ ( जापान ) 





६, उदाहरण के लिए दे० यश्ोधर्ता के मन्दसोर वाले पहले लेख (गुप्त 
अभिलेख सं० ३२ ) के पाँचवें पथ में 'परश्चिमादापयोधे:,” मिताक्षरा के 'अन्तिम 
मंगलझ्लोकों मैं से छठे में 'आा च प्रत्यक्‌ पयोधेः! और “श्रा च प्राचः समुद्रात्‌ ।? 
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में बुद्ध का सन्देश लिये मारतीय कृष्यि पहुँच जाती है। परले हिन्द में 
हम सुमात्रा में श्रीविजय राज्य को खड़ा होता, प्रवी बोर्नियो में राजा 
मूलवर्मा को यज्ञ के यूप स्थापित करता ओर चम्पा (हिन्दचीन) के राजा 
भद्गवर्मा के बेटे को गंगा की यात्रा कर गंगराज नाम से नया वंश 
चलाता पाते हैं। मदगास्कर भी बृहत्तर भारत का भाग बन जाता है, 
पर इस युग में या इससे पहले-पीछे टीक कब्र, उसका पता नहीं चल 
सका ।* 


$ ७. गुप्त-युगीन भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान 

गुप्त युग के भारत में खड़े हो हम समकालीन जगत्‌ पर दृष्टि डालें 
तो क्या देखते हैं ?! चार स्वाधीन राष्ट्रों के बीच समृचे सभ्य 
जगत्‌ का शासन बँठा है--पूरब तरफ चीनी, बीच में भारतीय और 
ईरानी, पच्छिम तरफ गोमी | ईरानी राष्ट्र बाकी तीन के मुकाबले में छोटा 
सा है। रोम का साम्राज्य विस्तार म॑ आबादी में वेभब में शिल्प मे ओर 
ज्ञान में अपने को भारत के छोटे भाई की तरह अनुभव करता है; खास 
कर शिल्प में वह उसका मुकाबला किसी तरह नहीं कर सकता ओर अपना 
सोना खिंच ग्विच कर भारत चला आना रोक नहीं पाता । चीन भी भार- 
तीय राष्ट्र के विस्तार उसके नत्त्वज्ञान उसकी कला ओर क्ृष्टि को देख कर 
चकित है, ओर उसका अनुसरण करने में गौरव मानता है। उस समय का 
चीन आज का ठेठ चीन ही था, ओर उस समय के हिन्द में, जिसे चीनी 
शिन्नू का थियेन-चू अर्थात्‌ सिन्‍्धु या देवताओं का देश कहते थे, चीन- 
हिन्द ओर परला हिन्द भी सम्मिलित था | भारतवर्ष की उस युग के 





७. समूचे विषय के ग्रन्थनि-श के लिए दे०--भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा ० ८९५७ प्र०; विशेष कर सिल्व्याँ लेवी, स्टेन कोनो, छुए फ्रीनो, नि० प्र० 
चक्रवत्तों, प्रवोधचन्द्र बाग्ची और विजनशाज चरटजों के लेख । 

८. जयच्न्द्र विद्याल्वार (१९३०) भारतभूमि पृ० १६४,३२४९५, 5० रा० ए० सो० 
१९१२ पृ० ६७७ के आधार पर । 


भारशिव वाकाटक गुप्त छ्ड्टे 


सभ्य जगत्‌ में वही हैसियत थी जो आज ज्ञान और शिल्प में जमनी की 
ओर बिस्तार ओर वैभव में अंग्रेजीभाषी जाति की है | 


$८. हण 

हूणों की आँधी चीन के उत्तर से फिर उठ कर उसके बाकी तीनों 
साथियों को आ। घेरती है। रोम एक बार पछाड़ खा कर गिरता है। 
ईगन ओर हिन्द अपने पैर नहीं उखड़ने देते, तो भी मध्य एशिया से 
दोनों को पीछे हटना पड़ता है। सब से ज़ोर की चोट लगती है मध्य 
ग्शिया के शकतुखारों को जो अपनी कृष्टि ओर शिक्षादीक्षा म॑ ईरान 
आर भारत से बहुत प्रभावित हुए थे । 

हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि जब ४२४ ई० के करीब उनपर 
मध्य एशिया में हमला होता है, तभी क्या सम्राट कुमार गुम ओर उसके 
अमात्यों का ध्यान उस ओर जाता ओर वे कोई उपाय करते हैं? ओर 
४५७४ ई० सं जब सासानी शाह यद्दगुद को हरा कर हूणा एकाएक 
ग्रफगानिस्तान लॉध आते हैं, तब्र उनका मुकाबला कहाँ किया जाता है-- 
पंजाब की पच्छिमी सीमा पर था पूरवी पर ? और अफगानिस्तान को भी 
हुण दो बार किस दशा में ला आते हैं ?? पिछले तुखारों के अधीन 
अफगानिध्तान का बहुत थोड़ा इतिहास अभी तक हम जान पाये हैं | वह 
भारतीय इतिहास के उन घुँघले कोनों म॑ से है जिनपर प्रकाश पड़ना 
जाहिए । 

नोजवान स्कन्द गुप्त की बहादुरी इन संकटों के बीच चमक उठती 
है. और शायद उसी के विजयों के फलस्वरूप आगे तीस बरस तक 
भारत को शान्ति मिलती है। पर उसके बाद गुत्त साम्राज्य की घटती 
कला आरम्म हो जाती है | 

गुप्त सम्राट हूणों को नहीं रोक पाते तो जनेन्द्र ( जनता का नेता » 


९. सन्‌ १९३५ में मुझे ऐसी कुछ सामग्री मिली थी जिमप्तति इन प्रश्नों पर प्रकाश 
पड़ सकता है, पर अभो तक में उसकी पूरी जाँच नदोँ कर पाया । 
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यशोधर्मा उठ कर वह काम करता है । उसके ३३४ बरस बाद मध्य 
“एशिया में भी शाह नौशीरबाँ कहने को हूणों की शक्ति तोड़ देता है। 
पर मध्य एशिया में बह हूणों की एक शाखा की मदद से ही दूसरे 
हूणों को दबाता है। वही शाखा जो चीनःहिन्द के पूरवी छोर के उत्तर 
रहती थी, तत्न से तुक नाम से प्रसिद्ध होती है | मध्य एशिया अब्र 
तुर्किस्तान बन रहा था । शकोंतुखारों का रक्त हूसों की नसों में मिल 
रहा था, ओर उनकी भाषा धीरे-ीरे लुत होने की राह पर थी। 
यशोधर्मा के साम्राज्य में उत्तर भारत का गुप्त साम्राज्य श्र 
महाराष्ट्र का वाकाटक राज्य दोनों लुम हो जाते हैं। उसके बाद नाठक 
के पर्दे पर एकदम नया चित्र आ जाता है। 


6९. आर्यावर्ती फैलाव का खिंहावलोकन 

गुप्तयशोघर्मायुग के अन्त में रुक कर अब हम पिछले इतिहास का 
सिंदबलोकन करें तो उसमें प्रायः प्रगति ही प्रगति---पत्येक, युग म॑ पिछले 
युग से कुछ न कुछ आगे बढ़ना ही--पाते हैं। संकट बराबर आते रहे, 
पर राष्ट्र में इतना जीवट भी बरात्र रहा कि उनका मुकाबला बहादुरी से 
ओर सफलता के साथ होता रहा । हणों की समस्या युग के अन्त में 
करीब-करीब सुलक चुकती है, ओर जो बाकी रह जाती है उसे थानेसर 
के राजा प्रभाकरवर्धन और राज्यवघन तथा सत्रोतत का राजा विजयः 
संग्राम" * सातवें शतक के पूर्वार्ध में निपय देते हैं । 

फिर हम यह देखते हैं कि इस लम्बी प्रगति में आयावर्ती आयों 
के फैलने ओर उपनिवेश बसाने की एक ही पद्धति था परिपाटी जारी 
रही | प्रतिष्ठान से गन्धार अंग ओर विदर्भ तक, फिर कम्बोज वंग और 
मूव्क अश्मक तक, फिर पाएड्य और सिंहल तक, फिर सुवश भूमि सुवण- 
द्वीपों और सीता तारीम के काँठों में और उनके अन्तिम किनारों तक, 
१०, स्टेन कोली (१९१४)--छ्लोतन स्ट्डीज्ञ (खोतन विषयक विमज्ञ ) ज० रा० 
*“ए० सो० १९१४ पृ० ३४६-४७ | 
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जराबर एक ही पद्धति से वह फैलाव जारी रहा ! ज्ञत्रिय वंशों की शाखा- 
प्रशाखाओं का आगेआगे जा बसना, मुनियों और ब्राप्मणों का नयेनये 
जंगलों में आश्रम बस।ते चलना, वशणिजों और साथंबाहों ( व्यापारी 
काफिलों ) की नयेनये देशों की खोज, शिल्पी श्रेणियों का नई-नई 
जगह जा टिकना, संघों या गणों के प्रवास, आदटविकों ( आदिम 
अधिवासियों ) को कृषि ओर अन्य शिल्प सिखाना तथा उनकी माषा 
को आय वर्णमाला में लिख कर उसमें आय वाछ्यय का विकास करना 
और अन्त में आय धर्म का प्रचार, यही लगातार ३०-३२ शताब्दियों 
तक आयांवर्ती जाति के फैलने की पद्धति रही। आरम्मिक मंजिलों में 
सभ्यता की चाल हमेशा धीमी होती है, आरम्मिक युगों के स्वल्प 
साधनों से उसका धीमी होना आवश्यक है । तो भी आयावर्त्ती जाति के 
इस फैलाव में हम बराबर प्रगति देखते हैं, और कुल मिला कर वह 
फैलना प्राचीन काल की दूसरी किसी भी जाति के फैलाव से अधिक है । 

पर यह प्रगति की परम्परा यशोधर्मा के बाद हमें करीब-करीब पूरी 
हुई या समास हुई दिखाई देगी । इसके बाद कुछ समय तक आगगे 
बदन! नहीं, पर जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ डटे रहना होगा, और बाद 
में वह भी न होगा--धीरे-धीरे जमीन अपने कब्जे से छुट्ने लगेगी। 
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राम गुप्त वाली घटना ओर उसका स्थान 


राम गुत वाली बात का सब से पहला उल्लेख विशाखदत्त के 
देवीचन्द्रयुप्त नाटक में है। विशाखदत्त गुस युग का माना जाता है। 
देवीचन्द्रमुपत के कुछ खंडित अंश ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद उस 
घटना का उल्लेख बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित में (लग० ६२० ई० ), 
महाराष्ट्रकर्णाटक के सजा अमोघ्रवर्ष ने अपने संजान अमिलेख में 


७६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


(८७३ ई०), कबि राजशेखर ने अयनी काब्पमीसांधा में (लग ६००६०) 
तथा राजा भोज ( १००६-१०५४ ई० ) ने देवीचन्द्रगुस के आधार पर 
अपने ग्रंथ शक्रारत्रह्रश में किया है। सिन्ध-पंजाब के इतिहास के किसी 
भारतीय ग्रंथ के अबुल हसन अली नामक अरब लेखक द्वारा किये हुए 
अनुवाद में वह समूची घटना विस्तारपूर्वक आई है। उस ग्रन्थ का अरत्री 
से फारसी अनुवाद १०२६० में हुआ | बाण भद्द के टीकाकार शंकर ने 
फिर इसकी कुछ तफसील दी ( १७१३ ६० )।"” यों हमारे साहित्य मं 
पाँचदी से अठारहवीं शताब्दी तक बराबर इस घटना का उल्लेख पाया 
जाता है। तो मी कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसे ऐतिहासिक सत्य मानने को 
तैयार नहीं हैं, क्योंकि समकालिक अमिलेखों में इसका उल्लेग्ब नहीं है । 
आधुनिक विद्वानों में से इस खोज का श्रीगणेश श्री चन्द्रधर 
गुलेगी ने किया,” * पर राम गुम और इस घटना की ऐतिहासिक सत्ता 
की पहलेयहल घोपण। श्री राखालद[स बनर्जी ने की ।") राखालदास 
के आंद डा० आ० स० अल्तेंकर ने इसके कुल अमाणों को उपन्धित 
किया |१४ राखालदास के सामने राजशेखर द्वारा उद्धत वह पद्म नहीं था 
जिसमें लिखा है कि तस्मिन्तेव हिमालये--उसी हिमालय में“अुव- 
स्वामिनी वाली घटना हुईं। इस पद्म की ओर पहलेपहल गुलेरीजी ने ध्यान 
दिलाया था ओर फिर डा० अल्तेकर ने | अबुल हसन भी स्पट्ट कहता 
है कि यह घटना किसी पहाड़ी गद में हुई । यह बात भूल जाने से इस 
घटना का महत्व ही लुम हो जाता है। जैसा कि मेंने आज से चार बरस 


११, सत्र प्रमाणों के विवरण के लिए दे० काशीप्रसाद जायसवाल (१९३२)-- 
ज० वि० ओ० ९ि० सो० १८, ९० १७ प्र । 

१२, चन्द्रधर गुलेजे ( १५२० )--ना० प्र० पत्रिका १९७७, पू० ३१४-२३० । 

१३. राखालदास बनर्जी ( १९२४ )--एज औफ दि इम्पीरियल गुप्तस्‌ (गुप्त 
सम्रारों का युग ), बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के मणीन्द्र चन्द्र नन्‍्दी व्याख्यान । 

१७. अ० स० अल्तेकर ( १०२८-१९२९५ )--ज० वि9 ओ० रि० सो० १४ पृ० 
श्श३ प्र०, १५ प्ृ० १३ प्र० । 
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पहले लिखा था-- राखालदास के सामने वह पद्म न था, तो भी उन्होंने 
अपनी सहज सूक से यह पहचान लिया था कि समुद्र गरुत के बेटे को 
इस प्रकार लाज्छित करने वाला राजा सुराष्ट्र का तच्छ क्षत्रप नहीं हो 
सकता, 'काबुल का कनिष्क वंशज शाहानुशाहि होना चाहिए.। डा० 
अल्तेकर के सामने यह पद्म था, तो भी वे शकाधिपति की तलाश में 
मालबा के पठार और काठियावाड के जंगलों में भटकते रहे; तस्मिन्नेव 
हिमालये' की ओर'''उनका ध्यान नहीं गया''। १५ 

यह मलूम हो जाने पर कि राम गुप्त वालो घटना पच्छिमी हिमालय 
में हुई ओर चन्द्र गुप्त ने वहाँ काबुल-चलख के शक राजा को हराया था, 
महरोली वाले राजा चन्द्र की चद्ध गुस्त से अनन्यता प्रकट हो जाती है, 
क्योंकि राजा चन्द्र के काबुल होते हुए बलख तक जीतने की बात पक्‍की 
है । महरौली वाली लाट पहले पंजाब की एक पहाड़ी पर खड़ी थी, इससे 
उसे ओर पुष्टि मिलती है । चन्द्र और चन्द्र गुत की अनन्यता प्रकट हो 
जाने पर यह आज्षेप भी नहीं टिकता कि इस घटना का समकालिक 
अभिलेखों में उल्लेख नहीं है | 


१५, जयचन्द्र विद्यालड्डार ( १९३७ )--ना० प्र० पत्रिका १९९४ पृ० १९१ 


पाँचवों व्याख्यान# 
यहला मध्य युग 
$१. कन्नौज और कर्णाटक के साम्राज्य 


यशोधर्मा के पीछे गुप्त साम्राज्य ने फिर खड़े होने की चेष्णश की, परः 
अब सम्राद नाम को रह गया और असल राजशक्ति एक शाखाबंश के 
हाथ में आ गई जिसे हम पिछले गुम्तों का वंश कहते हैं । इन पिछले 
शुप्तों के आदिपुरुष कृष्णगुप्त का गुप्त सम्राटों के वंश से क्‍या सम्बन्ध 
था सो इनके अमभिलेखों म॑ कद्दों बताया नहीं गया । प्रकटतः वह सम्बन्ध 
बताने लायक नहीं था>ये राजा किसी गुत सम्राद के रेल से उत्पन्न 
वंशज होंगे । 

पिछले गुतों के मुकाबले म॑ मोखरियों का एक वंश, जिसने यशोधर्मा 
के नेतृत्व में हूणों को खदेड़ने में तिशेष भाग लिया था, उपरले गंगा 
काँठे में उठ खड़ा हुआ | मौखरि राजा इश्वरवर्मा, उसके बेटे ईशान 
वर्मा, और ईशान के बेटे शवंबर्मा ( '९५६-५४७० ई० ) के राज्यकालों 
में वह राज्य साम्राज्य बन गया, जिसकी सीमाएँ सुगष्ट्र, आन्य ओर 
गौंड ( पच्छिमी बंगाल ) तक पहुँच गई | मौखरियों के प्रताप से ही 
अब उत्तर भारतीय साम्राज्य का गुसुताकेन्द्र पटने से कन्नौज चला 
आया। एक हज़ार बरस तक पटना उत्तर भारतीय साम्राज्यों की राजधानी 
रही थी, श्रब अगले साढ़े छुः सी बरस तक कन्नौज का वही पद रहा ! 

महाराष्ट्रकर्शाटक में वाकाटकों की जगह पर चालुक्य वंश उठ 
खड़ा हुआ, पर दक्खिन भारत के दक्षिणाध में पल्लब वंश ज्यों का स्पों, 
बल्कि पहले से भी अधिक समृद्ध दशा में, जारी रहा । और कृष्णा नदी. 


# ४ अप्रैल १९५४१ को दिया गया। 
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के उत्तर और दक्खिन की इन शक्तियों में अराबर स्वाभाविक उठा-पक 
चलती रही । 

छठी शताब्दी के अन्त में थानेसेर के बैंस या वधन राजाओं ने: 
कश्मीर में हूणों पर चढ़ाई कर प्रसिद्धि पाई ओर पंजाब-पारियात्र में 
अपना राज्य फैला लिया । मौखरि पंचाल जनपद के राजा थे, व्धन 
कुरु के | प्रभाकखधन की बेटी राज्यश्री का ग्रहवर्मा मौखरि से विवाह 
होने पर बधनों की हैसियत और ऊँची हो गई, और ग्रहवर्मा के मारे 
जाने पर जब हर्ष राज्यश्री के नाम पर कन्नौज का भी शासन करने लगा 
तब कुरुपंचाल मिल कर एक साम्राज्य हो गये । 

$ ०, तिब्बत कम्बुजराष्ट्र श्रेवरिजय 

इसी समय भारत के उत्तरी पड़ोसी तिब्बत ने भारत से दीक्षा पा कर 
सम्पता के क्षेत्र में प्रवेश किया | इसके पहले सीता काँठे और गंगा 
पार के हिन्द द्वार भारत और चीन का सम्बन्ध हो जाने पर भी दोनों 
के बीच का यह विशाल देश आअंधियारा पड़ा था । भारतीय सम्यता ने 
तिब्बत को उत्तर, पच्छिम ओर दक्खिन तीन तरफ से घेर रक्‍्खा था 
आर तीनों तरफ से उसमें प्रवेश किया । भारतीय लिपि बाब्मय और 
धर्म तिब्बत ने अपना लिये, कृषि ओर शिल्प भी सीखे। चीन और 
भारत के बीच के सब रास्ते अब से खुल गये । गंगा पार के हिन्द में 
इसी युग में कम्बुज राष्ट्र का उदय हुआ और सुमात्रा की राजधानी श्री-' 
विजय में शैलेन्द्र वंश ने स्थापित हो कर एक बड़े समुद्री साम्राज्य की 
नींब डाली ! 

6३. मध्य एशिया पर तुक और चीनी आधिपत्य-- 

कौशाऊः राज्य 


हृषबधन के समकालीन चीनो यात्री य्वान च्याड के यात्रा-विवरण - 
से मध्य एशिया और भोरत के उत्तरपब्छिमी सीमान्त का इसे युग का 
टीक ठीक चित्र प्राप्त होता है। मध्य एशिया में तुर्कों की प्रंथुता ५६५ - 
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'ई० से स्थापित हुईं थी। सीता काँठे के भारतीय राज्यों पर थियानशान 
पर्वत को लॉघ कर हूणों तुकों ने अनेक चद्ाइयाँ की थीं, पर उन आकर 
-मणों की बाढ़ स्वान के समय ( ६२६-६४४ ई० ) तक उतर चुकी थी, 
और वे राज्य--एक को छोड़ कर--सब ज्यों के त्यों थे । चीनहिन्द के 
उत्तरपूर्वी छोर पर जहाँ थियानशान की <ंखला दल जाती है और उत्तर 
से चीनहिन्द में घुसने को खुला रास्ता है, वहाँ आधुनिक तुरफान के स्थान 
पर सातवाहन और गुप्त युगों म॑ं एक भारतीय राज्य था । छूटी शताब्दी 
में तु्कों ने उसे मिटा कर बहाँ अपना राज्य स्थापित किया जिसे चीनी 
लोग काओशोशाड या कौशाड कहते थे । ६३६ ई० में चीन सप्राद ने 
कौशाड के तुक राज्य को बुझा कर उसका इलाका अयने साम्राज्य में 
मिला लिया और यों चीन की सीमा उसके पच्छिम के भारतीय राज्य 
अगि (++ आधुनिक यंगीशहर ) से लगा ली। यों वुरफान भारत की 
सीमा का पहला प्रदेश था जो मध्य काल के आरम्म में भारत से 
कट गया | 

तुर्कों के दो विभाग चीनी लोग करते थे--उत्तरी ओर पच्छिमी । 
उत्तरी त॒क वे थे जो चीन के उत्तर तरफ अपने मूल घरों में रहते थे । 
पब्छिमी तु्कों के खाकान या सम्राट की राजघानी ईसिककुल भील के 
पास आधुनिक तोकमक की जगह पर थी। वहाँ से हिन्दूकश अर्थात्‌ 
भारत की सीमा तक समूचे पच्छिमी मध्य एशिया पर उस खाकान का 
आपधिपत्य था । उसका एक उपराज वंक्षु नदी के दक्ग्िन वदख्शाँ की 
पच्छिमी सीमा के कुन्दूज़ शहर में रहता था । 

तर्क सम्राद के आधिपत्य के नीचे पुराने राज्य बने हुए. थे और 
मध्य एशिया की जनता अभो तक पुरानी ही थी। ईसिकक्रुल के पास स 
समरकन्द के दक्खिन वाले परत तक शूलिक लोग रहते थे, जो पुराने 
ऋषिकों में से थे । उनका सजा समरकन्द में राज करता था। उनके 
दक्खिन आधुनिक हिसरस्तालिनाबाद बलख बदख्शाँ पामीर में--अ्रर्थात्‌ 
पुराने कम्भोज देश में-छुखार लोग थे। तुखारों की लिपि भारतीय थी । 
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पामीर के छोटे छोटे तुख्वार राज्य सीता कॉठे के भारतीय राज्यों की तरह 
नुक आधिरत्य में नहीं थे। पर पामीर ओर सीता काँठे के उत्तरी ओर 
पच्छिमी पहलू तुकों द्वारा घेर लिये गये थे | 
न्दूकश के दक्खिन आधुनिक अफगानिस्तान में बामियाँ जागुड 

ओर कपिश राज्य ज्षत्रियों के थे | प्रकटतः वे भारत में गिने जाते थे । 

६श्८ ई० में चीन में प्रतापी ताड सम्राद वंश स्थाप्रित हुआ | ६३० 
ई० में चीन सम्राद ने उत्तरी तु्कों का देश जीत लिया | उसी बष खोतन 
के राजा विजयसंग्राम ने तुर्का के देश पर चढ्ाई की। ६४५७--+६ में चीन 
की सेनाओं ने पच्छुमी तुर्कों का भी सारा देश जीत कर शूलेक ओर 
तुखार राज्यों को अपने आधिपत्य में ले लिया | 


$४ अरब बाढ़ और मध्य एशिया का संघर्ष 


इस बीच अरब में इस्लाम ओर खिलाफत का उदय हो चुका था 
ओर अरब लोग भी मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने रोम 
साम्राज्य के पूरवी प्रान्तों पर चढ़ाई की तो रोम सम्राद ने चीन सम्राट 
से मदद मांगी। पर चीनी सनाएँ अभी मध्य एशिया मे ही थीं कि 
अग्बों ने रोम का सीरिया प्रान्‍्त काट लिया । इथर ग्लीफाओं ने कोंकण 
के समुद्र-तट पर कई विफल हमले किये । सन्‌ ६४३ ई० में ईरान के 
पूरवी ग्रान्त किर्मान और सिजिस्तान ( शकस्थान ) को लें कर अरखं 
हलमन्द पर पहुँच गये। यह ध्यान देने की बात है कि हेलमन्द इस वक्त 
भी भारत की सीमा मानी जाती थी अथांत्‌ कन्दहार प्रदेश मारत के 
अन्तर्गत था । अगले बरस अरबों ने सिन्ध के राजा से मकरान छीन 
लिया | फिर जब ६५४० इ० मे उन्होंने हरात भी ले लिया तब अफगानिस्तान 
के राज्य ( बामियाँ जागुड॒ कपिश ), दो तरफ से घिर गये। यों जब 
चीन का सम््राज्य पच्छिमी मध्य एशिया में पहुँचा तव उसके दक्खिन 
ईरान म॑ अरब अपने पैर जमा चुके थे | 

सातवें शतक के उतराद्ध में अरबों ने अफगानिस्तान पर कई 

६ 
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चदाइयाँ कीं। सब विफल | हरात से उन्होंने मध्य एशिया की ओर 
बढ़ने की चेष्श की, तब उनकी चीन से ठन गई । चीनियों ने खोतन 
कश्मीर ओर काबुल ( कपिश ) के भारतीय राज्यों के सहयोग से अरबों 
को सफलतापूथक रोके रक्‍्ख/ | लेकिन तिब्बत ने कई बार चीन की मध्य 
एशिया से लॉबने वाली सेनाओं का रास्ता काटने की कोशिश की! 
६७४ ६० में तिब्बतियों ने सजा विजयकीर्ति को हरा कर खोतन दस्बल 
कर लिया जो १६ बरस तक उनके अधिकार में रहा ! इसी समय, जान 
पड़ता है, वे दरद देश के पूरब्री हिस्से--आजकल के बालौर और 
उसके पूरब लगे हुए लदाख के पच्छिमी कोने--में घुस आये। दरद 
लोग भारतीय जाति हैं जो कश्मीर ओर पामीर के बीच पहाड़ों मं 
रहने हैं । 

७१०-१२ ई० मे अस्बों ने सिन्ध ले लिया | तभी कोतैबा के नेतृत्व 
में वे मध्य एशिया में मी घुसे पर ७१४ ई० से चीन की शक्ति किर 
चमकी ओर कास्पी समुद्र तक जा पहुँची । बलख और गज़नी ( जागुद ) 
तक के राज्यों का सहायता दे चीन ने अरब बाद गेकने को बॉघ बनाये 
रक्‍खा | चीनी सेना ने बोलोर से तिब्बतियों को मार भगाया। कश्मीर 
के राजा ललितादित्य ( ७३३-७६६ ) ने समूचे उत्तरपब्छिमी भारत को 
अपने अधीन कर चीत सम्राट को सहयोग दिया | 

पर उस शताब्दी के मध्य में आ कर मध्य एशिया का चीन-भारतीय 
बाँध टूट गया | अरबों ने ७४५१ ई० में समरकन्द पर चीनियों को दृग 
दिया । तुर्क भी फिर मध्य एशिया में घुस आये | ७८० मे तिब्बतियों ने 
खोतन के भारतीय राज्य को मिद्व दिया । ७८६ ई० में अरत्रों ने काबुल 
पर किर चद्राई की, पर फिर विफल । 

छुठी शताब्दी मं भारतीय राज्यक्षेत्र में से तुरफान निकल गया था। 
सातवॉी-आटठवीं के संघर्ष में मकरान-सिन्ध और खोतन निकल गये, तथा 
बोलोर तिब्बती प्रभाव में चला गया। वहाँ से एक बार चीनियों द्वारा निकाल 
दिये जाने पर भी वे फिर कमी घुस आये क्योंकि आज बोलोर की भाषा 
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तिब्बनी है, चाहे वहाँ की जनता का रक्त और रंग-रूप दरद आये है ।' 
$ ५. पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट 

इधर सिन्ध में अरब राज्य स्थापित हुआ, उधर पूरवी भारत में पिछले 
ग्रुम राजबंश का अन्त हुआ | कन्नौज और कर्णाठक के पहले स/म्राज्य भी 
प्रायः जीण हो चुके थ | मगध मिथिला बंगाल में गुतों की जगह पाल 
राजवंश स्थापित हुआ, कर्णाठक में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले 
लिया, और पब्छिम मारत ( पारियात्र-गुजरात ) में प्रतिहारों का नया बंश 
उठा । कन्नोज साम्राज्य को अपनी कठपुतली बनाने के लिए. पालों और 
प्रतिहारों म॑ होड़ लग गई, और राष्ट्रकूटों ने उत्तर मारत पर अपना 
प्रभाव जमाना चाहा | अन्त में प्रतिहार राजा मिहिरभोज ने कन्नोज को 
जीत कर अपनी राजधानी बना लिया ( लगभग ८३६ ई० )। इसके बाद 
एक शताब्दी तक पुण्द्रवधन ( पुणिया-राजशाही ) से सुगप्ट्र तक तथा 
सुगप्ट्र से मुलतान ओर कश्मीर की सीमा तक प्रतिहारों का साम्राज्य ओर 
दक्खन भारत में राष्ट्रकूट साम्राज्य बना रहा | सिन्ध के अरब शासकों 
न प्रतिद्ारों के डर से राष्ट्रकूटों से मैत्री की । 

इस युग के भारतीय राज्यों के बारे में विन्सेट स्मिथ ने अपनी 
सुपरिचित शैली में लिख्खा था-- हि की मृत्यु से वे बंद दीले पड़ गये जो 
भारत में सदा उद्यत विभेदक शक्तियों को थामे हुए थे, ओर उन शक्तियों 
को छूट मिल जाने से उनका स्वाभाविक फल पैंदा हो गया, जो था सदा 
बदलती सीमाओं वाले तुच्छु राज्यों का जमघट जो कभी न रुकने वाले 
घरलू युद्ध में लगे रहते ।'''''भारत क्षण भर में अराजकतामय स्वराज 
की अपनी साधारण दशा पर उतर आया [_* 

3. जयचन्द्र विद्यालइझ्ार (१९३०)--भारतभूमि, ए० १२२-१२३, १३५- 
१४०, २३२; फ्रांके (१९०४)--ए लैंग्वेज मैप औफ दि वेस्ट तिबत ( पल्छिमी तिब्बत 
का भाषा-नक्शा ) ज० ए० सो० बं० ७३, भाग १ ४० ३६२ प्र० के आधार पर । 


२. वि० स्मिथ (१९१४)--अलीं दिस्टरी श्रोफ इंडिया ( भारत का प्राचीन 
इतिहास ) पृ० ३५६-३५७ । 
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अनेक भारतीय लेखकों ने भी स्मिथ की इस बात को सच मान 
रक्‍्खा है, भले ही वे इसे इस तरह नमकमिचर लगा कर न कहें । पर 
हृषवर्धन के साथ प्राचीन भारत के साम्राज्यों का सिलसिला समाप्त हो 
गया और छोटे राज्यों के युग का आरम्म हुआ यह उनकी साधाग्ण 
धारणा है। किन्तु इतिहास के जो विद्यार्थी ऐतिहासिक घटनाओं ओर 
परिस्थितियों की ठीक-टीक देखेंगे वे यह पायेंगे कि नौंबीं शताब्दी के 
“प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साम्राब्य ( -विस्तार में ) हप और पुलकेशी 
के साम्राज्यों के प्रायः बराबर और जीवन की दीघता में उनसे बदू कर 
थे, और कि आठवीं नाबों और दसवीं सदी में जितने बड़े गज्य मारतवप 
में रहे उतने बड़े राज्यों का परस्पर लड़ना यदि अराजकता कहलाय तो 
संसार के सब देशों में सद। दही अगजकता रही है ।3 
स्मिथ ने अपनी लालबुभकड़ी शेली में लिग्बा है कि भारत के भीतरी 
भाग पर छूटी शताब्दी के बाद पाँच सदियों तक कोई विदेशी आक्रमण 
नहीं हुआ, इसलिए मारत अपनी “साधारण अराजकता” की दशा में 
(हा | पर जिन विदेशी अरबों ने युरोय के पूरवी छोर पर रोमी साम्राज्य 
को ओर पब्छिमी छोर पर स्पेन को पददलित किया और जिनके सामने 
स्पेन से सिन्ध तक कोई शक्ति न ठहर सकी, वे अनेक चेष्टाएँ करने पर 
भी मारत में सिन्ध से आगे नहीं बद सके, प्र/तहार सम्राटों तथा कपिश 
ओर महाराप्ट्र के राजाओं ने उन्हें बराबर रोके रकबा, इतिहास की यद्द 
मोटी घना भो स्मिथ को दिखाई नहीं दी, इसे देखतें हुए डा० देवदत्त 
रा० भंडारकर ने टीक ही आरचय प्रकट किया है।* वस्तुस्थिति यह है कि 
प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य हमारे इतिहास में वैसी ही महत्व की 
उपज थे जैसे ह्पंवधन ओर पुलकेशी के साम्राज्य 
2, अयचनद्र विद्यालड्ार (१९३८)--शतिहासप्रवेश पृू० ३०१। 
४. दे० रा० भंडारकर ( १९२९, १९३१० ) स्लो ग्रोथंस »फ इस्लाम इन 
इंडिया (इस्लाम को भरत में मद प्रगति), ऐनल्स औफ दि भंडारकर इन्स्टीट्यू 2, 
२०२९ १० २६०२८, १९३० पूृ० १४६ [ 





पहला मध्य युग रा ई 


नौवीं शताब्दी के अन्त में, जब ये साम्राज्य बने हुए थे, सुदूर कोनों 
में महत्त्व के परिवर्तन हुए । बोखारा के अमीरों के काबुल पर हमले 
करने के कारण ८७० ई० में वहाँ के हिन्दू राजा अपनी राजधानी अटठक 
नदी के किनारे ओहिन्द ले आये । ८८० ई० में तांजोर में चोल राजवंश 
का उदय हुआ । के 

$ ६. पहले मध्य युग के प्रादेशिक राजप 

उत्तर ओर दक्विन भारत के सम्रादों की चद्राऊपरी के सिलमिले 
में ६१६ ३० में इन्द्रराज राष्ट्रकूट ने कन्नोज नगरी को लूटा। तब से 
दसर कन्नौज साम्राज्य की अवनति होने लगी और प्रादेशिक राज्य खड़े 
होने लगे | चेदि ( जबलपुर प्रदेश ) जकौती ( बुन्देलखण्ड ) माजवा 
गुजरात पारियात्र में नये राजवंश उठ खड़े हुए; श्रोहिन्द के शाहियों ने 
सारा पंजाब ले लिया; मगध-बंग।ल के पालों ने अपने राज्य का पुनरुद्धार 
करना चाहा । इन प्रादेशिक राज्यों के बीच कन्नोज का साम्राज्य भी बचा 
रहा । उस साम्राज्य में से निकले हुए इन नये राज्यों में से एक--मालवा 
“के राजा ने ६७२ ई० मे दक्खिन के राष्ट्रकूट सम्राट की राजधानी 
मान्यखेट पर चढ़ाई की | तब वह साम्राज्य समाप्त हुआ ओर उसका 
स्थान कल्याणी के नये चालुक्य राज्य ने ले लिया | इस प्रकार दससें 
शनक में समृच भारत में दो साम्राज्यों के बजाय अनेक प्रादेशिक राज्य 
म्थापित हो गये | 

$७ तुक और झानामी 

मध्य एशिया के तुक, जो पहले भारत और ईरान की सम्यता से 
प्रभावित हुए और फिर चीन और अरब के आधिपत्य में रहे, दसवें 
शतक से अरबोंईरानियों से स्व॒तन्त्र होने लगे | उनमें से पच्छिमी सब 
अब तक मुसलमान हो चुके थे । उनके एक सरदार ने, जो बोखारा के 
ईरानी अमीर का हाजीज्र अर्थात्‌ प्रतिहार ( द्वारपाल ) था, दसवीं शताब्दी 
के अन्त में गज़नी में एक जागीर बना ली | 


ब्प्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


बोखारा से गज़नी का सीधा रास्ता काबुल हो कर है (जो कुन्दूज़ की 
दून से हिन्दूकश चढ़ कर उसे खावक, काओशाँ या चह्यारदर घाटे से पार 
करके उतरता है।) काबुल राज्य के स्वतन्त्र रहते बोखार। से उसके सामनन्‍्त 
गज़नी कैसे और किस रास्ते पहुँचे यह हमारे इतिहास की समस्या है जिसकी 
ओर मेरे जानते आज तक किसी ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया। दो 
ही रास्तों से वे पहुँच सकते थे (१) या तो बोखारा से हरात और हयात 
से अफगान पठार की तलहटी के साथसाथ कन्दहार हो कर अर्थात्‌ 
अफगान पठार की उत्तर से पच्छिम ओर दक्खिन परिक्रमा करते हुए. 
आर (२) या बलख से बामियाँ के रास्ते । अ्रफगान पठार की रीदू हिन्दू: 
कश-कोहे बाबा बन्दे बाबा श्रंखला से बनी है । हिन्दूकक्क ओर 
कोहे बाबा जहाँ अपने कन्धे एकदूसरे से भिड़ाते हैं वहीं अफगानिस्तान 
का केन्द्रीय पनदाल है जिसके तले बामियाँ नदी है जिसका पानी कुन्दूज 
द्वारा वंकछु में जाता है। बलख नदी की दून से हैबक ओर बाजगाह 
हो कर बामियाँ की उस दून तक चले आने से अफगान पठार के 
केन्द्र में पहुँचा जा सकता है। बामियों और ( काबुल दून की ) घोड़बन्द 
नदी के बीच केवल शिबर घाटा है, उसी प्रकार बरामियाँ ओर काबुल नदी 
के बीच केवल ईराक और ऊनाई घाटे । प्रकट है कि बोग्याग के तुक 
सामन्त अफगानिस्तान के केन्द्रीय पनदाल से काबुल वून ले जाने वाले 
इन घाटों पर भी नहीं चढ़े, जैसे वे कुन्दूज दून से काबुल की ओर ले 
जाने वाले हिन्दूकश के घाटों पर नहीं चढ़े । इन घाटों को 
बाँये छोड़ते हुए, वे वामियाँ से दक्स्बिनपूरव गज़नी की ओर बढ़ गये । मेरे 
विचार में वे हरातकन्दह्ार ओर चलख-बामियाँ दोनों रास्तों से गज़नी 
पहुँचे, ओर इस प्रकार उन्होंने अफगानिस्तान का पच्छिमी भाग ले कर 
काबुल राज्य को तीन तरफ से घेर लिया | 

कपिश-काबुल राज्य में मूलतः ठेठ कपिश ( हिन्दूकश के दक्खिनी 
दालों का प्रदेश, पूरब तरफ कूनड़ नदी तक ), काबुल दून, लम्पाक 
९ लमगान 2, नगरहार ( निंग्रहार > जलालाबाद प्रदेश ) और पच्छिमी 


पहला मध्य युग ष्य्७ 


गन्धार ( पेशावर पुष्करावती प्रदेश, पब्छिम तरफ कूनड़ नदी तक) 
सम्मिलित थे । दसवों शताब्दी म॑ जेंसा कि ऊपर कह चुके हैं, उस राज्य 
ने सारा पंजाब भी जीत लिया था। प्रकट है कि वह राज्य अभी इतना 
मजबूत था कि उसपर सीधी चद्ाई करने की सुविधा न देख बोखारा के 
त॒ु्कों ने उसे पहले घरना उचित माना; साथ ही वह इतना सजग ओर 
सचेष्ट न था कि अपने को यों घेरे जाने से भी बचाता, तुर्कों को अफ- 
गानिस्तान म॑ घुसने से हो रोकता | 

गज़नी के तुक मुल्तानों ने दसवीं शताब्दी के अन्त और ग्यारहवीं 
के आरम्भ में उत्तर और पच्छिम भारत के सत्र राज्यों को ऋकमोर 
दिया | काबुल और पंजाब गजनी-साप्नाज्य में चले गये; उत्तर भारत के 
दसरे सब राज्य भी गज़नवी तुर्कों के घावों के लिए. खुल गये। इसी 
समय से पूरवी मध्य एशिया अर्थात्‌ चीनहिन्द की जनता में भी तुकों 
की संख्या बढती गई ओर वहाँ के लोग बौद्ध माग को छोड़ मुसलमान 
बनते गये | स्थारहवें शतक में थों सीता काँठे के भारतीय राज्यों के 
अन्तिम चिह्न लुप्त हो गये | 

गज़नी में जब तुक सल्तनत का उदय हुआ, ठीक उसी समय परले 
हिन्द के पूरवी सीमान्त में आनामी लोगों ने चीन से स्वतन्त्र अपना 
गज्य खड़ा किया | १००१ ई० में महमूद के हमले के कारण आननन्‍द- 
पाल को अपनी राजधानी ओहिन्द से भेरा हटानी पड़ी थी । उससे पहले 
बस्स, १००० ई० में, आनामियों के दबाव से चम्पा के राजा सिहवर्मा 
ने अपनी राजधानी दव्िखिन हट कर विजय प्रान्त में रक्‍्खी थी। फिर 
१०६६ मे रुद्रवर्मा को उत्तरी प्रान्त आनामियों को देना पड़ा ।* यों दसवों 
शताब्दी के अन्त और ग्यारहदीं के आरम्म में भारतीय राज्यक्षेत्र से उत्तर- 
पच्छुम तरफ अफगानिस्तान पंजाब और सीता काँठा तथा पूरब तरफ 
चम्पा का उत्तरी प्रान्त निकल गये । 


५. फीनो (१९२५)--हिन्दू किंगडम्सू इन इंडो चाइना ( हिन्दचीन में हिन्दू 
राज्य ), इं७ हि० क्वा० १ १० ६०१ प्र ० । 


प्प्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


$८. तमिठछ और कर्णार 

गज़नी के तक जब उत्तर ओर पर्छिम मारत के राज्यों पर ठोकरें 
लगा रहे थे, तभी तांजोर के तमिछ राजा दक्खिन ओर पूरव भारत पर 
चदाइयाँ कर रहे थे | तमिर राजा ने अपने बेड़े से चटाई कर सुमात्रा- 
जाबा-मलाया के श्रीविजय साम्राज्य को भी अधीन किया | 

महमूद गज़नवी के विद्वान कैदी अल्बरुनी ने भारतीय लिपियों के 
वरणनअसंग में कर्णाट लिपि का परिचय यह कद कर दिया है कि वह 
उस “कर्णाठ देश में चलती है जहाँ से वे सैनिक आते हैं जा सेनाओं 
में कनाड़ कहलाते हैं । * इससे जान पड़ता है कि कन्नड सैनिक महमृद 
के समय में भी प्रसिद्ध थे और पंजाब तक में उनकी ख्याति पहुँची थी। 
तमिव्ठ राजाओं की सेना में सम्भवतः उनकी बड़ी संख्या थी। अल्बरुनी 
का कथन बाद के इतिहास की घटनाओं से और पहले के ऐतिहासिक 
लेखों से भी पृष्ठ होता है। इन लेग्ों से प्रकट होता है कि उत्तर भाग्त 
में भाड़े के सिपाहियों के रूप मे कर्णायक के सैनिकों की माँग रहती थी। 
नमुने के लिए; मगध-बंगाल के प्राल राजाओं के लेखों में रजकमचास्यों 
की गिनती में कर्णाद श्रोर हूण सैनिकों का ब्राखार उल्लेग्ब आता है ।* 


$९. भारतोय राज्यों में तुक सैनिक 


हूणों के इन उल्लेखों से आधुनिक विद्वानों को परेशानी हुई है, 
ओर उनमें से कइयों का यह विचार रहा है कि इस समूचे युग में भारत 
६, अल्वरूनी जि० १ प्ृ० १७३, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३०)--भारत- 
भूमि ओर उसके निवासी ५० २१५ पर उद्धुत । 
७. देवपाल ( ८०९-८५१ ईं० ) का नालनदा तान्नशासन, एपि० इंदका 
१७ ( १९२३-२४ ), ४० ३१५--कर्णाटहूणचारमभटसेवकादरीनू ;  नारायणपाल 
( ८५४४-९० ८ है० ) की भागलपुर प्रशास्त्रि, ०, आं० १५ ( १८८६ ) पृ० ३०६-- 
गोइमालबरखशहू णकुलिक कर््णाटलाट्चाटभट सेवकरादीनू । जयचन्द्र विद्यालंकार 
(१९३०)--भारतभूमि, ए० २१५ | 


पहला मध्य युग प्र 


में हूण जाति का कोई केन्द्र कहीं बना हुआ था | मेरी नम्न सम्मति में 
इन लेखों के हूण सीमा पर के तुर्कों के सिवाय कोई न थे | मध्य एशिया 
मं वे छुठे शतक से तुर्क कहलाने लगे थे, पर भारत में उनका पुराना 
नाम हूण ही चलता रहाँ। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस युग 
में उत्तर भारत के राज्यों में भाड़े के तुक सैनिकों की बराबर माँग थी | 

इतिहास में बराबर यह देखा गया है कि वैमवशाली अवनतिमुखः 
राष्ट्रों के लोग अपनी रक्त के काय से स्वयं विमुस्व हो कर जिन तरुण 
और निधन जातियों के लोगों को वेतन दे कर वह काम सौंप देते हैं, 
वही जातियों कुछ समय बाद उन राष्ट्रों की भीवरी हालत को अच्छी तरह 
जान कर उन्हें जीत लेती हैं | हमने देखा हैं कि ईरानी साम्राज्य को 
अलक्सान्दर ने जब जीता उससे पहले भाड़े के यूनानी सैनिक समूचे 
ईगनी साम्राज्य से परिचित हो चुके थे। महमृद से पहले उत्तर भारत के 
गज्यो मे भी वैसी ही दशा रही जान पड़ती है । 

$९. पहले मध्य काल के अन्तिम राज्य 

भारत के टीक बीच के दो राज्य--मालवा और चेदि--महमूद और 
गजेन्द्र चोल दोनों की चोट खाने से बच गये थे । उनके पीछे इन्होंने 
अपनी शक्ति बडा लीं । मारत के दूसरे राज्य मी सैमल गये । उत्तर 
भारत में उन्होंने वुर्कों की रोकथाम की ओर दरियाने ( रोहतक-हिसार ) 
के इलाके से उन्हें पीछे खदेड़ा । कन्नीज के ज्ञीण साम्राज्य को समाप्त 
कर चन्द्र गाहड्वाल ने वहाँ चौथ स/म्राज्य की नींव डाली (१०८० ई०), 
लेकिन यह साम्राज्य उतना विस्तृत नहीं हुआ । तभी कन्नड सैनिकों ने 
बंगाल और तिरहुत में दो नये राज्य स्थापित किये | ११११ से ११८६ 
ई$० तक दक्खिन का चालुक्य साम्राज्य भी धीरेधीरे टूटता गया, और 
उसके स्थान में कर्णायक ( धोस्समुद्र ) आन्य ( ओरंगल ) और 
महाराष्ट्र ( देवगिरि ) के प्रदिशिक राज्य स्थापित हुए.। बारहवीं शताब्दी 


८, दे० परिद्धिष्ट ३ । 
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' के प्रायः अन्त तक उत्तर भारत के राज्य बने रहे । उसके बाद उनकी 
भीतरी कमज़ोरी एकाएक प्रकट होने लगी | 
$१०. पहले मध्य युग का तलपट 
११६७४ ई० में जब कन्नोजसम्राद जयच्चन्द्र चन्दवार की लड़ाई 
में मारा गया, इस युग का अन्त हुआ | उससे पाँच ही बरस पहले 
दक्खिन के चालुक्य साम्राज्य का विघटन भी पूरा हो चुका था इस 
युग को हम कन्नौज ओर कर्णाटक साम्राज्यों का युग या पहला मध्य 
युग कहते हैं | इस युग में आयावर्त्ती राज्यों का क्षेत्र न केबल बढ़ा नहीं, 
प्रत्युत छुठी शताब्दी में उससे उसका तुरफान राज्य, फिर सांतवींआठवीं 
में मकरान-सिन्ध और खोतन राज्य तथा बोलोर का जिला कट गये, ओर 
दसवी-्यारहवी म॑ं ओर अद्वाई प्रान्तों-अ्रफगानिस्तान पंजाब तथा 
उत्तरी चम्पा--की भी स्वतन्त्रता जाती रही । चीन-हिन्द लुम हो गया; 
परले हिन्द का मुख्य अंश अभी बना रहा | तो भी यह बात ध्यान में 
रखने की है कि अरबों का मुकाबला आने पर जेसे रोमसाम्राज्य ने 
एकाएक अपना बड़ा भाग गँवा दिया ओर ईरानी साम्राज्य एक दी 
चोट में गिर पड़ा, वैसी बात यहाँ न हुई । अरब हमले के समय तक 
भारत ने काफी दृदता दिग्वाई, और एक प्रान्त के सिवाय अरबों को यहाँ 
सब जगह विफलता हुई | उस प्रान्त को वापिस लेने की कोशिश नहीं 
हुई और तीन शताब्दी बाद पहला तुक हमला होने पर और कमजोरी 
प्रकट हुई | उस समय भी पंजाब ने डठ कर मुकाबला किया । लेकिन दो 
शताब्दियाँ और बीत जाने पर पूरीपूरी जीणता आ गई, और भारत के 
गज्य बोदे पेड़ों की तरह गिरने लगे । 





०, वर्ष भर के व्यापार का परिणासभूत जम्ता-खर्च लेन-देन ओऔर नफा- 
नुकसान का जो व्यौरा तैयार किया जाता ह उसे पब्छिमी पंजाब के व्यापारी पोता- 
मेल और बनाएस में बसे मारवाड़ी व्यापारी तलपट कहते है। खड़ी बोली केत्र के 
'जिट्ठा शब्द से मुझे वह अधिक सुन्दर और सार्थक लगा। 


परिशिष्ट ३ 
कन्नोज के चार सम्राट वंश 


पहला कन्नौज साम्राज्य मौखारियों का था जो ५४० ई० के शीघ्र 
आाद खड़ा हुआ ओर सातदीं शताब्दी में हषंबधन के हाथ आ गया। 
उस शताब्दी के अन्त में फिर मोखरि राजा भोगवर्मा का उल्लेख मिलता 
मिलता है, जो गुप्त राजा आदित्यसेन का दामाद था। लग० ७२०- 
७४० ई० में कन्नोज का राजा यशोवर्मा था जिसने गौड़ पर चढ़ाई की 
और स्वयं ललितादित्य से हार | अपने नाम और सिक्कों की शैली से 
बह भी मोसरि प्रतीत होता है | 

आठवीं शताब्दी के पिछले अंश ओर नोवीं के आरम्म में हमें कन्नोज 
के राजा वज़ायुघ, इन्द्रायुथ और चक्रायुध के नाम मिलते हैं। इन्द्रायुध 
ग्रतिहार राजा बत्सराज का कठपुतली बना रहा | मगध बंगाल के गजा 
घमंपाल ने उसे पदच्युत कर चक्रायुध को गद्दी पर विठाया, जिसके पद 
को उत्तर भारत के सब राज्यों ने स्वीकार किया | उन राज्यों म॑ कीर 
( कांगड़ा ), मद्र ( स्थालकोट ), गन्धार ओर यवन के भी नाम हैं। 
गन्धार से अमिप्राय ओहिन्द और पेशावर के शाहि राज्य का होना 
चाहिए ओर यबन से सिन्च के मुस्लिम राज्य का | प्रकटतः कन्नौज के 
राजा चाहे दूसरों के हाथ की कठ पुतली बने हुए थे, तो भी उत्तर भारत 
के सम्राद माने जाते थे | 

वत्सराज प्रतिहार के अमिलेख म॑ कहा है कि उसने विख्यात 
भरणिडकुल से साम्राज्य को युद्ध में 'बलात्‌ ले लिया । इस वाक्य के 
साथ स्व० गालदास बनर्जी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि 
हपबधन के ममेरे माई और सेनापति का नाम हृषचरित में मण्डि दिया 
है। इसपर उन्होंने लिखा कि सम्भवतः हषबधन के बाद उसके मामा के 
पुत्र भण्डि के वंश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, पर भंडिवंश के 
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किसी कन्नोजराज का नाम नहीं मिला |१* मेरी नम्न सम्मति में आयुध 
नाम वाले राजा ही भरिड के वंशज रहे होंगे, क्योंकि वत्सराज ने उन्हीं 
से राज लिया था, ओर उस वंश ने हर्षवर्धन के बाद नहीं प्रत्युत यशोवर्मा 
के बाद कन्नोज साम्राज्य को हथियाया । 

इन आयुध नाम वाले भरिडवंशी सम्राटों के बाद प्रतिहारों ने 
कन्नौज में तीसरा साम्राज्य स्थापित किया और अन्त में गाहडवालों ने 
चौथा | 


१०, राखाजदास बनजीं (१९१४)--जांगलार इतिहास (बंगाल का इतिहास) 
श्म भाग, ९० १२० । 


छटठा व्याख्यान # 
पिछला मध्य युग या सदतनत युग 


$ १. ऐतिहासिक भूझंकन पर ध्यान देने की आवश्कता, 
प्रचलित इतिहासों की भश्रमात्मकता 


दिल्ली की पहली सल्‍्तनत के युग में भारतीय इतिहास की मीमांसा 
करने से पहले उस इतिहास के प्रचलित पाख्य ग्रन्थों से सावधान होना 
आवश्यक है। घटनाओं का स्वरूप ठीक-टीक जाने बिना उनके विषय में 
मीमांस। करने लगना अन्धपरम्परा में फँसना होगा। इन ग्रंथों में घटनाओं 
का जो वशुन दिया गया है उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता ! 
तबारीस्बों ओर भाटों की कहानियों का उपयोग करने में इनके लेखक 
विवेक का परिचय नहीं देते, ओर अनेक बार वे स्पष्ट परस्परविरोधी बातें 
कह जाते हैं। डा० ईश्वरीप्रमाद की प्रसिद्ध पुस्तक के विषय में नागपुर- 
अभिभाषण में कह चुका हूँ | यहाँ भारत के कैम्बिज इतिहास जिल्द ३ 
के सम्पादक लैफ्टिनेंटकनल वृल्सी हेग की विवेचना-पद्धति के कुछ नमूने 
पेश करता हूँ । 

सुप्रसिद्ध ग़ोर प्रदेश के विषय में सर वृूल्सी ने ४० १६ पर टीक 
लिग्वा है कि बह गज़नी ओर हराव के बीच एक छोटा ज़िला है। पर 
उसी प्रष्ट के सामने महमूद गज़नवी के राज्य का जो नक्शा है उससें ग़ोर 


# ८ सितम्बर १९४१५ को दिया गया। 

१. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३६ )--श५वों िन्‍्दी साहित्य सम्मेलन, 
नागपुर को इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाष्ण, एृ० १३-१४, परिशिष्ट 
४ भ्र्में उद्धात । “एक प्रसिद्ध अध्यापक” से बहाँ डा० ईश्वरीत्सद का निर्देश 
किया गया था | 
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को गज़नीहरात-रेखा के ४०० मील उत्तर--नन्‍्दूकश के उस पारगः 
बैठाया है ।* महमूद को कश्मीर के नीचे लोहर किले से हार कर लोंटना 
पड़ा था, यद बात भी सर बूल्सी को मालूम है (7० १८)। पर उस नक्शे 
में महमूद के राज्य में न केवल कश्मी: का बड़ा भाग सम्मिलित है, 
प्रत्युत उसकी उत्तरी सीमा पूरबी किनारे पर गंगोत्री तक पहुँच गई है, 
वहाँ से उत्तरपब्छिम जाती हुई किष्टवार के उत्तर जा निकली है, ओर 
फिर कश्मो? को बीचोंबीच काटती हुई हिमालय के उस पार सिन्ध नदी 
को गिल्गित के दक्खिनपब्छिम वाले मोड़ पर जा छूती है ! ओर उस 
सीमा के पार दरद देश और बोलोर में ककोंटों का राज्य दिखाया गया 
है---कश्मीर के उन कर्कोटों का जिनका राजवंश महमूद से १४० वर्ष 
पहले लुम हो चुका था ! 
सन्‌ १२०२ में १८ सवारों द्वारा मुहम्मद-बिन-बख्तियार के नदिया 
पर हमला करने ओर राजा लक्ष्मणसन के वहाँ स निकल भागने की 
कहानी को सर वृल्सी ने कुछ सन्देह के बावजूद भी अपना लिया है।है 
पर स्व० राखालदास बनर्जी दिखला चुके हैं कि एक तो लक्ष्मणसेन सन्‌ 
११७० में ही मर चुका था, दूसरे नदिया कभी सेनों की राजधानी न थी, 
ओर तीसरे गोंड की तुक सल्तनत नदिया तक पहलेपहल सन्‌ १९४४ मं 
पहुँची इस बात के स्मारक सिक्के मौजूद हैं ।* 
मुहम्मद-ब्रन बख्तियार न बिहार यानी मगध को जीता था। सर 

वूल्सी त्रिद्दर स आधु निक बिहार समझ कर तिरहुत को हर नक्शे मे दिल्ली 
सल्तनत म॑ शामिल दिखाते हैं । असल बात यह है कि वुगलकों के 

२. वृल्सी हेग ( १९२८ )--ऐऔम्बिज दिस्टरी औरू इंडिया ( भारत का 
कैम्मिज इतिद्ास ), जि० ३। 

३. वहों, ४० ४६ | 

४, राखालदास बनजों ( १९१४ )--बांगलार इतिहास (बंगाल का इतिहास) 
श्म भाग, ३० ३२२०३१२५; ( १५०२५ ) रय भाग, ए० ४ से १२, १७-१८, २६-२७,, 
४०-४१, है ३ | 
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राज्यकाल के सिवाय तिरहुत उस युग में बराबर दिल्ली से स्वाधीन था।* 
केंब्रेज इतिहास में विद्यापति कबि के आश्रयदाता शिवसिंद ओर तिरहुत, 
के अन्य राजाओं का कहीं नाम भी नहों है । 
गं।ड की सल्तनत के सीमान्त किलों के नाम तवारीखों में ही मौजूद 
हैं । उनसे और संस्कृत लेखों से यह भी मालूम हो चुका है कि उड़ीसा 
राज्य की सीमा हुगली ज़िले के मन्दारण कस्बे तक पहुँचती थी।* लेकिन 
सर वृल्सी समूचे उत्तरी उड़ीसा को भी बंगाल में शामिल मान लेत हैं । 
इसी प्रकार वे कहते हैं कि इल्तुतमिश ने रणथंभोर वापिस लिया 

( प्ृ० ४३ )। वे यह नहीं सोचते कि उससे पहले वह जीता ही कब गया 
था, और उस आधार पर वे उसी युग में समूचे राजपूताने और मालवे 
को दिल्‍ली सल्तनत के भीतर रख देते हैं, और वैसा करत हुए, यह भी 
नहीं सोचते कि अलाउद्दीत खिलजी को उन्‍हें फिर जीतने की ज़रूरत क्यों 
पड़ी । फिर अलाउद्दीन के प्रसंग में वे रानी पद्मिनी के किस्से? को 
ऐतिहासिक सत्य मान लेते हैं ( पृ० १११ ) ! 

५. बहों ( १९२१ ), ए० ८, १३०-१३१८०, १९२-२०५। राखालदास के 
१९२१ में यह स्पष्ट दिखला देने के बाद भी इस युग के इतिहास के प्रायः सभी 
लेखक सर बृल्सी हेग की तरह यह गलवी करते हैं । डा० ईश्वरीप्रसाद ने अपने 
ग्रन्थ के अन्त मैं उन ग्रन्थों की खुची दी है, जिनके आधार पर या जिनकी सहायता 
से उन्होंने अपना अन्य लिखा । उस सूची में बांगलार इतिहास और आओकाजी के. 
राजपूताने के इतिहास के भी नाम हैं। फिर भी वे सब गलतियां उन्होंने की हैं जिनस 
बे बच होते यदि राखालदास और आमाजी के ग्रन्थ उन्होंने देखे होते । प्रकट है कि 
उन अन्थों को बिना देखे उन्होंने उनका नाम अपनी प्रमाणग्रन्थसत्री में दिया है, 
जैतधा कि हमारी युनिबर्सिटियों के कुछ अध्यापक अपने पाठकों पर भूठ-मूठ रोज 
डालने के लिए किया करते हैं । 

६, वही, १० ५०-५८, २११। राखालदास बनजों (१९३० )--हिस्टरी 
ओऊ उड़ीसा ( उड़ीसा का इतिद्यास ) जि० १, पए० २६३-२६८, २७२-२७४ | 

७. गौरीशंकर ही० ओमा ( १९२५ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, 
पृ० ४प4ं-४०५; विशेष कर ए० ४९१-४९२ जहाँ यह स्पष्ट दिखाया गया है कि. 
अलाउद्दोन के पद्मिनी को देखने की बात निरा किस्सा है। 


६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


इन सबसे बढ़ कर विवेक का नमूना एक ओर है | सर वूल्सी स्वयं 
यह कहते हैं कि इल्तुतमिश ने बिजनोर के आठ मील उत्तर एक किला 
जीता था ( प्रृ० ४३ ) जो कि स्पष्टतः हिमालय तराई का कोई सीमा का 
गद था। लेकिन. दिल्ली सल्तनत के नक्शों में वे न केबल बिजनौर के 
उत्तर के समूचे गटबाल ओर कुमाऊँ को सम्मिलित करते हैं, प्रत्युत 
उसकी सीमा को मानसरोवर के सामने से उत्तरपच्छिम बढ़ाते हुए रामपुर- 
बशहर को उसके भीतर लेते हुए, चन्द्रभागा के स्लोत पर हिमालय के 
पार लँघा कर स्पीती के स्रोत तक पहुँचा देते हैं! हिमालय का यह 
४४००० बगंमील का इलाका कन्न दिल्ली के सुल्तानों ने जीत लिया इस 
प्रश्न की जुँ भी उनके कान पर नहीं रेंगती। उनके भूअ्ंकनविपयक 
.बिचार मुहम्मद तुगलक के दिमागी साँच में ढले जान पड़ते हैं । 


३२. तुक सलतनत को पहली सीमाएँ 
स्वप्लोक की इस सृष्टि से अब हम यथार्थ इतिहास की तरप्ट 
वापिस आयें | 





८. सच बात यद्द है कि डा० इईंश्वरीप्रसाद और सर बूल्सी हेग दोनों ने 
चाल्स जोपन की १९०७ में प्रकाशित हिस्टौरिकल ऐसलस औफ इंडिया का श्राभार 
स्वीकार किये बिना मक्खी पर मक्खी मारते हुए अनुसरण किया है। जापन का 
प्रयल उस जमाने में स्तुत्य था, पर उसकी “प्रामाणिकता” के अनेक मनोरंजक 
नमूने हैं । सनू १८१४-१५ के अंग्रेज-नेपालब्युद्ध में अमरसिंह थाणा और 
शओकक्‍टरलोनी की डट कर लड़ाई हुई थी। अमरसिह नेपाल राज्य के जमना-पच्छिम 
के पहाड़ी प्रदेश का शासक था। शिमले से १३ मील पच्छिम श्रक्ों में उसका 
श्रधिष्ठान था, जिसके पास मलौन के गढ़ से उसने युद्ध का स॑चालन किया था। 
ओऔफक्‍्टरलोनी लुधियाने से उसके विरुद्ध वढ़ा था। मई १८१५ में औक्टरलोनी के 
मलौन का गढ़ ले लेने से उस युद्ध का अन्त हुआ था। जौपन की ऐटह्स में मलौन 
को नेपाल राज्य में हिमालय पार तिब्बत की सीमा पर बनाया है! अर्थात्‌ ऋझसल 
मलौन से ५०० मील हटा कर ! दे० जौपन और गैरट ( १५३८ )--दिरटौरिवल 
सैटलस औक इंडिया, ४थ संस्क०, नक्शा २९५ ] * 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग ६७ 


ग़ोरियों के विजय की कहानी उनके गज़नी जीतने से शुरू होती हे । 

गज़नी से दक्खिन उतर कर मुहम्मद-बिनस/म सबसे पहले उच्च के 
भाटिया राज्य” को जीतता है । सतलज ओर चनाब के संगम से पंजातन 
की पॉच नदियों के पानी की जो धारा बनती है, वह सिन्ध में मिलने से 

इले पंजनद कहलाती है । उसी के बा तरफ उच्च नगरी आज तक 
उपस्थित है, और वह जैसलमेर राज्य से, जो कि अब भाशियों का केन्द्र 
है, प्रायः १५० मील उत्तर है। उच्च के बाद मुहम्मद बिन-साम मुलतान 
ओर सिन्‍्ध जीतता है, ओर फिर महमूद गज़नबी का अनुसरण कर 
११७८ ई० सं गुजरात पर चढ़ाई करता है । इसमें उसकी हार होती है, 
उसकी सेना का बड़ा अंश कैद होता है, और उन कैदियों को ( तारीख- 
एसोरट के अनुसार ) गुजराती लोग हिन्दू बना कर अपनी जातों में 
मिला लेते हैं ।*” इधर से परास्त हो कर गोरी लाहोर लेता है, जिससे 
उसकी सीमा अजमेर दिल्ली के चोहान राज्य से जा लगती है | 

चौदानों की मुख्य राजधानी महमूद गज़नबी के समय शाकम्भरी 

या साँभर थी। एक छोटा चौहान राज्य दक्खिनी मारवाड़ में, जालोर 
में, मी था। महमूद के आधी शताब्दी बाद चौहान राजा अजयराज ने 
अजमेर की स्थापना की ।१* उसके पोते विग्रहगाज उफ बीसलदेव ने 
०, दे० परिशिष्ट ४३। | 

१०, बेली और डाउसन ( श्यू८द )--हिस्टरी औफ गुजरात (:गुजराव 
का इतिहास ) पृ० ३५ ; वाट्सन तथा फज़लुला ल० फरीदी ( १८५६ )--बम्वई 
गज़ टियर ( बम्बई प्रान्तविवरण ) जि० १ भाग १ खण्ड २ पृ० २२९ । जग्र- 
चन्द्र विद्यालंकार ( १९३० )--भारतभूमि एृ० ३७४ । 

११. डा० इेडवरीप्रसाद ने सोमनाथ के रास्ते मैं महमूद का अजमेर लूटनी 
लिखा है। सिन्‍्ध से सोमनाथ का रास्ता जाली ९ हो कर जाता था, और उल्ली को 
भहमूद ने लूटा भी था ॥ उसके खँंडदर अब तक विद्यमान हैं । फरिश्ता आदि पिछले 
मुस्लिम ऐतिहा सिकों ने चौशनों की उस पुरानी राजधानी को अजमेर से गड़बड़ा 
दिया । नक्शे पर, चौदन इतिहास पर और जालोर के खेंडहरों पर ध्यान देने से 
उनकी यह गलती प्रकट हो जाती है । 

ह्॥ 
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ध्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थानं 


दिल्‍ली जीती और गजनवी तु्कों से हाँसी छीन कर हिमालय तराई तकः 
अपना राज्य पहुँचा दिया । नागोर या उत्तरी माखाड़ भी उसके अधीन 
था । हिमालय तराई की अशोक वाली लाट पर जिसे पीछे फीरोज 
तुगलक दिल्‍ली उठवा लाया, बीसलदेव अपने वंशजों के लिए यह 
सन्देश छोड़ गया कि हरियाने का इलाका तो मैने विदेशियों से वापिस 
लिया, बाकी (यानी पंजाब ) को लेने के लिए तुम उद्योग न 
छोड़ना | बीसलदेव का अदूरदर्शी भतीजा प्रथ्वीयगज उसकी शिक्षा पर 
ध्यान देने के बजाय जमोंती ( बुन्देलखंड ) के चन्देल राजा परमर्दी 
से लड़ कर दोनों राज्यों की शक्ति नप्ट करता रहा | तराबड़ी की दूसरी 
लड़ाई में उसके मारे जाने पर दिल्ली अजमेर नागोर सब नुकों के 
अधीन हुए. | पर प्रध्बीराज के भाई हरिराज ने कुछ समय के लिए 
अजमेर वापिस ले लिया | उसने दिल्ली को भी वापिस लेने की कोशिश 
की, पर उसमें उसके विफल होने पर अजमेर भी किर तुकों के हाथ 
चला गया | एरथ्वीराज का बेटा गोबिन्दराज वहाँ से पूर्व हट कर चम्बल 
नदी पर रणुथम्मोर में जा बसा | उसने वहाँ अपनी स्वतन्त्रता जारी 
रक्‍ची ।१* जालोर स्वतन्त्र ही रहा | 

गोरी की अगली चोट कन्नोज साम्राज्य पर पड़ी, जो तत्र दिल्ली के 
पूरब से भागलपुर तक फैला था ।१३ सम्राट जयचन्द्र के मारे जाने पर 
भी उसके नौजवान बेटे हरिश्चन्द्र ने कन्नौज के गढ़ को हाथ से न जाने 
दिया ओर अवध में डट कर मुकाबला जारी रक्खा | हिमालय की तराई 
ओर मगध में भी उसके सामन्तों ने तु्कों की अधीनता न मानी । तो भी 
गंगा पार बदाऊँ ओर सम्मल तक, दक्खिनी अवध में तथा कन्नौज से 
बनारस-चुनार तक तु स्थापित हो गये । 


१२, गौरोशंकर ही० मा (१९२५ )-राजपूताने का इतिदास जि० 
१ खंड १ ए० २७०-२७२। जगनलाल गुप्त ( १९३१ )--हम्मीर म्रद्मकाव्य, ना० 
प्र० पत्रका १९८८, ए० २७५। 

१३. दो० परिशिष्ट ४उ । 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग ह्ह्‌ 


चुनार से मुहम्मद-बिन-बरितयार ने बिहार और गौड़ पर हमले कर 
उन्हें जीत लिया । ब्रिहार का अर्थ केवल मगध का मैदान था, क्योंकि 
रोहतास और भाड़खंड में कन्नौज के भूतपूव सामन्‍्त स्वतन्त्र हो गये थे | 
तिरहुत में नान्‍्यदेव कर्णाट के बंशजों का राज था, और उस पर कोई 
हमला नहीं हुआ । गौंड में तुक राज्यसीमा कहाँ तक थी, इसका पता 
इससे चलता है कि १२११-१२२६ ई० में वह गंगा के ५० कोस उत्तर 
देवकोट से ले कर गंगा के ४० कोस दक्खिनपब्छिम लखनोर कस्बे तक 
थी | लक्ष्मणसेन के बेटों ने टाके के पास सोनारगाँव को अपनी राज- 
घानी बनाया, और पूरवी ओर दक्खिनी बंगाल उनके राज्य में रह ।१४ 

जमना के दक्खिन-दक्खिन जभौती के चन्देलों का राज्य था। 

इसपर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने चद्ाई की, जिसका स्थायी परिणाम यह 
हुआ कि कालपी का प्रदेश तुर्क सल्तनत में चला गया | 

इसके बाद जेहलम पर रहनेवाली खोकर जाति ने अपने राजा राय 
साल के नेतृत्व में, जो एक बार मुसलमान बन कर फिर हिन्दू हो गया 
था, विद्रोह कर लाहौर ले लिया | मुहम्मद-बिन-साम ओर कुत॒बुद्दीन ने 
विद्रोह दबा दिया, पर उसके बाद शायद एक खोकर के हाथ ही मुहम्मद 
की मृत्यु हुई | तुक॑ सल्तनत की कहानी का पहला कांड यहीं पूरा 
होता है। मुहम्मद-ब्रन-साम के सिक्कों पर नागरी में उसका नाम है, 
ओर नन्‍दी और लक्ष्मी की वहीं मूत्तियाँ अंकित हैं जो चौहानों ओर 
गाहडवालों के सिक्कों पर होती थों। इससे प्रकट है कि उसे मुस्लिम धर्म 
की विशेष परवा नहीं थी और उसके विजयों की प्रेरणा शुद्ध आर्थिक- ' 
राजनीतिक थी । 


$ ३, तेरहवों शताव्दी में र/ज़्ञनो तिक नश्शे का परिवर्सन 
हमारी कहानी का दूसरा कांड इल्तुत्मिश के राज्यकाल ( १२१०- 


१४. राखालदास बनजीं ( १९२१ )--बांगल्ूर इक्तिशास भाग २, पू० 
९-१०, ० | 


१०० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


१२३६ ६० ) से बनता है। इस समय 'कन्नोज का गद जीता गया, 
जिसकी खुशी म॑ चलाये गये सिक्‍के अभी तक प्राप्य हैं १४ हरिश्चन्द्र 
शायद मारा गया और अवध भी लिया गया जिससे दुर्क सल्तनत की 
सीमा गोरखपुर तक पहुँच गई । 
लेकिन गज़नी की सल्तनत शहाबुद्दीन गोरी के बाद से ही दिल्ली से 
अलग थी । ओर जब मध्य एशिया की सत्र तुक सल्तनतें मंगोलो ने 
मिटा दीं और १२२१ ई०. में गज़नी सहित अफगानिस्तान मी ले लिया, 
तब से भारत के तुर्का का मध्य एशिया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं गहा। 
इसके डेढ़ शताब्दी बाद १३७० ई० मे तैमूर ने फिर मध्य एशिया 
को तुकिस्तान बनाया | इस बीच दिल्‍ली की तु्क सल्तनत के लिए 
अफगानिस्तान सदा आतंक का कारण बना रहा। खोकर भी बरात्रर 
स्वाधीन रहे । अठक और अफगानिस्तान के बीच पेशावर कोहाट बन्नू 
डेर-इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ के मैंदान॑--अर्थात्‌ प्राचीन पच्छिमी गन्धार 
और सिन्धु प्रदेश-प्रकट्तः मंगोलों के अधीन थे ।१६ कश्मीर में हिन्दू 
राज्य बना ही था। दिल्ली सल्तनत की उत्तरपब्छिमी सीमा कभी चनाब 
ओर कभी जेहलम तक रहती थी । व्यास नदी तब आजकल की तरह 
सतलज में मिलने के बजाय मुलतान के नीचे चनाब में मिलती थी। इस 
१५, राखालदास बनजी ( १९१४ )--बांगलार इतिहास भाग १ पूृ० ३१२। 
नेल्सन राश्ट ( १९३६ )--दि कौयनेज ऐंड मेटऐेलौजी औफ दि सुल्तान्स औफ 
देल्दी ( दिली सल्वानों के सिक्के और उनकी धातु-विवेचना ) प्रृ० ७२ सं० पर श्र 
और ५३, प्लेट १। जयचन्द्र विद्यालंकार-इतिद्ासप्रवेश (१०१८), श्म 
संस्क ० ए० २४७ राखालदास ने कलकत्ता म्यूज़ियम की सी में बणित इल्तुत्मिश के 
इस सिक्के की यह व्याख्या.१९१४ में प्रकाशित की थी । नेल्सन राइट उनके बगना 
अन्य से अपरिचित रहे; इसी से १९३६ में प्रकाशित दिल्ली म्यूजियम को इस सूची 
में वे कहते हैं कि इस सिक्के पर “विचित्र लेख” है जिसकी व्याख्या वे नह 
'कूर पत्ते | हप हक र * 
१६, दे० नव-परिशिष्ट ४ । 


पिछला भध्य युगशया सेल्तनत युग. - १०६ 


कारण रावी और सतलज की निचली धाराश्रों के बीच का प्रदेश तब हरा 
भरा था। खोकर प्रदेश के अर्थात्‌ नमक पहाड़ियों के दक्खिन, सिन्धसागर 
दोझ्मात्र क। निचला भाग दिल्ली सल्तनत में शामिल था कि नहीं यह एक 
प्रश्न है। वह शामिल रहा हो या न रह्य हो, उसके और दक्खिन मुलतान- 
उच्च का इलाका दिल्ली सल्तनत में निश्चय से था, ओर वह इलाका एक 
तरफ को आगे बढ़ा होने के कारण मंगोलों को विशेष आकर्षित करता 
थ।|। उच्च के सामने सिन्ध को पार कर के ही मंगोल दिल्ली सल्तनत में 
घुसते थे। ओर चूँकि वे खोकर प्रदेश के किनारे किनारे घूम कर इसी रास्ते 
बनते थे, इसीलिए. न केवल उच्च थ्रत्युत व्यास के पुराने पाठ पर दीपाल- 
पुर भी प्रमुस्च सरहद्दी थाना गिना जाता था। इस युग के इत्तेद्यास की इस 
परिस्थिति को पूरी तरह हृदयंगत करना आवश्यक है, पर हमारे पाठ्य 
पुम्तक लेखक इसे तनिक भी नहीं समभते और इसी से उनका कहानी 
के बीच में जहाँ तहाँ दीपालपुर को सरहद्दी थाना कहना शायद उन्हें 
स्वयं भी पहेली सा लगता है | 

इल्तुत्मिश ने रणथंभोर ले लिया ओर जमौती मालवा मेवाड़ पर 
भी अढ़ाइयाँ कीं। रणथंभोर १० बरस दिल्ली सल्तनत में रहा । बाकी चढ़ा- 
इयाँ निरे धावे थे जिनसे सल्तनत की सीमाओं में परिवत्तन नहीं हुआ । 

इल्तुत्मिश की मृत्यु से बलवन के हाथ में राजशक्ति आने तक 
अथात्‌ १२३६ से १९४६ ई० तक सल्तनत युग के इतिहास का तीसरा 
काण्ड है, जिसमे सुल्ताना रजिया उसके एक भाई और मतीजे का राज्य- 
काल सम्मिलित है | यद उस सल्तनत की दुर्बलता का काल है। चौहान 
राजा वाग्मद ने रणथम्भोर वापिस ले लिया, अनेक प्रान्त सल्तनत से 
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१७. जगनलाल गुप्त ( १९५३१ )--हम्मीर महाक्राव्य, ना9 प्र० पत्रिका 
१९०८८, पृ० २७६-२७८, १०३-३०५९ | श्री गुप्त का यद्द कहना ( पृ० २९५० ) टोक 
हे कि हम्मीर महाकान्य के पप्एर या खप्पर वास्तव मैं खोकर ही हैं । पर वास्भद्ठ 
ने “खप्पेरों की सद्यायता से. रणथम्भौर पर अधिकार कर लिया” ( पु० २७८ ) 
इसके बजाय मूल इलोक का यह अथ करना चाहिए. कि दिल्ली के. सुल्तान पर जब 
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अलग हो गये, मंगोलों की चद्ाइयाँ जारी थीं। उड़ीसा के राजा नरसिंह- 
देव ने गौड पर चढ़ाई की ओर हुगली तक इलाका दखल कर लिया ।* * 
डक्खिन-पब्छिमी बंगाल तत्र से सेनों के बजाय उड़ीसा के गंगों के अधीन 
रहा | 

सन्‌ १२४६ से १९८६ तक इस इतिहास का चोंथा काणड है, 
जिसके पूर्वार्व में बलबन ने मन्त्री रूप से और उत्तराध में सुल्तान रूप 
से शासन किया । इस समय सल्तनत अपने पूरे जारों पर थी। १२४७ 
ई० में बलबन खोकरों पर चढ़ाई करता है। सुल्तान नासिरुद्दीन को 
चनाब पर छोड़ वह खोकरों के देश भ॑ घुसता ओर सिन्त्र के किनारे 
उनके राजा जसयाल को हराता है । लेकिन खोकरों ने सिन्ध-जेहलम के 
बीच तमाम बस्ती ओर खेती उजाड़ दी थी, इसलिए. उसे शीघ्र लोटना 
पड़ता है। इसका यह अथ है कि खोकर दिल्ली सल्तनत पर घाबे न मारे 
इस हेतु उन्हें दर्ड दिया गया, पर वे अधीन न हुए। बलतब्रन की 
मालवा-जमौती पर चद्गाइयाँ भी निरे धाव्रे ही थीं। इसी समय लखनोती 
का हाकिम बंगाल में तुक सल्तनत की सीमाओं को उत्तर तरफ बगुड़ा 
जिले में व्धनकोट तक ओर दक्खिन तरफ नदिया तक पहुँचा 
देता है । ११९ 

तेरहवीं शताब्दी के हिन्दू राज्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 
खोकर प्रदेश की तरह पहाड़ी प्रान्‍्तों और मालवे का इतिहास भी अभी 
बहुत घुँघला है ।**गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश और तिरहुत 
में कर्शा८ बंश बना था। जमभोती में १९४१२ से १श८६ ई० तक दो 





खोकरों ने चढ़ाई की तभ्ती वाग्मढू ने रणथम्भोर ले लिया । 

१८, राखालदास बनजों ( १९२१ )--बांगलार इतिहास भाग २ पृ० ५२- 
०५८; (१०३० ) डिस्टरी औफ़ उज़ीता (उड़ीसा का इतिह्मत) भाग १ पू० 
२६२-०र२६८ | 

१९, राखालदास बनर्जी (१९२१) बांगलार इतिहास भांग २ पृ० ६३ प्र० । 

२०, दै ० नब-परिश्रिष्ट ४! * 
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चन्देल राजाओं ने राज्य किया । उनके दक्खिन त्रिपुरी के चेदि शज्य पर 
कोई हमला नहीं हुआ, तो भी वह आप से आप जीण हो कर टुकड़े 
ठुकड़े हो गया | उड़ीसा के गंग राजा इस शताब्दी में सब से प्रबल रहे | 
टक्खिन में चोल राज्य टूट कर पाण्ड्य राज्य खड़ा हुआ | धोससमुद्र के 
हॉयशलों आर ओरंगल के काकतीयों ने चोल राज्य की फॉक काटनी 
चाही, पर पाणड्यों से उन्हें दबना पड़ा । पांच्यों ने सिंहल भी जीता । 
$७. परले हिन्द के अन्तिम हिन्दू राज्य 

मंगोलों के विश्वविजय के कारण परले हिन्द में महान्‌ परिवत्तन 
हुए. | उनका साम्राज्य चंगेज़ के बेटे ओर पोते के समय बाल्तिक सागर 
से दक्खिनी चीन सागर तक फेल गया था। मुहम्मदबिन-बख्तियार के 
बिदार पर हमले के समय विक्रमशला विहार से श्रीभमद्र नामक विद्वान 
नय्राल होते हुए, तिब्बत निकल गया था । श्रीमद्र के एक तिब्बती 
शिप्य ने अब चंगेजग्वान के बेटे सम्राट ओगोतई को बोद्ध बनाया, ओर 
चंगेज के पाते मानकृखान ने बोद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया ।** 
मंगालों के अधीन ग्रफगानिम्तान भारतीय इतिहास का एक ओर धुँघला 
काना है जिसपर चीनी तिब्बती ओर फारसी ग्रन्थों से काफी रोशनी पड़ 
सकती हैं |3 ब्रेदिक काल से गज़नवी तुर्कों के शासन-श्रुग तक 
अफगानिस्तान के इतिहास को हम भारतीय इतिहास में सम्मिलित करते हैं; 


२१. चेदि के लिए दे० छोशालाल ( १९३२ )--इस्क्ृप्शन्स इन दि सी० पी० 
ऐंड बरार ( मध्य प्रदेश और बसड में के अभिलेख ) भूमिका। दक्खिन भारत 
के लिए सा० क्ृष्णस्त्राप्ती ऐयंंगर ( १०२१ )--साउथ इंडिया ऐेंड दर मुहम्मडन 
इन्बेडस ( दविखन भारत और उसफे मुस्लिम आक्रान्ता ), व्याख्यान १, २। 

२२. प्रवोवचन्द्र बाग्ची (१०२७ )--इंडिया ऐंड चाइना (भारत और 
चोन ) एृ० ३१-३२ । राहुल साँकृत्यायन (१९०३३ )--तिब्ब॒त में बौद्ध परम 
“पू७ ३००३२ | 

२३. दें० नव-परिशिष्ट ४। 
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टीक इसी युग में हम उसे भूल जाते हैं ओर तैमूर के समय से फिर उसः 
पर ध्यान देने लगते हैं । 

मंगोलों के चीन जीतने से वहाँ की जातियों म॑ं उथलपुथल मची 
ओर उनमें से कुछ गंगा पार के हिन्द मं-उत्तर आईं। उन्हीं में से 
एक अद्दोम जाति के हमारी पूर्वी सीमा के प्रगग्ज्योतिप प्रान्त में था जाने 
से वह प्रान्त असम कहलाने लगा। दे ( तइ )४ नाम की एक 
दूसरी जाति कम्बुज में पहुँची ओर एक दे सरदार उसके सुखोदय प्रान्त पर 
अधिकार कर इन्द्रादित्य नाम से स्वतन्त्र राजा बन बैठा । इच्द्रादित्य के 
बेटे रामखामहेझ ने ओर विजय कर अपना राज फैला लिया, जो इस 
जाति के नाम से स्थाम कहलाने लगा, और जिसे इधर हाल में टै खरद  * 
कद्ा जाने लगा है। यद्यपि इन नये विजेताओं ने भी हिन्दू क्राप्ट 
धर्म वाछ्यय और लिपि बहुत कुछ अपना लीं, तो भी परले दिन्द के 
पुराने हिन्दू राष्ट्र बहुत कुछ टूट गय, ओर वहाँ की सभ्यता में हिन्दू 
सभ्यता का प्रतिशत अंश कुछ कम हुआ ! 

चंगेजखान के पोते कुंबले खान ने १२६३ ई० में मुमात्राजावा 
पर भी चढ्ाई की जिससे वहाँ के पुराने राज्य समाप्त हो गये | पर वे द्वीप 
मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित न हुए, ओर क्ृतरजस जयवरद्धन ने बहाँ 
बिल्वतिक्त ( मजपहित 2 राज्य की स्थापना की, जो उसकी बेटी त्रिमुबनो- 
त्तंगदेवी जयविष्णुवर्धिनी के लम्बे गज्यकाल में साम्राज्य बन गया |“ 
एक शताब्दी भर उस साम्राज्य का गोरब बना रहा, और आगे एक 


२४. स्यासी लिपि भारटीय बर्णमाला में ह लिखी जाती है। स्याम कें 
लोग अपने राष्ट्र का नाम दें लिखते हें, जिसका उच्चारण वे ते [ तइ ] करते है। 
अंग्र ज़ी से नकल करने में वही थाइ बन जाता है। अपने देश का वे प्रदेस-दै अर्थात्‌ 
दै-प्रदेश या दै-खण्ड कहते हे, जिसका अग्मेज़ी रूपान्तर दैन्‍लैंड -थाइलैंड बन 
गया है । 

२५. बिजनदाज चटर्जी ( १९२७ )--इंडियन कल्चर इन जावा एंड मुम्तात्रा 
( जावा और सुमात्रा में भारतीय कृष्टि ) पू० ७-१२ । 
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शताब्दी तक भी वह जारी रहा | एक तरह से वह परले हिन्द में मास्तीय 
गोरब का अन्तिम मूत्ते रूप था । 

यह उल्लेखयोग्य है कि इसी युग में जावा की स्थानीय कवि भाषा 
में, जो भारतीय लिपि भ॑ लिखी जाती थी, भारतीय विचारों से ओ्रोतप्रोत 
वाड्यय का विकास हुआ । 


6५, सल्तनत का चरम उत्कर्ष 

बलचन के साथ दिल्ली सल्तनत के इतिहास का चोथा काण्ड समाप्त 
होता तो केकोबाद के चार बरसों के व्यवधान के बाद जलालुद्दीन खिलजी 
से पाँचवों आरम्म होता है। तत्र से गयासुद्दीन तुगलक के अन्त तक 
अर्थात्‌ १९६० से १३२५ ई० तक सल्तनत बराबर बढ़ती जाती ओर 
१३२५ में अपने अन्तिम उत्कर्प पर पहुँच जाती है । 

जलालुद्दीन के ममय मालवा पूरी तरह जीत कर दिल्‍ली सल्तनत 
का सूत्रा बनाया जाता है, जिससे प्रकट है कि इल्तुत्मिग ओर बलबन 
की उसपर चद्गाई्याँ निरे धावे थीं। मालवे के रास्त गुजरात लिया 
जाता है, ओर १२६७ में उसके लिये जाने पर मेवाइमासराइदूँटाड के 
राज्य चारों तरफ से प्रिर जाते हैं। तब रणुथम्मोर ओर चित्तोड लिये 
जाते हैं। यों स्णथम्भोर का चोहान राज्य पहले ११६४ से १२२६ ई० 
तक और फिर १२३६ से १३०१ तक बराबर स्वतन्त्र था। गुजरात के 
बाद एक तरफ देवमिरि ओरंगल धोससमुद्र और पाण्ड्य राज्यों का तथा 
दूसरी तरफ सेवाइ-मारवाड़ के सब्र राज्यों का जीता जाना सुविदित है । 

परन्तु इसका अर्थ समूचे भारत का खिलडी प्रशासन में चले जाना 
न था, जैसा कि हमारे पाख्य पुस्तक लेखकों ने मान रक्खा है । एक तो 
गौंड की सल्तनत कैकोबाद के समय से ही दिल्‍ली से अलग थी, और 
विद्वार का सूब्रा भी गोड के अन्तर्गत था ।*९ दूसरे, दिल्‍ली और गौड़ 





२६, राखालदास बने (१९५२१ )--बांगलर श्तिशास राग २, अथे 
परिच्छेद । 
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की सल्तनतों के बीच में तिरहुत का राज्य स्वतन्त्र था ओर इस समय 
उसमें नेयाल भी सम्मिलित था ।** तीसरे, मालबा ओर चन्देरी सूबबों 
के पूरव से समुद्र तक का विशाल प्रदेश, जिसके उत्तर तरफ विहार और 
गोड की सल्तनत तथा दक्खिन तरफ ओरंगल का राज्य था, ओर जिसमें 
जभौती चेदि छत्तीसगढ़ उड़ीसा और भाड़खंड सम्मिलित थे, कभी 
जीता नहों गया था ! 

दिल्‍ली-सल्तनत के स|थ ही साथ ठीक इसी समय गोंड की सल्लनत 
भी फैलती है, ओर दक्सिन बंगाल का मुख्य नगर सातगाँव तथा पृ 
बंगाल का सोनारगोंब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो भी दक्खिन 
ओर पूरब तरफ जसोर ( यशोहर ) खुलना मिलहट ( श्रीदढ् ) और 
त्रिपुरा जिले स्वतन्त्र रूते, ओर उत्तर तरफ सल्तनत की सीमा दीनाजपुर 
जिले में कामतापुर राज्य की सीम। तक ही रहती है ! 

गयासुद्दीन वुगलक के समय में तिरहुत राज्य ओर बंगाल सल्तनत 
के दिल्‍ली सल्तनत में मिलायें जाने से बद सल्तनत अपने चरम उत्कप 
पर पहुँच जाती है | 


$६, पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 
पर सिन्ध उसमे पहले ही साम्राज्य में अलग हो चुकता ओर सन 
१३२६ में मेवाड़ के स्व॒तन्त्र हो जाने से साम्राज्य का टूटना निश्चि रूप 
से आरम्म हो जाता है । 

१३२६ से १३१६८ ई० तक साम्राज्य के हास ओर प्रादेशिक गम्यों 
के उदय का युग है। वह दिल्‍ली सल्तनत के इतिहास का छुठा काणइ 
'है। इस अवधि के आरम्म म॑ ही दूर के ग्रान्तों म॑ स्वतन्त्र राज्य उठ खड़े 
होते हैं, पर लाहोर से जोनपुर और गुजरात तक दिल्ली का साम्राज्य भी 
बना रहता है। यह वैसी ही स्थिति है जेसी दसवीं शताब्दी म॑ कन्नोज- 
' साम्राज्य के शिथिल होने पर पैंद। हुई थी । और महमूद गजनवी की 





२७, वढीं पृ० १३०-१३४ । 
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चढ़ाई से जैसे कन्नौज सःम्राज्य का पतन हुआ और उसका स्थान प्रादेशिक 
राज्यों ने ले लिया था, वैसे ही तैमूर की चदाई से दिल्‍ली साम्राज्य धूल 
में मिल जाता और सारा भारत प्रादेशिक राज्यों में बट जाता है। १३६८ 
से १४०६ ई० तक शुद्ध प्रादेशिक राज्यों का युग और सल्तनत युग का 
सातवाँ और अन्तिम काण्ड है। इस अवधि में यदि लोदियों के नेतृत्व 
म॑ दिल्‍ली की सल्तनत फिर स्थापित हो जाती है तो वह दूसरे प्रादेशिक 
राज्यों की तरह एक प्रादेशिक राज्य ही थी, साम्राज्य बनने की प्रश्ृत्ति 
उसमें दूसरे राज्यों से अधिक न थी | 
$७. पिछले मध्य युग में हिन्दुओं झौर तुर्को 
की राजनीतिक मनोवृत्ति 


हमने देग्वा है कि तेरहवें शतक के आरम्म में ही भारतीय तुर्कों का 
मध्य एशिया से मम्बन्ध बिलकुल ट्रट गया था। तो भी उनके छोटे से 
दल्ल का यहाँ के हिन्दू राज्यों पर आतंक बना रहा। इसका एक मात्र 
कारण इस युग के हिन्दुओं की मनोब्त्ति थी। दक्खिन के राज्य अला- 
उद्दीन की चोटों से जिस प्रकार एकाएक गिर पड़े, उससे प्रकट है कि 
वे मानों किसी नींद के नशे में चूर थे | चदि का राज्य बिना किसी हमले 
के ही ठुकड़े ठुकड़े हो गया | वही दशा १४७८ ई० के बाद बिल्वतिक्त 
के साम्राज्य की हुई। यदि चोहानों और गुहिलोतों ने बहादुरी से मुक|ब॒ला 
किया तो वह बहादुरी केवल आत्मरक्षापरक थी। दुश्मन ने उनके दरवाजे 
पर आ कर ठोकर लगाई तो वे उठे और बीरता से लड़े | वह लोटा 
ओर वे फिर सो गये | राज्यों ओर साम्राज्यों को खड़ा करने ओर चलना 
रखने के लिए जिस सामूहिक चेप्ण की क्षमता ओर जागरूकता की 
अपेक्षा होती है, यह इस युग में हिन्दुओं में समास हो चुकी थी। हिन्दू 
मन मानो तीन हज़ार वर्ष के लम्बे श्रम के बाद थक चुका था | वह अब 
कोई गम्भीर जिम्मेदारी उठाने को तय्यार न था और तुच्छु बातों में ही 
अपने को बहलाना चाहता था। ऐसी दशा में यदि तुकों की चदाइयाँ न 
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भी होतीं, तो भी क्या चेदि की तरह भारत के सभी राज्य किसी भी हवा 
के भोंके से गिर ओर टूट न जाते ? 

जहाँ तक तुकों का प्रश्न है, उन्होंने भारत को अपना लिया ओर 
एक शताब्दी के भीतर ही मारतीय बन गये ! मलिक खुसरो के समान 
हिन्दी कबि का उनमें पैदा होना इसका प्रमाण है। खुसरों बलत्नन 
का समकालीन था। उसके नाम से आज जो कबिता प्रसिद्ध है, यदि 
उसकी सब भाषा उसी की न हो, तो भी उसमें की साधारण मनोद्त्ति 
उसकी है और वह सवंधा भारतीय है। इसके बावजूद मी यदि तुक पुराने 
यवनों शकों की तरह हिन्दू समाज में मिल न पाये तो उसका कारण इस 
युग में हिन्दू समाज का कठिया जाना ही था| हिन्दुओं की ग्रहण शक्ति 
सवंथा लुप्त न हो गई थी यह तो शहाबुद्दीन गोरी (मुहम्मद बिन साम) के 
गुजरात में कैद हाने वाले सैनिकों तथा अहोमों के हिन्दुओं में मिल जाने 
से सूचित है | तो भी इस युग की हिन्दू मनोव्रत्ति जैसे राजनीति में बैसे ही 
सामाजिक आदान प्रदान में भी निश्चेष्टता और झ्कमंण्यता की थी। यदि 
कुछ चप्टा- उसमें जागती थी तो ठोकर खाने पर आत्मरक्ञा करने मात्र के 
लिए, | हिन्दू ओर मुस्लिम मनोब्ृत्ति का यह भेद मलिक काफूर जेस 
हष्टान्तों में स्पष्ट दिखाई देता है| हिन्दू रहने की दशा में काफूर शायद 
अपनी उम्र बतन माँजने ओर कपड़ा पींचने में बिता देता | मुस्लिम हो 
जाने पर उसकी शक्तियाँ किस प्रकार जाग उठीं ! 


$ ८, पन्द्रहवें शतक का राजनीतिक संतुलन 


हिन्दुओं की जैसी निश्चढ्ठता इस युग में थी उसके रहत उनका कोई 
साम्राज्य खड़ा करना या किसी साम्राज्य के संचालन की जिम्मेदारियों का 
बोक उठाना सम्भव न था। तो मी इतनी जान उनमें थी कि सिर पर 
आ। बने तो जान पर खेल जायें । इसी से दुगम प्रान्तों में अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा की चेश उन्होंने बराबर की, ओर उनकी वही चेष्टा तुक्कों का 
साम्राज्य बना रहने में बाधक हुईं | दूसरी तरफ तुर्को की मनोदईत्ति भी: 
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अब एक साम्राज्य को बनाये रखने की न थी | वे जब पहलेपहल भारत 
में आये तब एक नये ओर अपरिचित विशाल देश में एक छोटे से 
दल की तरह थे । अपनी सत्ता के लिए ही तत्र यह ज़रूरी था कि वे 
आपस में मल कर ओर एक शासन में संघटित हो कर रहते । किन्तु 
डद शताब्दी में वे भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके थे। 
प्रत्येक प्रान्त में कुछ लोग मुसलमान बन चुके थे ओर बाहर से आये 
हुए. नुक उनमें घुल मिल गये थे । अब जब अपनेअपने प्रदेश में वे 
निःशंकता के साथ राज्य खड़े कर सकते ओर चला सकते थे, तब उन्हें 
किसी सम्राद की आज्ञा मानने की ज़रूरत न थी। ** यों पुराने भारतीयों 
का थक कर निश्चष्ट हो जाना ओर तुककों का भारतीय बन जाना ही 
पन्द्रदर्वी शताब्दी म॑ं एक भारतीय साम्राज्य न बनने का कारण हुआ | 
परन्तु उस शताब्दी के प्रादेशिक राज्यों में भी सुन्दर संतुलन 
बना रहता है, ओर उस संतुलन के कारण सारे भारत की राजनीति मे 
एकसूज्रता रहती है, जिसपर ध्यान दिये बिना हम विभिन्न प्रदेशों के 
इतिहास का पूरा अर्थ नहीं समझ पाते | दक्खिनी मंडल में विजयनगर 
ओर बहमनी सल्तनत म॑ बगबर संघप चलता है जिसके कारण उनका 
इतिहास एक दूसरे में गुँधा है। किन्तु उन दोनों के इतिहास की सगणि 
चहमनी सल्तनत के गुजरात मालवा गॉंडवाना ओर उड़ीसा के राज्यों 
के साथ सम्बन्धों पर निर्भर रहती है, ओर ये सम्बन्ध गुजरात और 
मालवा के पारस्परिक तथा मेवाड़ दिल्‍ली और जोनपुर के साथ के 
सम्बन्धों को ओर उसी प्रकार उड़ीस। के गौड और जौनपुर के साथ के 
सम्बन्धों को अनेक मार्मिक अवसरों पर प्रभावित करते हैं | गुजरात मेवाड़ 
ओर मालवा पच्छिमी मंडल के राज्य हैं जो एक दूसरे का संतुलन 
किये रखते हैं; इसी प्रकार पूरवी मंडल के जौनपुर तिरहुत गोड ओर 
उड़ीसा एक दूसरे,को । किन्तु यदि पब्छिमी मंडल में कमी मालवा 





| 
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प्रबल हो कर दिल्‍ली की ओर बदता है तो उसे रोकने को जौनपुर उपस्थित 
हो जाता है, ओर उसी प्रकार जोनपुर को मालवा | यों जब्र भारत मे 
एक साम्राज्य नहीं रहता तब भी समूचे देश की राजनीति की एक धारा 
बनी रहती है, उस अखिल भारतीय धारा पर ध्यान दिये बिना प्रादेशिक 
घाराओं का ठीक-ठीक अर्थ स्पष्ट नहीं होता । 

हमने देखा कि तेरहवीं शताब्दी के अन्त में ही तुक भारतीय बन 
गये ओर भारतीय मुसलमानों में घुलने मिलने लगे थे । इसी से पन्द्रदीं 
शताब्दी की भारतीय सल्तनतों में से कुछ तुकों की थीं तो कुछ भारतीय 
मुसलमानों की । गुजरात के सुल्तान कुरुक्षेत्र के यांक (बाद के 'टांक 
राजपूत ) थे, मालवे के गोरी ओर पिछली दिल्‍ली सल्तनत के लोदी 
भी पठान द्वोने से भारतीय मुस्लिम ही थे, ओर अहमदनगर ओर बराड़ 
के निजामशाह और बरीदशाह ब्राह्मण थे । तो भी विदेशियो का आना 
जारी था, ओर जेसा कि दक्खिनी सल्तनतों के इतिहास से प्रकट होता 
है, विदेशी ओर हिन्दी मुसलमानों में बराबर संघप रहता था । 

इस्लाम का भारत में फैलना वस्तुतः प्रादेशिक राज्यों के युग में 
ही और प्रायः भारतीय मुसलमानों द्वारा ही हुआ । उनमें से अनेक 
कट्र मुस्लिम ओर उग्र धर्मप्रचारक थे । दूसरी तरफ उनमें कश्मीर के 
जैनुलाबिदीन ( १४२०-१४७० ) ओर बंगाल के हुसेनशाह ( १४६३- 
१५१८ ) जैसे उदार शासक भी हुए | शेरशाह ओर अकबर वाली 
उदार नीति को आरम्भ करने का श्रेय वास्तव में जेनुलाबिदीन को ही है । 


$ ९. १४३७ ई० से राज्यों के बढ़ने की नई प्रवृत्ति 


हमने दिल्ली स/प्राज्य के विकास ओर हास की दृष्टि से श्रृध्८ से 
१५०६ ६० तक की समूची अवधि को एक ही काण्ड कहा है, पर उसके 
भीतर कई पव हैं। राणा कुम्मा के समय ( १४३३-१४६८ ) से सभी 
प्रादेशिक राज्यों में नया जीवन आया प्रतीत होता और एक नई प्रवृति 
प्रकट होती है। वह नई प्रद्कत्ति थी दूर के कोनों के इलाकों को, जिनमें 
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उच्छुंग्बल सरदार तब तक अपनी स्वतन्त्रता बनाये चले आते थे, जीत कर 
अधीन करने की । कुम्मा ने आबू को जीत कर और नागोर को कथा- 
शेष १" कर के इस प्रवृत्ति के उदय की सूचना दी। १४३७ ई० में 
उसने आबू जीता, ठीक उसी साल अलाउद्दीन बहमनी ( १४३४-- 
१४५८ ) ने कोंकश को अधीन किया । उड़ीसा के कपिलेन्द्र का राज्यकाल 
€ १४३४--१४७० ) कुम्मा से दो बरस पीछे आरम्म ओर दो बरस ही 
पीछे समाप्त हुआ | उसने तिरुचिराप्पक्ली से राजमहल तक अपना राज्य 
फैलाया ३ १-१० शतक के भारत में पहला साम्राज्य उसी का था। 
बंगाल में भी दूर के कोने जीतने की प्रवृत्ति पहले १४४४ से १४८२ तक 
प्रकट हुईं, जब्र कि यशोहर खुलना और सिलहट जीते गये, और फिर 
हुमेनशाह के समय ( १४६३-१५१८ ६० ) जब कि कामतापुर तिरहुत 
ओर त्रिपुर जीते गये |" वही प्रवृत्ति गुजगत के महमूद बेगड़ा 
(१४५४६-१५४११) ने चांपानेर जूनागद़ ओर कच्छु को जीत कर दिखाई । 
ओर अन्त में दिल्‍ली की लोदी सल्तनत का जौनपुर ( १४७६ ) और 
बिंहार जीतना ( १४६४ ) भी उसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति थी। और 
कुम्मा के आबू जीतने से हुसेनशाह के त्रिपुरा जीतने तक में जो अग्नसर 
प्रव्नात्ति प्रकट हुई, वही १६वें शतक में आ कर अखिल-भारतीय साम्राज्य 
स्थापित करने की नई कशमकश में रूपान्तरित हो गई । 


$ १०. पिछले मध्य युग का तलपट 


१५०९ ई० पर आ कर वह युग समाप्त होता है जो तरावड़ी 
( ११६२ ) या चन्दवार ( १९६४ ) की लड़ाई से शुरू हुआ था। इस 


२९५, गारीशंकर हो० ओमा ( १९२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० १ 
खंड २ १० ६१३-१४ | 
३०. राखालदास बनऊाँ ( १९३० )-हिस्टरी औफ़ उड़ीसा ( उड़ीसा का 
इतिहास ) भाग १, अध्याय १९। 


३१. वह्दो (१९२१ )--बांगलार शतिहदास भाग २ पृ० २१०-२१७, . 
२४३२-५६ ४ $ 


११२ भारतीय राष्ट्र क! बिक/स हंस ओर पुनरुत्थान 


तिथि के महत्व को ओर इसे युगपरिवतन-सूचक मानने के कारणों को 
हम आगगे देखेंगे। इससे पहले युग अर्थात्‌ कन्नौज ओर कर्णाय्क 
साम्राज्यों के युग में आरयाव््ती जाति की राजशक्ति का विकास बन्द हो 
गया ओर थोड़ा-बहुत हास भी होने लगा था। यह युग उसके चौमुखे हास 
का युग है | * विकास या प्रगति बन्द हो जाने का स्वाभाविक परिणाम 
यह हास या पश्चादूगति थी। तो भी कुछ प्रान्तों में-"विशेष कर गन्धार 
'(जेहलम से सिन्‍्ध तक नमक पहाड़ियों के उत्तर तथा सिनन्‍्ध से कूनड़ नदी 
तक काबुल नदी के उत्तर के ग्रदेश) पासियात्र चदि (बुन्देलखवशद बघेल- 
खण्ड छुत्तीसगट गॉंडवाना ) उड़ीसा तिरहुत ओर कर्णाटक में-पुणने 
आयाविलियों ने नये आगन्तकों के मुकाबले में अपनी स्वाधीनता बनाये 
-रक्खी | नये आगन्तुक जो इस युग में आये व पुरने आयविरननियों के 
बिचित्र सामाजिक पद्धति को उत्पन्न कर लेने से उनमें मिल न सके. 
ओर न वे सब पुराने निवासियों को अपने सा बना सके। यों देश फे 
सामाजिक जीवन में भी एक नई समस्या उपस्थित हो गई है । 
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अ. सब्तनत युग के प्रचलित इतिहासों की अमात्मकता 


[ इस सम्बन्ध में मैंने सन्‌ १६३६ के नागपुर अभिभाषण (+ हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के २४वें नागपुर अधिवेशन में इतिहासपरिपद्‌ के 
सभापतिपद से अ्रमिभापण-) भें जो कहा था उसकी ओर ऊपर प्र० ६३ 
पर निर्देश किया गया है। नागपुर अभिमापण अब्न अप्राप्य होने से 
उसका वह अंश यहों उद्धत कियां जाता है । ] & 

“विसेंट स्मिथ के इतिहास की आलोचन/ ,करते हुए प्रो० वितयकुमार 
सरकार ने लिखा था कि उसका दिल्ली की पहली तुक ,सल््तमत वालाः 





३०, द ० नव-परिशिष्ट ड। - गा, कर ध् 


परिशिष्ठ ४ से श्श्डः 


अंश सन्न से अधिक पक्षपातपूर्ण ओर असन्तोषजनक है । इस अंश पर 
स्वदेशी लेखकों की कृतियाँ भी सब से अधिक निराश करने वाली हैं! 
एक प्रसिद्ध अध्यापक अबने अन्थ के पहले ही पैराआफ़ में सिजिस्तान 
और सिबिस्तान में गड़त्रढ़ कर गये हैं। अरबों ने सिजिस्तान अर्थात्‌ 
शकस्थान या सीस्‍्तान को जीता ६९४३-४४ ई० में, ओर सित्रिस्तान अर्थात्‌ 
उत्तराच्छिमी सिन्ध को ७१२ ई० में । लेकिन हमारे अध्यापक सिबिस्तान 
को जिता देते हैं ६३४३-४४ ई० मं, ओर ७१२ ६० में सित्रिस्तान के जीते 
जाने का जहाँ मूल ग्रन्थों मे उल्लेग्व है बहाँ उसपर हरताल फेर देते' 
हूँ 33 वे नक्शा देख कर यह समभने का भी जतन नहां करते कि 
डक्खिनी सिन्‍्ध लिये बिना सित्रिस्तान कैसे जीता जा सकता था। ओऔर 
फिर टिप्पणी में वे इस बात की सूचना भी नहीं देते कि उन्होंने मूल प्रंथों 
की बात का दो जगह संशोधन किया है | दूसरे परिच्छेद में वे बतलाते 
हैँ कि महमृद गज़नबी ने सोमनाथ जाते हुए, अजमेर को लूटा |? ४ परन्तु 
अजमेर की स्थापना महमूद के आधी शताब्दी बाद हुई थी! १२४४ 
$० में उड़ीसा के राजा ने लखनोती पर चदाई की थी; हम अपने 
अध्यापक पर विश्वास करें तो वह तिब्बत के रास्ते मंगोलों का हमला 
था ! चन्द बरदाई का प्रश्वीराज के दरबार में रहना, संयोगिता का 
स्व्यंवर, १७ खबारों द्वारा मुहम्मद-बरिनत्रख्तियार का नदिया जीतना, 
अलाउद्दीन का पद्मिनी को दपणु में देखना, आदि अनेक तोता-मैनाओं 

३३, ईश्वरीतसाद (१०९२५)--हिस्टरी ऋफ़ मेडीबल इंडिया (मध्यकालीन 
भारत का इतिहास) ४वथ मुद्रण (१९४०) ४१० ५२। यह सम्दभे दूसरे अध्याय के 
पहले पैराम्राफ में हैं जिसमें मुस्लिम त्रिजय की कह्टानी शुरू होती है। मेंने नागपुर 
अभिभाषण मुसाकिरी में लिखा था और उसमें सब बातें याद से ही लिखी थीं। 
तब मुझे यह याद नहों रहा कि उस अन्य में मुस्लिम बिजय की कदानी पहले 
अध्याय से नहीं दूसरे से शुरू होती है । 

३४, बहीं, एू० ९०-११ । यह बिष्य उस अन्ध के तीतरे अध्याय में हैं, 


' दूसरे में नहीं | 


पल 


१४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


के किस्से इस युग के इतिहासों में प्रलचित हैं। सिक्कों, अभिलेग्वों, 
संस्कृत ग्रन्थों आदि की सामग्री की ओर इस युग के इतिहासों में ध्यान 
ही नहीं दिया जाता । उनकी दृष्टि भी अत्यन्त संकुचित है। सिन्ध को 
अरबों से जिता कर वे एकाएक महमृद गज़नबी पर कूद पड़ते हैं। हिन्दू 
अफगानिस्तान के अरबों से संघर्ष का उन्हें कुछ पता नहीं, स्ोतन राज्य 
या परले हिन्द के हिन्दू राज्यों की तो बात ही दूर | उन्हें यह मालूम नहीं 
कि उत्तरपच्छिमी पंजाब में हिन्दू गकखड़ और खोकर इस युग में बराबर 
स्वतन्त्र रहे, और यागिस्तान ( बाजोप्दीसस्वात ) ओर काफ़िरिस्तान की 
प्रजा बराबर हिन्दू रही | दीपालपुर क्यों दिल्ली सल्तनत का सीमान्त किला 
था, और सीमा पार का रास्ता क्‍यों मुलतान-उच्च घूम कर जाता था, ये 
प्रश्न उन्हें कुछ कष्ट नहों देते । उन्हें यह भला कैसे मालूम हो कि व्यास 
उन दिनों मुलतान के नीच चनात्र में मिलता था ? तिरहुत और चेदि 
में मुस्लिम प्रभुता नहीं घुस सकी, ओर पूरबी ओर दक्खिनी बंगाल' में 
११वीं सदी में बराबर सेन राज्य बना था, इसका उन्हें पता नहीं | 
उड़ीस। के गज्य को वें एक जिले के बगबर समभते हैं; उसकी सीमा 
हुगली [ जिले ] के मन्दारण कस्बे तक पहुँचती थी इसकी वे कल्पना 
भी नहीं कर सकते । यदि उन्हें इस ठोस सत्य का पता लगे कि अला- 
उद्दीन के साम्राज्य की पूरवी सीमा प्रयाग तक ही थी, तो वे चौंक पड़े । 
जिन मंगोलों की वेधशालाएँ पेकिंग में अभी मोजूद हैं, जिन्होंने मुसलमानों, 
ईसाइयों ओर बोद्धों की धम-चर्चाएँ बड़ी शान्ति से सुनों, जिन्होंने युगेप 
वालों का आरूद का ज्ञान दिया, जिनकी विशाल दृष्दि की प्यास पीले 
सागर से न बुक कर उन्हें बाल्तिक के तीर ले गई, उन्हें वे सभ्यता के 
शत्रु क्यों कद्दते हैं, इसका वे क्या उत्तर दे सकेंगे ? तुग़लक साम्राज्य के 
पतन के बाद वे इस युग के इतिहास में प्रान्तों ओर बंशों का अलग- 
अलग असम्बद्ध ब्रत्तान्त देते हैं, उसे वे एकात्मक दृष्टि से नहीं देख 
पति | इसी से राजा गणेश, इब्राहम शर्की, राणा कुम्मा, महमूद बेगड़ाः 
और हुसेनशाह बद्भाली जैसे चरितों का महत्त्व स्पष्ट नहीं हो पांतां 


घरिशिष ४ श्श्५ 


हैं, भाटिया 


महमूद गज़नवी की दूसरी या तीसरी भारतीय चढ़ाई भादिया के 
खिलाफ थी। श्री चिन्तामण विनायक वैद्य ने इसका विशद्‌ वर्णन 
किया है। वे इस परिणाम पर भी पहुँच हैं कि भाटिया मुलतान के 
दक्खिनपब्छिम था,“ परन्तु टीक कह था सो तय नहीं कर सके। 
वैद्य से पहले जिन विद्वानों ने इस विषय का विवेचन किया, वे भी महमूद 
की भाटिया चढ़ाई की गुत्थी को नहीं सुलका सके । ईलियट का कहना 
था ( १८६६ ) कि भाटिया के बजाय मेरा होना चाहिए. । डा० ईश्वरी- 
प्रसाद यह बताये बिना कि यह पाठ-सुधार का प्रस्ताव ईलियट का है, भेरा 
का निश्चित ही मान लेते हैं, ओर कहते हैं कि फरिश्ता ने गलती से 
भाटिया लिखा है और एल्फिंस्टन ने उसे गलती से मुलतान के दक्खिन 
बताया है | वेशद्य भाटिया राजधानी का स्थान निश्चय नहीं कर पाये, 
पर भाटिया देश की उनकी पहचान बिलकुल टीक हुई है। शहाबुद्दीन 
गारी ने भी भाटिया पर चढ्ाई की थी और उस प्रसंग में वहाँ की राज- 
घथानी का नाम स्पष्ट ही उच्च लिखा है।?” उच्च या उच्चापुरी अब 
मुलतान के दक्सिन-पब्छिम पंजनद (पंजाब की पॉँचों नदियों,की सम्मिलित 
घाग शअ्र्थात्‌ सिन्ध में मिलने से पहले सतलज की घारा 2 के बाएँ तरफ 
है| मध्य काल में वह एक प्रसिद्ध नगरी थी, सो बलबन के राज्यकाल के 


३५. चिन्तामण यिनायक वैद्य ( १९२६ )--हिस्टती औफ़ मैडीवल हिन्दू 
इंडिया ( मध्यकालीन हिन्दू भारत का इतिहास ) जि० ३ पएृ० ३४-३८ तथा ४७१ । 

१६, ईंश्व॒री प्रसाद ( १९५२५ )--पूर्डोक्त ० ७८। 

३७. वहों ९० १२० । इस प्रसंग में भाटिया के केन्द्र को छू लेने के बावजूर 
डा० ईब्बरोप्रसाद यह नहीं पचान सके कि भाटिया कशाँ था, इससे प्रकट 
है कि किस प्रकार आंखों पर पट्टी बंधि हुए--सबं वा अनालो दक दृष्टि से--उन्होंने 
इतिहास को यात्रा बी है। मूल ग्रन्थ में उच्च का उल्लेख था, सो उन्होंते दोहरा 
दिया, पर यह समभने का यत्न नहौं किया कि उस लेख से क्य; सिद्ध होता है + 
इस प्रकार प्रस्परविरोधी उक्तियों से उनके ग्रन्थ भरे. रहते हैं । 





५१६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


२३३७ वि० के पालम के संस्कृत अभिलेख३< से भी प्रकट है। 
पर उस लेख से यह भी सूचित होता है कि उच्च उस युग में सिन्‍्ध के 
तट पर थी। सतलज और सिन्ध का संगम तत्र और ऊपर होता रहा 
होगा । महमूद के समय में भी माटिया की राजधानी प्रकटतः उच्च ही 
थी १९ 


उ. मगध बारहवीं शताब्दी के उत्तराध॑ में 


इतिहासपअ्रवेश श्म संस्करण (१६३१८ ) में मैंने राखालदास 
( १६१४ )--( बांगलार इतिहास जि. १ प्रृ० ३१४-२१५ ) का अनु- 
सरण करते हुए लिखा था कि “१:४४ ई० के बाद श्रवीं सदी के 
अन्त तक कभी तो मगध सेन राजाओं के हाथ आ जाता और कभी 
गाहडवालों के, ओर ब्रीच बीच में कभी गजा गोविन्दपाल भी स्वतन्त्र हो 
जाता था | सन्‌ १६४० के आरम्भ मे श्री प्रथ्यीसिंह महता ने अपने 
बिहार के इतिहास की पाण्डुलियि दिखाते समय मेरा ध्यान इस ओर 
खींचा कि रखालदास ने जिन प्रमाणों के आधार पर यह मत बनाया 
था उनसे यह सिद्ध नहों होता। जाँच करने पर मुझे भी यह मानना पड़ा | 
श्री महता के अन्य में हमारा नया मत विवेचनापृवक दिया गया है ।*४* 


१८. थुलाम यज्दानी (१९१३-१४ )--एपिग्राफिया इन्दोम्ुस्लेमिका 
( भारतीय मुस्जिम अमिलेख पत्रिका ), पृ० ३५ अ० । 
वितस्ताविषाशाशतद्ग भिर॒भिमिलित्वामला चंद्रभागा विभागा। 
पुरस्तादुदस्तैस्तरंगैरभंगे: स्थितो यत्र सिधुस्खुवंधुस्सबंधु: ।। 
इलोक १४ 
तत्सिन्धुदिव्यचधया परिषोवभूमिभारस्थले सकलतापहरे पविद्रें। 
उच्चैरुदंचति हसंत्यमरावतीमप्युद्चापुरी सरधुनीतट्वासिनीं सा।॥ 
इलांक १६ 
३५, 'जयचन्द्र विधालंकार (१९३८ )--इतिहासप्रवेश् श्म संस्करण 
पृ७ २१७ ) ५ 


४०. रेथ्वीसिंह मइता (१९४० )--विहार एक ऐतिहासिक दिग्दशंन 
पू७ १९७ | | 


परिशिष्ट ४ ११७ 


वह यह है कि “गोविन्दचन्द्र के बाद मगध गाहडवालों के आधिपत्य में 
था और पाल राजा अब गाहडवालों की संरक्षकता में मगध के जमींदार 
मात्र रह गये थे ।““११२५-११२६ ई० से, जब गोविन्दचद्ध ने 
मगध जीता, कन्नौज साम्राज्य के पतन तक बिहार बराबर कन्नौज साम्राज्य 
के अन्तर्गत रहा ।” - 

परादटिप्पणी में इसकी ओर मीमांसा वहाँ यों की गई है-- गोविन्द- 
चन्द्र की मत्यु ११५४ ई० में हुईं। उसके बाद विजयचन्द्र ने ११७० ई० 
तक आर जयचन्द्र ने ११७० से ११६४ ई० तक राज किया। टीक 
११७० और ११६४ ई० के गया के दो अमिलेखों में लक्ष्मणुसेनसंबत्‌ 
क प्रयोग हुआ है, जिससे विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि बीच-बीच 
में बंगाल के सन राजा गाहडवालों से मगध छीन लेते रहे। यदि यह बात 
टीक हो तो कहना होगा कि ११७० ई० म॑ विजयचन्द्र के मरने पर उन्होंने 
मगघ पर आक्रमण किया, पर जयचन्द्र ने गद्दी पर स्थापित होते ही सेनों 
से मगध वापस ले लिया, ओर फिर जब् ११६३ ई० में जयबन्द्र का ध्यान 
परब्छिम में अपने देश को तुकों से बचाने की तरफ लगा था तत्र सेनों ने 
मगघ पर फिर हमला किया । परन्तु सिफ दो अमभिलेखों म॑ लक्ष्मणाव्द के 
प्रयोग मात्र स यह परिणाम निकाल लेना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । 
बंगात्त और मगध एक दूसरे से लगे हैं, अतः मगध में किसी एक व्यक्ति 
का बंगाली संवत्‌ का प्रयोग कर देना बंगाली राज्य के विना भी हो 
सकता है। 


सातवाँ व्याख्यान# 


मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास 
6 १, साम्राज्यस्थापना के तोन संघर्ष 


सन्‌ १७.०६ ई० में राणा सांगा का मेवाड़ में तथा कृष्णदेवराय 
का विजयनगर में अभिषेक हुआ | १५१० प्रें मालवे में महमूद दूसरा 
तथा १५११ में गुजरात में मुजफ्फरशाह दूसरा गद्दीनशीन हुआ | 
पब्छिमी मंडल के संघर्ष में अपने गुजरात मालवे के प्रतिदन्द्ियों को दबा 
कर सांगा ने आगरे से कालपी तक जमना को अपनी सीमा बना लिया" 
ओर अन्‍्तर्वेद में घुसने की ठानी | यह नई साम्राज्यचेप्या थी | 

१३७० ई० में तैमूर ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान में फिर से 
तुककों का आधिपत्य स्थापित किया था | पर १५वीं शताब्दी के उत्तराध में 
उत्तरपूरवी एशिया से उज़बक नामक नई मंगोल जाति की बाहु मध्य 
एशिया में आई, ओर यद्यपि १५१० ई० की मव की लड़ाई में इंगन के 
सफावी राजवंश के संस्थापक ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया, तो भी दो 
बरस बाद उज़बकों ने तैमूर के वंशज बाबर को समरकन्द से खबेड़ 
दिया। बातर के १५१३-१४ ई० म॑ काबुल में स्थापित होने से भाग्त 
के उत्तरच्छिमी मंडल में वेसी ही साम्राज्य-चेप्ट शुरू हुई जैसी मांगा 
के गद्दी पर बैठने से पच्छिमी मंडल में हुई थी । १४१६ ई० में बाबर 
ने बाजोर चुनेर प्रदेशों अर्थात्‌ पब्छिमी गन्धार ( कूनड़ और सिन्‍्ध नदियों 
के बीच के काबुल नदी के उत्तर के प्रदेश ) पर चढ़ाई की | समकालिक 





# ९ सितम्बर १९४१ को दिया गया। 
१, गौरीशंकर हीराचंद ओमा ( १९२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० 
२ (खंड २) १० ६९७-६९०८ । 


मुगल मराठा युग (१) भीतरी विकास .' श्श्ह 


लेखकों ने इसे उसकी भारत पर पहली चढ़ाई गिना था, और वस्तुतः 
वह मारत पर उसकी पहली चढ़ाई थी, क्योंकि भारत का आरंभ पानीपत 
से नहीं, हिन्दुकृश् के दक्खिन से होता था। बाजोरजुनेर के लोग 
बाबर के समय तक हिन्दू थे, पूरवी गन्धार के निवासी खोकर ओर 
गक्खड़ भी | खोकरों ओर गक्खड़ों के खिलाफ अगली दो चढ़ाइयों के 
सिलसिले में बात्रर स्यालकोट तक पहुँच गया | उसके वाद सन्‌ १*२५ 
में उसका दिल्‍ली सल्तनत से लाहौरदीपलपुर छीनना और १५२६ में 
इब्राहीम लोदी को पानीपत पर हरा कर दिल्‍ली ले लेना उसकी उसी 
चप्या के सिलसिले में था जो उसके काबुल आने से शुरू हुई थी। काबुल 
से आती इस बाढ़ का चित्तौड़ से उठती बाढू के साथ ठकराना आवश्यक 
था, ओर स्वानवे में वह टक्कर हुई। बाचर का घाघरा पर बंगाल की बाद 
को गेकना इसका स्वाभाविक परिणाम था | 
यों १४५०६ से ११५२६ ई० तक उन संबर्षों में से पहला होता है 
जिसका परिणाम होता है उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना | 
१५३० से १५४५ तक दूसरा संघर्ष होता है जिसके प्रमुख पात्र हैं बहावुर- 
शाह गुजरती, हुमायूँ , शेर्खाँ ओर मालदेव | दस बग्स बाद तीसरा 
संघर्ष शुरू होता है, जिसकी समासि अ्रकबर के गुजरात बंगाल जीत लेने 
पर सन्‌ ११७६ में होती है । मुगल साम्राज्य का बढ़ना उसके बाद भी 
जारी रहता है, पर ताम्राज्य को खड़ा करने का संघप १४५७६ ई० तक 
पृण हो चुकता ओर साम्राज्य की जड़ें तब तक जम चुकती हैं । 


$२. सोलहयों शताब्दी की युगसन्धि 


इस प्रकार १४०६ ३० एक युगर्सान्धि की तिथि है | परन्तु जिन लोगों 
'की गष्ठीय इतिहास की प्रवृत्तियों के बजाय किसी एक राजवंश की घय्नाओं 
की रस्सी पकड़ कर चलने की आदत है, उन्होंने १४२६ ई० पर उस 
सन्धरि को मान रक्‍्खा है, क्योंकि उस वर्ष दिल्‍ली के लोदी राजवंश का 
अन्त हुआ | पर दिल्‍ली की लोदी सल्तनत पन्द्रहबों शताब्दी के अनेक 


१२० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


भारतीय राज्यों में से एक थी और उसका दूसरे राज्यों के बीच कोई 
व 


अग्रस्थान नहीं था | जिन लहरों के बीच पड़ कर १५२६ ई० में 
चकनाचूर हो गई, वे १४०६ से उठने लग चुकी थीं । 

$३. भारतीय इतिहास में पच्छिम-युरोपियों का प्रवेश 

उस तिथि का महत्त्व एक ओर कारण से भी है। पन्द्रहवीं शताब्दी के 
अन्त में जब्न पुतंगालियों ने अफरीका का चक्कर लगा कर भारत पहुँचने 
का रास्ता निकाला, तब भारतीय समुद्र का व्यापार मूर्सों' के, अर्थात 
अरखों तथा अन्य पूर्वी लोगों के जो पुतंगालियों को अरबों जेसे जान 
पड़ते थे, हाथ में था। गुजरात के सुल्तान महंमृद बेगड़ा ने इन नये 
आ।गन्तुकों को भारतीय समुद्र से निकालने की कोशिश की और इस काय 
में मिस्र के सुलतान की मदद पाई | एक बार उन्हें सफलता होती दिग्वाई 
दी। पर १५०६ ई० में दीव बन्दर के सामने पुतंगालियों ने दोनों सुलतानों 
के सम्मिलित बेड़ों को दरा कर फूंक दिया, और उसके बाद जहाँ तहाँ 
मूर्यों के जद्दाजों का संहार कर भारतीय समुद्र पर एकाबिपरय जमा 
लिया । सन्‌ १४०८ से १४११ तक उन्होंने बिल्वतिक्त साम्राज्य के 
उत्तराधिकारी देमाक के सुलतानों स मलक्का छीन लिया | यों १४०६ 
ई० में भारतीय समुद्र पर युरोपियों की वह प्रभुता स्थापित हुई जिस फिर 
वापिस लेने की हमने अभी तक कोशिश नहीं की है ! 

ओर भारतीय समुद्र की इस नई शक्ति का प्रभाव भारत की राजनीति 
में तुर्त दिखाई देने लगता है | बहादुरशाह गुजराती हुमायूँ के मुकाबत्त 
में पुतंगाली तोपचियों की मदद लेता ओर बदले म॑ उन्हें मुम्बई साएो 
ओर बसई के द्वीप दे देता हैं। शेरशाह से मुकाबला पड़ने पर बंगाल 
का महमूदशाह उसी तरद गोबा के गवंनर की मदद माँगता और पु 
गाली तोपचियों को तेलियागढ़ी पर तैनात करता है ।* मुगलभराठा युग 


गण वर 





२. कालिकार॑जन कानूगो (१९२१ )-ओरशाह प्र० ११३-११४, 
११५, ४४७ । 
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की राजनोति में युरोपियों का ग्रह प्रभाव बराबर जारी रहता है, और इसपर 
ध्यान रक्‍खे बिना हम उस युग के इतिहास को टीक ठीक समक नहीं 
सकते । इसके विभिन्न पहलुओं ओर इससे सम्बद्ध प्रश्नों पर हम आगे 
विचार करेंगे | यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इस प्रभाव का 
आ/रम्म १५०६ ई० से ही हुआ । 


$७. अकबर की उदार नीति और मुगल साम्राज्य का वैभव 


अकबर की साम्राज्यस्थापना के बाद मुगल साम्राज्य का जो वैभव 
शुरू हुआ, वह जहाँगीर ओर शाहजहाँ के राज्यकाल में तथा ओरंगजेब 
के पहले वर्षों मं मी--उसके चट्गाँव जीतने ओर शिवाजी के उसकी 
कद से भागने तक--जारी रहा । इस १५४७६ से १६६८६ ई० तक की 
आवधि को हम मुगल साम्राज्य के वैभव का युग कह सकते हैं। इस 
ब्भव की बुनियादों म॑ अकबर की चलाई हुई उदार साम्प्रदायिक नीति 
का विशेष स्थान था | वह नीति उस ज़माने की उपज थी। नमूने के लिए 
तीर्थंकर और जजिया हय्वान म॑ सिक्‍खों के गुरु अमरदास का हाथ था | 
जब्र उससे हरद्वार जाने का तीर्थंकर माँगा गया, उसने उसे देने से 
इनकार कर दिया और अपने अनुयायियों को भी देने से रोका | अकबर 
ने तब उसके समभाने से वह कर ही उठा दिया | यह तो रुपरिचित बात 
है कि अकबर से पहले शेरशाह ओर उसके वंशज वैसी ही उदार नीति 
का चर्ताथ कर दिखा चुके थे | परन्ठ शेरशाह से भी पहले हुसेनशाह 
और जैनुलाबिदीन ने उसे प्रवर्तित किया था | वास्तव में वह तेरहवीं- 
चोदडइवीं शताब्दी के हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष ओर विचारों के आदान-प्रदान 
का परिणाम थी। सन्‌ १४६३ में अकबर ने अपनी प्रजा का धार्मिक 
स्वृतन्त्रता दी | उसके पाँच बरस पीछे युरोप में फ्रांस के राजा हेज्जी चोथे 
ने उसी आशय का नान्‍्ते का आदेश निकाला | यों भारत ओर युरोप 
दोनों में ही यह धार्मिक संशोधन की लहर एक सी थी। वह सोलहवीं 
शताब्दी का युगधरमम था। 


श्स्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


$ ५. “घुगलों” झौर राजपूतों के राजनीतिक ध्येय 

धार्मिक संशोधन का परिणाम राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ। शिवाजी 
'का उदय भारत के राजनीतिक इतिहास में जिस नवजीवन को सूचित करता 
“है, उसका आरम्म धार्मिक संशोधन से हुआ था, यह बात स्व० महादेव 
गोविन्द रानाडे के समय से सुप्रिचित हो चुकी है। शिवाजी से पहले 
हिन्दुओं का स्वभाव आत्मरक्षामात्रपरक बन गया था। शिवाजी के 
समय से वे फिर विजेता बनते ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तत्र तक 
भारतीय साम्राज्य का ध्येय भारत में किसी के सामने था तो मुगलो के । 
सांगा के समान व्यक्ति को हिम्मत नहीं होती कि मारत के मांम्राज्य का 
दायित्व अपने कन्धों पर उठा ले। उसके दिल्ली जीतने का मोंका आता 
है तो उसे मानों मिभक होती है ओर वह बात्र के पास काबुल संदेश 
मेजता है कि आधा हिस्सा तुम ले लो ओर आध। मैं ले लूँ ! बाबर को 
पूरा लेने में किक नहीं होती । ओर अकबर के सामने जो ध्येय था वह 
एक तरफ भारत के सुदूर दक्खिनी कोने तक जीतने का और दूसरी तरफ 
अपने पुरुखों की भूमि तूरान को उजबकों से वापिस लेने का। वह ध्येय 
उसके बंशजों को विरासत में मिला ओर वे वराबर उसके अनुसार चेष्टा 
करते रहे | 

१४वीं १४वीं शताब्दी के धार्मिक संशोधन के बाद हिन्दू पहल की 
'तरह ठोकरें ग्वाने को तैयार न थे। उनमें उदार शासन की माँग थी, 
ओर बेसा शासन उन्हें मिल गया | लेकिन इसके आगे उनके सामने 
अपना कोई राजनीतिक ध्येय न था | वे बलस्व ओर कन्टहार जीतने जा 
सकते थे और गौहाटी श्रोर गोलकुंडा पर चढ़ाई कर सकते थे, पर कुब्लु 
भी अपनी प्रेरणा से नहीं ! वह विजयों ओर सप्नाज्य की कल्मनन। मुगल 
सम्राटों की थी। राजपूतों की अपनी मनोब्त्ति तो ऐसी थी कि वे वहाँ 
तक मी जाने को तैयार न थे जहाँ तक सांगा ने जाने की हिम्मत की थी। 
खानवे की लड़ाई में बेहोश होने के बाद सांगा को जब पहलेपहल चेतना 
आई, तब वह इस बात पर क्रुँफलाया कि उसे युद्धक्षेत्र से दूर क्‍यों लाया 
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गया, और उसने प्रण किया कि बाबर को जीते बिना चित्तोड़ न लोटूगा। 
उसके साथियों ने देग्वा कि उसके पीछे उन्हें भी चैन न मिलेगा, और 
इसलिए सन्‌ १५२८ के शुरू में, जब सांगा बाबर को रोकने के लिए 
कालपी की तरफ बढ़ रहा था, उन्होंने विष दे कर उसका काम तमाम कर 
डाला [३ एक जात के अ्रथ में राजपूत शब्द हमारे इतिहास में पहले- 

पहल १६वें शतक में बर्तता जाने लगता है, ओर उस युग में हमारे 
समाज के जो बग राजपूत कहलाने लगते हैं उनके चरित्र की भलक 
ड्स घटना से मिलती है । 


$ ६. शिवाजी और हिन्दू पुनरुत्थान 


किन्तु सत्रहव शतक के मध्य में आ कर हिन्दुओं में राजनीतिक 
महत्त्वाका छन्ना फिर जाग उठती है, और उसको जगाने का श्रेय शिवाजी 
को है । जहाँ तक हिन्दू ओर मुस्लिम धर्मों के साथ साथ रहने का प्रश्न 
है, शिवाजी अकबर की उदार नीति का अनुयायी ओर प्रशंसक था, 
उसने इस्लाम को दबाने की नहीं सोची। लेकिन उसने पुराने आर्यावर्सियों 
में नया राजनीतिक जीवन फ़ूँक दिया, नई महत्त्वाकांज्षा जगा दी, ओर 
वह आकांक्षा केवल अपनी रक्षा की नहीं, विजय की थी। यों तो कुम्मा 
कपिलेन्द्र ओर सांग। में भी बह विजय की भावना मोजूद थी, वे भी 
केबल आ।त्मरक्षा के लिए नहीं लड़े, प्रत्युत खोई हुई या नें ज़मीनों को 
जीतने के लिए भी लड़ते रहे | उस दशा में उनकी ओर शिवाजी की 
मनोवृत्ति में केवल मात्रा का भेद था--शिवाजी की उमंग उनसे अधिक 
ऊँची थी। इसके अतेरक्त शिवाजी की विजय-मावना ने हिन्दुओं के 
बढ़े भाग में नया जीवन जगा दिया जिसे वें न जगा सके थे, और 
इसलिए यह स्पप्टतः नई लहर थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई ( १५४६ ) 


३, भोरीशकर हीराच॑ंद ओमा ( १९२७ ) पूर्वोक्त ए० ६०५। 
४, गौ रीशंकर दहोशचंद ओमा ( १९२५ ) राजपूताने का इत्तिहास जि० १ 
६ खंड १) पृ० २६-३७ । दे० परिशिष्ट ५। 
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के बाद एक शताब्दी तक मुगल साम्राज्य का गौरव बढ़ता ही गया था। 
मुगल सेना तब अजेय मानी जाती थी और मुगल राज्यसीमाएँ 
अनुल्लंघनीय | शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया | 

प्रचलित विश्वास है कि ओरंगज़ेब्र की धर्मान्ध नीति की प्रतिक्रिया 
रूप में हिन्दुओं की यह उत्थान चेप्णा जागी। घटनाओं का पौर्वाप्य ही 
इस विश्वास को भ्रममूलक सिद्ध करता है। शिवाजी १६४६ ६० में अपना 
काय आरम्म करता है, औरंगजेंत्र उसके तेरह बरस बाद गद्दी पर बैठता 
है। यदि दोनो बातों में कारण-काय-सम्ब्नन्ध जोड़ना हो तो उलठा शिवाजी 
की उत्थानचेष्य को ओरंगज़ेब का धर्मोन्‍न्माद भड़काने का कारण कहना 
चाहिए,। पर सच बात यह है कि दोनों ने यद्रवि एक दूसरे को उत्तेजञत 
किया, तो भी दोनों में से कोई एक भी दूसरे का कारण नहीं थी। शिवाजी 
की चेष्टा का मूल कारण हिन्दुओं म॑ं नवजीवन का जाग उठना था। 
ओरंगज़ेब के अपने पड़दादा से ठीक उल्टा राम्ता पकड़ लेन के भी 
कुछ स्वाभाविक करण थे जिनपर हम आगे विचार करेंगे। यद्द ब्रात 
मनोरंजक है कि जेंसे अकबर के धरर्मिक सहिष्णुता के फ्स्मान निकालने 
के पाँच बरस पीछे हेन्नी चोथे न नान्‍ते का आदेश निकाला था, बसे ही 
ओरंगजेंत्र के अकबर की नीति को रद्द कर जजिया लगाने ( १६७६ ) के 
छुः बरस पीछे लुई चोदहवें ने नान्‍ते के आदेश को रहू किया | 


$9. महाराष्ट्र के नव जीवन की अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 


महाराष्ट्र से पुनरुत्थान की भावना किस प्रकार भाग्त के दूसरे प्रान्तों 
में पहुँची सो देखना चाहिए। घटनाओं के पोर्वाप्य पर ध्यान देने 
से हम कारण-कार्य सम्बन्ध को ठीक ट्टोल सकेंगे | 

शिवाजी ने अपनी लड़ाई १६४६ ई० में शुरू की | आरम्म में वह 
बीजापुर के खिलाफ थी; १६४७ में उसने मुगलों से युद्ध छेड़ दिया। 
१६६४५, में पुरन्द्र की सन्धि हुई, जिसके फलस्वरूप अगले बरस वह 
आगरे गया | वहाँ वह केद हो गया, पर उसी साल कैद से भाग कर तीन 
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अरस उसने नई तैयारी और संघटन में बिताये, ओर १६७० में फिर युद्ध 
छेड़ा, जो १६८० में उसकी मृत्यु होने तक जारी रहा । यों १६४६ से 
१६६५ तक शिवाजी के संघर्ष की पहली मंजिल है, ओर १६६६ से 
3६८० तक दूसरी | उत्तर भारत में जो पहले छिंटपुट विद्रोह हुए--जज 
में गोकला जाट का ( १६६६ ), नारनौल में सतनामियों का ( १६७२ ), 
पंजाब में गुरु तेगबहादुर का ( शहादत १६७५ )--वे सब शिवाजी के 
दूसरी मंजिल में अग्रसर हो चुकने के बाद ही हुए. | छुत्रसाल शिवाजी से 
१६७१ मे मिलता, और शिवाजी की शिक्षा के अ्रनुसार बुन्देलखंड आा 
कर लड़ाई छेड़ता है | शिवाजी की मृत्यु के समय तक वह भी बुन्देलसंड 
में एक छोटा सा स्वराज्य, स्थापित कर लेता है। छुत्रसाल के पिता 
चम्पतराथ का संघ ( १६३६-४२, १६४६-६१ ) और पंजात्र में गुरु 
हरगाविन्द का संघर्ष ( १६०६-४४ ) शिवाजी के उदय से पहले की 
प्रट्नाएँ हैं; पर वे आरम्मिक बलिदान हैं जिन्होंने धार्मिक संशोधन के 
साथ मिल कर पुनरुत्थान की भावना को जगाया था। पुनरुत्थान की 
मंब्रद्ित चेष्श पहलेपहल शिवाजी ने ही शुरू की, ओर भारत के दूसरे 
प्रान्तों में उसी की प्रतिध्वनि हुई । 

बुन्देलखंड के नेता ने शिवाजी से सीधे प्रेरणा पा कर १६७१ में 
लड़ाई छेड़ी थी। अजभूमि के जाटों की पहली संघ्रटित चेष्टा सन्‌ १६८७५ 
में सिनसिनी ओर सोगर गाँवों के राजाराम ओर रामचेहरा के नेतृत्व में 
अकट हुई। राजाराम १६८८ में माया गया, पर ब्रज की यह पहली लड़ाई 
१६६०-६१ तक जारी रही | 

सन्‌ १६८६ में सम्माजी माया जाता और १६८६ से ६२ तक 
मुगल साम्राज्य अपने चरम उस्कर्ष पर पहुँच जाता है। बीजापुर ओर 
गोलकुंडा की सल्तनतें जीती जाती हैं ( १६८६-८७ )। उत्तरपन्छिमी 
सीमान्त पर पढानों ने १६७२-७७ में घोर विद्रोह किया था; उनका नेता 
खुशालखाँ खटक भी १६६० में पकड़ा जाता है। ब्रज के विद्रोही गढ़ 
जीते जाते और छुत्रसाल को भी दत्ा दिया जाता है ! परन्तु महाराष्ट्र के 
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६-७ गद ओरंगज़ेंच के काबू में नहीं आते ओर महाराष्ट्र के नेता 
स्वतन्त्रता-युद्ध छेड़ देते हैं, जो १६६० से 2७०७ ई० तक जारी रहता 
है। और मुगल साम्राज्य के चस्म उत्कर्प के समय जब्र १६६२ ई० में 
सनन्‍्ताजी घोरपड़े मुगल सेनाओं को परास्त करना शुरू करता और अगले 
तीन बरस में उसके ओर घनाजी जादव के नाम की घाक ब्रेंट जाती है 
तब समूचे भारत में उन विजयों कौ प्रतिथ्वनि होती हैं। छुत्रसाल 
धामुनी और कालंजर ले कर फिर लड़ाई छेड़ देता है, राजाराम के भतीजे 
चूड़ामन के नेतृत्व में त्रज के लोग फिर उठ खड़े होते हैं, ओर पंजाब में 
गुरु गोबिन्द्सिह सिक्‍खों को सैनिक सम्प्रदाय बना देता है ( १६६५७ )। 
सिक्‍सवों की यह पहली संत्रयित लड़ाई जो १७०१ ई० तक जारी रही, तथा 
बुन्देलखंड और ब्रज की दूसरी लड़ाई जो १७०४-०७ तक जारी रही, 
स्पष्ट ही सन्‍्ताजी के कारनामों से जगी थी। बंगाल बिहार म॑ शोभासिंह 
ओर रहीमखाँ का विद्रोह भी दक्खिन की घटनाओं का फल था । 
ओरंगजेंब्र की मृत्यु के बाद उसका छोटा बेठा आजम शाहू को जाने 
दे कर मराठा युद्ध को समाप्त करता और पीछे आजम का भाई बहादुर 
शाह भी उस स्थिति को स्वीकार करता है। बहादुरशाह पंजाब में शुरू 
गोविन्द्सिह से समझौता कर उसे अपनी सेवा में लेता ( १७०७ ), ओर 
राजपूतों छ॒त्रसाल और चूड़ामन से भी समझता करता है। छत्रसाल 
ओर चूड़ामन भी शाही सेवा में आना स्वीकार करते हैं (अ्प्रेलमई 
१७१० ई० )। २२ मई १७१० ई० को राजपूतों से समभोता होता है, 
पर उसी दिन सिकस्र सरहिन्द के फोज़दार को मार डालते हैं, जिसकी 
खबर बादशाह को अजमेर में २० मई को मिलती है।“ बन्दा के नेतृत्व में 


५. विलिमम अविन और यदुनाथ सरकार ( १९२९ लेटर मुगल्स ( पिड्ले 
मुगल ) जि० १ १० ७२ । उक्त तिथियों पर ध्यान देने से इस प्रश्न का समाधान हो 
जाता है कि छत्रसाल और चूडामन ने बन्दा के खिलाफ चढ़ाई में बादशाह का साथ 
क्यों दिया। भौरंगर्ज ब की मृत्यु के बाद पंजाब व्रज राजस्थान बुन्देलखंड महाराष्ट्र. 
सभी जगह के लोगों ने बादशाह से सम कौता कर लिया था। उस दक्ा में छत्रसाज़ 
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सिक्‍णों की यह दूसरी स्वाधीनता की लड़ाई छः बरस तक जारी रहती है| 
यह उस कसक के कारण थी जो पहली लड़ाई में अधिक कुछु न कर 
पाने के कारण गुरु गोविन्द्सिह और सिक्‍खों के दिलों में रह गई थी । 
मगठे इस बीच अपने घरेलू युद्ध में लगे थे, ओर बुन्देले ओर बज 
वाले भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे । सैयद हुसेनअ्नली के साथ दिल्ली आ 
कर मराठे अपने स्वराज्य' को स्वीकार करवा लेते हैं तो छुत्रसाल ओर 
चूड़ामन भी फिर लड़ाई छेड़ देते हैं। चूड़रामन की आत्महत्या के बाद. 
ब्रज तो कुछ समय के लिए शान्त हो जाता है, पर छुत्रसाल को ब्राजीराव 
की प्रत्यक्ष सद्यायता मिलती है। उत्तर मारत पर मराठा बाद आने पर 
१७३४५ ई० के आसपास सिक्‍खों के दल फ़िर सिर उठाने लगते हैं। 
इसके बाद जब महाराष्ट्र पानीपत की भारी चोट खाने के बाद पेशवा 
माधवराब के नेतृत्व में फिर उठ रहा था टीक उसी समय हम पंजाब में 
सिक्‍खों को और नेपाल में गोरुखों को भी राज्य स्थापित करता देखते हैं। 
अन्त में, अंग्रेज़ों के मुकाबले म॑ मराठों की हार का प्रभाव रणजीत- 
सिंद्र पर इतना पड़ता है कि जब कभी उसके सरदार उसे अंग्रेजों से 
लड़ने को उकसात हैं, वह उनसे कहता है मराठों के दो लाख भाले कहाँ 
गये, और मरठों की असफलता का उदाहरण दे कर उन्हें रोकता है । 
इस सबसे प्रकट है कि नवजीवन कौ इस लहर में नेतृत्व बरात्र 
मद्ाराष्र का था। लहर शुरू वहाँ से होती ओर बुंदेलखरड और ब्रज- 
भूमि हो कर पंजाब और नेपाल तक पहुँचती थी ! 
किन्तु यद बात ध्यान देने योग्य है कि “गंगा के काँठे, सिन्ध, 
गुजगत, आन्म्र ओर तमिक मैंदानों में-अर्थात्‌ भारतवर्ष के सब से 
उपजाऊ प्रान्तों मं-“बह पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुआ ओर इन्हीं प्रान्तों 
में अंगरेजो को पहलेपहल पैर जमाने का अवसर मिला ।'''जिन प्रान्तों 


ओर चूड़मन ने शाही सैवा स्वोकार की । उनके बैसा करते दो सिक्‍्खों ने फिर युद्ध 
छेद दिया | ब्रज और बुन्देलसूंड के नेता एकाणक शाही सेवा न छोड़ सकते थे । 
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में पुनरुत्थान नहीं हुआ वहाँ दिल्ली साम्राज्य के डुकड़े कुछ समय पीछे 
तक बचे रहे | यदि फ्रांसीसी और अंगरेज बीच मं न आ पड़ते तो वे भी 
मराठों या सिक्‍खों के हाथ आने को थे । * 

इस साधारण स्पष्ट बात पर ओर इससे ग्वढ़े होने वाले प्रश्न पर 
इतिहास-विवेचकों का ध्यान नहीं गया | क्यों यह: पुनरुत्थान की लहर 
महाराष्ट्र से बुन्देलखंड ओर ब्रजमूमि हो कर पंजाब और नेपाल तक 
पहुँची तथा दूसरे प्रान्तों को इसने प्रभावित नहीं किया, इस प्रश्न के 
उत्तर में मुझे अब भी कुछ नहीं सूकता और न यही सूकता है कि किस 
रास्ते पर खोजने से इसका उत्तर मिल सकेगा । 

$ ८. मराठा प्रमुखता का युग 

सन्‌ १६६६ के बाद भी १६६२ ई० तक मुगल साम्राज्य आगे 
बदता ही जाता है। १७२० ई० तक भी उसमे से बाजाब्ता कोई प्रान्त 
अलग नहीं हाता ओर भारत की प्रमुग्व राजनीतिक शक्ति मुगल दरबार 
में ही रहती है | पर बाजीराव पेशवा के समय से भारतीय राजनीति का 
गुरुताकेन्द्र दिल्‍ली से पूना चला आता, ओर सन्‌ १७६८ तक पूने में 
ही रहता है। बाजीराव के उत्तराधिकारी के समय ( १७४०-६१ ई० ) 
अंग्रेज भारतीय राजनीति की एक शक्ति रूप में उठ खड़े होते हैं; पर 
अठारहबों शताब्दी के अन्त तक उनका स्थान मरयों से दूसरे दर्ज पर 
ही रता है। हैदराबाद ओर मैसूर के उनके आश्रित हो जाने पर 
'( १७६८-६६ ) वे भारत की प्रमुख शक्ति बन जाते हैं | यों १७२० भर 
१३७६८ ई० तक मराठा प्रमुखता का युग है। पर वह मुगल साम्राज्य 
युग का ही परिशिष्ट पर्व है, क्योंकि उस बीच मुगल साम्राज्य मी गिरता- 
पड़ता बना रहता है। बाजीराब की दिल्ली चढ़ाई के बाद से मराठों की 
अपनी नीते ही उसे बनाये रखने की रहती है। वे उससे अच्छे और 





६. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९५३८ )--इतिहासप्रवेश ( श्म संस्करण ) 
"पू० उल्श । । 
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किसी भारतीय साम्राज्य की सृष्टि नहीं कर सकते ओर उसी के नाम पर 
शासन करते हैं। यों १५०६ से १७६८ ई० तक हमारे इतिहास का 
मुगल साम्राज्य युग या मुगल मराठा युग है | ) 


$ ९. मराठा पुनरुत्थान का सूल्यांकन 


अ, मराठों को सफलता-विफलता के विषय में अचलित मत 
सत्रहवीं अठा रहवीं शताब्दी का वह पुनरुत्थान, जिसे हम संक्षेप में 
मयठा पुनरुत्थान कहते हैं, कहाँ तक सफल हुआ ओर किन अंशों में 
बिफल रहा ? हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के मुकाबले म॑ मराठे ओर सिक्र 
नहीं ठहर सके । इतिद्यास के उस महत््ववूण पहलू पर हम आगे विचार 
करेंगे | किन्तु थोड़ी देर के लिए उसे अलग रखते हुए यह देखें कि वह 
पुनरुत्थान अपने अन्य उद्देशों म॑ं कहाँ तक सफल हुआ अथवा, « यदि 
अंग्रेज बीच में न आ। पड़त ता उसके सकल होने की या अपने ध्येयो को 
पा लेने की कहाँ तक सम्मावना थी ? ओर टीक किन पहलुओं में बह 
बिफल रहा झ्ोर उस विफलता के कारण क्‍या थे ? 
इन प्रश्नों को इतिहास-विवेचकों ने खूब्र मथा है जिससे उस पुन- 
रुत्थान की उपज के गुणुदोय काफी प्रकट हो चुके हैं। किन्तु उस मथन 
की गर्मी ने अहुत बार विवेचकों की दृष्टि को धुघला भी कर दिया हैं. 
सुप्रसिद्ध णतिशसिक सर यदुनाथ सरकार ने शिवाजी के टिकाऊ राज्य 
खड़ा करने में विफल होने के कारणों * की मीमांसा करत हुए. शिवाजी 
के सनातनी हिन्दू आदर्शा ओर जात-पाँत में फटे हुए हिन्दू समाज को 
पुनास्था पत करने की चेष्ण को विफलता का पहला ओर मुख्य कारण 
कहा है | आपने लिखा है-- जात-पाँत'''रष्ट्रीय एकता की विरोधिनी 
है। जिस अंश तक शिवाजी का हिन्दू स्वराज का आदश सनातनी 
विश्वासों पर आश्रित था उस अंश तक वह अपने भीतर अपनी मृत्यु के. 





७. यदुनाथ सरकार ( १९१५ )--शिवराजी ८४ड हिस टाइम्स ( शिवाजी 
ओर उसका युग ) श्य संस्क० ( १९२९ ) पृ० इ८ प्र9 । 
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बीज लिये हुए, था । जैसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है-- 

४ “देश में सामयिक उत्साह की बाद आ जाती है ओर हम मान लेते 
हैं कि उसमें एकता स्थापित हो गई । किन्तु हमारे समाजदेह के भीतर 
के फटन और दरार चुयचाप अपना काम करते चलते हैं। हम किसी 
उदात्त विचार को चिर तक धारण नहीं कर पाते | शिवाजी का उददश , 
था उन दरारों को बनाये रखना । वह मुगल आक्रमण से उस हिन्दू 
समाज को बचाना चाहता था जिसके प्राण हैं वणुभेद ओर जातों का 
पार्थक्य | इस भीतर से फटे हुए समाज को बह सारे भारत पर विजयी 
बनाना चाहता था। उसने बालू की भींत खड़ी की, असम्भव कार्य 
करना चाहा । भारत जेंसे विशाल महादेश पर इस तरह के जात-पाँत 
से ढबे हुए, अपने को सत्र से अलग रक्त हुए, भीतर से फटे सम्प्रदाय 
का स्वराज स्थापित करना किसों मी मनुष्य की शक्ति के आहर है, 'विधाता 
के विधान के विरुद्ध है | 

ठीक | पर क्या शिधजी का मुगल आक्रमण से हिन्दू समाज को 
बचाने का ध्येय सकल नहीं हुआ ? मराठे अंग्रेजों के मुकाबले में तो 
हारे, पर क्या उन्होंने मुगल साम्राज्य को जीत नहीं लिया था ? क्‍या 
यहाँ कवि की कपिता का प्रवाह बुज्जुग ऐतिहासिक को बहा नहीं ले गया ? 

कुछ लोगों का यह विचार प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य को 
बग्तुतः नादिरशाद ओर अद्मदशाद अब्दाली की चढद़ाइयों ने तोड़ा, 
ओर कि यदि ये बाहरी चदाइयाँ न होतीं तो मरठे उसे थोड़ा बहुत परेशान 
भले हो कर लेते, पर जीत न पातें। सर यदुनाथ का यह विचार प्रतीत 
होता है कि पिछले ज्ञीण मुगलों के मुकाबले में मरयठों की छापामार 
युद्धशैली की भले ही दाल गल गई, अहमदशाह अब्दाली से वास्ता 
पड़ने पर वह बिलकुल निकम्मी सिद्ध हुई। 


८, कवि के जिस बेंगला लेख से सर यदुनाथ ने अनुवाद कर यद उद्धरण 
दिया है उसे में नं प्रा सका । बँगला. से हिन्दी में सोधा अनुवाद किया जाता 
दो मूल के बहुत से सुन्दर अथंपूर्ण शब्द ज्यों के त्यों आ सकते । 
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मराठों की विफलता के अन्य पहलुओं और कारणों में उनका 
व्यवस्थित सुशासत खड़ा न कर सकना ओर देश का धन बढ़ाने वाली 
अर्थनीति पर ध्यान: न देना कहे जाते हैं। यह समभका जाता है कि उनका 
शासन लूटमारप्रधान था । 


हू, मराठा पुनरुत्थान ओर जात-पाँत 


सब्र से पहले जात-पाँत की बात को लें। यह ठीक है कि हिन्दुओं 
के सामूहिक चिन्तन ओर जीवन का जातयाँत के तंग दायरों में बँधा 
रहना उनकी अपने जनपद या राष्ट्र का हिताहित देखने की प्रवृत्ति में 
बाधक होता है। किन्तु जब्र हम यह देखते हैं कि वे मुसलमान जिनके 
समाज में जात-पत की दरारें न थों, इस युग में मराठों ओर सिकक्‍खों से 
बगबर पिटते रहे और अंग्रेज़ों के मुकाबले में उतना भी न खड़े हुए 
जितना मराठे और सिक्‍ख, तब यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मयठा 
पुनरुत्थान की कमज़ोरी के कारणों की खोज जात-पात के जंगल के बाहर 
किसी ओर दिशा में करनी चाहिए. । इस खोज की टीक दिशा दूसरे 
बुजुर्ग ऐतिहासिक गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने इसी युनिवर्सिटी में 
व्याख्यान देते हुए दिखाई थी | उन्होंने कहा था-: 

“अनेक लेखकों ने मराठों के पतन का प्रत्यक्ष कारण जातों की 
पाग्स्परिक ईर्ष्या" को बताया है। उनका तक गोलमाल है'''निश्चित 
तथ्यों और ऑकड़ों से उसकी पुष्टि नहीं होती । जात-पाँत'''की बुराई से 
भाग्त ने निःसन्देह बहुत प्रकार से हानि उठाई है” | पर उस धार्मिक 
पहलू को अलग रखते हुए मैं यह नहीं समझ सका कि विशेष कर मराठों 
पर जातयाँत का प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे पड़ा ।'''मराठों के बलिष्ठ और 
स्व॒तन्त्र राज्य खड़ा करने में और उसे प्रायः १५० वर्ष तक शख्त्रों और 
नीति के बल से बनाये रखने में जात-पाँत बाधक नहीं हुईं। ( उस युग 
का) एक पत्र मौजूद है जिसमें प्रचलित भावना इन शब्दों में अचूक रूप 
से प्रकक की गई लगती है--शासन को चलाने के लिए बड़ेछोटे 
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अच्छे बुरे सब्न किस्म के लोगों की आवश्यकता होती है, जात के आधार 
पर उनमें कोई भेद न किया जाना चाहिए | सभी राज्य की एकसी 
सन्‍्तान हैं | जो राज्य की सेवा करे उसे बढ़ावा मिलना चाहिए । सब के 
साथ एक सा बत्ताव होना चाहिए! जो राज्य को हानि पहुँचायेँ उन्हें 
जात का विचार किये बिना दरड मिलना चाहिए'। उसी दशा में 
शासन निरुपद्रव चलेगा ।“'देशस्थ, कोंकशस्थ, कहंडि, प्रभु, शेगवी, 
मेयठे, सभी जातें राज्य की अपनी हैं और सबका राज्य के मुखिया पर 
चैस। ही अधिकार है जैसा पुत्रों का पिता पर। उनकी योग्यता उनकी 
सेवा से मापी जानी चाहिए न कि जात से ।' 

“सब कुछ देखते हुए मैं पहले पेशवाओं पर यह दोप लगाने को 
तेयार नहीं हूँ कि उन्होंने ब्राह्मणों का अनुच्दित पक्तपात किया | हम टीक 
टीक गणना करें तो देखेंगे कि पेशवाओं के प्रशासन में महत्व के पद 
पाने वाले परिवारों में से ७५८८ ब्राह्मण न थे आर अधिकार बड़े बड़े 
जागीरदार निश्चय से अब्राह्मण थे | 'ऐसा कोई उदाहरण मेरे देखन म॑ 
नहीं आया जन्न कि पेशवाओं ने अपनी जात के लोगों को बढाने के लिए 
दूसरों को जान-बूक कर वश्चित किया हो] शिवाजी ने मोरे, मोहित, घोर- 
पदे आदि अनेक ( अपनी ) मराठा (जात के ) बड़े परिवारों को हृदता 
से दबाया, और प्रमुओं ( कायस्थों ) ओर ब्राह्मणों को उठा कर शक्ति 
और प्रभाव के पदों पर बिठाया ।''नारायणराव ( पेशवा ) की हत्या 
के अपराधी पाये गये ४६ व्यक्तियों में से २४ पेशवा की अपनी जात के 
दक्खिनी बआह्मण थे, २ सारस्वत, रे प्रभु, ६ मराठे, १ मराठा नोकरानी, 
५ मुसलमान और ८ उत्तर भारतीय हिन्दू ।'''यदि शिवाजी के समय के 
कुछ मराठे परिवारों ने बाद के दिनों में अपना प्रभाव खो दिया तो 
इस कारण नहीं कि पेशवाओं ने उन्हें जान-बूक कर दबाया | शिवाजी 
के समय के बहुत से आह्मण परिवार--पेंगले, हनुमन्ते'''आादि भी इसी 
तरद्द विछुड़ गये””"। सच तो यद है कि मराठा प्रशासन इस दृष्टि से विशेष 
रूप से अच्छा था कि वह देश के हर किसी व्यक्ति को चाहे उसकी कोई 
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भी जात या समाज में कोई भी पद हो, अपनी योग्यता दिखा कर उठने 
का अवसर देता था| लोगों को उन दिनों अपने स्वराज से यह बड़ा 
व्यावह्यरिक लाम हुआ था| मैंने १०० से अधिक विभिन्न परिवारों के 
बृत्तान्त भरसक बारीक तफसील के साथ दिये हैं। उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि लोगों को सेवा के लिए, ओर ऊँचा पद पाने के लिए. समान अवसर 
मिलते थे । व्यक्तिगत ईर्ष्या सदा रहीं ओर सदा रहेंगी, पर वे जात पर 
निभर न थीं ।'“'यह कहा जाता है कि माघवराव ओर नारायणराब के 
प्रशासनों में देशस्थ ओर कोंकणस्थ एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए 
थे, पर यह बात पर पर पूरी नहों उतरी। मैं दिखा सकता हूँ कि हर बार 
परत्पर-विरोधी पन्नों में दोनों जातों के लोग मिले-जुले थे ।' शिवाजी के 
समय ओर बाद में भी ( मराठा ) राज्य की शक्ति सत्र से अधिक इसी 
करण रही कि उसमें सब जातों का खुशीखुशी सदयोग होता ।'' बाजीराव 
थम के श्राद्ध पर पूने में मोज किया जात जत्र कि शिन्दे, होलकर और 
बाजीराब के अन्य गहरे साथी निमन्त्रित किये जाते ओर पेशवा के घर 
की प्रधान स्त्री सते अतिथिओझं का एक साथ खाना परसती। एक बार 
ऐस हुआ कि मल्द्ारणव होलकर भोज के समय अपने कुत्ते साथ ले 
आया। गोपिकाबाई ने जो अतिथियों को खाना परस रही थी मल्हारराब 
से कद्दा कि कुत्तों को भीतर न लाये । उसने कहा में कुत्तों के बिना न 
खाऊँगा और भीतर आ कर ब्राह्मणों को जूठ लगाने के वजाय बाहर 
बगमदे में कुत्तों के साथ जीम लँगा।। उसने बाहर भोजन परसा जाने में 
कुछ बुरा नहीं माना | मराठा ( राज्य के ) दिनों में लोग जात-पॉत का 
भेद केवल धार्मिक मामलों में मानते थे, कामकाज के जीवन में उसका 
काई प्रभाव न होने देते थे ।'*'''केवल धार्मिक कृत्यों में जात की ऊँच- 

नीच का प्रभाव होता था, जीवन के साधारण मामलों में नहीं । * 
०. गो० स० सरदेसाई ( १९२६, १९३३ )--पटना युनिब्सिटी मैं १०२६ 


में दिये व्याख्यान मेन करेंट्स औफ भराठा हिस्टरी ( मराठा इतिहाक्ष की मुख्य 
चाराएं ) नाम से १५३३ में प्रकाशित, ए० २१४ प्र० । 
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इस प्रामाणिक मीमांस! के बाद मराठा पुनरुत्थान युग में जातपाँत 
के प्रभाव के बारे में कुछ कहने को नहीं रह जाता | जहाँ तक जात-ॉत 
के कारण भारतीयों की प्रगतिशीलता रुकी, उसपर हम इस ग्रन्थ के दूसरे 
तीसरे चौथे खरडों में बिचार करेंगे । 


उ. अठगारहबीं शताब्दी की राजनीति में मराठों सिक्‍खों का स्थान 


अब हम दूसरे प्रश्न को लें कि मराठे ( ओर सिक्ख आदि ) मुगल 
साम्राज्य से राजशक्ति ले लेने में कहाँ तक सफज्न हुए,, अथवा यों कहिए, 
कि अठारहवीं शताब्दी की राजनीति में मराठों ( ओर सिकतरों आदि ) का 
क्या स्थान है | 

शिवाजी के राज्य को उसके शीघ्र बाद अभशिपरीक्ष। में से गुजरना 
पड़ता है जो कि ओरंगजेग्र की मृत्यु--१७०७ ई०--पर समास होती है! 
छः बरस डगमगाने के बाद वह नये रूप म॑ फिर रबड़ा होता और १७२० 
ई० से बाजीराब की पेशवाई में भारत म॑ साम्राज्य स्थापित करने का 
उद्देश सामने रख कर आगे बढ़ता है। बाजीराव ने समृद्ध ओर ज्ञीण 
मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट करने ओर उसे गिरा कर मगाठा 
साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा की थी। पर जब १७ बरस बाद बह 
दिल्ली के दरवाजे पर पहुँच कर (६--४-१७३७ ) देखता है कि 
“बादशाह ओर'''( भारतीय मुसलमान ) हमसे सन्धि करना चाहते हैं, 
पर मुगल ( विदेशी मुसलमान ) नहीं करने देते'*” तब उसे अपनी नीति 
को कुछ बदलना उचित दिग्बाई देता है। मुगल साम्राज्य को तोड़ने के 
चजाय उसे अपने हाथ में कर लेना तब से पराठा राज्य की नीति रहती 
है | आठ महीने के मोलभाव ओर रस्साकशी के बाद मुगल साम्राज्य 
उसे चम्बल तक का इलाका सौंप देता है ( जनवरी १७३८ )। दक्खिन 
पर मराठों का आधिपत्य पहले ही माना ज। चुका था, ब्ुन्देलखंड मालवा 
गुजरात और पूरवी राजस्थान पर प्रभुता स्थापित हो चुकी थी.। 

उसी वर्ष नादिरशाह मुगल साम्राज्य से काबुल: छीन पंजाब पर चढ़ 
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आता है | मुगल बादशाह राजपूत राजाओं और बाजीराव से मदद 
माँगता है । राजपूत तो गाल देते हैं, पर बाजीराब लिखता है “हमारे 
राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह को ऐसे समय मदद देना बड़े गौरव की 
बात होगी | मल्हार होलकर, रानोजी शिन्दे और उदाजी पँवार को भेजता 
हूँ । यह ठीक बाडीराव जेसे महापुरुष के, जो कि भारतीय स,म्राज्य 
को अपनी जिम्मेदारी मानता था, अनुरूप था। किन्तु वे सब सेनार्पति 
आर मराठों की कुल सेना उत्तरी कॉंकण में पुतंगालियों से उलभी हुई 
थी । दो वर के घोर युद्ध के बाद मराठे उन्हें उस प्रदेश से निकाल पाते 
हैं जहाँ से उन्हें बहादुरशाह गुजराती ओर अकबर १६वीं सदी में बहुत 
चाहते हुए भी न हटा पाये थे ओर जिसे दो शताब्दियों से वे दबोचे हुए 
थ | पृत्तगालियों का बसई का गद दहते ही ( १४-१--१७१६ ) होलकर 
ओर शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ दौंड़ते हैं, पर तब तक 
नादिरशाद दिल्‍ली को लूट कर लोयने लगा था। बाजीराव सचमुच 
बादशाह की मदद को आना चाहता था ओर मराठे सेनापति नादिर के 
होए से तनिक भी इरे नहीं थे, इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं 
है | पर भारत के तट पर बस गये पच्छिमी युरोप के लोग कैसे विकट थे 
इसका अन्दाज बाजीराव को न हुआ था| वास्तव में यह पहला मौका 
था जब कि अठारहयां शताब्दी की भारतीय राजनीति ने पब्छिम-पुरे पेयों 
के दबाव से पलण खाया, क्योंकि यदि पुत्तंगाली सारी मराठा सेना को 
बसई पर न रोके रखते तो बाजीराव नादिरशाह को पंजाब में रोकने अवश्य 
दुँचता और तत्र हमारे इतिहास का रास्ता कुछ ओर तरह का बना 
होता । 
नादिरशाद ओर बाजीराब का सामना होता तो क्या होता ? यह 
काल्यनिक प्रश्न है, पर ऐसे काल्यनिक प्रश्नों पर तक-वितक अनेक बार 
इतिहास की प्रत्ृत्तियों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। इस प्रश्न 
पर आज शायद कुछ लोग हेँसें। पर हमें यह जानना चाहिए कि मुगल 
साम्राज्य के कणधारों ने जिन्हें इन दोनों महापुरुषों से वास्ता पड़ा था 
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उस समय इनका मूल्य एक समान आँका था । बाजीराव से दुराह्यसराय 
पर जो ५० लाख की खंडनी देना तय कर उन्होंने सन्धि की थी, वही 
१० लाख की खंडनी उन्होंने नादिरशाह से करनाल पर तय की थी, 
ओर यदि मुगल उमराव अपनी आपसी चख-चख मे बन्दरबाँट करवाने 
के लिए नादिर को स्वयं दिल्ली न लिया लातें तो प्रकटतः वह उस खंडनी 
में सनन्‍्तुष्ट हो करनाल से ही लोट गया होता । और यदि नादिर ओर 
बाजी की सचमुच बाजी लगी होती तो इतनी बात तो निश्चित है कि 
करनाल में मुगल सेना जिस तरह अपने को परकोटे में समेट कर नादिर 
के सामने आँखें मींच कर बैठ गई, बाजीगव की सेना कभी उस तरह 
न बैठती । यह ठीक है कि पानीपत में अब्दाली के सामने मराठों ने भी 
कुछ वैसा दंग किया था, पर उस समय उनके सिर पर थुगेपी दंग से 
लड़ने का भूत सवार था, जो कि वाजीराब के जमाने में पैदा नहों हुआ 
था। आमनेसामने की लड़ाई में नादिर्शाह के जिज्ञेल और जम्जुग्क से 
लड़ने वाले सैनिकों के आगे भाले बन्दूक से लड़ने वाले मगठे शायद न 
टहर सकते, पर वैसी लड़ाई के लिए. वे कभी खड़े ही न होते, नादिर की 
छावनियों पर बराबर छापामारी करते रहते ओर पीछे में उसका गस्ता 
काटने की बराबर कोशिश करते, जिससे तंग आ। कर उसे दिल्ली तक 
पहुँचे बिना लॉटना पड़ता । 

पर पुत्तगाली उलभन के कारण बाजीराव दिल्ली को बचाने नहीं 
जा सका ओर इसी कारण उसके उत्तराधिकारी के सामने उत्तरपब्छिमी 
आक्रमण से मारत को बचाने की समस्या दने ज़ोर से आ खड़ी हई। 
१७४८ ई० सें नादिरशाह मारा गया । उसके भूतपूर्व सेनानायक अहमद 
शाह अब्दाली ने १७५४२ तक पंजाब पर तीन चद्ाइयाँ कीं। उस दशा 
मे मुगल साम्राज्य के वज़ीर सफदरजंग ने मराठों के साथ जो सन्धि 
१७५४२ में की उसके द्वारा साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों और भीतरी 
विद्रोहों से बचाने की पूरी जिम्मेदारी मराठों के पेशवा को सौंपी गई, और 
उस सन्धि के बल्ल पर सफदरजंग काबुल वापिस लेने की बातें करने 
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लगा | इससे यह प्रकट है कि उस समय के लोग मराठा राज्य को 
भारतीय साम्राज्य का मार उठाने योग्य मानते थे । बाजीराव ने १७२० 
में साम्राज्य स्थापित करने की जो बात कद्दी थी वह ३२ बरस बाद यों 
चरताथथ हो कर रही । उस हाथ में आये हुए साम्राज्य को बालाजीयाब 
पेशवा यदि संभाल नहीं सका तो उसका मुख्य कारण पच्छिम-युरोपी 
समस्या को ठीक समझ और सुलका न सकना ही था। बालाजीराव में 
यदि अपने पिता का सा महापुरुषत्व ओर दूरदर्शित्व होता तो मराठा 
साम्राज्य की दशा उतनी न त्रिगड़ती जितनी उसकी पेशवाई में ब्रिगड़ी । 
पर एक नेता के गलत रास्ते चलने पर महाराष्ट्र के लोग उसकी गलती 
को देखसमभ और रोक न सके यह भी हमारे राष्ट्र की कमज़ोरी थी जो 
पब्छिम युरोपियों के मुकाबले में प्रकट हुई | इस समूचे पहलू की मीमांसा 
हम अगले व्याख्पान में करेंगे | 

फिलहाल इसे अलग रखते हुए घटनाओं की धारा को निह्ारें तो 
भी इतना तो स्पष्ट हैं कि उस युग के भारत में मराठे ही ऐसे लोग थे 
जो समूचे भारत की जिम्मेदारी अपने ऊपर मानते ओर उसे निब्राहने को 
जीजान से लड़ रहे थ। दूसरे प्रदेशों के लोग जब अपने अपने प्रदेश 
का भी विदेशी से बचाने के लिए, द्ाथ नहीं हिलाते, तत्र मराठे कावेरी 
से अटक तक देश की रक्षा के लिए. लड़ते फिरते हैं। राजपुत राजा 
अब्दाली के मुकाबले को अपने घरों से नहीं निकलते, मराठे कृष्णा से 
चल कर जमना पार थआ। कर लड़ते हैं। अब्दाली की १७४७ की चढ़ाई 
में जब सूरजमल कुम्मेर के गढ़ में दुबक कर अपने “ब्रज की बरबादी 
देग्वता रहता है, तभी अन्ताजी माणुकेश्वर ग्वालियर से आ। कर दिल्ली 
के उत्तर ओर दक्खिन पठानों की बाद़े रोकने को लड़ता है। बलवन्त- 
राव मेहन्देलें नामक सरदार को हम १७५७-५८ में कर्शाय्क और तमिक्र- 
नाड में काम करता पाते हैं, १७६० में वही पानीपत के मैदान में बीर 
गति पाता है | 

पानीपत के बाद स्वयं अन्दाली किस प्रकार पेशवा को मनानेः 
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समभाने का जतन करता है और किस प्रकार भारत के प्रमुख राज्यों के 
सहयोग से भारतीय साम्राज्य की व्यवस्था का अ्यत्न करते हुए मराठों को 
प्रमुख स्थान देना चाहता है इसपर स्वयं सर यदुनाथ ने ही प्रकाश 
डाला है। क्‍या इससे यह प्रकट नहीं कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तरा्ष 
'में भारत के साम्राज्य का दायित्व सभी मराठों पर ही मानते थे ओर कि 
'पानीपत की हार से भी उस स्थिति में अन्तर नहीं पड़ा था? जो कार्य 
१६वबीं-१७बीं सदियों में अकबर और उसके वंशजों का माना जाता था 
बही १८वीं में मराठों का माना जाने लगा, क्‍या यह शिवाजी के किये 
युगपरिवर्तन का फल न था ? 

बालाजीराव की गलतियों के क/रण मराठों को अब्दाली का मुकाबला 
अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में करना पड़ा । तो भी उस मुकाबले से 
मराठा रणनीति की उपयोगिता-अनुप्योगिता का प्रश्न सामने आता है 
ओर उस काल्पनिक प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है जा हमने बाजीयव के 
सम्बन्ध में उठाया था। पानीपत पर मराठे हारे, पर उस हार का कारग 
उनका वह मतिविश्रम था जो युरोपी शैली को देख कर हुआ था| उस 
शैली को अधकचरा समझ कर उसे काम में लाने की उन्होंन जो कोशिश 
'की वही उनकी हार का मुख्य कारण हुई, इसे स्वयं सर यदुनाथ ने सूत्र 
स्पष्ट किया है। किन्तु जहाँ वे अपनी शैली से लड़े वहाँ उनकी शैली 

हाँ तक उपयोगी सिद्ध हुई ? 

१७५६ के जाड़े म॑ अब्दाली के सामने मराठों के पंजाब महेलखंड 
से हट आने पर ओर ६ जनवरी १७६० को जमना के घाट पर दत्ताजी 
शिन्दे के मारे जाने ओर अब्दाली के दिल्ली ले लेने पर उचचर मारत की 
बचीखुची मराठा सेना नासनोल के दक्खिन कोठपुतली के पास थी, 
जहाँ १५ जनवरी को मल्हार होलकर ने उसका नेंठृत्व लिया। तभी 
अब्दाली ने दिल्‍ली से दक्खिन बढ़ कर ब्रज के राजा सूरजमल को कर के 
साथ हाज़िर होने का हुक्म भेजा । २७ जनवरी को अब्दाली सूरजमल की 
तरफ बढ़ा और उसका दीग गढ़ जा घेर । तभी मल्हार मेबात से दिल्ली 
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की तरफ बढ़ा | अ्रब्दाली को दीग छोड़ मल्हार के पीछे जाना पड़ा | 
२६-२७ फरवरी को मल्द्वार जमना पार कर दोआब में घुसा ! अब्दाली ने 
जहानखाँ को उसका पीछा करने भेजा । मल्हार सिकन्दराबाद पहुँचा । 
उसे खबर मिली कि अनूपशहर के सामने गंगा पार नजीबखाँ रोहेले का 
१० लाख रुपये का खजाना अब्दाली की छावनी में लाया जा रहा हे ! 
उधर अपने गुप्तचर भेज मल्हार वहाँ ३-४ दिन रुका । इस बीच जहान- 
खाँ ४ मार्च को एकाएक उसपर आ टूट | मल्हार उससे पिट कर 
आगरा पहुँचा | जहानखाँ मथुरा के सामने तक आया और उसके पीछे- 
पीछे अब्दाली भी, जिससे फिर मल्हार दोआब में न घुसा | इसपर सर 
यदुनाथ का कहना है कि यों अब्दाली के मुकाबले में छापामार युद्ध 
की योजना मराठा सवार सेना के योग्यतम नेता मल्हार की नायकता में 
भी पूणतः विफल हुई ।१ 

मेरा नम्न निवेदन है कि मल्हार की रणनीति अपने उद्देश में सोलह 
आने सफल हुई। इस लड़ाई म॑ उसका उद्देश क्या था ? १७५६-४७ 
की चढ़ाई में अब्दाली ने दिल्ली से दक्खिन बढ कर ब्रज की दौलत ओर 
इज्ज़त को खूब लूटा था | फरवरी में वह दिल्‍ली से निकला था और २१ 
माच को उसकी हरावल आगगरे में घुसी थी, जब कि सड़ती हुई लाशों 
के कारण उसकी सेना में ज़ोर का हैज़ा फैला और उसे एकाएक लोटने 
का आदेश देना पड़ा था। उस अंधूरी लूट को पूरा करने की कसक 
प्रकटतः अब्दाली के मन मे सालती रही थी ओर इसीलिए इस बार भी 
टीक उसी मौसम में वह ब्रज की तरफ बढ़ा था। मह्हार ने इस बार 
अपनी छोटीसी सेना-टुकड़ी से न केवल गर्मी आने तक अब्दाली को व्यस्त 
गक्‍्खा, प्रत्युत उसे ब्रज से पीछे लोग कर जमना पार पहुँचा दिया। 
उसकी सफलता यह थी कि उसकी दावपेंच की लड़ाई से इस बार'"' 


१०, यदुनाथ सरकार ( १९३४ )--फात औफ़ दि मुसल्ल-पम्पायर ( मुगल 
साम्राज्य का पतन ) जि० २, पृ० २२९। 
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(ब्रज) का इलाका साफ बच गया।?* * आखिर नारनोल से सिकन्दराबाद 
वह नजीब का खजाना लूंटने को ही तो नहीं गया था। एक अच्छा 
शिकार स/मने देख वह ३-४ दिन को रुक गया, वहाँ उसकी दाल न गली 
और उसे मार खा कर भागना पड़ा, यह तो छापामारी के युद्ध में कोई 
बड़ी बात न थी। अब्दाली को जो उसने दिल्ली के दक्खिन से लोटा 
दिया और महीना मर इस शशोपंज में रक्खा कि मल्हार क्‍या करता हे, 
यही उसकी सफलता थी । 

१७वीं! ८्वीं सदियों के पुनरुत्थान का मूल्य सिक्‍ख इतिहास में भी 
दिखाई देता है। पानीपत में अब्दाली की जीत सिकखों पर उसकी धाक 
नहीं बेंठा पाती। अब्दाली के मूँह फेरत ही वे उठ खड़े होते ओर रेश 
बरस में जेहलम तक और अगले २३ बरस में अय्क तक के प्रदेश को 
उससे छुड़ा लेते हैं । जिस रणशैली से वे अब्दाली के पटानों को 
पंजाब से हरा कर भगाते हैं वह मराठों की छापामार रणशैली ही तो 
थी। जो राजनीतिक सचेष्टता इस युग में वे दिखाते हैं वह महमूद गजनबी 
के बाद से गुरु हरगोविन्द के समय तक छः शताब्दियों में क्‍या किसी 
पंजाबी ने दिखाई थी? हमें यह भूलना न चाहिए कि बिलोचिस्तान 
को ओर सीम/प्रान्त के कबीलों के प्रदेशों को छोड़ कर आज जो 
भारत की उत्तरपच्छिमी सीमाएँ हैं, जिनसे न केवल खैब्रर, गिलगित, 
हुँजा ओर बोलोर, प्रयुत पच्छिमी तिब्बत के लदाख, ज़ढस्कर, हानले, 
रूपश्‌ और चुमूर्ति जिले भी भारत की राजनीतिक परिधि में आ गये हैं, 
वे सिक्ख राज्य की ही बनाई हुई हैं । मुगल युग में ओर सल्तनत युग 
से पहले तक भारत की उत्तरपब्छिमी सीमा हिन्दूकश तक होती थी। 
सिक्‍्ख वहाँ तक नहीं पहुँच सके और केवल इस कारण नहीं पहुँच सके 
कि पीछे से अंग्रेज़ों ने उनकी टॉग खींच ली। समकालीन मंग्रेज़ निरीक्षकों 
का मत था कि यदि वैसा न होता ओर रणजीतसिंह का होनहार तेजस्वी 


११, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)--इतिहासप्रवेश श्म संस्क० पू० ४४०५ 9 


मुगल-मराठा युग (१) भीतरी त्रिकास .. १७३ 


पोता नौनिहालसिंह नई उम्र में एकाएक दुघंटना से न मर जाता तो 
वह सिन्ध अफगानिस्तान और हिन्दूकश पार तक बढ़ता, महमूद गज़नवी 
ओर तैमूरलंग की भारत चद्राइयों का द्विस।ब चुकाता ।१* इसमें तो कोई 
सनन्‍्देद ही नहीं है कि यदि अंग्रेज बीच में न आ पड़ते तो दक्खिन- 
हेद्राबाद तमिव्डनाड ओर अवध मराठों के हाथ तथा सिन्‍्ध सिक्‍्खों के 
हाथ स्वाभाविक प्रक्रिया से चला गया होता । हे 
वास्तव में भारत का साम्राज्य अंग्रेजों ने मराठों सिक्खों और गोरसों 
से ही लिया । यह कहना भी गलत है कि भारत की राजनीतिक एकता 
अंग्रेजों ने स्थापित की । सिक्खों का इतिहास लिखने वाले जोसफ डेंबी 
कनिंगहाम ने, जिसने दस बरस तक पंजाब की सीमा पर महस्त्व के पदों 
पर रहते हुए, पंजाब में अंग्रेजी राज फैलाने की घटनाओं में विशिष्ट 
आग लिया तथा जिस उस समय की भारत की स्थिति को देखने-सममने 
का अद्वितीय अबसर मिला, लिखा था कि काबुल से असम और सिंहल 
तक सारा भारत एक देश गिना जाता है ओर इसके एक राज्य के 
अधीन होने की बात जनता को जँचती है, इसीलिए, जनता विजेता को 
दोप नहीं देती, ओर जनता में यह धारणा रहने के कारण ही अंग्रेजों 
को भारत में अपना साम्राज्य फेलाने में सुविधा हुई |"३ इस धारणा 
की मशाल को १६दीं?०७वीं सदियों में 'मुगलों” ने उठाये रक्खा था, 
१्८थ्यीं सदी म॑ उसे मराठां ने ले कर उठाये रक्‍खा। मुगल साम्राज्य 
पर नादिरशाह और अद्मदशाह अब्दाली ने चढ़ाइयाँ अवश्य कीं, पर 
मुगल साम्राज्य का स्थान वे नहीं ले सके । उसका स्थान लिया मराठों 
ओर सिक्‍्खों ने। जिस राजनीतिक सचेष्य्ता की बदौलत मराठे और सिक्ख 
यह भार उठा सके वह मराठ पुनरुत्थान से पैदा हुई थी। १रवीं-१४वीं 


१२. जोसफ डेटो करिंगहमाम (१८४९ )--छिस्टरी कक दि सिखूस 
( लिक्‍्खों का इतिहास ), ए० २४५ । 
१३, वह्यों, ए० २९१ । 
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शताब्दिय्रों के सामूहिक रूप से सबंथा निश्चेष्ठ निर्जोब हिन्दुओं में जो 
यह जीवन पैदा हो गया सो उस पुनरुत्थान की देन थी । 

मैं तो एक कदम आगे जाऊँगा ओर यह कहूँगा कि आज के भारतीय 
पुन्जांगरण में भी हिन्दू जो कुछ आगे प्रतीत होते हैं सो उसी पुनरुत्थान 
की परम्पप के कारण | शिवाजी वाले पुनरुत्थान की परम्परा प्रा 
घारा रघुनाथ हरि, गोपाल हरि देशमुख, १८४७ के स्वाधीनता-योद्ाओं 
ओर सखाराम गणेश देउस्कर जैसे व्यक्तियों के चरितों द्वाग आज के 
नव जागरण तक ट्योली जा सकती है, भले ही वह धारा बीचजीच में 
बहुत पतली और ल्ोतोवद्या या अन्तम्सजिला हो जाती रही हो । 


ऋ्. मराठा शासन के गुण-दोष 


मराठे सुशासन नहीं खड़ा 'कर सके, उनके राज में लूटमार 
चलती रहती थी, यह प्रचलित धारणा है। इसके साथ ही यह कहा 
जाता है कि शिवाज़ी ने बहुत अच्छी शासन-पद्धति चलाई, उसका शासन 
सब सम्प्रदायों के साथ एक सा बर्ताव करने वाला और न्यायपूर्ण था, 
पेशवा बालाजीशव ने भी शासन वो बहुत व्यवस्थित किया और पेशवा 
माधवराव तो युद्ध के साथ साथ ही नये जीते जिलों का बन्दोबस्त 
करता चलता था। माधवराव ने चुन-चुन कर बहुत ही योग्य व्यक्तियों 
को बिभिन्न महकमे सौंपे; उसके न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे के निष्पत्न 
न्याय की कहानियाँ जनता में आज भी प्रचलित हैं | तब इन दोनों कथनों 
में सामझस्थ कैसे है ? मराठों के शासन को बुग बताने वाले इस पहलू 
पर विचार नहीं करते, ओर इसीलिए, वे मराठों की विफलता के कारणों 
में उनके शासन की बुराई को भी गिनते हैं । 

शिवाजी में जिस नई शासन-पद्धति को चलाने का यत्न किया, वह 
उस जैसे आदशपराग्रण क्रान्तिकारी की कल्पना के अनुरूप थी। उसने 
शेरशाह की तरह सामन्त-शासन की जागीरों को उखाड़ कर केन्द्रग्रथित 
राज्य स्थापित किया | लेकिन जैसे शेरशाह के बाद मुगल सम्राट वैसे 


, मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास १३ 


शासन को जारी न रख सके, वैसे ही शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारी 
भी । वास्तव में अंग्रेज़ों के मुकाबले म॑ हमारा शासनयन्त्र जिस अंश में 
कमज़ोर था और जिस कमज़ोरी से उन्होंने खूब फायदा उठाया, वह 
हमारे शासन की शक्ति का केन्द्रअथित न हो कर जागीरदारों में बँटा होना 
ही था। युगेत में जागीरदारों की सामरिक राजनीतिक शक्ति १७वीं सदी 
तक टूट गई थी, भारत में वह बनी रही । शासन की उच्छंखलता का 
कारण बहुत कुछ वही जागीरदार थे। शिवाजी ने एक बार तो उन्हें दबा 
कर प्रजा को सुव्यवध्थित न्याय्य शासन का अनुभव करने दिया । पर उसे 
अपना आदश राज्य चारों तरफ से संबर्ष कर स्थापित करना था। एक 
तरफ दक्बिन की सल्तनतें, दूसरी तरफ मुगल बादशाहत ओर भीतर 
उच्छुंखल जागीरदार सभी से लड़ कर उसे वह क्षेत्र बनाना था जिसमे 
अपने आदर्श राज्य को खड़ा कर सके । इस दशा में उसे अपने पड़ोसी 
गज्यों की प्रजा के प्रति यह नीति अ्रख्तियार करनी पड़ी कि तुम्हारा 
बादशाह मुझे सेना रखने को बाधित करता है, इसलिए, मैं तुमसे उसका 
खर्चा लूँगा। थोड़े समय के लिए---केवल राजपरिवत्तंन-काल के लिए--- 
इसे दोप नहीं दिया जा सकता | 

शिवाजी के बाद तो मराठा राज्य को लम्बे संघप में से गुज़रना 
पड़ा | फिर पेशवा बाजीराव का समय साम्राज्य जीतने में बीता। पर 
बाजीराब के बेटे और पोते को सुशासन स्थापित करने के लिए. जब हम 
इतना जागरूक पाते हैं तब्र हमें मानना पड़ेगा कि अच्छा राज्य स्थापित 
करने का आदश्श पुनरुत्थान की प्रेरणा के कारण बराबर उपस्थित था। 
याद स्थायी रूप से वह चरितार्थ नहीं हो सका तो उसका कारण भी वही 
कमज़ोरियाँ थीं जिनके कारण इस युग के भारतीय युरोपियों का मुकाबला 
न कर सके | 

हमें यह समझना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने भारत का साम्राज्य मराठों 
से लिया ओर उसे लेने की तैयारी के रूप में भारत की जनत। में मराठों 
के विरुद्ध ूठा-सच्चा प्रचार करना उनकी नियमित नीति रही। मराठा : 
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साम्राज्य के पतन के बाद इधर जो सवा शताब्दी बीती है उसमें भी 
अंग्रेजों ने अपने उस मिथ्या प्रचार को इसलिए जारी रक्‍्खा है कि 
भारतीयों में अपनी लघुता की मनोहडत्ति ओर अपनी स्वशासन-अयोग्यता 
की भावना बनी रहे । और मराठों के कुशासन के बारे में हम जो बहुत 
सी बातें कहते हैं उनकी जड़ में उस प्रचार का प्रभाव है। किन्तु उन्हीं 
सूच्मदर्शी अंग्रेजों ने दूसरे अवसरों पर वस्तु-ध्थिति का सच्चा वर्णन 
भी किया है ! जैसा कि मेंने अन्यत्र लिखा है १४---“उन्नौसवीं 
शताब्दी के शुरू में जिन अंग्रेजों ने मरठों को हरा कर दक्िविन ओर 
विन्ध्यमेखल! में अंग्रेजी शासन खड़ा किया, उनमें सर जोन मालकम से 
अधिक योग्य व्यक्ति कोई नहीं हुआ | उसके जीवन का मुख्य भाग 
महाराष्ट्र ओर मालवे में बीता | मालकम का कहना था कि उसने सन 
१८० ३ मे दक्खिनी मराठा जिलों को जैसा पाया उससे अधिक धन-धान्य- 
पूरित प्रदेश कमी कहीं नहीं देखे । 'पशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी 
ओर फूलतीफलती नगरी थी। 'मालवे मे “मैंने आश्चय से देखा कि 
उज्जैन में व्यापारियों के बड़ी रकमों के लेन-देन बराबर चलत थे; ऊँची 
हैसियत ओर साख वाले साहूकार बढ़ी समृद्ध दशा में थ; न केवल बड़ी 
तादाद में माल का आना-जाना बराबर जारी था, प्रत्युत वहाँ के बीम के 
दफ्तरों ने, जो उस सारे इलाके में फैले हैं, कमी अपना कारबरार बन्द 
नहीं किया था। क्रृष्णा-तठ के ज़िलों के समान कृषि और व्यापार की 
समृद्धि भारत के किसी ओर प्रान्त में न थी। मेर विचार में इसके कारण 
थे---( एक तो ) उनकी शासनयद्धति जो कभी-कभी ज़्यादतियाँ करने के 
बावजूद भी नरम है'”', ( दूसरे ) हिन्दुओं की कृषि के विपय में पूरी 
जानकारी और भक्ति, ( तीसरे ) हमारी अपेक्षा उनका शासन के कई 
पहलुओं को, खास कर गाँवों ओर नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों को 
अच्छा समझना, और सब से बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीरों 
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पर रहना तथा उन प्रान्तों का ऊँचे दजज के ऐसे आदमियों द्वारा शासन 
होना जिनका जीना और मरना उसी ज़मीन के साथ है |“ किन्तु इन 
सब से भी बढ़ कर समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पश्चायतों और 
अन्य स्थानीय संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया जाता था । 

पराठों की शासनपद्धति कभी कभी ज्यादातियाँ करने के बावजूद 
भी नस्म है इस सत्योक्त से मराठा शासन के विषय में प्रचलित बातों 
का बिसंवाद दूर होता हैं ।१“ 


परिशिष्ट ५ 
राजपूतों का उद्धव कब ओर केसे ? 


ओमाजी ने यह बात विवचनापृवंक दिखलाई है कि “प्राचीन 
काल में गजपुत्र शब्द जातिवाचक नहीं, किन्तु राजकुमारों या राजवंशियों 
का सूचक था ।“'यह शब्द जातिसूचक हो कर सुगलों के समय अथवा 
उसके पृव सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा /१६ पर मुगल युग 
मे ज्ञो वर्ग राजपूत कहलाये उनमें से कइयों के उस युग वाले नाम 
पहले मध्य काल से चले आते थे, जैस राठोड ( राष्ट्रकूट ) चौहान 
( चाहमान ) सोलंकी ( चालुक्य ) पड़िद्र ( प्रतिहार ) आदि | इससे 
यह धारणा साधारण रूप से प्रचलित है कि राजपूत जात का उदय 
पहले मध्य काल से हुआ | इस धारणा के आधार पर यह विवाद खड़ा 
हुआ कि राजपूत लोग कोन थे ओर कहाँ से आये । प्राचीन काल के 
भारत में वे न थे, मध्य काल के आरम्म में एकाणक कहाँ से आ गये ? 

१५. दे ० नव-परिशिष्ट ५। 


१६. गौरीशकर हीराचन्द ओमा ( १०२५ )--राजपूताने का इतिहास 
जि० १, खंड १, ए० ३६-३७ 
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१४६. भारतीय राष्ट्र क' विकास हास ओर पुनरुत्थान 


किन्तु यह घारणा स्वयं ही श्रममूलक है। एक तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि राष्ट्रकूट प्रतिहदार सोलंकी चाहमान आदि में से प्रत्येक समूह 
पहले मध्य काल से एक-एक जात या उपजात था । इनमें से प्रत्येक 
समूह का समूहत्व किस रूप का था यह एक प्रश्न है जिसपर विचार करने 
का ठीक स्थान इस ग्रन्थ के दूसरे या चोथे खण्ड में होगा। दूसरे, यह 
बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इन चारों ओर अन्य बत्तीस 
एक कुलों को मिला कर राजपूत जात बनने की कल्पना का सोलहवीं 
शताब्दी से पहले हाने का कोई प्रमाण नहीं हे | प्रत्युत हम ऐसे स्थानों 
में राजपृत जात का उल्लेस् नहीं पाते जहाँ कि यदि वह होती तो उसका 
उल्लेग्ब जरूर मिलता । उदाहरण के लिए अल्बरूनो के समय म॑ प्रतिहार 
सोलंकी आदि लोग थे, पर अल्ब्ररूनी कही उन्हें राजपुत नहीं कहता । 
इस सम्बन्ध में यह भी समझना चाहिए कि यदि राजपूत जात का 
उदय हम पहले मध्य काल में मी मानें तो मी यह आवश्यक नहीं है कि 
हम उस काल मं किन्हीं नये लोगों का भारत म॑ बाहर से आना भी 
मानें | राजपूत जात के उदय का अर्थ केवल एक नई सामाजिक कल्पना 
उदय हो सकता है ओर था। इतिहासअवेश प्रथम संस्करण में मेने 
भी इस श्रान्त धारणा का अनुसरण किया था कि राजपूतों का उदय पहले 
मध्य काल में हुआ | तो भी मेरा यह कहना था कि राजपूतों का उदय 
केबल एक सामाजिक कल्यना और पद्धति का उदय था, और इसकी 
व्याख्या मैंने यों की थी -- बहुत बार यह पूछा जाता है कि मध्य युग में 
जो एकाएक चारों तरफ राजपूत लोग दिस्तराई देने लगे, वे कोन थे ओर 
कहाँ से आये ? असल में राजपूत कोई नई जाति न थी। राजाओं के पुत्र 
इस देश में सदा से पैद। होते थ और अपने बराबर वालों में ही व्याह- 
शादी की जाय ऐसा रुझान भी लोगों में सदा से रहा है। ११वों सदी 
में मारत में जो राजधराने थे उनमें भी यंही चलन था । किन्तु उस समय 
से प्रक् नई बात:होने लगी। जीवन में संकीणंता आ जाने के कारण 
लोगों को दूर के ओर अ्रपरिचित लोगों से शह्ला और डर प्रतीत होने लगा 
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कि कहीं उनसे मिल कर हमारा कुल ब्रिगड़ न जाय । इस कारण उस 
समय के सब राजघराने गिन लिये गये और उनका राजपूतपन पत्थर की 
लकीर हो गया । आगे चल कर उनके बेटोंपोतों के हाथ में राज न 
रहे तो भी वे राजपृत बने रहे और दूसरे कुलों के लोग राज पा लेने पर 
भी राजपूत नहीं मानें गये । इसी बरद्द सरकारी दफ्तरों में जो छोटे लेखक 
या अमले होते थे वे कायस्थ कहलाते थे। उनमें भी सब्र तरह के लोग 
श्र, जो एक सी हैसियत होने से प्रायः आपस में सम्बन्ध करते थे । उन्होंने 
भी अब अपनी तमाम खाँपें गिन डालीं और अपना व्याहशादी का 
दायरा हमेशा के लिए सीमित कर लिया | स/माजिक ऊँचनीच के ओर 
जितने दर्ज थे वे सत्र भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये। नदी 
का प्रवाह बन्द हो जाने से जैसे छोटेछोटे जोहड़ बन जातें हैं, वेसे ही 
मारतीय समाज में ये जातें बन गई । तो भी हम देखेंगे कि १ रवीं-१ ३१वीं 
सदी तक इन जातों में भी बाहर के आदमियों के आ मिलने की 
गुज्नाइश बनी रही १७ 

इस सम्बन्ध में मेरा विचार अब इतने अंश तक बदला! है कि जात- 
पाँत का उदय चाहे ११वों शताब्दी से होने लगा था तो भी राजपृत 
जात १६वीं शताब्दी से पहले न बनी थी। 
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आठवाँ व्याख्यान% 
मुगल-मराठा युग (२) युरोपीय के मुकाबले में भारतीय 


$ १. जहाजरानी में भारतीयों का पिछड़ना 


हम फिर लोट कर १५०६ ई० पर आते हैं। हमने देखा है कि 
पुतंगालियों ने उस साल हमारे समुद्र पर एकाधिपत्य कर लिया। पन्द्रही 
शताब्दी के अन्त और सोलहवीं के आरम्म की इस दशा को जब हम 
अपने प्राचीन इतिहास को परम्परा में देखते हैं तो पहला प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि समुद्रयात्रा के प्रति हिन्दुओं की उपेक्षा कब ओर 
कैसे पैदा हो गई। गुप्त युग तक आर्यावर्ती नाविक ओर उपनिवशक संसार 
के नाविकों ओर उपनिवेशकों के अगुआ थ | चाोढछ साम्राज्य के समय 
तक भी उस दिशा में विशेष अवनति नहीं हुई थी। बिल्बतिक्त का समुद्री 
साम्राज्य तो पुतंगालियों के आने के चोथाई शताब्दी पहले तक बना हुआ 
था | लेकिन उनके आने से पहले भारत का सच व्यापार मूर्गो के हाथ 
में था, ओर भारतीय उपनिवेशों के राज्य मुसलमानों के हाथ जा चुके 
थे। यो तो पुतंगाली लोग अरबों का मूर कद्दते थे, पर शायद वे 
अरबों ओर भारतीय मुसलमानों में या दूसरे भारतीय नाबिकों में भी भेद 
न करते रहे हां। भारतीय नाविकों में भी इस समय तक इस्लाम काफी 
फैल चुका था । यह बात टीक कब ओर कैसे हुई तथा बृहत्तर भारत में 
भी इस्लाम कब ओर कैसे गया, ये महत्त्व के प्रश्न हैं । 

दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि इस वक्त समुद्रयान में 
युरोपियों के मुकाबले में हिन्दू ओर मुस्लिम सभी भारतीय एक से निकम्मे 


# १० सितम्बर १९४१ को दिया गया । 
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सिद्ध हुए । सन्‌ १४७६ के बाद अकबर का साम्राज्य जितना बड़ा था 
उतना उस ज़माने में और कोई साम्राज्य न था। लेकिन अकबर की प्रजा 
के जद्दाजों को भी मक्का तक जाने के लिए पुतंगालियों का परवाना लेना 
पड़ता था| सन्‌ १५४८० से ८२ तक गुजरात के बन्दरगाहों से पुतंगालियों 
का निकालने की अनेक चेष्टाएँ अकबर ने कीं, पर समुद्रब्रिषयक शान 
आर शक्ति के न होने से वे सब विफल हुई । इसके बाद समूचे मुगल- 
मराठा युग में जहाजरानी और दुनियाँ के भू-अंकन के ज्ञान में युरोपियों 
के मुकाबले में हिन्दुम्तानियों की कमजोरी बराबर लज्जाजनक रूप में 
प्रकट होती रही | 


8२. उनको जिज्ञासा का क्षोण होना 


इस सम्बन्ध में तीसरी बात जिसपर विचार करने से बड़ा अ्रचरज 
भी होता है, यह है कि एक बार अपनी कमजोरी प्रकट होने पर भी हमारे 
पुरुषों को यद नहीं सूका कि उस कमजोरी को दूर कर लें । पूतंगाली जब 
पहले-पहल अफरीका का चक्कर लगा कर हमारे देश मे आये, उन्होंने 
केवल एक नया रास्ता खोजा था | न तो उनके जहाज हमार जहाजों स 
कुछ अच्छे थे ओरन उनके नावबिक हमारे नाविकों से। उनके साधन हमारे 
साधनों से प्रायः घटिया ही थ | अठारहवीं शताब्दी के अंत म॑ व्यावसायिक 
क्रान्ति के चगिताथ हो जाने से पहले तक भारतीय शिल्पी अपनी शिल्प- 
साग्यता में युगेपियों से कहीं आगे थे | सोलहवीं शताब्दी म॑ं भारत के पास 
जितनी संचित पँजी थी उसे देखते हुए! युगोप कंगाल ही था । यदि भारत 
जागरूकता ने साथ अपनी उस पँजीशक्ति और शिल्पशक्ति का उपयोग 
करता तो बड़ी आसानी से अपना नेतृत्व बनाये रख सकता था। 
पुतंगालियों ने भारत और युरोप के बीच एक नया रास्ता खोज लिया 
था । भारतीय जहाज उस रास्ते पर भी अग्रसर हो कर उधर के व्यापार 
में भी अपना प्रमुख स्थान बना सकते थे । एक बार यदि पुतंगालियों ने 
उन्हें हरा दिया था तो वे नई तैयारी करके फिर उनका मुकाबला कर 
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सकते थे | ओर जिस तरह पहले पुतंगाली ओर फिर युरोप के अ्रन्य देशों 
के नाविक भारतवर्ष अ्रमरीका परले हिन्द चीन और अन्य नये नये देशों 
का हाल माल्नूम करते फिरते थे, उसी तरद्द भारतीय भी उनसे उनके 
देशों की बात सुन कर युरोप और अमरीका के नये देशों का पता लगाने 
निकल सकते थे | 

लेकिन यह सब कुछ भी नहीं होता ! भारतवर्ष के जिन राजनेताओं 
और व्यापारियों का युरोपियों से बराबर संपक होता था, और जो उन 
देशों के विषय में बराबर सुनते होंगे, उनके मन में भी कोई उत्सुकता 
नहीं होती कि अपनी आँखों उन देशों का हाल देखें और जानें । युरोपी 
लोग जब्र नये समुद्रों ओर देशों को खोजने ओर उनपर अधिकार 
जमाने में लगे थे, हम अपनी पूजाइबादत और गुड़ियों के जुलूसो में 
ही मस्त थे ! 

$ ३. भारतीय समुद्र में अराजकता 

हमारी इस बेहोशी के कारण मुगल-मराठा युग में भारतीय समृद्ध 
का कोई मालिक या सुघलेवा न रहा और प्रावः डेदू शताब्दी तक वह 
युरोप के साहसी डाकुओशं के लिए खुला विचरणत्तेत्र बना रहा | 
भारतीय समुद्र की उस अराजक अवस्था का बहुत संज्षिप्त दिग्दशन अपने 
आरा अभिभाषण. में करा चुका हूँ ।* 

_जहाँगीर और शादजहाँ के वक्त पुतंगाली ओर मग [अरकानी] डाकू 
चटगाँव के अड्डं से बंगाल की नदियों के रास्ते सालब साल चटाई करते, 
गाँवों को जलाते-उजाड़ते ओर यजा को लूठत और पकड़ ले जाते थे। 
असहाय प्रजा को पकड़ कर, उनके एकएक हाथ में छेद कर और उन 

१, जयचन्द्र विद्यालंकार (१०३७)--१५वों विहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन आरा को इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अप्रिभाषण पृ? १, 
यदुनाथ सरकार (१५२१)--हिस्टरो ओऔफ़ औरगज़ब ( ओर॑ंगज़ेब का इतिहास ) 
जि० ३ ए० १९३ प्र० तथा (१९२४) जि० ५ पृ० ३४० प्र० के आधार पर | 
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डछेदों म॑ एक लम्बी रस्सी पिरो कर वे जानवरों की तरह उन्हें अपनी नावों 
में भर ले जाते ओर फिर गुलामों की तरह काम कराते या बेच देते थे | 
मुगल नव्वारा उनके बेड़े को आता देख कर भाग जाता ओर उन्हें रोक 
नपाता था ! इसी वक्त भारतीय समुद्र में अंग्रेजों ओर ओलंदेजों 
( डचों ) ने मी डकैती शुरू की । ओरंगज़ेब्र के समय चट्गाँव तो जीता 
गया, पर अंग्रेजों ओर ओलंदेजों की डकेतियाँ बदती ही गई । यहाँ 
तब कि एक बार ब्रिगमैन उफ़ एवोरी नामक अंग्रेज बदमाश ने खुद 
बआदशाह के जंगी जहाज गंज-ए-सवाई का, जो मक्का से कई हाजी 
जहाजो को लिबाये ला रहा था, मुम्बई और सूरत के बीच रास्ता छेंका, 
ओर उसकी तोपों को बेदस कर तोन दिन तक जी खोल उन जहाजों को 
लूटा, ओर मक्का से लोटती कुलीन मैय्यद स्त्रियों पर मनमाना बलात्कार 
किया ! ओरंगजेंब के समय बराबर ऐसी घटनाएँ होती रहीं। भाग्तीय 
समुद्र के तमाम नाकों को ये डाक छेंके रहते थे । बादशाह से जब कुछ 
न बनता तो बह युरोपी व्यापारी कम्पनियों पर दबाव डालता कि इन 
डाकुओं की रोकथाम करें | इस प्रकार उसने उन व्यापारी कम्पनियों को 
जंगी बेड़े रवने को उत्साहित किया ओर उन वेड़ों का खर्चा ठिया | 
उन व्यापारियों के बंशजों ने ओरंगज़ेब के वंशजों को न केवल जल 
प्रच्युत स्थल की रक्षा की चिन्ता से भी मुक्त कर दिया ! इतनी 
लाच्छुनाओं के होते हुए. भी अकबर से ओरंगज़ेब तक किसी बादशाह 
को यह न सूका कि स्वयं अपनी प्रजा को जलयुद्धकला म॑ निष्णात कर 
अपना जंगी बेड़ा तैयार करें ओर अपने समुद्र पर अधिकार कर लें! 
यदि यह सूक जाता तो ओरंगज़ेब के समान दृदब्ती चरित्रवान्‌ और 
कत्तव्यनिप्ठ बादशाह के लम्बे शासन में ही मारतवासियों की यह कमजोरी 
सदा के लिए दूर हो गई होती ।” 

ओर यह हालत इस बात के बावजूद थी कि “सूरत के बन्दरगाह 
'पर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक जो जहाज बनते थे वे युगेपी जहाज़ों से 
ज्यादा मजबूत और अच्छे होते थे । युरोप वाले उन जहाजों को खरीद 
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ले जाते थे। लेकिन उन जहाजों से दुनियाँ के समुद्रों के रास्ते नापना 
ओर उनपर अधिकार करना युरोपियों को ही सूकता था, हमें नहीं । * 
$४. तोपों के काम और मुद्रणकला की उपेक्षा 

जिस प्रकार जहाजयनी ओर समुद्र यात्रा में हम युरोपियों से पिलछुड़ 
गये थे, उसी प्रकार तोपों को बनाने चलाने और उनके उपयोग की 
कला में भी । पुतंगालियों के भारत आने के ३०-३२ बरस के भीतर 
ही पुतंगाली तोपचियों की माँग भारतीय राज्यों में रहने लगी थी। हमने 
देगा है कि हमायूँ के साथ लड़ाई में बहादुरशाह गुजराती ने ओर 
शेराँ से मुकाबला पड़ने पर बंगाल के महमृदशाद्र ने उनकी मदद ली 
थी । उसके बाद से समूच मुगल-मराठायुग में युगपी तोपचियों को 
भारतीय राज्यों में ऊँची तनख्वाहों पर बगबर काम मिलता रहा, ओर 
उस प्रसंग में भारतीय शासन ओर सेना-संघटन की भीतरी कमजोरी 
देखने का मौका भी । इस सम्बन्ध में भी फिर यह बात उल्लग्वनीय है कि 
उस समय के भारतीय कारीगर यदि इस ओर टीक-टीक ध्यान देते तो 
युगेपियों स अष्छी तोपें बन्दूकें बना सकते थे । 

“उध्ुआ नाला की लड़ाई में मीर कासिम की सेना ने जो बन्‍्दू 
बरती थीं, वे ईस्ट इंडिया कम्पनी की बच्दूकी से कहीं अच्छी पाई गई 
थीं। फेख्शहर की लड़ाई के ब।द जा सिक्‍ख ताप अंग्रेजी के हाथ आई 
उनकी मार ओर मुँह का बेण अंग्रेजी तोपो से ज्यादा था, पछाड़ 
कम ।3 लेकिन इस प्रकार अपनी शिल्प शक्ति का संघयन कर अपनी 
युद्धकला की कमज़ोरी को दूर करने तथा शिल्प की दोड़ में अपना दो 
हजार बरस पुराना नेतृत्व बनाये रखने की ओर हमारे राष्ट्रनेताओं का 


२. वहों १० ९, दो-ण्क शब्दों के फेरफार के साथ । 

३, वहीं प० ९-१०, बामनदास वसु (१९२०)--राश्ज़ औफ़ दि क्रिश्चियन 
पावर इन इंडिया ( भारत में ईसाई शक्ति का उदय ) श्य संस्क० (१९३१ ) पृ० 
श्षक्क, उबर के आधार पर । 
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ध्यान ही न जाता था । और यही बात ज्ञान के प्रत्येक दूसरे ज्षेत्र के 
विपय में भी थी । 

“शिवाजी ने जब तमिछ तट को जीता तब उसने देखा कि किलों 
को ढाने के लिए फिरंगी तोपें ओर तोपची बड़े उपयोगी हैं । उसने उन्हें 
अपनी सेवा में लेना चाह, पर यह कभी न सोचा कि अपनी प्रजा को 
उस कला में सथा लें ।/४ शिवाजी के अप्ट प्रधानों' में से एक और 
महाराष्ट्र के स्वतन्त्रतायुद्ध के प्रसिद्ध नेता रामचन्द्र नीलकंठ बावडेकर ने 
अटठारहवीं शताब्दी के शुरू में राजनीति पर ग्रन्थ लिखा | उसमें उसने 
यह स्वीकार किया कि टोपीकार ( युगेपी ) लोग जहाजगनी में तथा 
तोप बन्दूक गोला बारूद बनाने ओर चलाने में मसठों या कुल भारतीयों 
से अधिक होशियार हैं। पर उसे केबल यही सूका कि इस कारण वे 
खतरनाक हैं ओर उन्हें भारत में बसने को जमीनें न देनी चाहिएँ, 
अन्यथा वे किले बना कर हमें परेशान करेंगे | उसके ख्याल में यह 
बिलकुल न आया कि हम उनके देशों में जा कर देस्वं तो सही कि उनकी 
इन विषयों में उन्नति का स्वरूप ओर कारण क्‍या है, ओर हम भी इन 
नई बिद्याओं कलाश्ों शोर शिल्मों को उनसे सीग्ब लें, चुरा लें या चाहे 
जिस तरह अपना लें | “बाजीगव ने जन्न उत्तरी कॉकश और बसई से 
पुमंगालियों को निकाल दिया तब बमई की गोदियाँ ( डोक या्ड ) सत्र 
मराठों के हाथ थ्रा गईं; लेकिन वे यों ही उजड़ने दी गई। मराठों के 
ख्याल में यद कमी न आया कि उनमें अपने जहाज बनवाना शुरू करें | 
मराठों की आँखों के सामने गोवा में पुतंगाली अयनी किताबें छापते थे, 


४. वही धू० ११, यदुनाथ सरकार (१९१९० )--शिवाजी, श्य संस्क० 
(१९२९ पृ० ३१२ के आधार पर । 

५. श्री ० व्यं० पुणताम्बेकर (१९२०)--ए० रौयल एडिक्ट औन दि प्रिंसिपल्स 
ओफ स्टेट पौलिसी ऐंड औगनिज्ञेशन (रामचन्द्र बावडेकर कृत “राजनीति” अथवाः 
“आश्ञापत्र” का अंग्रेज़ी अनुवाद) पएू० ३१-३२ । 
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पर मराठों का ध्यान इस तरफ कभी न गया कि वे भी अपनी मगटी 
किताबें छाप सकते हैं| * 
१६७. भारतीय मस्तिष्क की पिनक 

सन्‌ १७४० से जन्न युरोपियों ने भारत में ही फोजें खड़ी कर हमारी 
ही ज़मीन पर स्थल-युद्ध में भी हमें पछाड़ना शुरू किया, तब लाचार हो 
“हमने उनकी कुछ बातें सीखने की कोशिश की; पर बारबार ठोकर खाते 
चलने पर भी हमारी आँखें खुलने म॑ नहीं आईं । वह एक नई बात है 
जिसपर हम अलग से विचार करेंगे | लेकिन दुनिया के साधारण हालः 
च्चाल और भू-अंकन के प्रति हम किस प्रकार अन्धे बने रहे, उसका 
उल्लेख यहाँ कर दिया जाय । सिराजुद्दोला के राज में अंग्रेजों के पडयंत्र 
रचने पर उसने उन्हें कलकत्ते से तो निकाला, पर कलकतें के दक्खिन 
'फल्ता में बने रहने दिया, सो इस कारण कि एक तो बह उनके 
व्यापार से होने वाली अपनी आय को सोना नहीं चाहता था, और दूसरे 
वह उनकी शक्ति को ठ॒ुच्छु समझता था। उसके ख्याल में युगप 
कोई छोटा सा ठापू था, जिसके कुल वाशिन्दे १०-१२ हजार थे, जिनमें 
से एकचोथाई अंग्रेज थे |? और तो और, हमारे देश की हालत को भी 
युरोपी हमसे अधिक जान गये थे !* अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध का 
दक्खिन भारत का मराठा नक्शा मौजूद है। उसकी तुलना हम उसी 
ज़माने के रेनेल के बनाये हुए भारत के नक्शे से करते हैं* तो स्पष्ट 
देखते हैं कि हमारे देश के भूअंकन को भी अंग्रेज हमस अच्छा जान 
गये थे । 

६. जय चन्द्र विद्यालंकरार (१९५३७)--आरा अभिभाषण पृ० १२, गो० स० 
सरदेसाई ( १९२६ ) मेन करेंट्स भौफ़ मराठा हिस्टरी (मराठा इतिहास की मुख्य 
चाराएँ) १९३३ संस्क० पृ० १०८-१०५९ के आधार पर । 

७. वामनदास वसु (१९२०)-पूर्वोक्त ए० ६श।. 

८. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)--इतिहासप्रवेश श्म संस्क० पू० ४९५० । 
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$ ६. भारतीय सिपाही का “आविष्कार” 

बन्दूक का प्रयोग बदने से युद्ध में पदाति सेना का महत्त्व बद गया, 
आर युरोप बालों ने एक आदेश पर एक साथ चलने और एक साथ 
प्रहर करने वाली पदातियों की नियमित पाँतें तैयार कर युद्धकला को 
नया रूप दे दिया । इससे सेनाओं का केन्द्रीय नियन्त्रण बद गया | उन 
केन्द्रनियन्त्रित सेनाओं के ज़ोर से राजाओं ने अपने उच्छुंखल सामन्तों 
को काबू में किया, जिससे राज्यों के शासन में भी केन्द्रीय नियंत्रण ओर 
सुव्यवस्थितता बढती गई | पर मारत में यह सब कुछ नहों हुआ | युरोप 
इन मामलों में जहाँ प्रगतिशील था, वहाँ भारत जहाँ का तहाँ खड़ा था । 

अटठारहवीं शताब्दी के आरम्म मं युरोपवाले भारत की इस कमज़ोरी 
को पहचानने लगे | सन्‌ १७४० से वे स्पष्ट सोचने लगे कि यदि युगेप 
की सेनाएँ भारत तक आ सके तो इस देश के कई प्रान्तों को आसानी 
से जीत लें। युरोपी व्यापारियों की मसडलियाँ ही इस काम को कर डाल 
सकेंगी ऐसी उस समय किसी को कल्पना न थी। एक बड़े और सुदृर 
देश को जीतने की चेप्या किसी सम्राट द्वारा होनी चाहिए. यह सोचना 
स्वाभाविक था, ओर युरोप में तब्र तक कहने को “पवित्र रोमी साम्राज्य 
चला आता था, जो न तो पवित्र था, न रोमी ओर न साम्राज्य, 
पर जमन राज्यों का दीला-ठाला संघ था । सन्‌ १७४६ में बंगाल से 
कनल मिल नामक अंग्रेज ने उसी जम॑न साम्राज्य के सम्राट के लिए. एक 
योजना भेजी, जिसमें लिखा-- मुगल साम्राज्य में सोने चाँदी की बाद 
है | बह सदा से दुबंल ओर अरक्षित है। यह अद्भुत बात है कि किसी 
जल-शक्तिसम्पन्न युरोपी राजा ने बंगाल को जीतने की कभी चेष्टा नहीं 
की | एक ही चोट से असीम घन मिल सकता है जो ब्राज़िल ओर पेरू 
की खानों का पलड़ा बराबर कर देगा | मुगलों की नीति बुरी है; उनकी 
सेना और भी रद्दी है; जंगी बेड़ा उनके पास है ही नहीं ।'”''''उनके 
अन्द्रगाह ओर नदियाँ विदेशियों के लिए खुले हैं। जैसी आसानी से 
स्पेनियों ने भ्रमरीका के नंगे इंदियों को जीता था, वैसे ही यह .देश भी 
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जीता या करद बनाया जा सकता है। अलीवर्दीखाँ नामक विद्रोही पजाजन 
ने मुगल साम्राज्य के तीन प्रान्त बंगाल त्रिहदर और उड़ीसा खसोट लिये 
हैं | उसके कोश में तीन करौंड़ पौंड धन है| उसकी वार्षिक मालगुजारी 
कम से कम २० लाख (पौंड) होगी | ये प्रान्त समृद्र से लगे हैं। पन्द्वह 
सो या दो हजार नियमित सेना के साथ तीन जहाज इस काम के लिए 
काफी होंगे । ब्रितानवी जाति लूट की खातिर साथ हो जायगी''। * 

यों मारत को जीतने में थुरोपियों को अब यदि कोई कठिनाई ढिखाई 
देती थी तो यद्द कि युरोप से इतनी दूर फोज कैसे लाई जाय । लेकिन उक्त 
अंग्रेज कनल के यह लिखने के बरसो पहले पददचेरी ( पांडिचरी ) के 
फ्रांसीसी हक्िम द्यूमा ने इस प्रश्न को भी सुलक्ता लिया था। ब्ूमा ने 
यह आविष्कार किया था कि भारत म॑ मारतीयों की सना खड़ी करके 
उसी से मारत को जीता जा सकता है। द्युमा की इस सूक में तीन महान 
ऐतिहासिक सत्य अन्तर्निहित थे । पहला यह कि भाग्त के लोगों में इतनी 
समझ और भोतिक वीरता है कि वे अच्छे सैनिक बन सकते हैं | अफरीका 
या अमरीका के जिन जंगली बाशिन्दों से युरोपियों को वास्ता पड़ा था 
उनमें यह बात न थी | इस भेद का कारण यह था कि वे जातियाँ सम्यता 
की आरंभिक दशा में थी जब कि भारतीय एक पुगनी महान सभ्यता के 
दायभागी थे जिसकी साधना उनकी नसो में व्याप चुकी थी | दूसरा सत्य 
यदद था कि भारतीयों में सामुहिक जीवन ओर राष्ट्रीय चैतन्य का इतना 
अभाव है कि वे स्वयं अपने को वैसी सेनाओं के रूप में संबटित नहीं कर 
सकते, दूसरे के भाड़े के सिपाही ही बन सकते हैं, ओर माड़े के सिपाही 
रूप में अपने ही भाइयों पर गोली दागते में उन्हें कोई हिचक नहीं होती | 
तीसरा महान्‌ सत्य यह था कि उनमें जिज्ञासा ओर महत््वाकाइत्ता का भी 
इतना अभाव है कि जितनी बात उन्हें सिल्रा दी जाय उससे आगे बढ कर 
समझ ज्ञान को अपनाने की आभलापा उममें नहीं जगती; इसी से जहाँ वे 
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अच्छे हथियार बन सकते हैं, वहाँ इस बात का कोई खतरा नहीं है कि वे 
स्वयं इस विद्या में निष्णात हो कर अपनी सेनाएँ' तैयार करने ओर 
अलाने लगेंगे । 

द्यूमा ने इन तीनों सत्यों को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना- 
समझता हो या न हो, ये उसके आविष्कार में अन्तर्निद्ति हैं ओर उसके 
जमाने से पहले की अनेक शताब्दियों में भारतीय इतिहास का परियाक 
समभने के लिए, बड़े ही महत्त्व के हैं | दृश्य जगत्‌ की वस्तुस्थिति के प्रति 
सोलहयीं सत्रहवीं शताब्दियों के भारतीयों की आज बन्द होने या उनके 
मोहनिद्रा में पड़ रहने की जो बात हम देख चुके हैं, ये उसकी पुष्टि करते हैं । 
$ 9. युरोपी सेना-खंघटन को चोट से भारतीय मन की प्रतिक्रिया 

द्युमा के आविष्कार के वाद से हमारे इतिहास का घटनाचक्र किस 
तेजी के साथ नई दिशा में चल पड़ा सो सुपरिचित है । हम उन घटनाओं 
के केवल उन अंशों का दिग्दशन करेंगे जिनसे इस युग के भारतीय 
नेताओं की मनोजृत्ति प्रकाश में आती है । 

सन्‌ १७४१ में ग्रमा ने रखुजी भोंसले को अपनी फ्रांसीसी ढंग पर 
सधाई हुई हिन्दुस्तानी टुकड़ी की कवायद दिखा कर और अंगूरी शरात्र 
की बोंतले चखा कर पुदद्धचरी से लोग दिया |!” कहना चाहिए. कि 
तभी मराठों को पहलेपहल स्थल-्युद्ध की इस नई शक्ति के दशन हुए । 
सन्‌ १७४६ में मद्रास के पास अडयार नदी के पुल पर आरकाद के 
नवाब अनवरु द्वीन की दस हज़ार फोज को दुप्ले के २२० फ्रांसीसियों ओर 
७०० हिन्दुस्तानियों की ठुकड़ी ने हरा दिया; तब भारत भर को इस नई 
शक्ति की सूचना मिली | उसके बाद जब सन्‌ १७४८ से १७५४२ तक 
हेदगबाद और आरकाट के उत्तरधिकार के मगड़ों में चुप्ले ने अपने 
जोहर दिखाये, जिंजी के उस किले को जिसे ओरंगज़ेब्र की सेना सात 

१०, किनकेड और पारसनीस (१९२२)--हिस्टरो औफ़ दि मराठा पीपुल 
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साल के मुहासरे के बाद सर कर सकी थी एक रात में ले लिया, दि बुसी 
मरठों को पछाड़ता हुआ पूने से १६ मील कोरेगाँव तक. पहुँच गया, 
आर अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों की नकल पर हिन्दुस्तानी फौज तैयार कर 
भारतीय राजनीति में दखंल' दिया,--तब मराठों को और समृच भारत को 
हटात्‌ भारतीय मैदान की इस नई शक्ति का पूरा-पूरा परिचय मिला । 

इस नई युद्ध'शैली से महाराष्ट्र के नेता प्रभावित हुए. । उन्होंने दि 
बुसी को अपनी सेवा में लेना चाहा ओर उसके न मिलने पर उसके 
सिखाये कुछ गार्दियों को सेवा में रख लिया । इस कामचलाऊ ढंग से 
वे सन्‍्तुष्ट हो गये | उन्हें यह हरगिज न सूभा कि इस विद्या या कला के 
मर्म को पूरी तरह सीखने-समझने की कोशिश करें। पानीपत के मैदान 
मे उन्होंने अयने इस अधकचरें ज्ञान का प्रयोग किया | परिणाम वही 
हुआ जो होना था | इस नई शैली से सदाशिवराब भाऊ को लड़ना भा 
ते अपने आधार से बराबर सम्बन्ध रखना था। लेकिन भाऊ जब दिल्ली 
से उत्तर बढ़ा, उसने भरतपुर क्या दिल्ली से भी सम्बन्ध न रक्खा। वह 
तोपखाने पैदल सेना ओर स्त्रियों को साथ लिय जहाँतहाँ फिरता था। 
उसका आधार हवा में था ! अब्दाली ने उसके नीचे जमना पार कर 
उसका पीछे से सम्बन्ध काट दिया । तो भी असल लड़ाई का मौका आने 
पर इब्राहीम गार्दा के तिलंगे अन्दूकचियों ने अपने सामने की पठान पाँतों 
को आसानी से तोड़ दिया । पर गार्दी के पीछे से मराठा रिसाले की कोई 
टुकड़ी शत्रु की उन टूटी पाँतों पर हमला कर उन्हें कुचल देने के लिए. 
आगे न बदी | भाऊ ने नई युद्धशैली को ठीक समझता होता तो पैदल 
बन्दूकची पाँतों के पीछे बराबर रिसाले की टुकड़ियाँ रक्‍्खी होतीं और दोनों 
के काय में लगातार सम्पर्क रक्खा होता | पर उसकी पै दल सेना सब एक 
किनारे थी और सवार सत्र उसके दाहिने तरफ !११ 
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पानीपत के बाद महाराष्ट्र के नेता द्रुप्ले ओर दि बुसी के दिये हुए 
सबक को ओर उनकी युद्धशैली को सीखने को बात को ब्रिलकुल ही भूल 
गय । बीस बरस बाद जब पहले अंग्रेजी युद्ध में उन्हें फिर वैसी ही 
टोकरें लगीं तत्र फिर वे आँखें मल कर उठे, ओर महादजी शिन्दे ने 
फ्रांसीसी सेनान/यकों को सेवा में रख कर जल्दी जल्दी अन्दूकची पाँतें 
खडी करना शुरू किया | इस बीस बरस की अवधि में नवाब मीर कासिम 
आर हैदरअली का ध्यान भी इस नई युद्धशेली की ओर गया। हैदरः 
अली पहला हिन्दुस्तानी नेता था जिसने स्वयं इसका मनन करके काफी 
सफलता के साथ प्रयोग किया । लेकिन महाराष्ट्र नेताओों को 
अब भी यह नहीं सूकता कि इस नई विद्या की जड़ तक प्रवेश कर 
इसपर पूरा ग्रधिकार पा लें, जिससे स्वयं इसका प्रयोग कर सकें। और, 
चूंक वे इसकी जड़ तक नहीं पैठते इसलिए वे यह भी नहीं देख पाते कि 
इस नई युद्धयद्धति के साथ सेना के ओर उसके साथ साथ शासन के 
भी नये संबटदन की आवश्यकता थी | उनका ध्यान केवल नई कवायद की 
ओर जाता है, ओर जिन विदेशी सेनानायकों को वे अपनी सेवा में लेते 
हूँ उन्हें केबल कवायद सिस्वानें का ओर सेना के नेतृत्व का काम ही नहीं 
सॉपते, प्रत्युत पुरानी सामन्त-शासनप्रणाली के अनुसार सेना खड़ी करने 
आर रखने का पूरा दायित्व ओर उस दायित्व को निबाहने के 
अपने राज्य में बड़ी बड़ी जागीरें भी दे देते हैं, जिससे राज्य की करने न 
करने की सब्र शक्ति उन विदेशियों के हाथ चली जाती है। वे फ्रांसीसी 
नायकों को अपनी सेना सौंप कर स्वयं उनपर निर्भर हो जाते हैं। फल यह 
होता है कि मोका आने पर जब वे विदेशी नौकर धोखा देते हैं, तब 
मराठों की सेनाएँ बिना नेता के रह जातीं ओर मराठा राजनेता अंग्रेजों 
के मुकाबले में हतप्रतिम और किंकत्तंव्यविमूदर हो कर बात की बात में 
अपना देश और अपनी स्वतन्त्रता हार बेठते हैं। 

जागरूक औझोर स्पष्ठदर्शी अंग्रेज मराठों की इस पिनकभरी चाल से 
मन हो मन खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनमें स्वयं जो कुछ 
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आरम्मण शक्ति या करने न करने की क्षमता है, वह भी दब्र जायगी | वे 
न नई शैली से लड़ सकेंगे ओर न अपनी पुरानी शैली का ही उपयोग कर 
पायेंगे, ओर अपने इस मस्तिष्क-विश्रम से ही मुँह के बल गिरेंगे ।इसी।/लए 
जब महादजी ने नये टंग की सेनाएँ खड़ी करनी शुरू की तब वारेनः 
हेस्टिंग्स ने कहा कि इन्हीं से इनका पतन होगा | टामस मुनरों का कहना 
था कि इन्हें 'एक सी वर्दी पहना कर कवायद क्या कगई जाती है मानों 

सजा कर कुर्बानी के लिए ले जाया जाता हैं । १ * 
शिन्दे की स्वतन्त्र सेना इसके बाद सन्‌ १८४३ तक बनी रही, ओर 
'नेपाल ओर पंजाब के स्वतंत्र गज्यों म॑ं भी नई शेली की सनाएँ खड़ी 
हुई । इन सेनाओं के इतिहास का तफसीलवार अध्ययन इस दृष्ट से 
मनोरंजक होगा कि अठारहवीं-उन्नीसवी शताब्दिया के मारतीयो ने एक 
नये विचार और नई पद्धति को अपनाने की क्षमता कहाँ तक दिखाई आर 
किन कारणों से वे इन नई सेनाओं का नेतृत्व करने म॑ या इस नय॑ सना- 

हथियार को खुल कर चलाने में सफल न हुए १3 
जो भी हो, यह स्पष्ट हे कि सन्‌ १७४१ से १७६८ तक मगठा 
साम्राज्य के राजनेताओं के सामने, और उसके बाद भी सन्‌ १८४६ तक 
भारत के कई भागों के राजनेताओं के सामने, युरोपी मुकाबले की विकट 
समस्या बराबर बनी रही, और वे फ्रांसीसियों या अंग्रेजों की हिन्दुस्तानी 
सेनाओं को देस्व देख कर कॉपते रहे । युगपियों के नये सना-संघटन में 
ऐसी कोई असाधारण या कठिन बात न थी जिस वे थोड़ी सी चष्ठा से 
-सीख न सकते | यदि वे साधारण मनुष्यों की तरह सोचते होते तो बड़ी 
आसानी से उन्हें यह सूक गया होता कि हमें इस नई युद्धशैली से डरने 

के बजाय इसे जल्द से जल्द अपना लेना चाहिए | 
दूप्तरी बात जो उन्हें बड़ी आसानी से दिखाई दे सकती और सूक 
“सकती थी बढ यह कि अंग्रेजों की सेना सब हमारे ही देश-भाइयों की बनी 

१२, वामनदास वसु (१९२०)--पूर्वोक्त ० रघ७-२८८। २ 
१३, दे० नब-परिशिष्ट ६। 
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है और हमें उसे समभ्ा-बुझा कर फोड़ लेना था अपनी तरफ मिला लेना 
चाहिए । सन्‌ १७६८ तक मारत की प्रमुख शक्ति मराठा साम्राज्य थी 
ओर अंग्रेज़ों की शक्ति उससे दूसरे दर्ज पर थी। मराठों का गुतचरसंघटन 
भी बहुत अच्छा था | नाना फडनीस को बम्बई ओर कलकत्ेे की कॉसेलों 
की कुल कारवाई का पता रहता था ।।४ इस दशा में वे यदिं केबल 
साधारण मनुष्य की तरह देखत-साचते होते ता यह बात उन्हें पहले ही दिन 
सूक गई होती कि अंग्रेजों को मारतीय सेना का हम अपनी तरफ मिलाने 
की कोशिश करनी चाहिए, ओर अपने शत्रु के उस इथियार को उन्होंने 
आसानी स निकम्मा कर दिया हाता । मराठा साम्राज्य के पतन के बाद 
भी मारत के बचे हुए, स्वतन्त्र या अधस्वतंत्र अंशों के लिए और भारत 
के लोगों के लिए. साधारण ओर स्वाभाविक मार्ग यद था कि वे ऐसी 
अप्य करते | लेकिन सन्‌ १८४४-३६ से पहल एकाध अववाद को छोड़ 
कर किसी भारतीय राजनेता को यह अत्यन्त स्पष्ट बात भी डिग्वाई नहीं 
दी | सच बात तो यह है कि हमारे अठारहवीं शताब्दी के पुरखों को इसमें 
अपनी मनुप्यता का अपमान लगना चाहिए था कि विदेशी आ कर हमार 
देश में हमारे ही मानत्र साधनों से एक हथियार बना लें ओर हम उस 
दग्ब कर बूढ़ी ओरतों की तरह डरते-कॉंपते रहें ! यदि वे साधारण मानव 
की दृष्टि से देखत-सोचत हात तो इस लाज्छना को तुरन्त अनुभव करते 
आर विदेशियों की इस चेप्टा का दिमाकत मान कर मर्द की तरह इसका 
प्रतिकार करने में जुट जाते । 

$ ८, भारतीय राजनेताओं क्रो विचारहीन राजनीति 

तीसरी बात जो अठारहा शताब्दी के भारतीय राजनेताओं को 
दिखाई दे सकती ओर देनी चाहिए थी, वह थी भारतीय और अंग्रेज़ी 
शासनपद्धति के अन्तर को | हमने देखा कि बम्ब्रई और कलकते की 
अंग्रेड़ी कौंसिलों की कायप्रणाली नाना फडनीस के सामने थी। दूसरी 
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तरफ महाराष्ट्र का शासन-यंत्र था जिसके पुजों की एक भी गति कठिन 
संबरप के बिना न होती थी, औए जिसमे प्रत्येक उत्तराधिकार के प्रश्न से 
राष्ट्र को बरसों के लिए. गठिया मार जता था । अपनो परिध्थिति ओर 
अपने इतिदास पर थोड़ा सा भी विचार करने से मराठे अपनी इस 
कमज़ोरी को पहचान सकते ओर दूर कर सकते थ। लेकिन वे अपनी 
परित्थिति को देखते ही न थे | उनकी दृष्टि साधारण मनुष्य की नहों रही 
थी । वह अपनी ही कल्पना की उपज में उलभो हुई थी | 

अपने इतिहास ओर अपने चारो तरफ की स्थिति को देख-समभ 
कर उससे प्राप्त विचारों के अनुसार अपने राजनीतिक झ्रार्थिक सामाजिक 
जीवन का चलाना प्रत्येक जोबित स्वस्थ राष्ट्र का साधारण कृत्य है ! 
सोलहदीं-सत्रहवी-अठारहनी उन्नीसवों शताब्दियों म॑ भारतीय राष््र अपने 
इस साधारण जीवन-कृत्य का नहीं निबाहता रहा । इतिहास की परम्स्ग 
मे वस्तुओं को देखने से मनुष्यों के कार्यो का दीबकालीन प्रभाव हमारे 
सामने आता है और हमें भी ऐसे कार्य ओर ऐसे उपाय करने की सूकती 
हैं जिनका फल चाहे देर में निकले पर टिकाऊ हो । इसी का नाम 
दूरदर्शिता हैं | पर जिन लोगों को लम्बे सिलसिले में वस्तुओं ओर 
घटनाओं को देखने की आदत नहीं रहती उनके सामने कोई समस्या 
आने पर उस सुलमकाने के लिए कोई चिरपाको उपाय करने की सूझ 
आर हिम्मत भी उन्हें नहीं होती, व कामचलाऊ अदूरदर्शा उपायों से 
ही सन्‍्तोष मान लेते हैँ । वैदिक काल से गुप्त युग तक के भारतीय नई 
जातियों के संसग में आने पर उनकी बोलियो का अपनी लिपि में लिखने 
की चष्णा करते रहे | उनकी उन चप्टाओ का फल शताब्दियों बाद जा 
कर निकलता, तो भी उन्हें वैसी चेष्णा करने में कभी मिकक नहीं हुई ! 
उनमे सच्ची हिम्मत आर दूरदशिता थी आर उस दरग्दर्शिता के फल 
आ।ज भी जीवित हैं। अवाचीन काल के भारतीयों को युरोपी सेनासंघृटन 
आर राज्यसंघटन के मुकाबले की समस्या आज साढ़े चार सदियों से 
सता रही है । यदि वे जय दूरदशिता से सोच कर उचित उपाब: करते 


न 
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तो तीस चालीस बरस में इसे स्थायी रूप से सुलझा सकते। लेकिन 
इतनी दूर की बात सोचने की भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की ! मानो 
दृग की बात देखने-छो बने की उन्हें आदत ही नहीं रही | 

ऐसी दशा में हमारे जिन राजनेत/ओं को शेजरोज राष्ट्र की राज- 
नीति का संचालन करना पड़ता वे क्या करते ? अटारहव शतक में 
महागष्टर के लोग भारत में सबते अधिक जागरूक और सच्ेप्ट, एवं महाराष्र 
के नेता भारत की उच्चतम प्रतिभा और योग्यता के प्रतिनिधि थे । यह 
सच है कि राष्ट्र के जीवन को सुधारने ओर उन्नत करने को, उसकी 
त्रुटियों को दूर करने और उसे प्रगति के पथ में दुनिया के साथसाथ 
चलता रखने को दूरदर्शाता के साथ जिन गहरे ओर चिरपाकी उपायों 
को करने की आवश्यकता थी उन्हें इन नेताओं ने नहीं किया, तो भी हमें 
यह मानना होगा कि रोज़-गेज़ वी राजनी ते के संचालन में उन्होंने साधारण- 
तथा यथेष्ट योग्यता बुद्धिकत्ता और उच्चाशयता का परिचय दिया ! 
बाजीगव १म, माधवराव और नाना फडनीस उस योग्यता बुद्धिमत्ता और 
उच्चाशयता के नमूने हैं। पर इस साधारण नियम के अपवाद भी हैं, 
ओर ऐसे अपवादों के उपस्थित हो जाने पर उनकी रोकथाम करने का 
काई उपाय हमारी राज्यसंस्था में नहीं था । सन्‌ १७४० से भारत और 
युरोप के इतिहास में गहरे परिवर्तनों की अत्यन्त मार्मिक युगसन्धि 
उपस्थित होती है । ठीक उसी समय भारत के प्रमुख भाग का शासन- 
सत्र बलाजीराव पेशवा के हाथ आता है। बालाजी बुद्धिमान चरित्रवान्‌ 
हट निश्चय ओर कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति था। शासनः््रतन्ध में वह बहुत 
योग्य था ; उसका पिता बाजीराव उस अंश में कोश था। पर शासन- 
प्रबन्ध एक वस्तु है ओर राष्ट्र की नीति का निर्धारण और संचालन 
बिलकुल दूसरी । जिस सहज उच्चाशयता से बाजीराव अपने ठीक नीति- 
मार्ग को देख लेता था, वह उदच्चाशयता-वह महापुरुपत्व--बालाजी 
में नहीं था। और अपनी परिस्थिति को न समकते या गलत समभते 
हुए उसने अपने राष्ट्र के जीवनमरण के प्रश्नों पर जो निर्णय किये उनमें 
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से एक एक बुद्धिदनता का ज्यलन्त उदाहरण है | 

बाजीराव श्म ने पेशवाई लेते समय सारे भारत में साम्राज्यस्थापना' 
को अपना आदश्श बनाया था। उसने कहा था मुगल साम्राज्य समृद्ध 
और कछीण है, उसकी जड़ पर चोट करने से शाखाएँ स्वयं गिर पड़ेगी । 
गुजरात राजपूताने के बड़े अंश ओर मालवे और बुन्देलखंद पर उसके 
समय में मराठा आधिपत्य या प्रभाव स्थापित हो गया। लेकिन जत्र 
दिल्‍ली पर चोट करने का समय आया और बादशाह और उसके 
बिन्दुस्तानी मुस्लिम सरदारों ने सन्धि की बातचीत शुरू की, तब्र बाजी- 
राव ने देग्वा कि बादशाह की गद्दी को न2 करने में लाभ नहीं है। तत्र 
से मराठा सरकार की नीति यह रही कि मुगल दरबार को भीतर से काबृ 
करके उसके नाम पर शासन क्रिया जाय | 

बालाजीराब के पेशवा बनने के तुरत बाद तमिबव्ननाइ और बंगाल 
पर चदाइयाँ की गई | सन्‌ १७४२७४३ तक शुजरात से उड़ीमा तक पूरी 
तरह मराठा शासन स्थापित हो चुका और बंगाल बिहार में मगठों की 
चोथ नियत हो चुकी थी। इसी साल वज्जीर सफद्रजंग ने सन्ध करके 
दिल्‍ली साम्राज्य की पूरी शक्ति ओर उसकी रक्चा का भार मराठों को 
सेंप दिया | लेकिन इसी अवधि में बिलकुल नई परिस्थिति खड़ी हो 
चुकी थी । * 
बाजीराब ने राजपूृताना मालवा ओर बुन्देलग्बंड की प्रजा और 
राजाओं की सहानुभूति और सहयोग से उन प्रान्तों पर अपना प्रभाव 
ओर आ।धघपत्य स्थापित किया था | दालाजीराव ने राजपताने के भीवरी 
भंगड़ां मं उलभते हुए तुस्‍्त के ग्रार्थिक लाभ को ही अपना मुख्य ध्येय 
माना और इस तरह मामलों का निपटारा किया कि उसके शासन के 
पहले दस बरसों में राजपूत मराठों से ऊब गये। यह तो भीतरी 
बात थी, पर इसी बीच साम्राज्य के उत्तरपच्छिमी छोर पर पटानों की 
आर दक्खिनपूरवी छोर पर युरोपियों की समस्या उठ खड़ी हुई थी। यदि 
बालाजी एव इन समस्याओं को सुलका सकता तो भारत का साम्राज्य तो 
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उसकी मुद्ी में आया हुआ था । 

सफदरजंग की सलाद से बादशाह ने पेशवा को साम्राज्य की प्री 
शक्ति ओर जिम्मेदारी जो सौंपी थी सो पठान समस्या के ही कारण | 
नादिरशाह ने दिल्ली साम्राज्य का पंजाब प्रान्त अपने हाथ में रल लिया 
था। नादर का उत्तराधिकारी उसका पठान सेनापति अहमद अब्दाली 
मी पंजाब छोड़ने को तैयार न था । उत्तर भारत में पठानों की अनेक 
बस्तियाँ लोदी ओर सूर सुलतानों के समय की और बाद की थीं। बान्नर 
अर हुम।यूँ के समय से “मुगल” स्राज्य के ग्विलाफ पटानों की 
कशमकश वरगबर चली आती थी। अब्दाली के उदय से उत्तर भारत 
की प्रठान बस्तियों म॑ं यद हलचल मच गई कि मुगल साम्राज्य को तोड़ 
कर अब्र फिर से पठान साम्राज्य खड़ा होगा | वालाजीराब या तो पटानों 
से समझाता कर सकता था या उनका दमन । य्रढि उस उनके दमन के 
मित्राय काई चार। दिग्वाई नहां दता था ता उसे उत्तर भारत की सब 
शक्ति उनके खिलाफ संघरटित करनी चाहिए! थी। राजपुताने ओर बज के 
गजाओं की तथा दिल्ली साम्राज्य की भी बची खुची मैनिक शक्ति पठानों 
के स्विलाफ जुटाई जा सकती थी । लेकिन अगले दो बरसों म॑ दिल्ली के 
मामलों में भी बालाजीराव टीक वही क्ुद्राशयता दिखलाता है जो उसने 
गजपूताने में दिखाई थी । सफदरजंग के बजाय वह एक कमीने नौजवान 
इमादुल्मुल्क को दिल्ली का वीर बना कर खड़ा करता है, ओर दिल्ली 
साम्राज्य की सैनिक शक्ति को जानबूक कर घरेलू मगड़ों में, जिन्हें वह 
आसानी से राक सकता था, नष्ट होने देता है। सफदरजंग के प्रति उसके 
बता से दुनिया देख लेती है कि मराठा सरकार की मैत्री में कितना 
पानी है ! सफदर अवध का नवात्र था, उसका और ब्रज के राजा 
सूरजमल का इलाका रुहेलखंड फरु खात्ाद के पठानों को दोनों तरफ से 
घर हुए था | लेकिन बालाजी अवध और ब्रज की मैत्री को ठीक उस 
समय गँवा देता है जब्र कि पटानों की समस्या उसके सिर पर मेंडरा रही 
थी और उनसे समझौता करने का कोई विचार उसके दिमाग में न था ) 
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दक्खन में निजामरराज्य का संस्थापक गाज़िउद्दीन निज़ामुल्मुल्क 
सराठों के रास्ते का सुख्य काँठा था | सन्‌ १७४८ में उसकी मृत्यु होने 
पर ऐसा दिखाई देता है कि समूचा दक्खिन अब मराठा साम्राज्य में 
दोचार बरस में ही समा ज़ायगा | लेकिन ठीक उसी वक्त फ्रांसीसी 
उसके उत्तराधिकार के भझगड़ों में दखल दे कर एक नई शक्ति के रूप 
में उठ खड़े होते ओर उनकी देखादेस्त्री अंग्रेज भी सिर उठाते हैं। 
पाँच वर्ष के युद्ध के बाद नवम्बर १७४२ में नया निजाम सलाबतजंग 
पेशवा से भालकी म॑ सन्धि करता हे | पर इस बीच हैदराबाद में फ्रांसीसी 
प्रभाव स्थापित हो चुका और बालाजीशब उसकी थोड़ी बहुत गेकथाम 
कर पाया था | तमिलनाड म॑ जिंजी का किला फ्रांसीसियां के हाथ तथा 
आरकाट और तिरुचिरप्पल्ली अंग्रेजों के हाथ जा चुके ओर मैदान में दोनों 
का युद्ध जारी था । मैंसूरी सेनापति नन्दिराज ओर गुत्ती का मगठा 
सरदार मुरारीराब घोरपदे पहले अंग्रेजों के कठपुतली नवाब मुहम्मद- 
अली का साथ देते रहे थे--इस ख्याल से कि उसका प्रतिपक्षी चन्दा- 
साहब योग्य शासक था और यदि वह आरकाट का अर्थात्‌ तमिछ देश 
का नवाब बनता तो उन्हें ठन्ना कर रगबता | लेकिन बाद में मुहम्मदअली 
आर अंग्रेजों की दगाबाजी देख वे अनत्र उनके विरुद्ध लड़ रहे थे | 

इसके बाद सन्‌ १७४३ मे निजाम आनन्‍्ध्र तठ के चार उत्तरी सरकार 
( ज़िले ) फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप म॑ देता है | १७५४ में फ्रांसीसी 
कम्पनी युद्ध से ऊब कर दुप्ले को वापिस बुला लेती और अंग्रेजों का 
तमेब्दनाड पर प्रभुत्व मान लेती है । तो भी हैदगबाद में फ्रांसीसी सना- 
पति दि बुसी सवेसर्वा था और आन्ञ्र तट के चार जिले फ्रांसीसियों के 
हाथ में थे ही । 

बालाजीराब यदि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के अभिप्रायों ओर शक्ति 
को ठीकटीक समझता तो उसे यह फैसला करना चाहिए था कि उन 
दोनों को भारत से निकालना उसका पहला कत्तव्य था और इस काम 
के लिए उसे मैसूर आदि सत्र छोटे-छोटे दक्खिनी राज्यों का सहयोग 
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लेना चाहिए, था। लेकिन उसने सोचा कि वह फ्रांसीसियों के खिलाफ 
अंग्रेजों का उपयोग कर सकता है। यही नहीं अपने अन्य कार्यों के लिए 
भी अंग्रेजी सहायता का "उपयोग उसने किया । ओर यों जब कि 
आन्च्र और तमिछ मैदानों में फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने पेंर जमा रहे 
भर और उत्तर भारत पर पठान आतंक मँडरा रहा था, टीक उसी समय 
उसके दिमाग में यद्द समता है कि मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट लग 
चुकी है, केवल उसकी शाखाएँ वटोरना बाकी है, ओर इस ख्याल से 
सन्‌ १७५४४ म॑ वह मैसूर आ।दि दकिवन के छोटे राज्यों के खिलाफ अपनी 
चदाई शुरू करता जो तीन साल तक जारी रहती है ! उत्तर और दक्स्विन 
भारत की कुल भारतीय रियासतों को यों वह ऐसे समय अपना दुश्मन 
बना लेता है जब्र उनमें से एक-एक की सहायत/ की उसे ज़रूरत थी ! 
लेकिन सन्‌ १७४६ में अपनी घरेलू राजनीति मे अपने सयानेपन 
का जो परिचय बह देता है बह तो एकदम लाजवाब था। बालाजीराब 
के दादा पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जिन सामन्त स्तम्भों पर 
नये मराठा राज्य को खड़ा किया था उनमें से एक था मराठा राज्य का 
जलसेनापति कोंकणी सरदार कान्होजी आंग्रे। १७१७-१६ म॑ ईस्ट 
इंडिया कम्पनी ने उस कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके विजय- 
दुर्ग और स्वंढरों गदों स कम्पनी का बेड़। हर कर लोठा था। तत्र कम्पनी 
ने अपने बादशाह से सहायता माँगी ओर ब्रिलायत से जंगी बेडा आने 
पर १७२२-२३ में गोवा ओर बरसई के पुतंगाली गवनरों से मी सहायता 
पा का आग्रे के कोलाब। गदट पर चटाई की थी, लेकिन फिर बेकार। अगले 
बरस विजयदुग पर ओ्रोलंदेज बेड़ा भी उसी तरह हारा था| सन्‌ १७२६ 
में कान्‍्हाजी शंग्रे की मृत्यु होने पर उसके बेटों के झगड़ों में पुर्तगालियों 
ने दखल देना चाहा और उसी सिलसिले में बाजीराव ने उस ओर ध्यान 
दिया था | उसी मामले का अन्तिम फल यह हुआ था कि दमन से बसई 
तक उत्तरी कोंकण का जो साठ चासठ मील लम्बा फीता दो शताब्दियों 
मे पुतंगालियों ने दबा रक्‍खा था, और जिससे उन्हें बद्वदुरशाद गुजराती 
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श्र अकबर बहुत चाहते हुए. भी न निकाल सके थे, उससे १७३७-रे& 
में बाजीराव ने उन्हें निकाल बाहर किया | अब आंग्रे भाइयों में से एक 
तुलाजी ने विद्रोह किया तो बालाजीराब ने अपने उस प्रजाजन के स्विलाफ 
भी अंग्रेजों से मदद ली! ओर तेंतीस बरस पहले तक जिस आंग्रें से 
अंग्रेज सदा हारते रहे थे, उसके मगठा बेड़े को मराठा राज्य के पेशवा 
ने क्काइव ओर वाटसन द्वारा अब खुद डुबवा दिया ! आंग्रे के विजयदुर्ग 
पर अंग्रेज़ी कंडा फहगने लगा ( १२-४-१७४५६ ) | 

इस घटना से दो दिन पहले बंगाल के बूढ़े नवाब अलीवदींसखों का 
देहान्त हुआ और उसका दोहता सिराजुद्दोला उत्तरत्रिकारी बना था । 
अंग्रेज उसके खिलाफ पहले स ही पडयंत्र कर रहे थे, अब वे कलकत्ते का 
किला बढ़ाने लगे | उसके आगे क्‍या हुआ सो सुविदित कहानी है | पर 
उसके दो अंश उतने विदित नहों हैं। एक तो यह कि चअन्ध्नंगर के 
फ्रांसीसी सिराजुद्रोला की मदद की तैयार थे, इसलिए बालाजीराब ने 
अंग्रेजों की मदद करने ओर दिजुसी का बंगाल जाने से गके रखने में 
अपना साय ध्यान लगा दिया था | दूसरे, बालाजी की उत्तर भारत की 
गलत नीति के कारण मन्‌ 2७४६-४७ के जाड़े मे अब्दाली की जो 
दिल्ली-मधुरा पर चदाई हुई, उसके आतंक से पूण लाम उठा कर क्लाइब 
ने सिरजुद्दोला को समझोते की बातों मं रख कर चन्द्रनगर पर कब्जा 
कर लिया था ( २३३-१७५७ ) | 

अब्दाली की उस चदाई की ओर अब हम ध्यान दें । जिस बेपेंदी 
के लोटे इमादुल्‍्मुल्क को बलाजीराव न दिल्ली का वज़ीर बनवाया था, 
उसने जनवरी १७४६ म॑ पंजाब में दग्बल दे कर अब्दाली के सूवेदार का 
वहाँ से निकाल दिया । फलस्वरूप उस साल के अन्त में अब्दाली नें 
चदाई की ओर पंजाब को ले कर जनवरी १७५४७ में वह दिल्ली की ओर 
बढ़ा | इमाद ने बज से ओर अवध से सहायता माँगी; सब बेकार | 
मराठा सेना सत्र दक्खिन की चढ़ाई पर जा चुकी थी, एक अनन्‍्ताजी 
माणकेश्वर ग्वालियर से ३े हजार की टुकड़ी ले इमाद की मदद को 
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आया । अब्दाली के नज़दीक आने पर रोहेले उससे जा मिले ओर कायर 
इमाद ने भी चुपके से उसकी छावनी में जा आतत्मसमपंण कर दिया। 
ब्रह्दुरी से लड़ते और शत्रु की पाँतों में से रास्ता काटते हुए. अन्ताजी 
मथुरा पहुँचा, जहाँ उसने ब्रज के राजा सूरजमल से कहा, आभ्रो मिल 
कर लड़े | पर सूरज तैयार न हुआ ओर अब्दाली जज की ओर बदा तो 
यरज कुम्मेर्गद में जा छिपा । उसके बेटे जवाइरसिंद ने मैदान में लड़ 
कर उस कलंक को कुछ धोया | अब्दाली ने ब्रज में घुसते ही खुली लूट 
ओर कत्लेआम का हुक्म दे दिया। २१ मार्च को अफगान हरावल आंगरे 
पहुँची तो किले की तोपों ने मुकाबला किया। तभी सड़ती हुई 
लाशों के कारण अफगान सेना में हैजा फैला ओर श्रब्दाली ने एकाएक 
बायसी का हुक्स दिया । नजीबसों गेहेले को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि 
नियत कर ओर पंजाब का बन्दोब्रस्त कर बद्द वापिस चला गया । 

दिल्ली ओर बज पर जब यह बीत रही थी, तब पेशवा अपनी दक्स्विनी 
चदाई म॑ लगा हुआ था ! अब्दाली का पंजाब लेना सुन उसने अपने 
भाई सखुनाथरात ओर मल्दार दोलकर को उत्तर भेजा, पर स्वयं कर्णाटक 
की चदाई जारी सकखी । रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दोर पहुँचा, पर उसे 
सामान जुटात समय लग गया, ओर मई में मसठा हरावल आगगरे 
पहुँची तो अब्दाली को वहाँ से लोटे डद म।स हो चुका था | १६ जूत को 
पेशवा भी पूना लोठा । उसके एक हफ्ते बाद पलाशी की लड़ाई हुई 
€ २३-६-१७४७ ) और बंगाल-बिहार अंग्रेजों के हाथ चले गये । 

यह उल्लेखयोग्य है कि रघुनाथराव ने और बाद म॑ उसके चचरे 
भाई सदाशिवराब ने राजस्थान बज और अवध के शासकों को सममाने- 
मनाने की पूरी कोशिश की | समकालीन कागज़ों की नई खोज से यह बात 
गलत सिद्ध हुई है कि सदाशिवशव भाऊ के अभिमानी बर्ताव से खीक 
कर राजस्थान ओर व्ज के राजा मराठों से अलग हो गये थे । कहना होगा 
कि इस अंश म॑ मराठा नेताओं ने अपनी गलती किसी कदर पहचान ली 
ओर उसे दूर करने की कोशिश मी की। पर यदि राजस्थान के सरदाएों 
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'में इसके बावजूद भी वे यथेष्ट उत्साह न जगा सके तो इसमें मराठों के 
पुराने बतांव की याद भी एक कारण हुई होगी | 
खुनाथराव ने रोहेलों से गंगा-जमना दोझआाब वापिस ले लिया ओर 
“नजीत्रखाँ ने उससे सन्धि करके दिल्ली छोड़ दी ( ६-६-१७५७ ) | नजीब ने 
यह भी कहा कि कहो तो में अव्दाली के पास जाऊँ और सीमाएँ निश्चित 
कर के स्थायी सन्धि करा दूँ । लेकिन रघुनाथ ने इस ओर ध्यान न दिया 
और अगले बरस लाहोर ओर मुलतान भी ले लिये | 
यह बात विशेष ध्यान देने थोग्य है | नजीजत्र ने जब सन्धि का प्रस्ताव 
किया तब्च पलाशी की लड़ाई को हुए और भारत के दो बड़े प्रान्तों को 
अंग्रेजों के हाथ में गये अढाई मास बीत चुके थे । आख तट के चार 
जिले चार बरस से फ्रांसीसियों के हाथ म॑ थे, तमित्तनाड में फिरंगी 
सालह बरस से दस्तन्दाजी कर रहे थे ( १७५४ में वहाँ अंग्रेजी प्रभत्व 
माना जा चुका, पर १७४७ में फ्रांसीसियों ने फिर लड़ाई छेड़ दी थी ) । 
एक तरफ यह समस्या थी, दूसरी तरफ उत्तर भारत की पठान समस्या 
थी। पठान अंग्रेजों ओर क्रांसीसियों की तरह सात समुद्र पार के 
विदेशी न थे, वे वैदिक काल से इसी देश के निवासी थे। पन्द्वहवीसोलइदीं 
सत्रहवी शताब्दियों में उनके अनेक फिरके उत्तर ओर दक्स्बिन भाग्न 
में--त्रिहार बंगाल तक और ऋष्णा के काठे तक-आ। बसे थे । इन 
बरितियों भे उन्होंने स्थानीय प्रजा के साथ अच्छा मेल-जोल पदा कर 
लिया था, रुहेलखंड में उनकी प्रजा खुशहाल थी, कश्मीर के सिवाय 
कहीं भी उनका शासन प्रजापीडक नहीं रहा | सन्‌ १७४४ में दरभंगे की 
पठान अस्ती के ही निमनन्‍्त्रण ओर सहयोग से रघुजी भोंसले ने बंगाल 
त्रिह्र पर चढ्ाई की थी। उत्तर भारत का सब्र स योग्य मराठा सनापति 
मल्द्ार होलकर रुहेलस््रंड के रोहेलों के मुखिया नजीबस्खाँ को अपना बेटा 
कहता ओर मानता था । वही नजीचस्ाँ अत्र स्थात्री सन्धि का प्रम्ताव 
कर रहा था | उसके नेता अहमदशाह अब्दाली का रुख भी ब्रगन्नर 
समभोते का था। अर्दाली को निरा लुटेश कहना इतिहास के अज्ञान 
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में की जाने वाली भूल है। उसने जितनी चढाइयाँ कीं सत्र पंजाब पर 
अपना अधिकार कायम रखने के लिए. | केवल लूट की इच्छा को उसकी 
एक भी चढ़ाई का प्रयोजन नहीं कहा जा सकता । मराठा शक्ति की वह 
इज्जत करता और उससे समभोता चाहता था । पानीपत की लड़ाई के 
बाद भी उसने पेशवा के बेटे ओर चचेरे भाई (सदाशिवराव) की मृत्यु के 
लिए. अफसोस करने और पेशवा को मनाने के लिए. अपना दूत भेजा था । 

ऐसी दशा में पठानों के समभौते के प्रस्ताव पर कान न देना और 
बंगाल-बिहार आन्म्र ओर तमित्लननाड में उठते हुए संकट को न देखना 
कहाँ की अक्लमन्दी थी ? वह घातक भूल थी, निरा अन्धापन था | यदि 
इस समय बालाजीराव अब्दाली से समभोता कर लेता तो न केबल 
अपनी एक बड़ी समस्या को वह सुलभा लेता, प्रत्युत बंगाल पर चदाई 
करने के लिए, उत्तर भारत की पठान बस्तियों का उत्साहपूर्ण सहयोग 
भी शायद उस मिल जाता । यों वह अपनी दोनों मुख्य समस्याओं को 
सुलझा सकता । पर इस बढ़िया अवसर को बह हाथ से जाने देता है, 
इसकी ओर ध्यान भी नहीं देता ! 

अगले दो बरसों ( १७४८४६ ) में उसे हठात्‌ अंग्रेजों से सशंक 
होना पढ़ता है । १७५४८ मे अंग्रेज उसे जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ 
माँगने पर भी मदद नहीं देत और १७५६ मे उसका सूरत का कोटला 
धोखे से हथिया लेते हैं । तभी कनल फोर्ड आन्य्र तद जीत लेता ओर 
आयर कृट बान्दिवाश पर दि बुसी को कैद कर लेता है | बालाजी तत्र 
फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को निकालने की सोचने लगता है । 
सितम्बर १७६० में कूठ पुदुदुचरी में लाली को जा घेरता है तो लाली 
पेशबा से मदद माँगता है । उस मदद के बदले में वह जिजी का किला 
जो तब तक फ्रांसीसयों के हाथ में था, देने को तैयार था ! उधर अगस्त 
१७६० में सदाशिवराब के दिल्ली वापिस ले लेने के बाद से अब्दाली 
भी सममभोते की बात कर रहा था । यों १७६० की शरद्‌ ऋतु में बालाजी 
: के हाथ एक तरफ पठान समस्या को सुलझा लेने और दूसरी तरफ 
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तमित्नाड में दखल दे कर युरोपी शक्ति को कुचल देने का फिर सुनहरा 
अवसर आया था | पर वह इस अवसर को भी नहीं देखता और अपना 
रास्ता नहों बलदता ! 

जहाँ तक मराठों ओर पठानों का प्रश्न था, पानीपत से उसका कोई 
निणय नहीं होता । या यों कहना चाहिए. कि पानीपत की जीत से भी 
अब्दाली को कुछ मिलता नहीं; मराठों की प्रत्यक्ष क्षति अल्पकालीन ही 
होती है। अब्दाली के जीवन-काल में ही सिक्‍ख पंजाब ले लेते हैं, मगठे 
फिर उत्तर भारत पर छा जाते हैं । पानीपत से यदि किसी को लाभ होता 
है तो अंग्रेजों को, उन्हें बंगाल ब्रिहार म॑ अपने भल्लीभाँति पर जमा लेने 
का ओर आय तमिछनाड से अपने प्रतिद्वन्द्रियो की सकाई करने का 
माका मल जाता हैं। इस दृष्टि से पानीपत की लड़ाई मारत के लिए 
सत्यानाशी होती है। भारत अपने इस दुर्भाग्य से बच सकता यदि उसके 
नंता अपनी परिस्थिति को देखसमभक कर चले होते । 

था हमने दश्बा कि सालइवीं सत्रहबी शताब्टियों म॑ युगपीया के 
मुकाबले में भारतीयों ने जो चर्त्रिदुजलता दिखाई, अठाग्हदी-उन्नीसदी 
में वह और भी दयनीय रूप में प्रकट हुई ! इसको यान म॑ रखते हुए, 
अब हम सत्रहवीं शताब्दी के पुनरुत्थान का मूल्य फिर आऑॉकना है | 


४९, हिन्दू पुनरुत्थान की सफलता और विफलता 


शिवाजी के चरित से भारतीय इतिहास का--या कम से कम महाराष्ट् 
बुंदेलखणड ब्रज पंजाब ओर नेपाल के इतिहास का+जजों नया अध्याय 
शुरू होता है, उसकी हम पहले की अवस्थाओं से तुलना करते हैं, तो 
पष्ट पुनरुत्थान देखते हैं। तेरदवीं-चोदहवीं शताब्दी के हिन्दू धर्मशाम्त् 
कारां>“हैमाद्रि, नीलकए्ठ, कमलाकर भद्--ने नैष्टिक हिन्द की वार्पिक 
चया के लिए. लगभग २००० ब्रतों पूजाओं का विधान किया है। इस 
प्रकार का धरम केवल निठल्ले लोगों के लिए हो सकता था और ऐसे 
करिया-कलाप मे जिस जाति का मस्तिष्क उलक गया हो बह दुनिया के 
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संघर्ष में टिक नहीं सकती थी। १श्वी-१६वीं शताब्दियों के सन्त सुधारकों 
ने इस स्थिति को बहुत कुछ बदल दिया। ओर तेरहवीं-चोंदहवीं शतान्दियों 
मं जो हिन्दू केवल रक्तापरक लड़ाइयाँ लड़ते थे, शिवाजी के समय से व 
आक्रान्ता और आगे बदढने वाले बन गये, यह हमने पहले ही देग्वा है। 
पर उस पुनरुत्थान की उपज जब युरोपियों के मुकाबले में आती हे तब 
उसका थोथापन प्रकट होता है| उस युनरुत्थान से प्रभावित लोगों में भी 
अपनी परिस्थिति को साधारण दृष्टि से देखनेसमझने तक की ज्ञमता न 
थ्री--वे किसी पिनक में चूर से थे। फलतः यह कहना होगा कि उस 
पुनरुत्थान में जागरण का अमाव था | वह केवल धार्मिक संशोधन पर 
निमर था, ओर वह संशोधन भी जागरण के अभाव में उथला ही था। 
इसका एक परिणाम तो इसने यह देस्वा है कि इस युग़ के भारतीय अपनी 
आर अपने चारे तरफ की अवस्था को देस्व-समऊ नहीं सके, उसे जानने- 
समभने की उत्सुकता ही उनमें पैदा न होती रही । 


$ १०, हिन्दू सामाजिक संकीर्णता का जारी रहना 


इसी का दूसरा परिणाम यह था कि कुछ अंश तक धार्मिक संशोधन 
दाने के बावजूद मी उन्होंने अपनी सामाजिक प्रथाओं का विचारप्वंक 
संशोघन नहीं किया । एक घरम के रूप में इस्लाम के प्रति शिवाजो ओर 
उनकी मनो्रत्ति के लोगों ने उदार सहिष्णुता दिखाई ओर आदर का 
वर्ताव किया | परन्तु प्रत्येक हिन्दू अयने दैनिक जीवन में--अपने खाने- 
पीने उठने-बैठने में--अपने मुख्लिम देशभाई के साथ जो अस्पृश्य का 
सा बर्ताव करता है, वह बना रहा । इसी से यह पुनरुत्थान भारत को एक 
गप्र न बना सका, ओर भारत के सामाजिक जीवन में जो समस्या सुसल- 
मानों के आगमन से शुरू हुई थी उसे सुलका न सका । हिन्दुओं की इस 
अपमानकारी संकीणंता की मूर्त प्रतिक्रिया औरंगजेब और उसकी मनोज्त्ति 
के मुसलमान थे । हमने देखा है कि घटनाओं को तिथिक्रम से रख कर 
देखने से यह बात गलत सिद्ध होती है कि शिवाजी का चरित ओरं॑गज़ेत्र 
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के कट्टरपन की प्रतिक्रिया थी। वास्तव में इससे उलटी बात सत्य है कि 
हिन्दुओं की पुनरुत्थान चेश और उस चेष्य के साथ साथ अपने पड़ोसी 
के प्रति अपमानकारी संकीर्णता के बर्ताव को जारी रखना मुसलमानों के 
कटदरपन के भड़क उठने का कारण हुआ जिसका मू् रूप औरंगजेब का 
चरित था | अकबर के समय में मी हिन्दुओं का बर्ताव वैसा ही कुछ और 
मनुप्यताहन था, लेकिन तब उनकी अपनी आकाइडत्षाएँ भी ऊँची न थीं; वे 
स्वयं दबे हुए थ और मुगल राज से केवल अच्छे बताव की आशा करते 
थे। उन्हें आस।नी से सन्तुष्ट किया जा सकता ओर बेवकूफ समझ कर 
छोड़ा जा सकता था। लेकिन सत्रहर्वी शताब्दी में उनकी राजनीतिक 
महत्वाकांज्ञाएँ जाग उठों थीं, उन्हें अपने हाथ में राजशक्ति लिये विना 
चैन न था, ओर उसके साथ ही वे अपने देशभाई के प्रति अमानुप 
वर्ताव जारी रक्‍्खे हुए. थे। इस दशा में जिनके हाथ में राजशक्ति थी 
उनका भड़क उठना स्वाभाविक था | 

पर हम हिन्दुओं की संकीणता को उचित से अधिक दोप भी न दे 
डालें | मुसलमानों के प्रति जे उनका अम्पृश्यता का बर्ताव था वह बहुत 
कुछ एक जड़ पद्धति बन चुका था, ओर बिना सोचसममे; ही वे उस 
पद्धति पर चलते जाते थे। इसीलिए उस बतांव के रहते हुए भी महागए्र 
बंदेलखएड ब्रज ओर पंजाब के नये हिन्दू राज्यों म॑ मुसलमानों को दबाने 
की काई कोशिश कभी नहीं की गई, प्रत्युत उन्हें बराबर ऊँच पद मिलते 
रहे, आर उन राज्यों के नेताओं का अनेक मुम्लिम सरदारों के साथ भाई- 
चारे का बर्ताव रह | यदि हिंदुओं का बताव ओरंगज़ेबी सनोवृत्ति को 
पैदा करने का कारण था, तो हमें यह भी न भूलना होगा कि भारत के 
अधिकांश मुसलमान उस मनोजृत्ति के न थे; और तो ओर ओरंगजेब का 
आपना श्वसुर अपने भाई बेटी ओर बेटे ही उसकी नीति के सबसे बड़े' 
विरोधी रहे | तो भी हमें यह मानना होगा कि ओरंगज़ेंब वाली मनोजृत्ति 
की धारा भी भारतीय मुसलमानों के एक न एक अंश में बराचर चलती 
रही, ओर उस धारा को दूर न कर सकना सन्नहवीं शताब्दी के हिन्दू 
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पुनरुत्थान की बड़ी विफलता थी। और इस विफलता का कारण भी वही 
है कि उस पुनरुत्थान में विचारपूर्वक चिन्तन या आत्मपयवेक्षण की प्रवृत्ति 
न थी; वह पुनरुत्थान गहरा न था । 
$११ भारतोय इस्लाम का क्षीण होना 

जहाँ हम हिन्दू पुनरुत्थान की इन कमियों को देखते हैं, वहाँ यह भी 
न भूलें कि सत्रहवीं शताब्दी का भारतीय मुसलमान हिन्दू से भी बढ कर 
सोग्रा हुआ था। उसमें यदि वह ऊँची मनोशरत्त मद्त्वाकांज्षा और उदारा- 
शयता बनी होती जो अकबर में थी, ओर यदि वह भी उसी बेहोशी में न 
पडा होता जिसमें हिन्दू पड़ा था, तो वह युरोपी चुनोती की ओर ध्यान दे 
कर उसका स/मना करने में लग जाता, और उस चुनोती की तलना में 
अपने हिन्दू भाई के अपमानजनक बर्ताव को तुच्छु मृखखता मान कर उस- 
पर हँस सकता | हमने देखा है कि ओरंगजेब को फिरंगी चांचियों ( जल- 
डाकुओ ) के हाथों किस प्रकार बराबर लाहऊ्छुनाएँ सहनी पड़ीं। उस 
अयमान को बह पीता गया और उसे बगबर देखते हुए भी अपनी हिन्दू 
प्रजा के साथ घातक घरेलू लड़ाई मे उलझका रहा, इसी से प्रकट है कि 
अकबर वाली ऊँची मनोतृत्ति उसके वंशजों में क्ञीण हो चुकी थी, और 
इस्लाम भी अत्र बुका काखूस बन चुका था। मुस्लिम और हिन्दू 
दोनों ही एक से साये हुए थे; मुम्लिम की आगे बदने की प्रेरणा ठंडी हो 
चुकी थी; हिन्दू में कु नई स्कूर्ति आई थी“ तो भी उसकी आँखें न 
खुली थीं। 

$१२, सिक्‍ख इतिहास में वही बात 


हिन्दू पुनरुत्थान की उक्त सफलता और विफलता सिक्‍्ख इतिहास में 
भी पूरी तरद कलकती है | ग्यारहवों शताब्दी से गुरु नानकदेव के उदय 
तक पंजाब की भूमि ने एक भी उल्लेखयोग्य महापुरुष को जन्म नहीं. 





१५. दे० नव-परिशिष्ट ४ । 
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दिया | इस बॉँक युग की तुलना हम सत्रहवींअठारहवीं शताब्दी से करते 
हैं तो सिक्‍्ख पुमरुत्थान की सफलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन 
अंग्रेजों के मुकाबले म॑ उस पुनरुत्थान की विफलता भी स्पष्ट है। उस 
उत्थान के बावजूद सिक्‍सखों की आँखें इतनी नहीं खुलतीं कि वे अपने चारों 
तरफ की दुनिया को टीक देख-समकक सकें | अपने पड़ोस के जिन पूरक्षियों 
से सिकक्‍ख कभी सम्बन्ध स्थापित न कर सके; सात समुद्र पार से आये अंग्रेजों 
ने उनकी फोज ग्ड़ी कर उससे उन्हें जीत लिया ! अपने ही प्रान्त के 
मुसलमानों को-+जिनकी नसों में उन्‍्हों का खून बहता, जो उन्हीं की 
बाली बोलतें ओर जन्म से मृत्यु तक उनके साथ रहते थे--सिकव अपन 
साथ मिला कर न रख सके; पर सुदूर विदेश के अंग्रेजों ने उन्हें दलब्रद्ध 
कर उनसे सिक्स राज की मुश्के बाँध दीं | यहाँ तक कि सिक्‍तों की 
राजधानी में बेंठ कर अंग्रेज रज़िडंट ने उनकी महारानी को केद कर बाहर 
भेज दिया ओर वे छुटपणा कर रह गये ! यदि सिकव जागरूक आँखों से 
अपने देश के भीतर ओर बाहर की दालत को देख सकते तो दुनिया 
की कोन शक्ति उन्हें हर सकती थी ? इंग्लेंड म॑ व्यावसायिक क्रान्ति 
आरम्म होने से ले कर रेलगाडी तार ओर आगबोट चलने तक पंजाब 
का सिक्‍ख राज्य स्वतंत्र था। सभ्य जगत के इन नये दृथियारों को बह 
स्वतंत्र रहते अपना लेता तो दुनिया की कोन शक्ति उसे गुलाम बना 
“सकती थी ? समरावाँ की लडाई में सिक्‍बो की मोचबिन्दी का वर्णन 
करते हुए प्रत्यक्षदर्शी कनिंगद्ाम ने क्या ही पते के शब्द कहे हैं कि 
“(हम्मती दिल और मेहनती हाथ वहाँ बहुत थे, पर उन सत्र को रह 
दिखाने ओर अनुप्राशित करने वाला दिमाग वहाँ कोई न था [६ 

ये शब्द केवल सम्रात्रों की लड़ाई पर नहों, हिन्दू पुनरुत्थान के 
समूचे इतिहास पर ठीक धटते हैं। गुरु नानक ने पंजाबियों के दिमागों 


१६७५ जोसफ़ डैनी कनिगहाम (१८४०९ )-हिस्टरी आफ दि सिख्स ( सददों 
का इजिहास ) ४० श२० | 


मुगलमराठा युग (२) युरोपीय के मुकाबले में मारतीय १७७ 


को धार्मिक ढोंग और क्रिया-कलाप की उलमनों से मुक्त कर भक्ति के 
सरल मांग में डाल दिया; गुरु अर्जुन दरगोबिन्द और गोविन्दसिह ने 
उन सरल हछुदयों में कमंबीरता जगा दी; लेकिन ज्ञान की ज्याति ने उन 
मग्ल और कमंठ सिक्‍सवों के माग वो उज्ज्वल नहीं किया। इसी से सिकक्‍सतों 
की धार्मिक प्रेग्णा उन्हें इतना ऊँचा उठा कर भी, उनमें परले दरजे की 
बीस्ता साहस ओर त्याग के माव जगा कर मी, उन्हें स्वतन्त्र मनुष्य न 
बनाये रस्त्र सकी | 

कनिंगहाम ने एक अकाली का उदाहरण दिया है जिसे उसने सतलज 
के काँठे से कीरतपुर की तरफ सड़क चनाते पाया था। उसका घरवार 
नहीं था, संसार से वह निर्लिप था | पर संसार छोड़ कर भी मनुष्य का 
कभी कर्म से विगत न होना चाहिए, सिक्स धर्म की इस बुनियादी धारणा 
ने उसे उस पत्रित्र कीरतपुर की, जहाँ गुरु हरगोवेन्द ने अपना अन्तिम 
जीवन बिताया था, सड़क बनाने को प्रेरित किया था। कनिंगहाम ने लिखा 
हू? कि वह लोगों से मिलता न था, पर लोग उसके लिए, सड़क पर ही 
खानाकपड़ा छोड़ जाते थ। इस प्रकार के त्यागी क्मनिष्ठ सच्चरित्र ओर 
वीर स्त्री पुरूप सिकक्‍स्व सम्प्रदाय में वगवर यैठा होते रहे हैं ओर आज भी 
उनकी कमी नहीं हुई । काश कि उनकी कर्मनिटा का क्षेत्र तीथस्थान की 
सड़क बनाने स अधिक व्यापक हो पाता ! कीस्तपुर के उस अकाली 
को मानो सूकता न था कि वह क्या करे । वह सूक की ओर विचार की 
कमी हिन्दू पुनरुन्थान की कुल छोटी-बड़ी उपज में सन्‌ १६४६ (शिवाजी 
के उत्थान ) से १८४६ ( सिक्‍सों के पतन ) तक बराबर एक सी दिग्वाई 
देती है । 

6१३ भारतोय मोहनिद्रा की ठपाख्या 

हमने अभी तक पिछले युगों के केवल राजनी तेक इतिहास पर ध्यान 

दिया है। ज्ञान और 'विचार के इतिहास पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि 





१७, वहीं, पृ० ११८। 
१२ 


सी 
श्ष् भारतीय राष्ट्र का विकास हांस ओर पुनरुत्थान 


कक 


भारतीय ज्ञान की प्रगति गुप्त युग के अन्त के लगभग आ कर बन्द हो 
गई। मुगल-मराठा युग के राजनीतिक इतिहास का हम विचार के 
इनिदास पर ध्यान दिये बिना समझ ही न पातें, इसलिए इस विषय की 
विवेचना यहीं करनी पड़ी । हमें यह कहना होगा कि गुप्त युग के अन्त 
में भारतीय ज्ञान ओर विचार जो सो गया, उसे मुगल-मराठा युग का 
पुनरुत्थान फिर जगा न सका | यही उस पुनरुत्थान की सब से बड़ी 
बिंफलता थी | 

पिछली शताब्दी में युरोपीयों की दोतीन हलकी सी टोकरें खान के 
बाद पचास बरस के भीतर जापान भे जैसा उद्बोधन हो गया बह हमारी 
आंस्वों के सामने है। जापानी इतिहास का वह सम्राद मेइजी का युग 
इस दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। हम मारतीयां के लिए शायद विदेशी 
इतिहास के ओर किसी अंश का अव्ययन उतने महत्व का नहीं है। 
जापान *० बरस में जाग उठा, पर हम लोग सन्‌ १५४०६ से £८४६ 
तक बराबर ठोकरें खाते रहे, तो भी हमारी आँखें न खुलीं। हम सो गये 
थे इसमें कोई अचरज की बात न थी । पर इतनी ठोकरें खाने और 
अपना स्स्व गँवा देने पर भी हमारी आँखें नहीं खुलीं, यद्दी अ्चम्मा 
है | हमारी नींद नींद नहीं थी, मोहनिद्रा थी। तमाम टोकरों के बीच भी 
हम मानो अपने परलोकरचिन्तन में और अपने गुड़िया के खेलों में मगन 
रह । ऐसी मनोदृतति भी कभी संभव है यह मानना कठिन होता यदि हम 
आज भी इसे नज़दोक से न देख रहे होत ओर इसके फलों को प्रतिदिन 
भोग न रहे होते | 

आज भी हमारी वह मोहनिद्रा प्रायः ज्यों की त्यों बनी है, नहीं तो 
३६ करोड़ आदमी गुलाम बने रह कर अपने को बूढ़ी ओरतों या बच्चों 
की तरह असहाय क्यों मानते ओर अपने बन्धनों का स्वरूप पहचान कर 
उन्हें तोड़ क्यों न सकते ११” यदि हम सोचते हो कि केबल अंग्रेज़ी 


ल्न्ज 





१८, ये शब्द १०४१ में लिखे गये थे | दे० नवपरिशिष्ट ७ । 
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साहित्य ओर कानून पढ़ लेने से आज हमारी आँखें खुल गई हैं तो हम 
बडे भ्रम में हैं। हमने जो बातें आज सीख लीं ओर याद कर ली हैं वह 
बहुत कुछ तोन की रठ है, वह हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जो हमारे 
विचार को जगाता हो । हममें से कितने अपने ही देश के विभिन्न प्रान्तों 
की ज्ञातव्य बातों का प्रत्यक्ष अध्ययन-मनन करते हैं ? या अपने पड़ोसी 
देशों की भूरचना जनता ओर भाषाओं का स्वयं सीधा अध्ययन करते हैं? 

हमारे कुछ विद्वान्‌ आज अपनी आँखों से प्रकृति का निरीक्षण और 
इतिहास का परयवेक्षण करने लगे हैं, और इसम॑ उन्होने दुनिया के 
ऊँच से ऊँचे मत्तिष्कों की बरावरी कर दिखाई है, यही एक बात है 
जिससे सिद्ध होता है कि हमारे राष्ट्र में अभी तक जीवन मौजूद है ओर 
हमारो नस्ल या बीज में कोई त्रटि नहीं है । परन्तु ये इक्के-दुक्‍्के प्रयत्न 
अभी तक राष्ट्रीय प्रयत्न नहीं बने; जनता की भाषाओं में इनसे अभी 
तक ज्ञान की नई धारा नहां बह निकली; जापान की मेइजीयुग की चेष्टा 
की तरह हमारे यहाँ अभी तक दुनिया के नये ज्ञान को अपने राष्ट्र के 
लिए, अपना लेने की कोई संब्रटित राष्ट्रीय चेष्टा नहीं दिखाई देती; राष्ट्र 
के आज के नेता भी उसके प्रति वेस दी उदासीन हैं जेसे ओरंगजेन्र 
शिवाजी बाजीराव या नाना फइनीस थे; देश का घनिक वर्ग जो आज 
भी मन्दिरंं और तमाशों पर लाखों बहा सकता हे उन ज्ञानाजन की 
सच्ची चेष्टाओ को सहारा देने को तैयार नहीं हाता;--इस सच्च से सूचित 
होता है कि हमारी मोहनिद्रा अमी काफी गहरी है । हम अभी मुगल- 
मयठायुग से इतना आगे नहीं बढ़ आये हैं कि पिछली शताब्दियों की 
मोदनिद्रा हमारे लिए सुदूर घुँघली वस्तु हो गई हो । यदि हम उसे नहीं 
देग्ब पात तो हम अब भी पिनक में हैं । यदि हम उसे देखतेसमभते 
हैं ता हम नये जागरण के ठीक उस उदयनक्षण में हैं जब हमें अपनी 
वह हाल तक चली आती मोहलेद्रा स्थूल सत्य के रूप में दिखाई 
देनी चाहिए, | 

हमारे इतिहास के इस स्थूल सत्य की व्याख्या कैसे हो: खकती है? 
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इतिहास के अनेक तत्त्वचिन्तक प्रत्येक घटना की व्याख्या आर्थिक प्रेरणाओं 
से करते हैं। सोलइवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक मारतीय राष्ट्र के यों 
असहाय बने रहने ओर अपने हितों ओर स्वार्थों को भूले रहने की क्‍या 
कोई आशिक व्याख्या हो सकती है ? हमें यह याद रखना होगा कि 
युरोपीय लोग जब एक नई शक्ति के रूप में हमारे समुद्र में पहले-यद्रल 
प्रकट हुए, न केवल तभी प्रद्युत युगेय में व्यावसायिक क्रान्ति शुरू होने 
के समय ( अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध ) तक भी पूंजी की शक्ति 
भारत के पास युरोप से कहीं अधिक थी । पर भारत की वह चिर संचित 
यूँ जी नये समुद्र ओर नये देश खोजने में, उन समुद्रों ओर देशों के 
व्यापार पर अधिकार करने में, शिल्प के नये तरीके निकालने और चलान 
में और उनके द्वार अपनी पूंजी ओर शक्ति बदाने की चप्टा में नहीं 
लगती | वह लगती है मन्दिरों ओर मस्जिदों में, मूत्तियों के गारों और 
जुलूसों में, मुल्लों ओर महन्तों का पालने में | अथशक्ति हमारे इस युग 
म॑ उत्तेजक का काम नहीं करती, उलया मादक का करती है। हमारे 
समूचे राष्ट्र की यह मोइनिद्रा हमारे अर्वाचीन इतिहास का सबसे महान 
सत्य है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसके महत्व को किन्‍्हों 
वर्ग संघ की घटनाओं के मुकाबले में कम नहीं मान सकते, पर साथ 
ही जिसकी व्याख्या कवल आशिक सूत्रों द्वारा नहीं कर सकते |) इसका 
सम्बन्ध राष्ट्र के समूचे जीवन की परिणति से है; इसका मृल बहुत कुछ 
उसके विचारों के विकास में है; यह हमारे समूचे मध्य युग के इतिहास 
की उपज है। इसकी व्याख्या जातियों की जीवन-परिणति के नियमों से, 
राष्ट्रों के उत्थान ओर पतन के सूत्रों से करनी होगी | 


2०, दें० नवपरिशिष्ट ७ । 


नोवोँ व्याख्यान# 


अंग्रेज़ी प्रशुता का युग 
$ १. किसानों का स्वत्वहरण 

हमने देखा कि भारत को अंग्रेंज क्योंकर और किन अबवस्थाओं में 
जीत सके । उस विजय के परिणामो को देखना बाकी है | 

अपनी सैनिक शक्ति और अपने सुसंत्र्त शासन के बल पर अंग्रेजों 
ने एक एक कर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया । उनमें से प्रत्येक 
गज्य के भीतर पहले सैकड़ों उच्छृंखल सामन्‍्त थे। अंग्रेजों ने अपनी 
सेनिक शक्ति से या तो उन्हें जड़ से उस्बाड़ दिया, या उन्हें सब शासना- 
घिकरासें से वश्चित कर केवल लगान-वसूली के ठेकेदार थ्या जमींदार के 
रूप में रहने दिया | सामन्‍्तों की यह संस्था अनेक झुगों में स्वड़ी हुई थी। 
आरम्भ में ये स्थानीय शासक थे । पर बहुत जगह ये ज़मीन के मालिक 
बन बैठे थ ओर कृपक जनता को इन्होंने अपनी “रैयत बना लिया था। 
ते! भी थे कृपकों को उनके अधिकारों स वंचित न कर पाये थे, ओर प्रायः 
समूचे भारत में ज़मीन के मालिक किसान ही थे |" लेकिन अब्न ईस्ट 
इंडिया कम्पनी अपनी सैनिक शक्ति के ज़ोर स भारत की कुल ज़मीन की 
मालिक बन बैठी ओर किसानों को उसने उनके स्वत्व से वश्चित कर 
दिया । 

#% ११.सितरम्बर १९४१ को दिया गया । 
१. अ्रधिक विवेचना के लिए दढे० जयचन्द्र विधालंकार (१९३९)--उन्नींसवीं 

झशती की कुछ आथिक सामाजिक संस्थायें, भारधोय विद्या जि० १(१९०३५० ) 
ए० ५३-५७ ) 


श्पर भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 


8२, गाँव पंचायतों का मिटना 


भारतीय राज्यों के भीतर गाँवों की पञ्चायतों को भी स्थानीय स्वशासन 
के व्यापक अधिकार थे। अंग्रेजों ने अपने शासन का संबठन करते समय 
उन पश्चायतों की उपेक्षा की, उनके हाथ में कोई अधिकार रहने नहीं 
दिया ओर उनके मुखियों को अपने अमले बना लिया | ये यश्चायतें भी 
भारतीय राज्यों की तरह इतनी बोदी हो चुकी थीं कि इन्होंने ब्रिना किसी 
किस्म का मुकाबला किये अपने हाथ से सब्र शक्ति निकल जाने दी । 

पश्चायतों के कार्यों में से एक यह भी था कि वे अपने गाँव के जिम्मे 
की मालगुज़ारी या लगान का अपने लोगों म॑ बेंट्वारा करके स्वयं वयली 
करती थीं। यों किसान को व्यक्ति रूप से जो भाग देना होता था, सामूहिक 
रूप से उसका निणय वह स्वयं करता था| अंग्रेजों ने यह अधिकार भी 
उससे ले लिया और अपने व॒च्छु अमलों से यह काम करवाना शुरू 
किया | किसान न तो ज़मीन का मालिक रह गया ओर न अपने जिम्मे के 
कर का निश्चय करने में कुछ कहने का उसका अधिकार रह गया | इसके 
बजाय तुच्छु सरकारी कारिन्दों का हुक्म ब्रजाना ही उसका काम रह 
गया | इसका फल अंग्र जी सरकार के सदर माल दफ्तर के ही शब्दों में 
यह हुआ कि हर आदमी अपनी नजरों में गिर गया ओर सदा के लिए 
ताबेदारी में फँस गया । आत्मनिभर ईमानदार व्यक्ति वाली मर्दानी चाल 
उसकी न रही | अपने से बड़े की कृपा या त्योरी की परवा न कर सम्मान 
से सीधा खड़ा होना उसके लिए. असम्मव हो गया । * 

मारत का सैनिक ओर राजनीतिक संघटन अंग्रेजों के संघटठन के 
मुकाबले में बोदा ओर घुन का खाया हो चुका था। इसलिए, अंग्रेजों 
ने उसे जड़ तक कुचल कर भारतीय गाँव के भीतर तक कुल राजनीतिक 


२. रमेशचरद्र दत्त (१९०६)--इ्कनामिक हिस्टरी औफ़ इंडिया इन दि 
विक्टॉरियन एज ( विक्टोरिया युग में भारत का शझर्थिक इतिहास ) रु संस्क० 
पृ० ७६ पर ड्द्ध्त । 


अंग्रेजी प्रभुता का युग श्द्रे 
शक्ति अपने हाथ में ले ली और यहाँ की प्रजा को गुलाम चना डाला | 
6३. गुलामी का खिराज़ 
इस सैनिक-गजनीतिक नियन्त्रण द्वारा भारत का जो आर्थिक विदो- 
इन उन्होंने शुरू किया, उसके कई पहलू हैं। 
विजेताओं का बिजितों से खिराज वसूल करने का कायदा सदा से 
चला आया है, और भारत भी अपनी पराधीनता का सत्रसे पहला दण्ड 
ग्विशज रूप में देता रहा है । पलाशी की लड़ाई के बाद मीर जाफर ने 
मुश्शिंदाबाद के खजाने से करीजत्र १३ करोड़ रुपये की जो पहली किस्त 
नावो में भर कर कलकते भेजी थी, वह उस खिरज की भी पहली किस्त 
थी जो तब्र से आज ३ तक हर साल भाग्तवप इंग्लिस्तान को देता आता 
है | सन्‌ १७६४ में बंगाल विहार ओर मेदिनीपुर की दीवानी तथा आनन्‍ध्र 
तथ के उत्तरी सरकारों ( जिलों ) और तमिव्दनाड के कुछ जिलों की 
मालगुज़ारी इस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में आ जाने पर कम्पनी हर 
सात्व उस आय में से मुनाफे के रूप में बचत करने लगी । कम्पनी का 
रग्य ज्यों ज्यों बदूत। गया उस बचत की रकम भी बदुती गई । 
भारत को जीतने में कम्पनी की अपनी एक पाई भी खर्च नहीं हुई । 
वह कुल खर्चा उसने भारत की जनता से बसूल किया | इसके अतिरिक्त 
अंग्रेजों के स्वाथ के लिए मारतीय सेना को जब फिलिपीन मलाया मिस्र 
जावा बग्मा अफग[निस्तान चीन और ईरान भेजा गया, तब भी उसका 
कुल खच भाग्त से वयूला गया | हमने देखा है कि सन्‌ १७४० के 
करीत्र अंग्रेजों ने पहलेपदल भारतीय सियाहियों की फोज ग्बड़ी की थी। 
उसके १०-१२ बरस के भीतर ही उस फोज से भारत के बाहर भी काम 
लेना शुरू कर दिया गया। अटठारहवींउन्नीसवीं शताब्दी में मारतीय 
फोज फिलिपीन और न्यूजीलेंड से ले कर माल्ता और दक्खिनी अफः 
रीका तक भेजी जाती रही | उन चद्ाइयों का खर्चा अधिकतर भारत पर 


३, ये शब्द १९४१ में लिखे गये थे | दे० नत्रपरिशिष्ट ७ | 
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दी पड़ता रहा | दूसरी तरफ जब भारत का गदर दबाने को गोरी फोज 
ब्रितानिया से आई, तत्र उसकी इंग्लिम्तान से चलने से छः महीने पहले 
तक की तनखाहें तथा इंग्लिस्तान की छावनियों में भारतीय सेवा के नाम 
से जमा हुई सेना की सन्‌ १८६० तक की तनखाहें भी भाग्त से वसूली 
गई । 

अंग्रेजों के हाथ भाग्त का शामनसूत्र आने पर शासन के सब ऊँच 
पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति होने लगी। इन पदों की तनखाहों और 
पेन्शनों के जरिये भी अच्छी खासी रकम हर साल भारत से ब्रितानिया 
जाती रही और अब तक जाती है | सन्‌ *७८४ स ब्रितानवी सरकार का 
भारत के शासन के लिए लंदन में जो बोड ओफ कंट्रोल (नियन्त्रण-बर्ग) 
रहा, उसका कुल खर्चा भी भारत देता रहा | इस सच के अतिरिक्त ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के हिस्सेदारों के लिए, उनकी पूँजी पर डिविडेंड या मुनाफा 
भी भारत से लिया जाता रहा | इस मुनाफे की रकम को तो ग्विशाज के 
सिवाय दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के लंदन के खच अर्थात्‌ बाइ आफ कंट्रोल के 
खच झोर कम्पनी के मुनफि की रकम को यदि छोड़ दिया जाय तो कम्पनी 
के शासन-काल में बाकी जो भी खर्च भारत पर डाले गये उन सब्र के 
बावजूद कुल मालगुजारी में से कुछ बचत ही होती । पर लंदन के उक्त 
खत्र के कारण व्यथ का पलड़ा कुक जाता रहा। ओर जत्र जब 
सरकारी आय उक्त सब्र खर्चा ओर उक्त मुनाफे के लिए, पूरी न हुई तब- 
तब कम्पनी अपने भारतीय राज्य की धरोहर पर कर्ज लेती आर उस कर्ज 
का सूद भारतीय जनता पर डालती गई। सन्‌ १८५८ तक इस प्रकार 
कम्पनी पर ६६५ लाख पौंड कज था | 

लाइ एलिनबरो के शब्दों म॑ ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारत- 
वर्ष गिरवी था ) सन्‌ १८५८ के बाद ब्रितानवी सरकार ने उसे दाम दे कर 
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छुडडा लिया | लेकिन वह दाम ब्रितानवी सरकार ने भारत की जनता से ही 
बसूला । कम्पनी का करीब सात करोड़ पौंड कर्ज़ तो भारत का राष्ट्रीय 
ऋण बना ही दिया गया; उसके अलावा कम्पनी की पूँजी का मूल्य १२० 
लाग पौंड लगाया गया, जिसे घीरेघीरे भारत की मालगुज़ारी में से 
चुकाया जाता रहा | सन्‌ १८७४ में इस रकम में से ४६ लाख पौंड 
बाकी रहा जो भारत के कज में शामिल कर दिया गया। यों हमारा देश 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के बजाय लंदन के उन महाजनों के हाथ गिरबवी 
रक्‍स्वा गया जिन्होंने इस भारतीय ऋण के ऋशापत्र स्रीदे | 

सन्‌ १८५७ का विद्रोह ईस्ट इंडिया कम्पनी को हटाने का एक बहाना 
बन गया था | असल में कम्पनी को हटने का आन्दोलन उसके पहले से 
ही बल रहा था, ओर उसकी जड़ में यद्व बात थी कि इंग्लिस्तान के 
कारस्वानिदारों के लिए. किसी एक कम्पनी का एकाबिकार असह्य था, वे 
चबाहते थे कि भारत के प्रशुत्व से कम्पनी जो लाभ उठा रही है उसे उठाने 
का मोका सब अंग्रेजी को मिले । ब्रितानवी पालियामंट इस सिद्धान्त को 
सन्‌ १८४३ तक पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी । कम्पनी के उठ जाने 
पर भारत के बिदोदन के लिए सब अंग्रेजों को खुली छूट मिल गई, ओर 
इसीलिए, उस विदाहन की मात्रा भी तजी से बदने लगी। भारत के नाम 
पर कई युद्धों के खर्च ओर अन्य तरह के खर्च भी डाल गये। भारत में 
गेलपथ बनने लगे ओर उनके लिए इंग्लिस्तान में कम्पनियाँ खड़ी हुइ 
जिन्हें भाग्त की मालगुजारी में से ५ फ़ीमदी नफे की गारंटी दी गई ! इस 
गारंटी के कारण इन रलपथों के बनाने में जिस बेरहमी से खच किया 
गया उसका नमूना दुनिया के रेलपथों के इतिह।स में ओर कहीं नहीं पाया 
जाता | पर फ़िजलखर्ों तो फ़िजूलखर्चा रही, जब उनके हिसाब में गबन 
के कारण घाद्य हुआ, तब भी उन्हें '५ फीसदी नफा तो भारत की मालः 
गुजारी में से प्रा करके दिया ही गया | 

आगे चल कर उत्पादक ऋण अनुत्पादक ऋणों से अलग 
किये गये | जिन ऋणों की पूँजी व्यवसायों में लगाई जाती जिससे आगे 
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चल कर लाभ होने की आशा होती, वे उत्पादक थे ]। यह तो ठीक दी 
था | सन्‌ १६०० से रेलपथों में लगी पँजी से लाम होने लगा । 
हमारा यह कहना नहों है कि भारत यदि स्वतन्त्र होता तो अपने 
राष्ट्रीय व्यवसायों की स्थापना के लिए किसी भी दशा में विदेशी महाजनों 
से पूंजी उधार न लेता | हम इस सम्मावना को भी स्वीकार करने हैं 
कि विशेष संकट के समयों में वह शायद बाहर से अनुलादक ऋण भी 
लेता जैसे आज [ सन्‌ १६४१ |] स्वतन्त्र रूस ले रहा है | पर हम निश्चय 
से यह कह सकते हैं कि पिछले पाने दो सो बरसों में भारत की अथनीति 
को अंग्रेज शासकों ने जिस तरद्द चलाया है, स्वतन्त्र भारत का अपनी 
अथनीति का सश्लालन उससे सबंथा भिन्न होता, ओर चाहे जितना 
वितर्डावाद किया जाय उससे यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि भारत 
की अ्रथनीति के संचालन में अंग्रेजों की सब्र से मुख्य प्रवृत्ति यह रही हे 
कि जिस किसी भी बहाने भारत को चूसानिचोड़ा जाय, और कि सन 
१८५८ के बाद से भारत पर जो राष्ट्रीय ऋण लाद। जाता रहा है वह 
बहुत बड़े अ्रंश मे वस्तुतः भारतीय जनता से स्विशाज वसूलने का एक 
दकोमला रहा है । हम बह नहीं कहते कि राष्ट्रीय ऋण के सूद के नाम 
मेया ऋण को चुकाने के नाम से हम जो रकम देते रहे या दे रहे हैं 
वह सभी गुलामी क। खिराज है | निष्पक्ष जॉच से शायद उस ऋण का 
कुछ अंश उचित पाया जाय | दूसरी तरफ निष्पक्ष जाँच से यह पाया 
जाने की मी सम्मावना है कि हमारी ग्विगज की रकम ऋण के नाम पर 
हमसे वसूली गई रकम से भी .ज्यादा है, क्योंकि खिरज चलती बार्पिक 
आय में से मी दिया जाता है, वह आवश्यक रूप से ऋण को पा नहीं 
करता | 

अंग्रेजी शासन के सूत्रपात के समय से ही भारत का वार्षिक नियांत 
आयात से अधिक हो रहा है | किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र के स्वतन्त्र विनिमय- 
व्यापार में लगातार डेदूयोने दो लो बरस तक ऐसी अवस्था नहीं चल 
सकती | साधारण अवस्थाओं में ओर मोटे तोर पर आयात से निर्यात की 
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यह अधिकता ही खिराज को सूचित करती है |; कम्पनी के ज़माने में यह 
अधिकता प्रायः ३०-३५ लाख पौंड वार्षिक होती थी; महारानी के 
शासन के पहले बारह बरसों में यह उससे चोंगुनी हो गई; उन्नौसवीं 
शताब्दी के अन्त में वह ३ करोड़ पौंड वार्षिक हो गई, और दूसरे विश्व- 
युद्ध के पहले तक उससे भी ड्योदी ! 
6७. शिल्प का दलन-नियंत्रण 
प्रत्यक्ष स्विराज बसलना तो सदा से विजेताओं का कायदा रहा ही 
है, पर मारत के अंग्रेजी शासन में विदोहन-शोपण का जो एक नया 
तरीका चला, वह है विजित राष्ट्र के शिल्पों का हलन ओर नियन्त्रण । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में भारतीय जुलाहों का सीधा नियन्त्रण 
किया गया ओर इंग्लिस्तान में भारी चुंगियो द्वारा भाग्तीय माल का 
प्रवेश रोका गया | उसके बाद से हाल तक ज़कात का, रेलपथ-अबन्ध का 
आर अन्य सब्र शासन का संचालन बरावर ऐसे दंग से किया गया कि 
भारत में और विशेष कर भारतीयों के हाथ में शिल्प न पनपने पाये | 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि यदि भारतीयों में जागरूकता ओर संघटन की क्षमता 
होती तो कोई भी शासक उनके पुराने शिल्पों का यों दहलन न कर सकता 
ओर नये शिल्यों का स्थापित होना रोक न सकता । पर हमारी उसी 
मोहनिद्रा और हमारे शासकों की विदोहन-नीति के कारण आज भारतीय 
जनता मे से ८० फी सदी से अधिक कृपिजीबी हैं । 
शिल्प-व्यवसाय के नाश या अभाव के कारण खिराज की मार भारत 
पर दुद्दरी पड़ती रही है । एक तो भारतीयों को अपने आवश्यक उपयोग 
की कल-कारखानों की उपज खरीदने को अपना अन्न देना पड़ता रहा है, 
दूसरे वे एक शिल्पी देश को ग्विराज भी अन्न के रूप में ही देते रहे हैं। 
$५, कुली प्रथा 
बेकारी और लाचारी की इन अ्रवस्थाओं में भारत में ऐसे लोगों का 
एक बड़ा वर्ग प्रस्तुत हो गया जो भूख से ब्याकुल होने के कारण किन्‍्हीं 
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भी शर्तों पर मजदूरी करने को तैयार रहते | इन लोगों की लाचारी से 
अंग्रेज पूँजीपतियों को विदोहन का एक नया रास्ता मिला ओर प्रतिज्ञाबद्ध 
कुली प्रथा का उदय हुआ | इन कुलियों को एक बार जिस इकरारनामे 
में फँसा लिया जाता उसे तोड़ना फोज़दारी कानून से अपराध बना दिया 
गया था| फलतः यह एक किस्म की गुलामी प्रथा थी। भारत के अनेक 
प्रान्तों में गोरों को माफी जमीनें दे कर बसाने की कोशिशें की गई । 
वे काशिशें तो सफल न हुईं, तो भी नील चा आदि की खेती में पूंजी 
लगा कर अनेक अंग्रेज पूँजीपति इन प्रतिज्ञाचद्ध गुलामों की सस्ती,मेहनत 
का लाभ उठाते और मालामाल होने रहे | 

चतुर अंग्रेज पैजीपतियों ने यह भी शीक्ष पहचान लिया कि इन 
प्रतिज्ञाबद् कुलियों को यदि वे भारत से बाहर की अपनी बम्तियों में ले 
जा सके तो ये हृब्शी गुलामो से कहीं ग्रधिक होशियार होने के साथसाथ 
सस्ते भी पड़ेंगे। जैसा कि कप्तान कोलम्बा ने अपनी पुस्तक भारतीय 
समुद्र में गुलाम फॉसना में लिखा-- स्वतन्त्र दिन्‍्दुस्तानी हृब्शी गुलाम 
मे सम्ती जिन्स था ( 2 क्‍९८ [॥तीज्ञा। ७७5 थ टीटथुएटा भापंटॉट 
पी] 9 ि८टा० 59५४८ ) ।“ इस कीमती सन्य के पहचाने जाने पर 
टक्खिनी अफरीका मारिशस फिजी आदि की गोरी वस्तियों म॑ हिन्दुस्तानी 
कुली भस्मर कर ले जाये जान लगे | जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने इन कुलियों के अपने इकरार से चूकने को फोजदारी अपराध बना 
दिया था, वैसे ही सन्‌ १८२३ में ब्रितानबी पालिमेंट ने मी अपने एक 
कानून से इनकी गुल।मी पर मुहर लगा दी । इसके बाद जब इन सस्ते 
प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों की घारा नियमित रूप से अंग्रेजी उपनिवेशों को 
सींचने लगी, तब सन्‌ १८३३ के करीब अंग्रेज़ी राष्ट्र का सयाना 


५. कोलम्बो (१८७३)--स्लेव कैचिंग इन इंडियन ओशन ( भारतीय 
समुद्र में गुलाम फाँसना ) ४० १०० । 
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अन्तरात्म। गुलामी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह करने लगा और मँहगे गुलामों 
की पुरानी प्रथा कानून से बन्द की गई ।* 


6६. विनिमय का नियन्जण 


सन्‌ १८७० के बाद दुनिया में चाँदी के सम्ते होने ओर भारत का 
सिक्का चाँदी में हाने से मारत के व्यवसायों को कुछ स्फूर्ति मिलने लगी। 
लेकिन ब्रितानिया ने भारत से अपना खिराज सोने के हिसाब म॑ ही वसू: 
लगना जारी रक्‍वा । चॉंदी के सम्त होने से उपज के दाम बढ़े और उन 
बढ़ें दामों के अनुसार मालगुजारी भी बढ़ा दी गई । किन्तु भारत सरकार 
को सोने की मेँहगी ओर अपने बढ़े हुए फ़ौजी खच्च के कारण अपना 
बार्पिक खिराज खुकाने म॑ कठिनाई हाने लगी। उस दशा में सन्‌ १८६ ३- 
६६ भें उसने जनता के लिए टकसालें बन्द कर दीं ओर रुपये का दाम 
कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया । इस प्रकार जहाँ रुपयों की गिनती म॑ भारत की 
मालगुजारी वही रही, वहाँ प/डों की गिनती में वह २० फ्री सदी बढ़ गई, 
ओर वस्तुतः किसानों से दसन्‍बारह करोड़ का अनाज प्रतिवर्ष अधिक वसूला 
जाने लगा | 
शुरू में तो यह विदादन की अ्रकेली घटना थी, पर अत यह पद्धति 
अन चुकी है। क्योंके तत्र से टकसालें जनता के लिए बन्द हैं ओर उस 
बन्दिश के द्वाय मारत सरकार विनिमय दर को अपनी इच्छानुमार नचाती 
है | विनिमय-दर का नियन्त्रण राष्ट्रीय सरकारें भी करती हैं, पर हमारे देश 
में वह नियन्त्रण बगब्र ब्रितानबी स्वार्थों के अनुसार होता” और जनता 
६. पृथ्तवीसिंद महता (१५४०)--बिहार ० ३१८। उन्नीसदों शताब्दी के 
पूर्वाध में युरोपी जनता के अन्तरात्मा के जामरण द्वारा गुलामी प्रथा का दूर होना 
विश्व-इतिहास की बड़ी घटना मानी जाती है। उस जागरण की यह आर्थिक 
ऐतिदासिक व्याख्या पहलेपहल इस ग्रन्थ में दी गई है। इस खोज का श्रेय मेरे 
शिष्य श्री अ्मृतपाल को है । 
७, दे० नवपरिशिष्ट ७ । 
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के विदोहन का नियमित साधन बन गया है| पिछले चालीस बरस का 
ंग्बलाबद्ध आर्थिक इतिहास किसी भारतीय विद्वान्‌ ने लिखा नहीं है । 
वह लिखा जाय तो विदोहन के इस पहलू के इतिहास पर पूरा प्रकाश 
पड़ सके । 

$ ७. क्रिसानों का ऋण-भार और भूखे रहना 

भारत के खिराज के कारण, पुराने शिल्पा के नाश और नयों के 
यथेष्ट मात्रा में उदय ने होने से तथा विनिमय के मनमाने नियन्त्रण से 
भारतीय किसान पर जो बोर पढ़ रहा है, स्पष्ट है कि वह उसे उठा नहीं 
पाता हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने म॑ ही जनत्न पहलेपहल किसानों 
का कर इतना बढ़ाया गया कि उन्हें ज़मीन से अयनो मज़दूरी भी न 
मिलती तन्न वे खत छोड़-छोड़ कर मागन लगे। लेकिन जब-जब वे मागते 
उन्हें फौज द्वारा घर कर खेतों पर लोगाया जाता | इसका यह अर्थ था 
कि वे अपनी इच्छा से खेती न करते, प्रत्युत जमीन पर बंधे हुए, गुलाम 
श्र ! एक अरसे तक किसानों से कर वसूलने के लिए यातनाओं का प्रयोग 
होता रहा | मद्रास की मालगुजारी के विपय में सन्‌ १८५३४ म॑ पालिमेंट 
द्वागा ब्रेंठाये गये जाँच कमीशन की रिपोट में उन यातनाओं का परिगरणन 
किया गया था जो उस प्रान्त में मालगुजारी वसूलने के लिए. प्रचलित 
थीं। वे यों हैं-- 

“धूप में खड़ा स्वना, भोजन ओर शोच लघुशंका करने न जाने 
देना, कैद, किसान के मवेशियरों को चरने न जाने देना, किसान पर चप- 
गासी बैठाना, कित्ती अनुंदल अर्थात्‌ मुर्गा बनाना, अंगुलियों के बीच 
इंडिया डाल कर दबाना, चिमटे थपणड़ घूँसे चाबुक की मारा" 
नादिहनदों के सिर टकराना या दोनों को पीठ की ओर से केशों से बाँध 
देना, शिकंजे में रखना, गधे या भैंस की पँछ से केश बाँध देना,''''*॥7+ 


८, दे० नवपरिशिष्ट ८। 
९. रमेशचन्द्र दत्त (१९०६)--पूर्वोक्ति १० ७५ । 


अंग्रेजी प्रभुता का युग १६१: 


इन यातनाओं ने धीरे धीरे एक नई अवस्था को पेंदा कर दिया। 
भूस्ख से लाचार हो कर ओर दूसरा कोई घन्दा न मिलने के कारण किस,न 
सती करने को बाधित होता है, वह भरपेट भोजन नहीं पाता तो आधा 
भोजन करता है, चुपड़ी का सपना नहीं ले सकता तो रूग्वीसूस्त्री खाता 
है, ओर अपनी मालगुज़ारी नहीं चुका पाता तो कर्ज ले लेता है। यह 
अवस्था इतनी व्यापक हो चुकी है ओर हम लोग इसे देखने के इतने 
अभ्यस्त हो गये हैं कि हमने इसे कृषि की साधारण अवस्था मान लिया 
है | लेकिन यह बाधित गुलामों की अवस्था है; यद पिछुले पोने दो सो 
बरस की पैदा की हुई अवस्था है । इस लगातार की भूग्म स और लगातार 
बदुते हुए ऋण की चिन्ता से, इस कभी सिर न उठा सकने की अवस्था 
सम हमारी जाति के बीज को घुन खा रहा है। यह केबल राजनीतिक 
पगधीनता नहों है, यह उस गुलामी पद्धति का नया रूप है जिसमें मनुष्य 
पशु की तरद बचा-खरीदा जाता था । 


$ ८. भारतीय जाति का बच्चे रहना 


इन अबस्थाओं के बीच भी हमारी जाति अब तक बची है ओर 
उसकी जनसंख्या बढ़ती ही जाती है, यह अद्भुत बात है। विजेताओं की 
योजना ऐसी न थी। साोलहवं शतक से युरोपीय जातियों का जा फैलाव 
शुरू हुआ, उसी महान्‌ घटनावली का यद्द एक पहलू है कि हमारा 
देश अपनी विद्यमान अवस्था को पहुंच गया हे | दुनिया के दूसरे देशों 
: पर उसका प्रभाव किस प्रकार हुआ ? अमरीका और आस्त्रेलिया के मूल 
बाशिन्दों का युरोपी फैलाब के दबाव से करीब -करीत्र संहार हो चुका है; 
अफरीका की सब अच्छी जमीनों पर युरोपी लोग बस गये हैं ओर वहाँ 
के असल निवासी जंगलों म॑ं जानवरों की तरह बचे हैं। भारत में भी 
क्या वही दात न हो सकती थी ? 

इसमें सन्देह नहीं कि विजेताओं का बस चलता ते वही होता । 
बेल्जली और लेक के युद्धों से भारत के मुख्य भाग पर अंग्रेजी प्रभुता. 
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स्थापित होते ही अंग्रेजों की यह अभिलाषा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई # 
“भारत को अंग्रेज़ी उपनिवेश बना दिया जाय | सन्‌ १८१३ में इंस्ट इंडिया 
कम्पनी को नया पढ्ना देते समय पार्लिमेंट में यह विचार प्रकट किया गया 
कि भारत में अंग्रेज बस्तियाँ बसाई जानी चाहिएँ । इसी उद्देश स उसके 
तुरंत बाद पहाड़ी इलाकों को जीतने की कोशिश की गई। अंग्रेजों का 
अनेक प्रान्तों में मुफ्त और माफी ज़मीनें दी गई ओर उन्हें उनपर 
बमने के लिए भारतीय प्रजा से बयूल की गई मालगुज़ारी में से खुले 
हाथों सहायता दी गई । प्रायः आधी शताब्दी तक ये प्रशत्न जारी रहे: 
लेकिन अन्त में विजेताओं को हार माननी पड़ी। यह देग्वा गया कि 
अंग्रेज अपना अन्तिम जीवन भारत में ब्रिताना न चाहते थ | 

पर क्‍यों वे भारत में अपना अन्तिम जीवन न बिताना चाहते थे 
जब कि अफरीका ओर अमरीका के उससे अ्रश्रिक गर्म इलाको म॑ भी बे 
शोक से बस जाते थ ? जरा गहराई से सांचने से यह स्पष्ट ठिखाई देता 
हैँ कि उनकी इस अनिच्छा या अरुचि का कारण यह था कि व भारत 
मे अपना स्वतन्त्र समाज खड़ा न कर सके | ओर उसका भी कारण यह 
था कि अमरीका के मूल वाशिन्दों की तरह व मासतीयों का संद्ार न कर 
सके ओर न उन्हें ग्रफरीका के बाशिन्दों की तरह जंगलों में इतना ठल 
सके या इतना दबा सके कि भारत में स्वतन्त्र युरोपीय समाज पनतर 
पाता | जितने तक भारतीयो को उन्होंने रांदा, यदि उससे अधिक रदते 
तो विद्रोह हो जाते, जिस भारतीय सेना द्वारा वे मांरत को दबाये हुए थे 
बही बिगड़ उठती, उनका भारत को दवा रखने का यन्त्र ही टूल जाता | 
मराठों गोरखों सिक्‍खों ने तथा सन्‌ १८४७८ में अवध ओर ठेठ 
हिन्दुस्तान की प्रजा ने जो ट्ूट्ा-फूटा प्रतिगेव अंग्रेजों का किया, उसको 
गह श्रेय है कि भारतीय जाति आज तक बची है। उतना प्रतिरोध भी 
हम इस कारण कर सके कि हमारा गप्ट्र अपनी सभ्यता या मनुष्यता 
ने विकास में अमरीका अफरीका और आस्त्रेलिया के पुराने बराशिन्दों से 
कहीं आगे बढ चुका था | 


अंग्रेज़ी प्रभता का युग... १६३ 


$ ९, ब्रितानवी साम्राज्य भारत की बदौलत 


परन्तु जिस रूप में आज हम जिन्दा हैं, हमारा वह जीना सबंधा 
दूसरों के उपयोग के लिए है । हमारी समूची जाति आज अंग्रेजों का 
हथियार बनी है और हमारी मांसपेशियों ओर मश्तिष्कतन्तुओं की कुल 
शक्ति अंग्रेजों के काम आती है | इस सम्बन्ध में लाड कज़न का जो बचन 
पहले व्याख्यान में उद्धत किया गया था उसपर हम ध्यान दें और 
दुनिया की दूसरी जातियों स अपनी तुलना करें | 

अमरीका अफरीका ओर आस्त्रेलिया के पुराने बाशिन्दे न४ हो गये 
या हमसे बदतर हालत में हैं, पर तो भी वे हमारी तरह दूसरों के साधन 
ता नहीं बने | सित्रिरिया के जंगलों में रूसियों को जो पुराने बाशिन्दे मिले, 
वध ही बहुत थोड़े और उनका मी प्रायः नाम-निशान मिट चुका है। 

मारकी से मिस्र तक अफरीका के उत्तरी तठ पर अरब जाति बसी है 
आर वही आगे फिलिस्तीन सीरिया ईराक तथा अस्ब में भी है। वह भी 
एक पुरानी सभ्यता की वारिस है। अरब जाति का इन सब देशों में 
फेलाबव सातवे-आंटवें शतक में हुआ । इन सभी देशों के अ्रस्त्र पिछली 
शताब्दी में नुक साम्राज्य में शामिल थे ओर श्रत् युरोपीयों के अधीन या 
प्रभाव में हैं। लेकिन मिल फिलिस्तीन ईशक अरब ओर उसके दक्खिन- 
पब्छिम सोमालिस्तान पर भी अंग्रेजों ने अपना शिकंजा जो कसा वह सत्र 
भाग्तीय सेना भारतीय मुस्लिम जासूसों ओर भारतीय बाबुओं के द्वारा । 
अरतर जाति आज के युरोपीय ज्ञान शिल्प और संघटन के सामने अभी 
तक हृतप्रतिभ है, वह उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, वह उसका 
रहस्य समझ कर उसे अपना नहीं पा रही । तो भी वह बहादुर और 
दुदमनीय है, अंग्रेज उसे दबा न पाते यदि अंग्रेज़ों के हाथ में भारत के 
साधन न होते। ओर निश्चय से अरब जाति ऐसी नहीं है कि वह अपने 
ही साथनों से खुद दबाई जाय, अपनी ही शक्ति को अपने खिलाफ बर्त्ता 
जाने दे । हर ड 

श३ 
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अरत्रों के साथ लगा उस्मानिया तुकों का देश है। तुर्की के ठ॒ुक 
युरोपीयों से अपने साम्राज्य को बचा न सके, पर अपने खास देश की 
स्वतन्त्रता को उन्होंने बचा लिया है । यह काम उस तरुण तुक दल ने 
किया जिसका उदय सन्‌ १६०४- में जापान द्वारा रूस को पछाड़ देने 
के कारण उततन्न स्कूत्ति से हुआ और जो जापानियों की तरह युरोप के 
नये ज्ञान शिल्तर ओर संबठ्न को समभनेअपनाने की कोशिश में लगा है| 

तुर्की के आगे ईंधन ओर अफगानिस्तान हैं| उन्हें एक समय ब्रिता- 
निया और रूस ने आपस में बाँने का पूरा ठहराव कर लिया था, पर 
क्रान्ति के बाद रूस की नई मरकार ने उन्हें बन्धन से मुक्त होने में 
सहायता दी | ब्रितानिया के पंज से अमी [ १६४१ ] वे पूरी तरह छुट 
नहीं पाये; पर ब्रितानिया का जो कुछ नियन्त्रण उनपर है वह उसकी 
भारतीय शक्ति के ही कारण | खुद ईरान या अफगानिम्तान के लोग रेस 
नहीं हैं कि उन्हीं के साधनों से कोई उन्हें बाँध सके | पहले अफगान युद्ध 
में ही अंग्रेजों को इस बात का भरपूर तजरबा हो गया था। उन्हें आशा 
थी कि जब्र अहमदशाह अब्दाली का पोता शाहशुजा खुद उन्हें अपने 
देश म॑ ले गया है तब अफगानिस्तान का बन्दोबस्त कर युद्ध का खन्चा 
वे वहीं से उगाह सकेंगे और अफगानों की भाड़े की फाज भरती कर 
सकेंगे । लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया | 

अफगानिस्तान के उत्तर मध्य एशिया मे तुर्कां उजबका ओर ताजिकों 
के देश हैं। रूसियों ने अपनी शक्ति से इन्हें जीता था और क्रान्ति के 
आद अपने समान स्वतन्त्र कर दिया है | 

आगे पूरत्र तरफ तिब्बती चीनी मंगोल मंचु श्रोर जापानी जातियों के 
विशाल प्राचीन देश हैं । तिब्बत चीन मंगोलिया मंचूरिया सभी चीन के 
मंचु साम्राज्य में थ । भारत के बाद जेसे पब्छिम तरफ युगेपी गिद्ध तक 
साम्राज्य पर टूटे, वैसे पूरथ तरफ इस चीनी साम्राज्य पर | वह साम्राज्य 
अपने को बचा न सका | तिब्बत ओर बाहरी मंगोलिया ब्रितानिया और 
रूस के रक्षित बन गये; पर ठेठ चीन में एक तरुण दल जाग उठा 
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जिसने चीन में आधुनिकता के प्राण फूँकने ओर उसे बचाने की कोशिश 
की | उसकी कशमकश अ्रमी [ १६४१ | जारी है । पर हमारे लिए ध्यान 
देने की बात यह है कि युरोवी जातियों में से चीन का सबसे पहले ओर 
सबसे अधिक पराभव करने वाले अंग्रेज थे, ओर उन्होंने चीन साम्राज्य 
या स्वास चीन को जहाँ तक अपने शिकंजे म॑ कसा वह सब भारतीय 
समिपाहियों भारतीय जासूसों और भाग्तीय बाबुओं की बदोलत | हाड्काडः 
ओर शाइहाई की पुलिस ओर फोज अब [ सितम्बर १६४१ | भी सब 
सिक्‍सों ओर अन्य भारतीयों की है | 

चीन के दक्गिन और भारत के पूरव परले हिन्द ओर हिन्दी द्वीगा- 
बली के विशाल देश हैं जिनकी सभ्यता सदा भारत से प्रभावित होती रही 
है। आज [ सितम्बर १६४१ ] भी भारत की गुलामी इनकी गुलामी का 
कारण है। बरमा मलाया को हिन्दुस्तानी फाज ने अंग्रेजों को जीत कर 
दिया है, ओर बद्दी आज तक उसे अंग्र जो के काबू में रक्‍्खे हुए है । 

हमने देखा हैं कि “भारतीय सिगरही का आविष्कार पहले पहल एक 
क्रांसीसी ने सन्‌ १७४० के करीब क्रिया | अंग्रेजों ने प्रायः दस बरस बाद 
भारतीय सिपाहियों की फोज बनाई | शुरू में तो मह्त में ही उसका 
उपयोग किया गया, पर उसके शीघ्र बाद भारत के बाहर भी अंग्रेज उससे 
काम लेन लगे | सन्‌ १७६२ में मद्रासी फोज को मनीला भेजा गया; ।" 
29७६४ म॑ उसे व्विया रवाना किया गया | १७८र म॑ नेगापट्स से 
सिंहल को फोज भेजी गई ओर १७६४-६६ म॑ फिर मद्रास ओर मुम्बई 
से सिंदल, तथा मद्गास से मलका ओर अम्बोयना | १७६६-१८०० में 
नेगोलियन के मुकाबले को भारतीय सेना मिस्र भेजी गई। १८०३ में 
उसने किर सिंहल में ओर १८१३ में जावा में कास किया । १व्य२४-२६ 
में उसने अंग्रेजों को बरमा के तट-प्रदेश जीत दिये । १८३६ से ४२ तक 
बढ़ पहले अफगान युद्ध में गई और १८४० में उसने अंग्रेजों की खातिर 


१०, दे० नवपरिशिष्ट ५। 


श्ह्द्व भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


चीन में पहला अफीम युद्ध लड़ा । १८५२ में उसने बरमा का पगू प्रान्त 
अंग्रेज़ों को छीन दिया। १८४४-५६ म॑ वह ईरान भेजी गई और १८४६-६० 
में फिर चीन के दूसरे अफीम युद्ध में । १८६०-६१ में उसे न्यूज़ीलेंड के 
मावरियों को दबाने भेजा गया । १८६७ में वह अबीसीनिया भेजी गई 
ओर १८७४ में मलाया के पेरक राज्य पर। श्८्ण८ में रूसियों का 
बलकान प्ायद्वीप से बदना रोकने को उस माल्ता भेजा गया ओर उसी 
साल से तीन बरस तक वह दूसरे अफगान युद्ध में भिड़ी रही | १८फर 
में उसने मिस्र को अंग्रे जो का गुलाम बना दिया, १झल४८३ मे सूदान 
शोर सोमालिस्तान का तटग्रदेश उन्हें जीत दिया ओर १८८५ के अन्त 
में उत्तरी बस्मा । १८६६ मे उसके द्वारा किचनर ने समा सूद्ान जीत 
कर फ्रांसीसियों को फशोदा से हटने को बाधित किया | १८६६ से १६२० 
तक सोमालिस्तान के मुल्ला के खिलाफ सिकत्र फौज व्यस्त रही। सन्‌ 
१६०० में चीन के घुसबाजोा का दमन करने और हमारे उस प्राचीन 
पड़ोसी राष्ट्र की प्रजा पर ब॑स्तापुर्ण अत्याचार करने का और १६००- 
१६०१ म॑ दक्खिन अफरीका के गोरे बोअरों को दबाने तथा नाताल का 
लेडीस्मिथ का किला उनसे बचाने का काम भारतीय सेना से लिया 
गया । £६०३४ में उस सना का दिग्बा कर इगन को अपने मिद्ठी तल 
का एकाथिकार अंग्रेज़ों को देने को मजबूर किया गया, ओर उसके द्वारा 
ल्हासा पर चदाई कर तिव्वबत की गरदन दबाई गई | 
इले विश्वयुद्ध में न केवल अफरीका के जमन उपनिवेश और 
तुक साम्राज्य के ईयगक फिलिस्तीन मीरिया के देश भारतीय सेना ने जीते, 
प्रत्युत खास यूरोप की लड़ाइयों में उसने बड़े महत्व का भाग लिया ओर 
खुद ब्रितानिया उसी की बदोलत जर्मनों से बच सका । जनों की बाद को 
इंग्लिश चैनल के बन्दरगाहों से २० मील इधर जिस फोज ने रोके 
रकवा उसकी हरावल सिकत्रों की थी | जैसा कि एक जमन विद्वान, 
ने लिखा 
“बकोल देमांगिश्रों विश्वयुद्ध के लिए, भारत में जो सैनिक ओर 





अंग्रेजी प्रभुता का युग १६७ 


नीसैनिक भरती किये गये वे १० लाख से कम न थे | अरबों की भारतीय 
सम्पत्ति युद्धक्षेत्र में गई। (फ्रांस में ) रक्षाखाइयों की दीवार बंगाली 
चटकलों ( जुठ के कार्खानों ) में तैयार हुई बोरियों से बनी थीं? और 
उन बोरियों के पीछे से जो सिपाही जनों पर गोलियाँ दागते थे वे सिक्स 
डोगरे राजपूत थे | 
पहले विश्वयुद्ध के तुरत बाद रूस की क्रान्ति का विफल करने के 

लिए, जब अंग्रेजों फ्रांसीसियों न रूसी प्रजातन्त्र संघ म॑ सब तरफ से अपनी 
सनाएँ भेजों तब भारतीय सेना का एक समृह कोइटा से ईरान की सीमा 
पर ज़ददीदान मशहद ( उत्तग्पूर्वी ईरान ) होते हुए! अश्काबाद तक फैलाया 
गया और दूसग बोस्वारा भेजा गया । 

विद्यमान विश्व-युद्ध में भारतीय सेना जो भाग ले रही है, वह 
सुपारचित है । 

भारतीय सना के साथ-साथ मारतीय जासूस पेमाइशकार रेल तार 
डाक आदि के बाबू ठेकेदार तथा मजदूर ब्रितानवी साम्राज्य की जो सेवा 
करने हैं, वह मी महत्त्व की है | 

इन घटनाओं पर विचार करने से कई महत्त्व की बातें हमारे सामने 
आती हैं। आधुनिक युग मे युरापी जातियों की विश्वप्रमुता स्थाप्रित होने 
से पहले दुनिया के कई देश तो ऐसे थे जहाँ की जातियाँ सम्यता की 
बिलकुल आरम्मिक दशा में या जंगली दशा में थीं। ये जातियाँ उतने 
क्षेत्रों मं किसी तरद्द बच न सकती थीं; ये या तो नष्ट कर दी गई या तंग 
प्रदेशों म॑ं बन्द कर दी गई । किंतु मोरक्‍्कों से जापान और न्यूगिनी तक 
अनेक प्राचीन जातियों के देश थे, जिनकी सम्यता जमानों तक युगेप 
वालों से बद्री-चढ़ी रह चुकी थी ओर जो पिछली चार-पाँच शताब्दियों 





११, वाल्टर पा।ज़ ( १०३७ )--बेटरज़ो तन डेर वेल्टपौलिटिक ( विदब- 
राजनीति के ऋतु-मण्डल ) पृ० ५९०। देमांगिओं कोई फ्रांसीसी लेखक जान पड़ता 
ह। मे इस उद्धरण के लिए डा० धीरेन्द्र महता का अनुगृहीत हूँ । 
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में ही युरोपियों से पिछुड़ गई थीं। जापानियों ने दिखा दिया कि युरोप 
की नई वस्तुओं को सीख लेना पुरानी जातियों के लिए कुछ कठिन नहीं 
है । यह स्वाभाविक जान पड़ता है कि जो जातियाँ मानव सम्यता को 
आरम्मिक मंजिल से इतनी दूर तक पहुँचा चुकी हैं, वे उसकी एक नई 
मंजिल भी ग्रासानी से तथ कर सकेंगी । परन्तु इन पुरानी जातियों में से 
जापानियों ने यदि एक विशेषता दिखाई है तो भारतीयों ने दसरी। इन 
सब जातियों म॑ से भाग्तीय ही णक ऐसे हैँ जो अपनी ही शाक्ति से न 
केवल खुद गुलाम बने रहे हैं, प्रव्युत जो दूसरी जातियों की गुलाम बनाने 
में भी अपने मालिक के हथियार आसानी से बने रहे हैं-+था यो कहां 
जाय कि जो शिकारी कुत्ते या शिकर का काम देते रह हैं । क्‍या यह 
भारतीय चरित्र या मास्तीय बुद्धि की किसी विशेषता के कारण है? क्या 
यह कद्ा जाय कि जापानियों में तो इतनी प्रतिमा थी कि वे युगप के 
नये ज्ञान को पूरी तरह सीग्य सकत थे, पर भाग्तीयों की प्रतिभा इतनी 
ही है कि वे उस ज्ञान की उस अंश तक ही सीख सकते हैं जिसमे दूसरे 
के दृथियार बन सके, पर इतना नहीं कि जिससे स्वयं उसका उपयोग कर 
सके ? यदि नहीं तो इस बात की क्‍या व्याख्या हो सकती है कि जिस देश 
के सैनिक अमले और मुंशी ( क्‍लक ) पिछले पोने दो सो बस्स से 
ब्रितानबी साम्राज्य का न्यूज़ीलंड से मिसख्ल और केपकालोनी तक फेला 
सकते ओर बनाये गख सकते हैं, वे खुद अपना स्वतन्त्र शासन भी नहीं 
चला सकते ? आखिर, इस लाखों आदमियों की भारतीय सेना अ्मला 
ओर मुंशियों को चलाने वाले अंग्रेज संचालक कितने रहते हैं? कुछ 
सो ही न? उतने संचालक पेदा करने लायक बुद्धि या शक्ति हमारी 
जाति में नहीं जान पड़ती, तभी तो यह अवस्था जारी है ? 
इन कड़वें प्रश्नों पर विचार करने से पहले हम इस विपय के एक 
ओर पहलू को देख लें । 
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$ १०. श़ितानिया के भारतीय साम्राज्य का विश्द-स्थिति पर 
प्रभाव 


युरोप के विभिन्न राष्ट्रों में साम्राज्य के लिए. किस प्रकार होड़ रही 
और आज भी है सो सुविदित बात है। पुत्तंगाल और स्पेन के हाथ से 
समृद्रों की प्रभुता कैसे होलेंड ब्रितानिया और फ्रांस के हाथ गई और 
इन राष्ट्रों की होड़ में भी कैसे ब्रितानिया सब से आगे निकल गया, सो 
भी पुरानी और परिचित बातें हैं । किन्तु उन्नीसवें शतक के आरम्भ में 
भारत में अंग्रेज़ी प्रभुत! स्थापित हो जाने के बाद से ब्रितानिया की संसार 
में जो हैसियत हो गई, उसपर हमें अब ध्यान देना हैं | 

उन्नीसबीं शताब्दी म॑ं एक तो उसने बराबर रूस की रोकथाम किये 
खर्बी, दूसरे, फ्रांस को दुनिया के कुछ बचेखुच हिस्से ( अल्जीरिया 
व्यूनिस हिन्टचीन ) लेने दिया, पर जब भी किसी महत्व के देश की ओर 
फ्रांस ने हाथ बढदाया--जैस बस्मा मिस्र या सूटान की ओर--तब उसे 
गेक दिया; तुकी ओर चीनी साम्राज्य के ओर अफरीका महाद्वीप के 
युरापीय शक्तियों में बट जाने का मामला आने पर उसने सबसे बड़ा 
हिम्स। पाने का दावा किया और ले भी लिया, और, जेंस। कि हम 
टक्स्िनी अफरीका के मामले में देखते हैं, यदि यूरोप-अमरीका के आहर 
किसी भी युरापी जाति के अधिकृत देश में कोई ऐसी कीमती वस्तु निकल 
आई जिसे उसने लेना चाहा तो उस देश पर अधिकार कर लेने म॑ उसने 
संकोच नहीं किया | यह स्पष्ट है कि पुत्तगाल ओर होलेंड के पास यदि 
अपने पुराने उपनिवेश बचे रहे, बेल्जियम जैंसे छोटे देश को यदि मध्य 
अफरीका का एक बड़ा देश मिल गया, तो केवल ब्रितानिया की कृपा से; 
जिस दिन चाहता वह इन उपनिवेशों या देशों को उनसे ले सकता था! 
यह भी स्पष्ट है कि ब्रितानिया को नाराज़ कर के फ्रांस अपने साम्राज्य को 
आसानी से न बचा सकता था। 

यह तो स्थिति थी उन्नीसवीं शताब्दी की । बीसबीं शताब्दी में जम॑नी 
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और इतालिया ब्रितानिया के प्रतिद्वन्द्री रूप में उठते हैं | परिणाम क्या 
होता है ? पहले विश्वयुद्ध में जमनी को अफरीका के अपने सब्॒ उपनि- 
वेशों से हाथ धोना पड़ता है और इस विश्वयुद्ध में इतालवी उपनि- 
बेशों की वही गति होती है और ठेठ युरोप में ? ठेठ युरोप में भी 
जमनी की सामरिक शक्ति चूर हो जाती है, उसे खरबों हरजाना भरना 
पड़ता है, ओर ब्रितानिया के कठपुतली राष्ट्रों का एक राष्ट्रसंध खड़ा हो 
जाता है। 

यह कहना कि ब्रितानिया की यह हैसियत उसकी नोशक्ति के कारण 
रही अपने को ओर दूसरों को धोग्वा देना है। अ्रठारहत्रीं शताब्दी तक 
चाहे जो बात रही हो, उसके बाद से ब्रितानिया की यह हैसियत इसलिए 
रही कि भारत के न केवल प्राकृतिक साधनों और सामग्री पर उसका पूण 
अधिकार था. ग्रत्युत भारतीय प्रजा की मांसपेशियों ओर मम्तिप्कतन्लुओं 
की कुल शक्ति मी उसका हथियार बनी रही। यदि हम बविश्व-्गजनीति 
की उन घटनाओं म॑ से एक एक की छानत्रीन करेंडसन्‌ १८७७ ७८ में 
रूस को कुस्तुन्तुनिया ले लेने से रोकने का अंग्रेजों ने माल्ता में कान सी 
सेना भेजी, १८्र में मिस्र मं अरबी पाशा को दबाने से फ्रांसीसी क्‍यों 
बाज़ आये ओर अंग्रेजों ने किस फोज से ओर किस देश की मालगुजारी 
में से लिये हुए खर्च से उसे आसानी से दवा दिया, १८८+ म॑ उत्तरी 
बरमा के फ्रांसीसियों के हाथ चले जाने से पहले अंग्रेजों ने उस किन 
साधनों से धर दबोचा, १८६६ में उनकी किस सेना के सामने फ्रांसीसयो 
को फ़शोदा से हटना पड़ा, इत्यादि -तों प्रत्यक मामले में हम भारत की 
शक्ति का स्पष्ट प्रभाव देखेंगे | ब्रितानिया की पिछले सवा सी साल से 
दुनिया में जा हैसियत रही, बिलकुल उसके मारतीय साम्राज्य के कारण;--- 
उसकी दूसरे राष्ट्रों से बद्रीचद्दी नो'शक्ति को उसमें केबल इतनी देन रही 
कि वह दूसरे राष्ट्रों को भारत तक पहुँचने से रोके रखती | 

इधर हाल [ १६४०-४१ ] की घटनाओं से एक नया प्रश्न उपस्थित 
हो गया है। भारतीय सैनिक इस बार फ्रांस में जर्मनों की बाढ़ नहीं रोक 
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सके । इसका कारण यह हुआ कि आज एक नई युद्ध>रैली निकल आई 
है | आज की यन्त्रसज्ज सेनाओं में प्रत्येक सैनिक को शिल्प का अच्छा 
ज्ञान होना चाहिए | पर मारतीय सेनिक अंग्रेजों का हथियार इसी कारण 
बनता रहा है कि बह खुद जाहिल था । यदि उसे यान्त्रिक ज्ञान दिया 
जाय तो शायद उसका दिमाग इतना जाग जाय कि वह दूसरे का हथियार 
बनता ही छोड़ दे । इसी से यह प्रश्न होता है कि गुलाम ओर जाहिल 
भारतीय सेना स्वतन्त्र राष्ट्रों की नई यन्त्रसज्ज सेनाओं का क्या आगे भी 
उसी प्रकार मुकाबला करती रह सकेगी जैसा पिछली शताब्दी में करती 
रही है । दूसरे, भारत के कच्चे माल का उपयोग भी ब्रितानिया यहाँ 
शिल्पों का पनपना रोक कर ही कर पाता रहा है । पर पहले विश्वयुद्ध 
में ही ब्रितानिया की नो-शक्ति इतनी नहीं रही थी कि युद्ध के बीच भारत 
से कच्चा माल ले जाती ओर वहाँ से तैयार शस्त्र फिर ईराक-फिलिम्तीन 
तक आसानी से लाती रद्द सकती | उस युद्ध के बाद १६२२ के वाशिग- 
टन के ठहराव में ब्रितानिया को अपना सी बरस पुराना यह दावा छोड़ना 
पड़ा था कि दुनिया के सबसे बड़े दो राष्ट्रों के अरबर उस अकेले का 
जगी बेड़ा होगा । इस बार के युद्ध में भारत के शिल्पों का यथष्ट विकास 
न होना ब्रितानवी सः/म्राज्य की बड़ी कमजोरी का कारण हो रहा है। आगे 
यदि भारत में शिल्पों का बिकास होने दिया गया तो क्या भारत का पर 
विदोहन हो सकेगा ? क्या उस अधीन बनाये रक्‍खा जा सकेगा? ओर 
यांद नहीं होने दिया गया तो शत्रओओं से>गासकर नजदीक के शिल्प- 
विज्ञान-सम्पन्न जागृत शत्रुओं से उसकी रक्षा कैसे की जा सकेगी ? 

पर ये प्रश्न भविष्य से सम्बन्ध रखते हैं, ओर हमें तो यहाँ अतीत 
ने दी मतलब है। पिछले एक सो चालीस बरस के विपय में हम उपयुक्त 
घटनाओं के आधार पर निश्चय से कह सकते हैं कि इस युग की विश्व- 
राजनीति का केन्द्रबिन्दु भी मारत ही रहा है । और भारत ने इस युग 
की विश्व-राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है ? हम भारतीयों की 
महत्त्वाकांज्षा भले ही अंग्रेजों का सिपाही बाबू या लाटकौंसिल का मेंबर 
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बन जाने से तृप्त हो जाती रही हो, जम॑नी जैसे राष्ट्रों के लोग "अपने को 
अंग्र जों से तिल मर भी नीचा नहीं देख पाते रहे | ब्रितानिया की जो 
शक्ति भारत की विशाल साधन-सामग्री के कारण रही, वे उसका मुकाबला 
अपने थोड़े से साधनों से करना चाहते रहे । यों दुनिया में शस्त्रास्त्र संग्रह 
की होड़ चली रही | जब्र कभी उस होड़ को रोकने की-- निःशत्त्रीकरण 
की--बात आती, ब्रितानिया अपनी कम से कम जरूरतें उतनी ब्रतलाता 
जितनी से वह अपने साम्राज्य को काबू रग सके । दूसरे युरोपी राष्ट्र भी 
जो अपने में अंग्रेजों मे कोई कमी न देखते, उनसे अधिक पीछे रहने को 
क्यों राजी होते ? इस प्रकार, मारत का अंग्रेजों के हाथ म॑ होना पिछले 
एक सो चालीस बरस में विश्व की अ्शान्ति का प्रमुख कारण बना 
रद्द है । 

हमने देखा कि अफरीका एशिग्रा की पुरानी जातिया में से एक 
भारतीय ही ऐसे निकले जो अपनी शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों को 
आंख मूँद कर दूसरे के हाथ सौंप देते रहे | हमने देखा कि हमारे इस 
अमाघारग बर्चाव के कारण ब्रितानिया की विश्व में असाधारण हेमियत 
बन गई, और उसके साथी राष्ट्र भी उस हैसियत तक पहुँचने की बार 
बार कोशिश करते रहे । इन दोनों बातों स यह स्पष्ट परिणाम निकलता 
है कि विश्व की गत एक सौ चालीस बरस की अशान्ति का ब्रीज हम 
भारतीयों का यह असाधारण ओर अमानुप बत्ताव ही था। युरोप का 
एक छोटा सा राष्ट्र अपनी शक्ति अपने पड़ोसियों की अ्रपेक्षा कुछ बढ़ा कर 
एक सुदूर गप्ट्र तक पहुँच गया ओर उसी के साधनों से उसे बाँघने में 
समथ हुआ | एक बार बँधघत ही इस विशाल राष्ट्र ने अपनी सब शक्ति 
इस छोटे राष्ट्र के हाथ इस प्रकार सौंथ दी कि वह छोटा राष्ट्र बीस गुना 
शक्तिशाली हो गया ! उसके पड़ोसी देखते ही रह गये, ओर वे सोचते 
कि उनकी किस्मत भी इसी तरह क्यों न जग्रे । उनमें भी शक्ति बढ़ाने की 
होड़ लग गई । पर यदि अपनी शक्ति के द्वारा कोई राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर 
कब्जा कर के भी हमारी सब्च मानव शक्ति का अपने लिए. उपयोग न कर 
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सकता, जैसा कि ब्रितानिया दो बार अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 
बाद भी नहीं कर सका, तो ऐसी असाधारण स्थिति क्यों पैदा होती ? 

क्या हमारी यह आदत हमारा ज्रेंकालिक स्वभाव है या इस विशेष 
यग की उपज है ? क्या इस आदत को हम छोड़ सकते. हैं ? ऐतिहासिक 
के लिए यही प्रश्न सत्रसे महत्त्व का है | 


$११, भारत का नव जागरण 


अपने इतिहास का अनेक युगों म॑ जो पर्यालोचन हमने किया है 
उसकी रोशनी में यह बात स्पप्टतः गलत सिद्ध होती है कि इस प्रकार 
मह्याकांज्षा से हीन होना और दूसरो का हथियार बने रहना हमारी 
जाति की त्रेकालिक प्रकृति है। हमने मुगल-मगठा यूग की मोहनिद्रा 
के। देस्वा-समका है और सन्‌ १८४६ तक उसको गति-विधि को ट्टोला 
है | पिछले पचानवे बग्सों (१८४७-१६४ १) में उसमे कहाँ तक परिवर्तन 
हुआ है ? यह स्पष्ट है कि हमारी वह मोहनिद्रा अभी तक बहुत-कुछ 
जररी है, क्योंकि यादि वह जारी न होती तो हमारे राप्र का यह असाधारण 
बाय न होता । 

पर क्या भाग्तत्रप में शिक्षा का इतना प्रसार होने पर भी अ्रमी तक 
माहनिद्रा। जारी हैं ? इसका उत्तर यद है कि हमारे अंग्रेजी साहित्य या 
ञअंग्र जी कानून को पद लेने भर से तो अबस्था में कोई परिवतन नहीं 
हुआ । मोदनिद्रा इस बात में थी कि हम अपने सामने की वस्तुस्थिति 
का साधारण मानव की दृष्टि से न देखते ओर कल्पनाजगत्‌ की-- 
तथाकथित अध्यात्म की--बातों में उलभे रहते थे | आज क्या उस दशा 
में कोई परिवर्तन हुआ है ? तथाकथित अध्यात्म के साथ साथ या उसके 
बजाय अन्न हम अंग्रेजी साहित्य या कानून की नफासतों की चर्चा करना. 
सीख गये हैं--वह शिक्षा मी हमने केवल अपनी तुच्छु जीविका चलाने 
या समाज में अयनी हैसियत बनाने के लिए ली हैलेकिन इस मोटी 
ओर हर वक्त हमारे सामने आने वाली बात की ओर क्या हम आज भी: 
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'पूय ध्यान दे रहे हैं कि सुदूर विदेश के मुट्ठी मर लोग हमारी ही शक्ति से 
हमें चाँचे हुए हैं? ओर यदि हम साधारण मनुष्य की तरह देखते- 
सोचते-बत्तते होते तो इस स्थिति की लाञ्छुना को अनुभव न करते ओर 
इससे छूटने का हर सम्मव उपाय न करते ? 

कहा जायगा कि शासनसुधारों म॑ हमने पिछली आधी शताब्दी में 
काफी प्रगति की है, और इसलिए अब्र हमें दुनिया की जातियों के बीच 
फिसड्डी न गिना जाना चाहिए.। लेकिन उस समूची प्रगति से हमारे 
बन्धन की आधारभूत अवस्थाएँ तो ज़रा मी नहीं बदलीं। यदि हमारे 
शासन-सुधारों का अन्तिम ध्येय ब्रितानवी साम्राज्य के भीतर अच्छा पद पा 
लेना ही है, तो उस ऐतिहासिक की या विदेशों के उस साधारण स्वतन्त्र 
मनुष्य की दृष्टि में तो इन सुधारों से कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा जिसके 
सामने यही प्रश्न है कि भारत ब्रितानवी साम्राज्य म॑ क्योंकर ओर किन 
कारणों से है | वे अवस्थाएँ तो ज्यों की त्यों मौजूद हैं जिनके कारण ऐसा 
है, ओर उनकी व्याख्या हमारी मोहनिद्रा के सिवाय कैसे हो सकती है ? 

इतिद्यस के विद्यार्थी के सामने या मोटी मानत्र दृष्टि से देखने वाले 
किसी भी स्वतन्त्र विदेशी के सामने तो प्रश्न यही है कि क्या भारतीय 
अपने इन बन्धनों को देग्ब नहीं सकता, क्या वह इनके साधारण से 
कारणों को समझ नहीं सकता, क्या उसमें इतनी भी बुद्धि या हिम्मत नहीं 
है कि इन्हें ताइन की बात सोच सके या तोड़ने का उपाय कर सके। 
इन प्रश्नों को खुद अंग्रेज मी साचता है ओर हमारी असमथ्रता पर 
आश्रय करता है। उन्नीसवीं शताब्दी म॑ दुनिया के लोग हमारे इस 
अनूठे बर्त्तात्र के कारण यह मानने लगे थे कि भारतीय दिमाग इन 
स/धारण सांसारिक बातों को सम ही नहीं सकता--वह लोकिक ज्ञान 
का उतना अंश लाचारी से पा लेता है जितने से उसकी साधारण जीविका 
चलती जाय, अन्यथा उसका सत्र ध्यान कल्पना-जगत्‌ में केन्द्रित रहता 
है। हमारे अंग्रेजीपढ़े रजनीतिक अगुओं की कुल मॉग कुछ शासन- 
सुधारों और कुछ ऊँची नोकरियों की थी; इससे वे सोचते कि अंग्रेजी 
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शिक्षा से भारतीय की मदत्त्वाकांत्षा ओर भी मारी जाती है। लेकिन 
उन्नीसदीं शताब्दी के पिछले हिस्से में दयानन्द और बंकिमचन्द्र ने पूर्ण 
म्बतन्त्रता का आदर्श फिर से सामने रकक्‍्खा, ओर उसके बाद से हमारे 
देश ने कुछ ऐस ऊँची कोटि के वैज्ञानिक ओर ऐतिहासिक पैदा किये 
जिन्होंने दिव्खला दिया कि ज्ञान के किसी भी पहलू में भारतीय मस्तिष्क 
आधुनिक युरोप का पूरा मुकाबला कर सकता है। यदि भोतिकी रसायन 
जीवनिज्ञान ( बायोलोजी ) ओर इतिद्वास की ख्लोज में आज का भारत 
उच्चतम दर्ज की प्रतिमा दिग्वा सकता है, तो क्या सामग्कि या नाविक 
विज्ञान में या युद्धकला में वह बैसी ही प्रतिभा नहों दिखा सकता ? यदि 
दुनिया के सब से अच्छे योद्धा लाखो की संख्या में भारत पैदा कर सकता 
है, ते क्या उन योद्धाओं के कुछ सो नेतासंच।लक वह पैदा नहीं कर 
सक्रता ? और वे थाद्धा आर उनके नेता अपने ओर अपने भाइयों के 
गत्त मं अन्धन बाँधने के बजाय क्या अपने को स्वाधीन नहीं कर सकते ? 

इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने ठोस कार्यों स देना होगा । और हमें 
यह कहना पड़ता है कि पिछले चालीस बरसों की अपनी कृति से हमने 
इसका जो उत्तर दिया है, उससे यह परिणाम निकले ब्रिना नहीं रहता 
कि हमारी आगे अभी पूरी तरद खुली नहीं हैं । उन लोगों की बात जाने 
दीजिए, जो स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के बराबर 
अगयने ग्वढ़े होने की कल्यना भी नहीं करते रहे, जो किसी विदेशी 
साम्राज्य की छांह में ही रहना चाहत रहे हैं;-उनकी मनुष्यता की 
उड़ान बहुत ही नीची है। अपने उन महान्‌ नेता और उनके सह- 
योगियों की ओर ध्यान दीजिए जिन्होंने पिंछुले त्रीस बरस में देश में उत्कट 
गजनीतिक चेंतन्य पैदा कर दिया और देशव्यापी राष्ट्रीय संबदन खड़ा 
कर दिया है । उनका यह काम बड़े महत्त्व का है इसमें सन्देद नहीं, 
ओर इसकी बदोलत आज हमारे यहाँ ऐसा लोकमत तैयार हो गया है 
जिस दबाया नहीं जा सकता । किसी भी निर्वाचन या मतगणना में मिथ्या 
प्रचार रिश्वत और सब तरह के दबाव के मुकाबले मे राष्ट्रीय दल की 
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जीत होना आज निश्चित है | इसका यह अर्थ है कि भारत की जनता में 
स्वतन्त्रता की स्पष्ट इच्छा आज जाग चुकी है । पर केबल इच्छा से तो 
अभीष्यट नहीं मिल जाता; जो पाने की हमारी इच्छा है, क्‍या उसे ले 
लेने की शक्ति भी हममें जगी है ? क्या केवल लोकमत से सैनिक शक्ति 
को जीता जा सकता है ? क्या कारण है कि आज हमारे ये महान्‌ नेता 
लोकमत को जगाने के आगे एक कदम भी बढ़ने की हिम्मत नहीं करते ? 
उस मैनिक शक्ति की ओर वे आग्च उठा कर भी नहीं देख्वत जिसने 
हमारे राष्ट्र की मुश्कें बाँध रक्‍खी हैं ? वे उसे एक मयंकर संब्रटित शक्ति 
माने हुए हैं जिसे ताड़ने की वे कल्पना भी नहीं करते । यदि व ज़ग 
आस्च खोल कर देग्बे तो स्पष्ट पहचान ले कि यह हमारी ही बराहुओं की 
शक्ति है जिसे हमारी वेद्ोशी में हमारे स्विलाफ बरता जा रहा है । यदि 
वे ज़रा आँखें खोल कर देग्बं ता म्पप्ट समझ लें कि अपने देश में काफी 
से ज्यादा ऐसी प्रतिभा मौजूद है जो उस शक्ति का टीक दिशा में 
संचालन कर सकती है, उस प्रतिमा को केवल टीक शिक्षा देन की 
ज़रूरत है, ओर वैसी शिक्षा का संघटन कर लेना उन (हमारे नेताओं ) 
के लिए बहुत ही सुकर है । लेकिन वे इस रोज दिखाई देने बाल ठोस 
सत्य की ओर देखते ही नहीं । हमने देखा है कि महमृट बेगड़ा ओर 
अकबर से लें कर ओरंगजेंब ओर बाजीगव तक हमारे सब गएप्ट्रनेता 
युरोपियों की नोशक्ति से व्यथ में ही डरने रहे, वें कमी आँग्च स्वोल कर 
देखते तो स्पष्ट जान लेते कि उससे प्रबल नो शक्ति स्ड़ी कर लेना उनके 
लिए बाँये हाथ का खेल था । हमने देस्वा है कि बालाजीगव से रणजीत- 
सिंह तक हमारे राष्ट्रनेता अंग्रेजों की भारतीय सेना को व्यथ में ही होआा 
मानने रहे; वे ज़रा आँखे खोल कर देखते तो स्पष्ट पहचान लेते कि 
उस सेना को हस्तगत कर लेना उनके लिए अंग्रेजों से कहीं अधिक सुकर 
था ! हमें अपने आज के नेताओं के विषय में भी क्या वही बात नहीं 
कदनी चाहिए. ? उनकी अ्रहिंसातल से एक साम्राज्य को तोड़ देने की 
कल्पना ओर पुकार क्या वस्तुस्थिति से भागने की उसी प्रत्रत्ति की उपज 
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नहीं हैं? ओर जहाँ वे अहिंसा द्वारा दुनिया में शान्तिस्थापना की बातें 
करते हैं, वहाँ वे यह क्यों नहीं ' देखते कि उसी अहिंसा की सनक की 
बदौलत उनका अपनी गुलामी के मूल कारण से आँखें फेरे रखना-- 
भारत के जवानों को विदेशी का भाड़े का सिपाही बनने से रोकने के लिए, 
कभी तिनका भी न दिलाना--विश्व की अशान्ति का ओर अनेक देशों 
की गुलामी का भी मृल कारण हो रहा है ? 

लोकमत के उक्त प्रसिद्ध नेताओं के अतिरिक्त हमारे देश में कई 
क्रान्तिकारी दल पिछले चालीस बरस से काम कर रहे हैं। उनके दिमाग 
तो किसी सनक म॑ उलभे नहीं रहे, किसी कल्पना के मकड़ी-जाले से 
उनकी आँग्वें टकी नहीं रहीं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए वे कुछ भी करने को 
सदा तैयार रहे । पर उन्होंने भी राष्ट्र की गुलामी के इस मुख्य प्रश्न की 
ओर ध्यान क्‍यों नहीं दिया ? वे प्रतिहिंसा के कार्यों आपसी झगड़ों या 
अन्य छोटी बातों में उनक कर इस मुख्य काय को क्‍यों भूले रहे ? प्रकट 
है कि वे भी अभी तक पूरी सुलभी दृष्टि से इस प्रश्न को देख नहीं पाते । 

हमारे राष्ट्र ने जो बड़े बढ़ वज्ञानिक इधर पेढा किये हैं, क्या वे कभी 
इस बात को सोचते हैं कि सामरिक विज्ञान की ओर भी उनके कुछ साथी 
ध्यान दें तो उनके गष्ट्र की सामूहिक रूप से आज जो दुदशा है वह दूर 
हो जाय ? वे लाग तो इस भ्रम में हर्मिज़ न फँसेंगे कि हमारा गप्ट्र इस 
काम के योग्य प्रतिमा पैदा नहीं कर सकता । तब कठिनाई क्‍या है? 
कठिनाई उन्हें यह दिग्बाई देगी कि ऐसी प्रतिभा वाले युवकों के लिए 
शिक्षा का संघ्रटन केसे हो ओर वे थ्रभीष्ट शिक्षा पा भी लें तो उसे 
चर्तिथ कैसे करें | एक तरफ हमारे राष्ट्रनेता हैं जिनमें अच्छी संघटन- 
शक्ति है, दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं जिनमें उच्चतम प्रतिमा है, पर 
दोनों एक दूसरे को स्वोज-देख नहों पाते; क्या इसका यह अर्थ नहों कि 
नींद का प्रभाव अभी दोनों की आँखों में बाकी है ? 

राजनीतिक कर्मियों का एक सबसे नया दल हमारे देश में है जो 
अपने को साम्यवादी या समूहवादी कहते हैं । वे उठतेजेंठते सोते-जागते 
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क्रान्ति की बातें करते हैं--न केबल भारत में प्रत्युत दुनिया भर में क्रान्ति 
की | उनकी बातें तो ऐसी हैं कि क्रान्ति मानो उनके बाय हाथ का खेल 
हो । लेकिन इन सब बातों के होते हुए क्‍या वे मारत की गुलामी की 
मुख्य समस्या के नज़दीक भी फटकतें हैं ? यदि उनका ख्याल हो कि देसी 
सूती मिलों में सामूहिक हड़त/ल कर देने से ब्रितानबी साम्राज्य का दाँचा 
भड़भड़ा कर गिर पड़ेगा तो वे सिफ अपने को धोखा दे रहे हैं। हमने 
अपने मुगल-मराठा युग के पुरुखों क विषय में देखा है कि वे आ्राँखों के 
सामने को साधारण वस्तुत्थिति को न देख कर कल्पना-जगत्‌ की मिश्या- 
आतध्यात्मिक बातों में उलमे रहतें थे । क्या हम अपने इन समकालिक 
साथियों के विषय में नहीं कह सकते कि ये भी अपनी आऑँस्ों के सामने के 
ठोस प्रश्न को न देख कर स्पेन चीन और सब विलायता की कल्पनाओं 
म॑ उलमे रदते हैं ? जो आदमी अपने प्रत्यक्ष अनुभव के पीछे नहीं 
चलता, वह शब्द प्रमाण पर-आ्राप्त वाक्य पर--निर्भर रहता है । हमारे 
मध्य काल और मु गल मराठा युग के पुरखा अपने प्राचीन प्रवजों के 
ग्रन्थों--वेद स्मृति पुराण--से अपना रास्ता देखना चाहते थे । हमारे ये 
समकालिक साथी युरोप के सबसे नये आप्त वाक्यों से अपबना रास्ता 
देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष वस्तु से दूर भागने की आदत दोनों में एक सी 
है, पुरानी अफीम का स्थान केबल नई कोकेन ने ले लिया है; व एक 
मानसिक नशे के पीछे चल रहे हैं। पहले व्याख्यान में उद्धत मुल्कगज 
आनन्द की बातों पर ही ध्यान दीजिए । कितनी काल्पनिक, वस्वुस्थिति 
ओर अनुभवगम्य ज्ञान से कितनी दूर वे बातें हैं! पर वे बातें केवल 
एक व्यक्ति की बहक को नहीं, इस समूचे समुदाय की प्रश॒त्ति को सूचित 
करती हैं । और वह प्रद्धत्ति है सुदूर देशों की नये से नये फैशन की बड़ी- 
बड़ी बातों में अपने को भुला कर अपनी आँखों के सामने के कठिन 
प्रश्न से छुटकारा पाने की | क्‍या यह मोहननिद्र। की उपज नहीं है ? 
अपने समकालिक महापुरुषों की प्रद्ृत्तियों की छानबीन करना बड़ा 
कठिन बड़ा खतरनाक ओर बड़ा गुस्ताखी-मरा काम है। पर अपने राष्ट्र 
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के इतिहास की धांग को अन्त तक समझने की कोशिश में--अपने राष्ट्र 
का सच्चा-सच्चा आत्मपयवेक्षण करते हुए--मुके वह काम भी करना 
पड़ गया है। इस गुस्ताग्वी के लिए. मेरी सफाई यही है कि मैंने सर्वथा 
शुद्ध भाव से--अपने जानते पूरी ईमानदारी से--किसी भी व्यक्तिगत 
बात से प्रभावित हुए बिना यह पर्यालोचन किया है। 

भारत के आज के नव-जागरणु को हम छोटा समझे या बड़ा, थोड़ा 
महत्व दें या अधिक, उसका मूल्य आँकने की एक ही कसोंटी है, और 
बह यह कि हमारी मध्य युग से चली आती निश्चेशता ओर उससे पैदा 
हुई परवशता को मिटाने की ओर--दमारी मोहनिद्रा को तोड़ने की ओर-- 
बह कहाँ तक अग्रसर हुआ है। 


दसवाँ व्याख्यान+ 
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$ १, भारत के राजनोतिक इतिहास में विकास हास 
ओर पुनरूत्थान का क्रम 


पिछले व्याख्यानों में भारत के राजनीतिक इतिझस का जो पर्यालोचन 
हुआ है, उसमें उसके चद्राव-उतार का निम्नलिखित क्रम हमने स्पष्ट 
रूप से देखा है | 

प्रायः २००० ई० पृ० से छुटी शताब्दी ई० के आरम्म तक आर्याः 
बर्ती जाति लगागार बदृती और फैलती, नये देश स्वोजतीबसाती ओर 
उनमें नये गज्य स्थापित करती चलती है । बीचचीच में कुछ संकटों 
ओर विपत्तियों मं स उस अवश्य गुजरना पड़ता है, पर उनसे उसकी 
शक्ति और भी चमक उठती है । 

छुठे शतक के मध्य पर पहुँच कर उसका विकास या आगे बदना रुक 
जाता है, तो भी एक अरसे तक वह अपने अधिकृत देश पर इटी रहती 
है | ग्यारत्रें शतक तक उस अपने कुछ सीमाप्रदेश छोइन पड़ते हैं, 
ता भी बाग्हबें शतक के पिछुले भाग तक उसकी भूमि का मुख्य भाग 
उसके हाथ म॑ वना रखता है। परन्तु उस शतक के अन्त तक आर्यावर्त्ती 
राज्य भीतर से इतन याद हो चुकते हैं कि दोनचार ठोक लगते ही व 
मड़भड़ा कर गिरने लगते हैं | यह गिरने, कहीं फिर खड़े होने की कोशिश 


# १२ सितम्बर १५४१ को दिया गया । 
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करने, रक्षापरक लड़ाइयाँ लड़ने ओर मियने का सिलसिला पन्द्वहवीं 
शताब्दी के अन्त तक जारी रहता है । 

इसी शताब्दी म॑ भीतरी धार्मिक संशोधन होता दिखाई देता है 
जिसके फलस्वरूप सत्रहीं शताब्दी से राजनीतिक पुनरुत्थान होता है जो 
डेढ़ सी बरस में अपना प्रभाव सारे देश में दिखाता है । किन्तु यह 
पुनरुत्थान अधूरा रहता है, ओर इससे पैदा हुए राज्यो का ज्यों ही यूरोपीय 
आगन्तुका स, जो कि सालहवीं शताब्दी स भारत के समुद्र म॑ पैर जमा 
चुके थ, सामना होता है, व राज्य मुँह के बल गिरते हैं | 

उन्नीसवीं शताव्दी भारतीय राष्ट्र के जीवन का सबसे ऑधियारा युग 
है, ज्व कि विदेशी युगेपियो के किये दमन और विदोहन से उसके प्राण 
निकलते जान पड़ते हैं। पर वह आपत्ति ही पुनर्जागरण का कारण होती 
है। वह पुनर्जागरण हमारी आँग्चों के सामने हो रहा है, और उससे 
प्रानीन विकास-काल की शक्ति फिर आने की आशा हम करते हैं | 


$ २. भारतीय राज्यसंस्था में विकास हास 
आर पुनरुत्थान की प्रक्रिया 


सजनीतिक इतिहास को अर्थात्‌ राजनीतिक घटनाओं के इतिहास को 
छोड कर जब हम राज्यसंस्था के इतिहास पर अर्थात्‌ विभिन्न यरुगों में 
गज्य ओर उसके अंगो के संत्रट्न और काय करने की पद्धतियो के इतिहास 
पर ध्यान देते हैं, तव भी उसी परिणाम पर पहुंचते हैं। प्राचीन-भारतीय- 
राज्यसंस्था- विज्ञान के जन्मदाता आचाय काशीप्रसाद जायसवाल ने अपनी 
अमर कृति हिन्दू राज्यसंस्था के पहले खण्ड म॑ प्राचीन मारतीय गणराज्य- 
संस्था का ओर दूसरे खण्ड में एकराज्यसंस्था का मार्ग टयोला है। पहले 
खण्ड के अन्त में उन्होंने लिखा-- 

'पराँचवीं शताब्दी के अन्त के साथ आर्थावर्त से गण-राज्यों का लोप 
हो जाता है | “अगली शताब्दी में इतिहास के मंच से हिंन्दुओं की 
वैधानिक शासनपद्धति भी विदा हो जाती है | वैदिक पुरखाओं के ज़माने 
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से जितनी अ्रच्छी बातें चली आती थीं, पहली ऋचा के रचना-काल से 
जी कुछ उन्नति की गई थी, राज्य के ढाँचे में जीवन फूँकने वाला जो 
कुछ था, वह सत्र देश से विदाई ले लेता है ।'' इस विदाई के वास्तविक 
कारण अभी तक पहचाने नहीं जा सके । 

“५५० इई० के बाद से हिन्दू इतिहास पिघल कर केवल उज्ज्वल 
जीवनचरित बाकी रद्द जाते हैं-अकेले दुकेले रत जिनमें राष्ट्रीय था 
सामूहिक जीवन की डोर न पड़ी थी। हमें महान पुण्यात्माओं ओर महान्‌ 
पापियों से वास्ता पडता है पर वे साधारण सतह स इतने ऊँच हैं कि 
उनकी केवल दीन भाव से स्तुति या पूजा की जाती है। जनसमृद्द 
स्वतन्त्रता की साँस लेना बन्द कर देता है। इस ह्ास के कारण भीतरी 
ही होने' चाहिएँ और उनकी खोज अभी बाकी है ।” 

दूसरे खण्ड का उपसंदार करते हुए उन्होंने लिखा-- 

४७०० ई० के बाद का युग अन्धकार ओर विशरण का है। लोकतंत्री 
संस्थाएँ और हिन्दू परम्पराएँ मुरकाती गईं | इसके कारणों की स्वोज, 
जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, अभी बाकी है । * 

उस खोज का अभी हम मुल्तवी रकखेंगे । इस ग्रन्थ के पहले पांचों 





१. काशीप्रसाद जायसवाल ( १९१२-१०१८ )--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्य- 
संस्था ) खण्ड १ पृ० १६५, खण्ड २ पृ० २०५। जायसवालजी ने यह कृति पहले 
हिन्दी में हिन्शी साहित्य सम्मेलन के १९१२ के भागलपुर अधिवेशन मैं प्रस्तुत को 
थी। १५९१३ में उन्दोंने इसका भ्ग्नेज़ी अनुवाद 'भौइने रिव्यू? में प्रकाशित कराया, 
१९१०८ में उसे दोहरा कर पुस्तक रूप मैं प्रकाशन के लिए भेजा, पर १०२४ में वह 
छुप कर निकल पाया । इस प्रसंग में मुझे उनके मूल हिन्दी लेख को देखने को 
उत्सुकता हुईं, पर भागलपुर सम्मेलन के कार्यबिवरण के साथ वह छपा नहों मिज्ञा। 
इसी प्रकार सम्मेलन के १०३१८ के शिमला अधिवेशन के कार्यविवरण में वहाँ 
इतिदासपरिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष रूप से पढ़ा हुआ्रा श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित 
का विद्वत्तापूर्ण अभिभाषण नहों छपा, यद्यपि और सब तरह को बातें छपी हैं। 
प्रकटतः हिन्दी साद्वित्य सम्मेजन के अधिकारियों की दृष्टि में ऐसी कृतियों का कोई 
मूल्य नहीं है । 


उपसंहार रश्३े 


खण्ड पूरे हो जाने पर उपसंहार वाले छुठे खण्ड में इस विषय की 
मीमांसा करना अभीष्ट है। पर इतना तो स्पष्ट ही है कि जब राज्यसंस्था 
मं अथात्‌ जनता की सामूहिक काय करने की शक्ति प्रवृत्ति ओर आदत 
में भीनर से हास हो, तब्र उसका बाहर का राजनीतिक गौरब भी बना 
नहीं रह सकता । आखिर राज्यों को खड़ा करने और चलाने वाली शक्ति 
जनता की सामूहिक चेष्टा ही तो है | 


$३. साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक जीवन का 
विकास और हास 


यह भी स्पष्ट है कि उक्त हास के कारणों तक पहुँचने में हमें सुविधा 
होगी यदि हम देखेंगे कि जीवन के और किन पहलुओं पर भी उसका 
प्रभाव पड़ा था | 

क्या हम यह नहीं देखते कि भारतीय साहित्य की सब्र से अधिक 
जानदार ओर ओजस्वी कृतियों का सिलसिला प्रायः गुप्त युग पर आ कर 
समाम दो जाता है'? भवभूति राजशेखर और कल्हण जैसे अ्रपवाद 
मध्य काल में भी मिलते हैं, पर बाकी लेखकों का ज़ोर अलझ्लार ओर 
शब्दा डम्बर पर ही रह जाता है जो क्रमशः बदते जाते हैं । 

प्राचीन भारतीय विज्ञान की खाज जिन विद्वानों ने की है वे भी इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि विज्ञान में हिन्दुओं की पहली देन बड़े ही महत्त्व 
की ओर आशाजनक थी, पर छूटी शताब्दी के करीब आ। कर उसकी प्रगति 
एकाएक रुक जाती है | 

दशन का आधार विज्ञान है, पर जब्र उस आधार के विना वह 
आगे बदने लगता है तत्र उसकी कल्पनाएँ उच्छुंग्बल हो जातीं और 
उसकी प्रवृत्ति बाल की खाल उधेड़ने की हो जाती है। मध्य काल से 
मारत का दाशनिक चिन्तन भी एकाधघ अपवाद को छोड़ कर ग्रायः इसी 
तरद्द बॉक होने लगता है। 

भारतीय कला के गुस युग के बाद हास को प्रायः प्रत्येक कला- 
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आलोचक ने पहचाना है। विन्सेंट स्मिथ को भारत के राजनीतिक 
इतिहास में परिणति का कोई क्रम दिखाई नहीं दिया, पर कला के इतिद्दास 
में दिया है | गुप्त युग के बाद से उन्होंने कला का स्पष्ट ह्ास देखा और 
उसे देखते हुए गुप्त युग के अन्त के साथ प्राचीन काल का अन्त ओर 
मध्य काल का आरम्भ माना ।* राय कृपष्णुदास के शब्दों मं गुल्त 
साम्राज्य के साथ हमार जीवन की स्फूर्ति का अन्त हा गया।” उत्तर 
मध्य काल के विषय में वे कहते हँ-- यह वह समय है जब हमारे 
कलाकारों की कह्यना अपनी प्रोद्गवस्था का पार करके बुढ़ापे भें प्रव्रिष्ट 
हो चुकी थी | फलतः'( वे ) कलाकार न रह कर शिल्मपी मात्र रह गये 
थे । अर्थात्‌ उनका हृदय नहीं मस्तिष्क काम कर रहा था>-वे कोई नई 
उपज न कर सकते थे [3 

यजनीति साहित्य त्रिज्ञान और कला के इतिहास म॑ हम जो बात 
पते हैं, वही सामाजिक जीवन में मी पायेंगे | जातपाँत ओर छूतछात 
वम्वुतः मध्य काल की उपज हैं-सुदूर देशों को स्वोजनेबसाने बाला 
प्राचीन हिन्दू इन बन्धनों में अपने को जकड़ नहीं सकता था । 

अपने इतिहास के इन सब्च पहलुओं पर हम कोई ओर अच्छा 
अवसर मिलने पर विचार करेंगे। इन सत्र पहलुओं के देस्ख चुकने के 
बाद विकास ओर हास की इन प्रबृत्तियों के कारणों की मीमांसा करना 
सुगम होगा | 


$४. भारतीय इतिहास का युगविभाग 


किन्तु उस विकासओरछास-रूप परिणति के कारणों तक पहुँच बिना 
मी उसके मांग को देग्वत हुए ही हम भारतीय इतिहास का युगविभाग 
कर सकते हैं | ; 
२. विन्सेंट स्मिथ ( १०११ )--प हिस्टरी ओफ फ़ाइन आट इन इंडिया 
ऐंड सीलोन ( भारत और सिंहल की ललित कला का इतिहास ) एृ० १८१ । 
३, कृष्णदास ( १९३५ )--भारतीय मृत्तिकला ए० १०५, ११३ | 


उपसंदार २१५ 


भारतीय जाति के विकास-काल को अर्थात्‌ छुटी शताब्दी ई० के 
मध्य के लगभग समाप्त होने वाले काल को हम भारत के इतिहास का 
प्राचीन काल कहते हैं । उसके बाद के प्रायः १००० वर्षों को, जिनमें 
पहले विकास रुका रहा, फिर सडाँद शुरू हुई ओर हास होने लगा, हम 
उसका मध्य काल कहते हैं। और अन्त मे पुनरुत्थान ओर उसकी 
विफलता की अवधि को दम अर्वाच्ीन काल कदते हैं। इन कालों की 
सीमाएँ हमने क्रमशः ५४० ई० और १५०६ ईं० पर रक्‍्खी हैं। इन 
तीनों कालों को फिर जिन अनेक युगों में हमने ब्ॉँटा है, वे स्वतः 
म्पप्ट हैं । 

हमारे इतिहास के अनेक प्रामाणिक आचार्यां ने इस प्रकार के 
काल विभाग को पहले से ही सुविधाजनक पाया है। फ्रांसीसी विद्वान 
खहृव्हों ग्रुब्रईय ने अपने दक्सिन माग्त के इतिहास में ५४० ई० के करीब 
प्राचीन काल की समाप्ति करते हुए. लिस्वा था कि इसके आगे मध्य काल 
है [४ श्री चिन्तामण विनायक वें ने ५४० ई० से जो इतिदास शुरू 
किया, उसे मध्य कालीन भारत का इतिहास कहा ।* श्रद्धेब श्रोभाजी ने 
भी छुटी से बारहवीं शताब्दी तक भारतीय कष्ट के इतिहास को “समध्य- 
कालीन भाग्तीय संस्कृति” नाम से उपस्थित किया ।* विकास ओर हास 
क्र उक्त क्रम के विपय में उक्त विद्वानों ने विशेष मीमांसा चाहे नहीं की, 
तो भी ऐसा जान पड़ता है कि उस प्रक्रिया को उन्होंने पहचाना शोर उस 
पहचान के ही आधार पर इस तरह का काल विभाग ओर नासकरण 
किया ।४ 

४. य्हूव्हो घुब्रइय ( १९२० )--प्न्ययेट हिस्टरी औफ दि डेककन ( दक्खिन 
भारत का प्राचीन इतिहास, मूल फ्रांसीसी थन्ध का अंग्रे ज्ञी अनुवाद) ए० ६, ११७४। 

५. चिं० वि० वैद्य ( १९२१ )--हिस्टरी औफ मेडीवल हिन्दू इंडिया ( मध्य 
कालीन हिन्दू भारत का इतिहास ) । 


६, गौ ० ही ० ओमा ( १९२८ )--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति । 
७, दे० नवपरिशिष्ट १०। 


२१६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर युनरुत्थान 


आज हम कहाँ हैं ओर किधर जा रहे हैं इसे हम अपने अतीत के 
सारे मार्ग को एक दृष्टि से देखते हुए ही पहचान सकते हैं। अपने 
अतीत को वैसी एक दृष्टि से दिखाने का जो प्रयत्ञ मैंने इन व्याख्यानों में 
किया है आशा! है उससे हमारी आज की स्थिति स्पष्ट हुई होगी और 
भविष्य का मार्ग भी आलोकित होगा | 


भारतीय इतिहास की मीमांसा 
[भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान] 
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( दूसरे व्याख्यान का ) 
आहत सिक्‍कों का अनुशीलन 


[ दे० ऊपर प्ृ० ४३ ] 
अनेक चिह्नों वाले पर बिना किसी लेख के चाँदी के आहत सिक्के 
जा अफगानिस्तान से बिहार तक हज़ारों एक-एक ढेरी में मिलते रहे, 
हमार प्राचीनतम इतिहास की अत्यन्त कीमती सामग्री हैं । इन सिक्कों 
पर के चिह्न सॉँच मं दाल कर नहीं मत्युत छेनी से ठोक कर बनाये होते 
हैं, इसलिए इन्हें आहत ( पीटे हुए ) सिक्के कहते हैं । उन्नीस-सो-तीसो 
तक इनकी ढेरियों से केवल इतनी बात सिद्ध हुई थी कि ये भारत की 
प्राचीनतम मुद्रापद्धति को सूचित करत हैं जो कम से कम ६०० ई० पृ० 
से इस देश में चलती थी और जिसके कारण यह ग्रकट था कि भारत की 
मुद्रापद्धति मारत मे ही पैदा हुई । 
पहलेपहल बनारस के स्व० बाबू दुर्गाप्रसाद ने इन सिक्कों पर पाये 
जाने वाले चिह्दनों का सावधानी से वर्गीकरण किया।” उस वर्गॉकरए ओर 
छानबीन से इनके अध्ययन का एक नया रास्ता खुल गया। दुर्गापसादजी 
ने बताया कि इनपर के कुछ चिह्न स्थानीय हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो अफ- 
गानिस्तान से बिहार तक के सिक्‍कों पर पाये जाते हैं, इसलिए वे किसी 
१. दुर्गाभसाद ( १९३४ )--क्लासिफिकेशन ऐंड सिमग्निफिकेस औफ दि 
सिम्बल्त औन दि सिल्वर पंच-माक्ड कौइन्स औफ एंश्यॉट इंडिया (प्राचीन भारत 
के चारी के आहत सिक्‍कों पर के संकेतों का ब्गौंकरण और अर्थ ), ज० ग्रो० ए० 
सो० बं० ( नया सिलतिला ) ज्ि० ३० (१९३४ ) सं० ३, न्युमिस्मैटिक सप्ठिमैंट 
( मुद्रानुशीलन परिशिष्ट ) सं० ४७, ए० ५-५५ तथा फलक १०३२ । 


रश्ण भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


साम्राज्य को सूचित करते हैं | कुछ पुराने सिक्कों पर के चिह्नों की उन्होंने 
मुग्रननजो दड़ों की कृतियों पर के चिह्मों से समता दिखाई । पीछे जायस- 
वालजी ने बताया कि साप्राज्य वाले सिक्‍कों पर के कुछ चिह्न वही हैं जो 
मौर्यों की अन्य कृतियों पर मी हैं, तथा एक वैसे सिक्के पर उन निह्ों के 
अतिगिक्त उन्होंने अशोक के पोते दशस्थ का नाम भी पढ़ा । 
सन्‌ १६४०-४१ में आधुनिक भारत के एक बड़े गणितशास्त्री डा० 
दामोदर धर्मानन्द कोसंबी ने अपनी वेशानिक सूक से आहत सिक्कों के 
अनुशीलन का एक और राम्ता निकाला | डा० कोसम्बी ने विभिन्न 
ढेरियों के सिक्कों की सामूहिक घिसाई का द्विसाब अंकशास्त्र (टैटिम्टिक्स) 
की पद्धति से किया ओर उसके आधार पर यह निश्चय किया कि कोन 
कोन से नमूने के सिक्के कितना अरसा चलन में रहे । इससे न केवल 
उन सिक्‍कों का निकालने वाले राज्या के जीवन पर प्रत्युत उस युग के 
बाशिज्य पर भी प्रकाश पड़ा । डा० कोसम्बी के लेस्वों म॑* कमाल की 
सके और ऊँचे गणित के साथसाथ अनुश्रति की व्याख्या के प्रसंग में 
काफी असंयतत कल्पना ओर जहाँ तहाँ अप्रासंगिक अनावश्यक चर्चा 
मिली हुई है । तो भी उनके परिणाम अत्यन्त मदत्व के हैं ओर उस 
युग के जीवन का जीवित चित्र सामने ला देते हैं। उनके अध्ययन 
से यह प्रकट हुआ है कि तन्नशिला उन दिनों पच्छिमी देशों आर गंगा- 
कॉठे के बीच वागिः्य की बहुत बड़ी मंदी थी | गंगाकाँठे से बर्ों 
जितना माल आता था उससे अधिक जाता था, इस कारण बाकी मृल्य 
२, दा० ध० कोसम्बी ( १०४१ )--( १ ) औन दि स्टडी ऐंड मेद्रालोजी 
ओफ सिल्वर पंच-माक्ड कौइन्स ( चाँदी के आइत खिक्रोों का अध्ययन और 
धातुविवेचन ), न्यू इंडियन आटिक्वेरी भाग ४ ( १०४१); (१२) ऑन दि 
ओरिजिन एड डेवलपमेंट औफ सिल्वर कौइनेज इन इंडिया ( भारत में चॉदी-मिक्कों 
का उद्धव और विकास ), करेंट साइन्स भाग १० (१०४१ ) पू० ३९०-४००। 
पहले लेख की श्रतिरिक्त छाप मेरे पास भेजने की कृपा डा० कीोसंबी ने की थी, 
उसमे पृष्ठसंख्या पत्रिका की नहीं, प्रत्युत लेख की है, १ सै ६२ तक । 


नव-परिशिष्ट १--आहत सिक्‍कों का अनुशीलन श्श्६ 


चॉँदी के सिक्‍कों के रूप में आता था। मगधघ साम्राज्य के चाँटडी के 
सिक्के यों वहाँ मोयों से पहले दोतीन शताब्दियों तक बराबर जमा होते 
ग्हे । पारसी साम्राज्य और मौय साम्राज्य के बीच सिक्‍कों की वार तहें 
हैं, जिनमे से अन्तिम स्पट्टतः एक नये राज्य की इसलिए महाप्म नन्‍्द 
की है । उससे पहली तह नन्दिवधन या नन्‍्द [पूवव नन्‍्द ] की है, जो 
शैशुनाकों का सीधा वंशधर न होते हुए मी शैशुनाक वंश से किसी तरह 
सम्बद्ध प्रतीत होता है। नव नन्द का अर्थ जायसवालजी ने नो नन्‍्द के 
बजाय नये नन्‍द किया था; डा० कासंबी ने भी वही किया क्योंकि सिक्‍कों 
से नो राजा नहीं प्रतीत होते । इसी प्रकार मद्मप्म से पहले का राजा 
भी ननन्‍्द या ननन्‍्द्री था यह भी डा० कोसंबी का आग्रहपृतंक कथन है 
[ १, प्र० ४४ प्र०, विशेष कर प्र० ४१ ]। ततक्ञशिल्रा से इन राजाओं के 
राज्य का घ॒निष्ठ वाणिज्य सम्बन्ध था; गंघार देश पारस के बजाय मगघ 
के बाणिस्यत्तेत्र मं चला गया था | 

जायमवालजी ने राजा नन्दिबधन या नन्‍्द की बाद्ध अनुश्नति के 
कालाशोक से अनन्यता मानी थी और कालाशोक द्वारा कश्मीर तक 
चढ़ाई करने तथा नन्‍्द की सभा में पच्छिमी गंधार के आचाय 
पाशणिनि के जाने की अनुश्रति की ओर व्यान देते हुए यह स्थापना 
की श्री कि नन्दिब्धन ने गंघार से पास्सी साम्राज्य उठा दिया। 
डा० कोमंत्री की खोज से नन्दिवधन के उस कार्य की पक्‍की आर्थिक 
व्याख्या सामने आ गई है । पौराणिक बौद्ध ओर जैन अनुश्रुतियों का 
सामज्ञस्य करके जायसवालजी ने इस युग के इतिद्दास का जो ढॉचा खड़ा 
किया था ओर जिसके स्वरूप को ओर स्पष्ट करने का प्रयत्न भारतीय 
इतिहास को रूपरेखा मे किया गया था, उसे डा० कोसंबी की सवोजों 
ने केवल पुष्ट ही नहीं किया, उसमें जान भी डाल दी है । उक्त कृतियों3 


३, कराक्षीप्रसाद जायसवाल ( १०१५ )-- शैशुनाक ऐंड मौंय औनोलोजी 
£ शैशुनाक और मौर्य कालगणना ), ज० बि० श्रो० रि० सो० १, १० ६७-५१ १६ । 


२२० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


की ओर डा० कोसंत्री का ध्यान नहीं गया । अनुश्र॒ति की व्याख्याएँ करने 
के प्रयत्न में स्वयं उलभने के बजाय वे जायसबालजी की संतुलित 
व्याख्या का सहारा लेते तो बहुत अच्छा रहता | 

डा० कोसम्बी की खोजों ने अध्ययन का एक नया रास्ता दिखाया 
था| सिक्‍कों का तोल-माप पहले जिस ढंग से होता रहा उसमे उन्होंने 
अनेक त्रुट्याँ दिखाई तथा आहत सिक्‍कों की अन्य अनेक ढेगियों की, 
विशेषतः लखनऊ ओर पटना म्यूजियमों वालियों की, फिर से जाँच की 
आवश्यकता दिखाई थी। १६४१ के अन्त में जापान से युद्ध छिड़ने से 
वे सब्र ढेरियोँ बन्द कर छिपा दी गई थीं, इसलिए उस समय यह काय हो 
न सकता था | पर युद्ध के बाद ? युद्ध के बाद से हमारे देश में कांग्रेसी 
शासन स्थापित है जिसमे हमारे पुराने सब राष्ट्रीय आदश आकांज्ञाएँ और 
विचार न जाने कहाँ और कैसे काफूर होते जातें हैं ! इस नये युग में 
उन पुराने विचारों की ओर ध्यान देने की फुरसत किसे हैं ? 


जयचनद्र विधालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा ४० ४११-४१४, 
तथा ए० ४९४-५१४ ( रैशुनाक और ननन्‍्द इतिहास को समस्याएँ ) । 


नव-परिशिष्ट २ 


( तीसरे व्याख्यान का ) 


अ, कम्बोज ऋषिक व्वेतपवेत 
[ दृ० ऊपर प्रृ० रेट, ४६-४७, ४७, ६० | 
१, कम्बोज देश 

कम्बाज जनपद या महाजनपद का नाम हमारे वाझ्यय ओर इतिहास 
में उत्तर बेदिक काल से मिलने लगता है | अधिकतर आधुनिक विवेचक 
उसे पूरवी श्रफगानिस्तान में कहीं, ओर एकाघ पच्छिमी तिब्बत में भी 
मानते रहे । सन्‌ १६३० म॑ मैंने उसको आधुनिक पामीर ओर बदख्शाँ से 
आथवा आज के या टीक ठीक कहें तो दो-तीन शताब्दी पहले के गल्चा- 
भाषी प्रदेश से अभिन्नता बताई | इतिहास ओर वाद्मय में जहाँ जहाँ 
कम्बोज के उल्लेग्व आये हैं, पामीरअदख्शों पर वे सब के सब टीक घट 
जात हैं ! 

इसी कम्बोज देश म॑ पीछे तुत्वार जाति के आर बसने से यह नुखार 
कहलाने लगा । तुस्वार देश की सीमाएँ हमें स्वान व्वारझः आदि 
चीनी यात्रियों की कृपा से टीक ठीक मालूम हैं। तुखार में बदख्शाँ 
के ठीक पच्छिम लगा हुआ बलख प्रदेश भी सम्मिलित था, पर कम्बोज 
में वह नहीं था, क्योंकि हमारे वाड्यय में काम्मोजवाहीकाः नाम दन्द्र 
सम्ास के रूप में प्रायः आता है। इसके अतिरेक्त तुखार की उत्तरी सीमा 
बदख्शों के उत्तर तरफ वंक्ु नदी नहीं, प्रत्युत उसके थोड़ा उत्तर बह पहाड़ी 
आंखला थी जो वंक्चु और ज़रफ्शाँ (>- बाबर के समय की कोहिक) नदियों 


१, दे० ऊपर ए० श८ टिप्पणी ७। 
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के बीच पनदाल का काम करती है ओर जिसमें लोहघाद नाम का 
प्रसिद्ध दर्य है। लोहघाट के उत्तर तरफ सुखद प्रदेश है जिसका मुख्य 
नगर समरकन्द है| बंक्षु ओर लोहघाट के बीच का हिसारस्तालिनाबाद 
वाला प्रदेश इतिहास में प्रायः बदख्शां के साथ रहा है; बाबर के समय 
भी वैसी स्थिति थरी। वैसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वंत्चु का पाट 
वहाँ चोड़ा नहीं ओर लोहघाट वाला पहाड़ अच्छी प्राकृतिक सीमा है । 
इसलिए, हिसार म्तालिनाबाद प्रदेश भी कम्बराज में सम्मिलित रहा दो सो 
पूरी तरह संभव है । 

कम्बाज की यह पहचान अब विद्वजगत्‌ द्वार मानी जा चुकी है। 
परन्तु कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्राचीन मारतीय इतिहास और कृष्टि के 
कार्माइकेल-अध्यापक और पोलिटिकल हिस्टरी औफ एन्श्येंट इंडिया 
( प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास ) के विद्वान लेखक डा० 
हेमचन्द्र रायचौधुरी की इस बारे में तसल्ली नहीं हुई । उन्होंने अपने ग्रन्थ 
म॑ यह स्थापना पेश की थी कि कश्मीर के दक्खिन राजारी का इलाका 
ही प्राचीन कम्बाज था । मेने अपने लेखों में अपने जानते इस स्थापना 
की त्रुटियाँ पूणी तरह दिखला दी थीं । पर डा० रायचोधुरी आज भी 
अपनी स्थापना को दी ठीक मानते हैं। उनका ग्रन्थ कलकत्ता युनिवर्सिटी 
द्वारा प्रकाशित है ओर प्रामाणिक पाख्य गन्थ माना जाता है, इसलिए 
इस विपय की विवेचना को फिर से दाहगना पड़ता है | 

डा० रायचाधुरी की स्थापना का एकमात्र ओर सारा आधार महा- 
भारत ( ७,४,५ ) का आधा श्लोक है जिसमें कण के दिग्विजय के प्रसंग 
में कहा है--कण राजपुरं गत्वा काम्बोजा निजितास्व्वया (कर्ण तूने राजपुर 
जा कर कम्बोज जीत डाल) | ह 

(क ) इस श्लोक के सम्बन्ध में पहला प्रश्न यद है कि इसकी ग्रामा- 
शिकता कितनी है । कण-दिग्विजय के बारे में विद्वानों को बगंबर यह 
सन्देह रहा है कि वह महाभारत में पीछे मिलाया गया सन्दर्भ है। १६३१ 
में नेपाल के राजगुरु हेमराज पंडितज्यू को महाभारत की ८६ से बरस 
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पुरानी ताल्पत्रों पर नेवार लिपि म॑ लिखी एक पांडुलिपि मिली थी | 
बह विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोपोों से मुक्त है। उसमें कर्ण- 
दिग्विजय नहीं हे। इस बात की सूचना मैंने भारतीय इतिहास की 
रूपरंखा ( पृ० ४७६-४८० ) मं दी थी। तो भी इस बात पर बल देने 
की आवश्यकता नहीं | प्रस्तुत विवचना की खातिर मैं त्रिना जाँच यह 
माने लत हूँ कि कर्णद्ग्विजय भले ही आज से ७-८ सी वर्ष पहले लिखा 
गया दो, उसके लेग्बक को प्राचीन देशों का ठीक ज्ञान था। 

( ख॒ ) फिर भी यह प्रश्न आता है कि राजपुर कहाँ है। भागलपुर, 
चम्पास्न, शाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, बाँदा जिलों में, इन्दोर और 
सुगए में तथा दक्खिन में जो राजपुर, राजपुग और राजापुर हैं उन्हें 
ह्याड भी दें तो एक राजपुर बरेली जिले मं है, एक बिजनार जिले में 
दिमालय की तगई में, जहाँ स पुगने तावे के हथियार भी मिले हैं 
( इतिहास-मवेरा १म संस्क० प्रृ० २४, ४थ संस्क० प्ृ० २३ ) और इस 
कारण जिसकी अत्यन्त प्राचीनता असन्दिग्ध है, एक देहरादून से ७ मील 
उत्तर मंसरी पहाड़ की पेंदी मं, एक होशियारपुर में, ओर एक कांगड़े में । 
एक राजपुरा बदाऊँ जिले में है ओर एक अम्बाले से पण्याले की राह 
पर । एक गरजोरी या राजपुरी जलन्धर जिले में है, ओर चार जम्मू- 
कश्मीर रियासत में, जिनमें स पुंच के पास वाली गजोरी को डा० 
गमचोधुरी ने कम्बोज की राजधानी मान लिया है । क्या प्रमाण है कि 
कर्ण दिग्विजय का राजपुर वही राजोरी है, दूसरा कोई राजपुर राजापुर 
गजपुग या गजपुरी नहीं ? विशेष कर बिजनोर देहरादून के दो राजपुरों 
स लगा हिमालय का गदवाल प्रदेश कम्बाज क्यों नहीं है ? 

(ग ) मैंने यह कहा था कि राजारी का प्रदेश आजकल छिमाल 
कहलाता है ओर उसका प्राचीन नाम अमिसार था तथा अमिसार ओर 
कम्बाज कभी पर्यायवाची नहीं माने गये। दावामिसार हमार वाझाय में 
प्रसिद्ध प्रदेशजोड़ी है; दावे" डुगर "5 जम्मू के चोगिद का प्रदेश जहाँ 
के निवासी डोगरे कहलाते हैं, ओर अ्भिसार उसके ठीक पच्छिम लगा 
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छिभाल प्रदेश | दाव रावी ओर चनाब के बीच की हिमालय की तलददटी 
है ओर अभिसार चनाब ओर जेहलम के बीच की | अलक्सान्दर के 
समय में भी तन्नशिला के पूरव का पहाड़ी तराई का यह प्रदेश अमभिसार 
ही कहलाता था। हमारे वाड्मय में अनेक जगह देशों की गणना में 
दावामिसार ओर कम्बोज दोनों नाम एक ही सूची में आय हैं 

इसके उत्तर में डा० रायचोघुरी कहते हैं कि महाभारत ( २, ३०, 
२४-२५ ) में ताम्रनलिसि ( --आधुनिक तामलूक, बंगाल का पुराना 
बन्दरगाह ) ओर सुह्म (ताम्रलिपि के चौंगिद का प्रदेश ) दोनों 
के अलग-अलग नाम हें, पर दशकुमारचरित में दामलिप को 
निश्चयपूवंक सुहझा में ही कहा है। टीक है, किसी ग्रदेश का नाम 
अनेक बार उसके एक अंश के लिए परिमित रह जाता है, ओर महा- 
भारत के दिग्विजयपव में सुहझा नाम का वैस। प्रयोग हों सकता है| अथवा 
भीम ने ताम्रलिपि और सुह्य का जीता यह कहना वैसा ही है जैसा 
कलकत्ते और बंगाल को जीता ओर इसमे केवल ताम्रलिप्ति पर बिशेष 
बल देने का अभिप्राय है। किन्तु डा० रायचोंधुरी कददते हैं कि इसी 
नमूने पर सच यह है कि राजोरी कम्बोज का केबल एक अंश था, उसमें 
और इलाके भी थे” ( छुटा संम्करण--१६५३--प्रृू० १४८ ) | पर 
इस सच के लिए प्रमाण ? वही श्लोकाध ओर आपकी कल्पना ? 
ताम्रलिप्ति ओर सुक्न की स्थिति हम पचासों और निर्देशों के आधार पर 
जानते हैं, पर राजोरी को कम्बोज के अन्तर्गत मानने के लिए क्या रत्ती 
भर भी प्रमाण है ? अभिसार प्रदेश के कश्मीर के दक्स्बिन लगा होने के 
कारण कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी म॑ उसका परग-प्रण पर उल्लेग्व 
है। क्या किसी एक जगह भी उसमे अ्रमिसार को कम्बोज के अन्तगत 
कहा है ? 





५, सर औरेल स्टाइन का बिचार था कि दावोमिसार समस्त रूप में चला» 
और जैहलम के बीच की तलहटी को सूचित करता था| 
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( घ ) कम्बोज का उल्लेख हमारे सारे इतिहास और वाड्क्य में 
मारत के सीमा-जनपद के रूप में आता है, पर डा० रायचोंधुरी ने उसे 
कश्मीर के भी दक्खिन और जेहलम के भी पूरव हिमालय की तराई में 
ला बिठाया ! वेद संहिताओं मे कम्बोज का नाम नहीं आया; पहलेपहल 
उचर वैदिक वाझ्यय में आया है । इसलिए, कम्बोज देश संहिताकाल के 
आरयावत के बाहर नज़दीक ही होना चाहिए | वैदिक आर्यावर्त की उचरी 
सीमा मरुदद्॒धा ओर सुवास्तु नदियों से सूचित होती है। मरुदवधा की 
पहचान मरुवर्दवान नदी में की गई है जो कि कश्मीर की पूरवी सीमा पर 
महा-हिमालय से निकल कर लघु-हिमालय के अमरनाथ पर्वत के पृरबी 
दाल के साथ साथ बहती हुई कष्टवार ( प्राचीन काष्ठवाट ) बस्ती के 
सामने चनाब में मिलती है | सुवास्तु या स्वात नदी पच्छिमी गन्धार में 
सिन्ध नदी के समान्तर बह कर काबुल नदी में मिलती है| यों मरुद्ब॒धा 
ओर सुवास्तु के बीच महा-हिमालय तक के प्रदेश वैदिक आर्यो के जाने 
हुए थ। अभिसार देश उनके कहीं नीचे हे । वह उफहिमालय की दूनों 
से बना है; मस्वदंबान से स्वात के रास्ते पर है तथा पूरबी गन्धार के 
भी पूरव है। क्‍या संहिता-काल के बाद उसे फिर से खोजने की 
आवश्यकता थी ? 

( ४ ) ओर कम्बोज को कश्मीर के दक्खिन रखते हुए. डा० राय- 
चौधुरी ने राजतरंगिणी की भी पूरी उपेक्षा की है। 

मैंने कह्य था कि राजतरंगिणीकार कल्हण ने उसका ललितादित्य के 
उत्तरदिग्विजय में उल्लेख किया है ओर उसके साथ ठुखार का नाम दिया 
है। तुखार नाम कल्हण के ज़माने तक बदख्शों के अर्थ में परिमित रह 
गया था, इसीलिए मैंने कम्बोज को उसके पड़ोस तथा कश्मीर के उत्तर 
का पामीर माना | अपने उसी लेख म॑ मैंने यह भी कहा था कि प्राचीन 


३, औरेल स्टाइन (१९१७)--आर० जी० भण्डारकर कौमेमोरेशन वौल्यूम 
( रा० गो० भडारकर स्मारक ग्रन्थ) पू० २३-२४। 
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भारत में प्राच्यदेश दक्षिणापथ पश्चिमदेश और उत्तगपथ नाम मध्यः 
देश से उनकी दिशा को देखते हुए पड़े थ, ओर कि उत्तरापथ में प्रथूदक 
या पिहोवा से उत्तर के अर्थात्‌ लगभग ३०० अन्ञांश रेखा के उत्तर के 
देश सम्मिलित थे। प्रकटतः उसी बात की ओर निर्देश करते हुए डा० 
रायचोधुरी कहते हैं कि राजतरंगिणीकार  कम्बाज को कश्मीर के उत्तर 
नहीं रखता, वह उस देश को केवल उत्तगपथ में रखता है, ओर उसका 
तुखार से स्पष्ट भेद करता है, जो कि प्रकटतः ओर उत्तर तरफ था” 
(पृ० १४८) । कम्बोज यदि अमिसार था ओर तुखवार उसके उत्तर था, तो 
तुस्वार ठीक कश्मीर का समाना्थक होना चाहिए । क्‍या डा० रायचोधुरी 
की यह नई स्थापना है ? दूसरे, यह सच है कि मध्यदेश के लेग्बक जब 
उत्तरापथ कहते थ तन्न उनका अमभिप्राय प्रथूदक से उत्तर के प्रदेशों से 
होता था। पर जब कश्मीर का कोई लेस्बक अपने गजा द्वार उत्तरापथ 
जीतने का वर्णन करता, तत्र बह भी क्या अपने निकट दक्खिन 
के देशों की उत्तरापथ कहता ? राजतरंगिणीकार ने जिन देशों को 
ललितादित्य के उत्तरी दिग्विजय में गिनाया है, क्या उनमें से कोई 
एक भी कश्मीर के निकट दक्गिन का है ? 

तीसरे, कल्दण ने ललितादित्य के उत्तरापथ-विजय का वर्शन इस 
भूमिका से आरम्भ किया है-- 

सवतोदिक्कप्तालोक्य जितप्रायांस्ततों नृपान्‌ । 
सर प्राविशत्सुविस्ती ण॑ म्पथेनोत्तरापथम्‌ ॥४, १ ६ ३॥ 

( सत्र दिशाओं के राजाओं को प्रायः जीता देख कर वह सुविस्तीण 
उत्तराषथ में बिना रास्ते के घुसा )। हिमालय के उचर के देशों के बारे 
में यद्व कहना युक्त है कि उनमें वह बिना रास्तों के घुसा; पर क्‍या 
कश्मीर के दक्खिन लघु-हिमालय की तलहटी को भी अ्रपथेन--त्रिना 
रास्तों के-+जाना पड़ता था ? 

चौथे, मैंने यह भी कहा था कि अभिसार देश ललितादित्य के दादा 
के समय से कश्मीर के अधीन था; उसे फिर से जीतने को वह क्‍यों 
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जाता | इस बात का डा» रायचोधघुरी ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

इस सत्र से बढ़कर, चौथी राजतरंगिणी का लेखक प्राज्यमद्न मुगल 
वंश का बृत्तांत कहते हुए बाबर को स्पष्ट शब्दों में काम्भोजयवनेश कहता है 
( पद्म २२२ )। बाबर फरगाने का था जो पामीर की ठीक उत्तरी सीमा 
पर हैं। यों १६वीं शताब्दी तक की कश्मीरी पंडितों की परम्परागत 
जानकारी न केवल यह बतलाती है कि कम्ब्रोज कश्मीर के उत्तर था, 
प्रव्युत उसका टीक स्थल भी लगमग सूचित कर देती है। 

( च ) रखु के दिग्विजय में कालिदास उसे भारत के पश्चिम देश 
से स्थलमार्ग द्वारा पास्सोकों के देश ले जाता है, वहाँ से उत्तर फिरा कर 
वंक्षु पर हूणों से भिड़ाता है ओर उसके बाद कम्बोजों से । रखुदिग्विजय 
के पारसीको यवनों हूणों आदि के स्थानों की अनेक विद्वान्‌ विवेचना 
करते रहे हैं। विशेष कर स्व० डा० कृष्णस्वामी ऐयंगर ने बड़ी बारीकी 
से इसपर विचार किया था ४ उन्होंने दिखाया था कि पच्छिम का 
स्थलमाग्ग दर्ग बोालान, ख्वाजा अमरान पव॑त की तलहटी, गिरिश्क ओर 
हेलमन्द कॉठे द्वारा होना चाहिए । बंक्तु तट पर जो हूण आ बसे थे 
उन्हें चीनी ऐतिहासिक येथ, पारसी हैथल, तथा अरब लेखक खुत्तल 
कहते थे | डा० ऐयंगर ने इन सब्र उपादानों का सावधानी से मिलान कर 
बताया था कि उनका प्रदेश वंक्तु की दो घाराओों अक्‍्साब और वक्षाब 
के बीच का दोआब था जो कि बदख्शाँ के उचर तथा पामीर के पब्छिम 
है। हों के बाद कम्बोजों को जीत कर रघ्रु हिमालय पर चदता है, फिर 
किरातों किन्नरों को जीत कर हिमालय से उतरता ओर प्राग्ज्योतिष जाता 
है। डा० ऐयंगर ने लिखा था कि उसके रास्ते में दरदों का उल्लेख 

हीं है, अतः दरदों के देश के पूरव जा कर उसका हिमालय पर चढद़ना 
होना चाहिए, अथथांत्‌ कम्बोज की पूरवी सीमा ऐसी जगह होनी चाहिए, 





४. सा० कृष्णस्वामी ऐयंगर ( १९१९ )--हन प्रौब्लम -इन इंडियन हिस्टरी 
( भारतीय इतिहास में हूण समस्या ), इं० आं० १५१५०, पृ० ६० प्र० 
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जहाँ से हिमालय पर चढ़ते समय दरद रास्ते में न पड़े | डा रायचोधुरी 
ने इस विषथ की विवेचना करनेवाले सत्र विद्वानों और विशेष कर डा० 
ऐयंगर के सारे किये कराये पर केवल अपनी आँखें मं द कर पानी फेरना 
चाहा है । उन्होंने यह नहीं सोचा कि कम्बोज देश उत्तरी पंजाब में रहा 
हो तो हूण और पारसीक उसके पड़ोस में कहाँ रहे होंगे; ओर कि यदि 
रघु अमिसार की तरफ से हिमालय चदृता ओर दूसरी तरफ उतरता तो 
भारत के मध्यदेश पहुँचने के बजाय चीनी तुर्किस्तान जा निकलता । 
मैंने उनकी यह चूक १६२० के अपने लेख में भी दिखाई थी, पर 
उन्होंने इसे फिर भी नहीं देखा | 

रु-दिग्बिजय में कम्बोज के बाद गंगा के जिक्र से डा० ऐयंगर 
कुछ श्रम में पड़ गये, नहीं तो उन्होंने कम्बोज को भी ठीक पा ही लिया 
होता | मैने यह देखते-हुए कि ललितादित्य के दिग्विजय में कम्बोज बदरूशाँ 
के पास हैं ओर रघुदिग्विजय में खुत्तल के पास, उन्हें टीक पामीर में 
रक्‍्खा, तथा कम्बोज के पड़ोस की गंगा की यह व्याख्या की कि वह्द वह 
गंगा थी जिसे प्राचीन भारतीय अनवतप्त सरोवर के पूरव से निकला 
मानते थे । सीता नदी अ्नवतप्त के उत्तर से निकलती थी ओर सिन्धु 
दक्खिन से । सो मुल्ताग या कराकारम के जिस बरफ से लदे पनदाल से 
सीता उत्तर उतरती है, उसी से सिन्धु की बड़ी शाखा श्योक दक्खिन 
उतरती है। और सीता की दून पामीर पठार की ठीक पूरवी सीमा पर है । 
सुजताग हिमगिरि का तुर्की शब्दानुवाद है । अनवतस सरोवर के उत्तर 
से पूरब घूम जाने से सीता के खोत से गंगा” के स्लोत तक पहुँचा जा 
सकता था, ओर सीता की दून से हिमगिरि पर चढ़ने से दरद रास्ते में 
नहीं आते, पच्छिम छुट जाते हैं । गंगा के बाद रघु-द्ग्विजय में किरातों 
और किन्नरों का जिक्र है | कियत तो उस समूची नस्ल का भारतीय नाम 
था जिसे आज के विद्वान तिब्बतबर्मी कहते हैं; फलतः उनका देश तो बहुत 
विस्तृत था, और उसकी केवल पच्छिमी नोक--लदाख या मरयुल--रखु के 
रास्ते में आनी चाहिए |, पर किन्नर की पहचान मैने उपरली सतलज दून 
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के कनोर ( रामपुर-बशहर ) प्रदेश में की; दोनों के नाम-साम्य के अ्रतिरिक्त 
आधुनिक कनोरी बोली की कुछ विशेषताओं के कारण, तथा थेरी-अपदान 
के एक निर्देश के आधार पर | यों यह प्रकट हुआ कि रथ्ु का रास्ता 
सतलज के और पूरत्र, गदवाल में गंगोत्री हो कर, नहीं था, ओर इससे यह 
निश्चित हुआ कि कम्बोज की पूर्वी सीमा सीता नदी तक ही थी। थों 
कम्बोज के साथ उसके पासपड़ोस के जितने प्रदेशों ओर स्थानों का पता 
पहले से था या कम्बोज की पहचान द्वारा मिला है, डा० गायचौधुरी ने 
उन सब की ओर से आँख फेर रक्‍सी हैं | 

(छु ) यास्क ने लिखा हें--शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेप्चेच भाष्यते 
( निरुक्त २, १, ३, ४ ) | मैंने यह लिग्वा था कि पामीर की गल्चा भाषा 
में शवति या शुदन धातु अब भी जाने के अथ मं प्रयुक्त होता है। 
ल्िभाल की बोली पच्छिमी पंजाब की हिन्दकी ( तथाकथित लहेंदा ) है 
जिसमें जाने के अर्थ में वज या गछु धातु बर्त्ता जाता है । इस तथ्य की 
भी डा० रायचोधुरी ने पूरी उपेक्षा की है । 

(ज ) जमंन विद्वान्‌ कुःन ने दस्तुर पेशोतनजी बहरामजी संजाना 
स्मारक ग्रन्थ ( १६०४ ) में लिखते हुए यास्क के उक्त निर्देश के अतिग्क्ति 
जातक (६ प्रृ० २१० ) की यह गाथा उद्धत की थी-- 

कीटा पतंगा उरगा च सेका हन्त्वा किमि सुज्कति सक्खिका च। 
एते हि धम्मा अनरियरूपा कम्बोजकानं वितथा बहुन्ने ॥ 
ओर इसके आधार पर दिखलाया था कि कम्बोज लोगों की भाषा 
ईगनी वर्ग की थी ओर वे प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार ज़हरीले-- 
अहरमनी--जन्तुओं को मारना धर्म का अंश मानते थे। भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा ( प्रृ० ४७१, ४८०-४प८प१ ) में मैंने कुन की इस 
स्थापना के साथ प्रो० तोमास्वेक के इस मत को उद्धुत करते हुए, कि 
जंद-अवस्ता की भाषा ईरानी परिवार की सत्र भाषाओं में से गल्चा 
मुंजानी बोली के सब्च से अधिक नजदीक है, यह लिखा था कि अवस्ता 
की भाषा प्राचीन कम्ब्रोज भाषा हो सकती है, क्योंकि नोवींआठवीं 
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शताब्दी ई० पू० में जब कि कम्बोज जनपद का पहलेपहइल उदय हुआ, 
तब्र वह आर्यावत्त और ईरान के बीच साका देश था, कि उसके कुछ ही 
पीछे महात्मा ज़रथुस्त्र प्रकट हुए, ओर कि अवस्ता वाढसय में आर्यावत्ते 
ओर ईरान के घरनिड्ठ सम्बन्ध की सूचक जो अनेक बातें हैं उनकी भी 
इससे सुन्दर व्याख्या होती है। डा० रायचोधुरी ने इस विषय के इन 
पहलुओं की पूरी उपेक्षा की है । पर जातक की उक्त गाथा का उत्तराध 
उद्धत कर यह कद्दा है कि व्वान व्वाछ के कथनानुसार लम्पा से राजपुरी 
तक के लोग देखने में रूखे ओर सीधे तथा उजडड उग्र स्वभाव के थे, वे 
ठेठ हिन्दुस्तान के नहीं प्रत्युत मीमा के घ्या लोग थे, ओर कि जातक 
की उक्त कम्बोज-विपयक बात का स्वान च्याझ के इस विवरण स अदभुत 
समर्थन होता है । पर याम्क और जातक के कथनों से मापा और 
धार्मिक विश्वास विपयक जा तथ्य मिलता है उसकी कलक भी टस्वान 
च्वाुः के विवरण में कहीं है ? 

( के ) डा० रायचोधरी कद्दते हें कि कम्मोज की पच्छिमी सीमा 
काफिरिस्तान तक पहुँचती रही होगी क्योंकि एल्फिस्टन को उस प्रदेश में 
'कौमोजी' 'कमोज़ ओर कमोज नाम के कबोले मिले थ्े। आप ओर 
फरमाते हैं कि कम्बोज पालि ग्रन्थों के अनुसार श्रस्सानं श्रायतनं--घोड़ों 
का स्थान--था, तथा अलक्सान्दर के समय अलिप्रंग और स्बात की 
दूनों में रहने वाले लोगों को भी यूनानियों ने अस्पसि ओर अस्सकेन 
कहा है ( छुटठा संस्क० प्रृ० १४६ )। पर छिभाल के घोड़ों की मशहूरी 
क्या किसी ने कभी सुनी है ? दूसरे, यदि उनन्‍नीसवीं शताब्दी में एल्फिस्टन 
को कपिश देश में कमोज फिरके के लोग मिलने से प्राचीन कम्बोज की 
सीमा कपिश को छूती माननी चाहिए, तब तो आज भी मेग्ठदिल्ली के 
इलाकों म॑ कम्बोह विरादरी के हजारों लोगों के होने तथा मरठ शहर में 
उनके नाम से कम्बोह दरवाजा भी होने से क्‍या पुराने कम्बोज की सीमा 
दिल्लीमेरठ तक पहुँचती न माननी चाहिए ? तीसरे, अलिपंग नदी कपिश 
( काफ़िरिस्तान ) में है और स्वात की दून पच्छिमो गन्धार में । जहाँ कहीं 
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किसी के नाम में अस्प या अस्स शब्द सुनाई दे उसका अथ भी जाने 
बिना उसका कम्बोज से सम्बन्ध समान लेना हो तो कल्पना को खुली 
उड़ान मिल जायगी । चौथे, अभिसार ओर कपिश की सीमाएँ एक 
दूसरे से जुड़ेंगी कैसे ? इस प्रश्न को आप महाजनपद युग में तो 
नहीं उठाते, पर अलक्सान्दर के प्रकरण में यों सुलभाना चाहते हैं कि 
“उरशा आधुनिक हजार जिले का अंश था; यह अभिसार'''के साथ 
लगा था ओर भरसक उसी की तरह प्राचीन कम्ब्ोज राज्य की एक शाग्वा 
था (प्ृ० २४८)। प्रमाण ? स्वच्छुन्द कल्पना कि कुछ ओर भी ? उरशा 
कम्बाज महाजनपद के अन्तगत था इसका रकत्ती मर संकेत भी हमारे 
इतिहास या वाड्यय में क्या कहीं है? ओर यह निमूल कल्पना डा० रायचोधघुरी 
का केवल इस कारण करनी पड़ी कि उन्हें अमिसार और कपिश को किसी 
तरह जोड़ना था | पर भक्षितेडपि लशुने न शान्तो व्याधिः । ग्भिसार की 
पब्छिमी सीमा जहलम नदी है ; उरशा जेहलम से सिन्ध तक का पहाड़ी 
गदेश है; साय उरशा अ्भिसार के अन्तगत हो जाय तब भी तो अभिसार 
किसी तरह कपिश से नहीं लग सकता, क्योकि सिन्‍्ध से कूनड़ नदी तक 
पच्छिमी गन्धार है ओर कूनड़ के पच्छिम कपिश शुरू होता है। तब्र क्या 
पच्छिमी गंधार की स्वात दून में अस्सकेन लोगों का नाम पकड़ कर हम 
सिन्‍्ध से कूनड़ तक एक छुलांग म॑ नहीं फाॉँंद सकते? निरी बेलगाम 
कल्पना ! 

(तर) मदाजनपद प्रकरण में कम्बोज से टीक पहले डा० रायचौधुरी 
ने गन्‍्धार का विवरण दिया है ओर वहाँ यह कहा है कि गन्धार राज्य 
सें तब कश्मीर की दून भी सम्मिलित थी । गन्धार से कश्मीर तक रास्ता 
या तो उरशा हो कर है या अमिसार हो कर | जब उरशा और अभिसार 
दोनों कम्बोज महाजनपद में थे ओर वह पब्छिम तरफ पच्छिमी गन्धार 
को भी लॉध कर कपिश को छूता था, तब्र पूरवी गन्धार ( तन्नशिला ) 
का राज्य क्‍या कम्बोज के ऊपर से पुल बना कर कश्मीर तक पहुँचता 
था ? यह समस्या मेंने सन्‌ १६३० में भी डा० रायचोधुरी के सामने 
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रबी थी। पर २३ व्षों मं न तो उन्होंने इसका कोई समाधान किया 
ओर न इससे कोई कठिनाई अनुभव की | 

(2) अब यह दिखाई देता है कि उन्होंने इसे बड़े मोलिक तरीके से 
सुलझा लिया है। केसे सुलभाया है इसे स्पष्ठ समझने के लिए. पाठकों 
को भारत के उत्तरी सीमान्त विपयक अपने ज्ञान को ज़रा ताज़ा कर लेना 
चाहिए.। उत्तर भारतीय मैदान के उत्तरी छोर पर शिवालक ओर उसी 
तरह के छोटे पद्दाड़ों की २५-१० मील चोड़ी पढ़ी पब्छिम से पूरत्र लगा- 
तार चली गई है। महाभारत में इसी शंखला को उपगिरि कहा है, 
आजकल के भूपयवेक्षक उप-हिमालय ( सब-हिमालयस ) कहते हैं | इस 
पढ़ी के उत्तर बहिगिरि या लघु-हिमालय श्टखला ( लेस्मर हिमालय 
शैज ) के पहाड़ एकाएक उठते हैं जो ५० से ७० मील तक चोड़ाई में 
फैले हुए. हैं। उनके ऊपर फिर अन्तर्गिरि या महा-हिमालय श्ूखला 
(ग्रेंट हिमालय रेंज) है । अभिसार देश दरद्वार-देहरादून प्रदेश की तरद 
या बंगाल के उत्तर की कुसियाड कालिम्पोडः बस्तियों की तरह उपगिरि 
या उपहिमालय की दूनों से बना है। उसकी राजोरी बस्ती चनाब में 
मिलने वाली एक छोटी नदी तौंदी पर बसी है| अमिसार की पीठ पर लघु- 
हिमालय की ऊँची पीर पंजाल »ग्ला सबड़ी है, जिसके उस पार उसके 
ओर लघु हिमालय के काजनाग, हरमुक और अमरना थ पहाड़ों के बीच घिरी 
हुई वितम्ता था जेहलम नदी की खुली दून का नाम ही कश्मीर है। 
अनन्तनाग (इस्लामाबाद) से बोलुर कील तक बितम्ता की उत्तराच्छिम 
बहने वाली धारा का काँठा उसका मुख्य श्रंश हे। कश्मीर का उत्तरी 
किनारा हरमुक ओर काजनाग श्रृंखलाओं से बना है, जिनके उस पार 
कृष्णगंगा की दून है। उस दून के ऊपर महाहिमालय »/खला सिर 
उठाये खड़ी है। महाहिमालय की पीठ पीछे सिनन्‍्घ नदी की उत्तर- 
पश्चिमवाहिनी धारा है । कृष्ण॒गंगा की दून से सिन्ध की उस दून तक ओर 
फिर सिन्ध के भी उत्तर हिन्दूकश के चरणों तक दरददेश है। हिन्दूकश 
के उस पार पामीर है | यों अभिसार, कश्मीर, दरद, पामीर क्रमशः एक 
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दूसरे के उत्तर हैं। डा० रायचोंधुरी के मत से अमिसार कम्बोज है, मेरे 
मत से पामीर । 
अपने मत को सिद्ध करने के लिए. डा० रायचोधुरी ने बड़ा ही 
मोलिक ओर आसान तरीका निकाला है। उनके ग्रंथ के छठे संस्करण 
(१६५३) में भारत के जो नक्शे दिये गये हैं उनमें अज्ञांश और देशान्तर 
रेस्वाएँ नहीं बनीं, फिर भी तटरेखा और नदियों के माग ठीक अंकित 
किये जान पड़ते हैं और उनसे विभिन्न स्थानों की स्थिति ठीक समझ आ 
जाती है | मदजनपदों के नक्शे में जो प्र० ६५ के सामने लगा है, उन्होने 
राजपुरी को चनांत्र के कॉठे से उठा कर बीहड़ पीर पंजाल की ऊँची 
चोटियों के ऊपर से टपाते हुए जेहलम के किनारे श्रीनगर की जगह ला 
रकवा है! फिर उन्होंने कम्ब्रोज देश को राजपुरी के और उत्तरपच्छिम 
महा हिमालय के उस पार नंगा पव्त से सिन्‍्ध नदी के दक्खिनी मोड़ के 
पच्छिम तक बिठाया है। पर इतना करने के बावजूद भी वे फिर गलत 
जगह ही पहुँचे, क्योंकि जहाँ उन्होंने कम्बोज को बिठाया है वहाँ दरद 
देश का ठीक केन्द्रीय प्रदेश चिलास है। दरद लोग इतिहास के 
आ्रम्म से आज तक इसी प्रदेश में रद्दते आये हैं; इतिहास-बाड्प्मय में 
उनका नाम अनेक बार कम्बोजों के साथ, पर सदा उनसे अलग, जाति 
के रूप में आता है। अभिसार की तरह दरद नाम भी कभी कम्पोज 
का समानाथंक नहीं रहा | डा० रागचौधुरी यदि राजपुरी को अपनी 
जगह रहने देते ओर कम्बोज को दरद्‌ देश में बिठाने के बजाय थोड़ा 
ओर उत्तर पामीर में ले चलते तो मेरा उनसे कोई बिवाद न रहता । और- 
जब्न उन्हें कम्बोज को कश्मीर के उत्तर ले ही आना था तब उन्हें यह तर्क 
करने की क्‍या आवश्यकता थी कि कल्हण ने कम्बोज को कश्मीर के 
उत्तर नहीं रक्खा ? 
प्रृ० १६६ के सामने जो भारतवर्ष का नक्शा दिया है उसमें डा० 
रायचोघुरी ने ओर भी कमाल कर दिखाया है । इसमें वे समूचे कश्मीर को 
जेहलम के काँठे से उठा कर हरमुक श्रृंखला और महा-हिमालय के ऊपर- 
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से टपाते हुए. सिन्ध नदी के उत्तरपच्छिमी--स्क्दू से जलकोट तक के-- 
घुमाव के भीतर ले आये हैं | पर इस उस्बाड़ने उड़ाने में कश्मीर की राज- 
धानी श्रीनगरी न केवल पीछे ही छूट गई, बल्कि वितस्ता के दोनों तटों से 
उखड़ कर २४ मील पच्छिम जा गिरी है! ओर जब कश्मीर दरद देश में 
आरा गया, तब कम्बोज दक्खिनपब्छिम ठेला गया। इस नक्शे में वह 
कूनड़ नदी के पड़ोस के दीर प्रदेश से म्वात ओर सिन्ध नदियों को लाते 
हुए, उरशा के उत्तरी छोर के उग्बी वाले इलाके को लेते हुए, कृष्णगंगा- 
वितस्ता के संगम दोमल पर उन्हें लाँत्र कर असल कश्मीर की उत्तरः 
पच्छिमी नोक के मीतर तक पहुँच गया है। दीर ओर स्वात पच्छिमी 
गन्धार के इलाके हैं। यों कम्बोज का अर्थ हुआ पच्छिमी गन्धार ओर 
उरशा का उत्तरी तथा कश्मीर का उत्तरपच्छिमी अंश | अभिसार अब 
उसमे नहीं रहा ! 

कलकत्ता युनिवर्सिटी की आरामचोकियों पर बरेठ कर लिखने वालों 
के लिए, पंजात्र कश्मीर दरद दीर स्वात दूर के सपने हैं। ग्रदि कोई पंजाबी 
या सरहद्ी लेखक टाका को उठा कर अगरतला पर रख देता ओर फिर 
उसके सहारे लुशाई पहाड़ियों के पब्छिम से चिन पहाड़ियों के प्रत्र 
तक बंगदेश बना देता, अथवा जलपाइगुड़ी को उठा कर गडुतोंक पर 
रख देता ओर उसके आधार पर गछतोक से ह्द्वामा तक बरेनद्र प्रदेश 
अंकित करता, तो वह डा० रायचोधुरी के कुछ नज़दीक पहुँचता ! कम्बोज 
भले ही घुँघला देश हो, पर कश्मीर तो काई गुमनाम जगह नहीं 
है । प्रतिवर्ष हुनियाँ के सुदूर कोनों से हज़ारों यात्री उसकी ख्वर्ग- 
सुपमा का आनन्द लेने आते हैं । वे लोग ओर दुनिया मर के विद्वान्‌ 
आज यह देखते होंगे कि भाग्त की प्रथम युनिवर्सिटी के प्रमुख अध्यापक 
यह भी नहीं जानते कि उनका अपना कश्मीर महा हिमालय के इस ओर 
है कि उस पार ! डा० रायचोधुरी के विवाद-हठ का केवल यही फल 
निकला; कम्बोज देश का कश्मीर की तराई में होना किसी तरह सिद्ध नहीं 
हुआ, ओर उनके इस बिपय के तकों की निमूलता प्रकट होने से मेरी की 
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हुईं कम्बोज की पहचान पूरी तरह प्रमाणित हुई ! 
२. दिग्विजय पर्व और उपायन पर्व 


डा० मोतीचन्द्र ने मरी कम्बाज की पहचान को स्वीकार करते 
हुए. मद्ाभारत समापव के अन्तर्गत उपायनपर्व पर और कीमती 
खोज की हैं | पराणडवों के दिग्विजय के बाद उनके पास किस किस देश 
के लोग क्या क्‍या भेंठ लाये इसका वर्णन उपायनपर्व में है। डा० 
मोतीचन्द्र का कारीगरी ओर कला की कृतियों के विषय भे॑ गहरा ओर 
सूक्तयम ज्ञान इस ग्वोज में उनके चहुत काम आया है। सुत्तपिव्क के 
खुदकनिकाय के अन्तर्गत पेतवत्थु ग्रन्थ के अनुसार कम्बोज में एक 
नगगी द्वारका थी; मोतीचन्द्र ने उसकी पहचान पामीर के ग्राशुनिक 
टरवाज़ शहर में की है (प्र० ८ )। उपायनपव में दृचज्ष नाम 
के जनपद का उल्लेग है) मोतीचनद्धजी ने बहुत ठीक पहचाना 
है कि इथक्ष का ही रूपान्तर बदख्शाँ है (प्र० ४८ )।) श्रजुन के 
उत्तरदिखिजय मे परसकास्मोजों का उल्लेख है। मेने कहा था कि 
वे “बहुत सम्भवतः जरफ्शाँ स्रोत पर रहने वाले यग़नोत्री नाम की ग़ल्चा 
बेली बोलने वाले ताजिका के पृ्बज थे” (मारतभूमि प्र॒० ३१३- 
2४, २२६ )। डा» मोतीचन्द्र ने एक जगद्द ( प्रृ० ३६ ) इसे भी मान 
लिया दीखता है, पर दूसरी जगदद € प्रृ० १३ ) वे कदतें हैं कि मैने इसके 
लिए कोई प्रमाण नहीं दिया | यग़नोची बोली के क्षेत्र के परमकाम्मोज 
होने का सुकाव मेंने इस आधार पर रक्‍खा था कि आजकल के बोली- 
क्षेत्रों क। बहुत कुछ प्राचीन जनपदों को सूचित करना ओर ग़ल्चा भापा- 
क्षेत्र का कम्बोज जनपद होना मेरी खोज से सिद्ध हुआ था, पस्मकाम्मोज 
का अथ परले काम्भोज प्रतीत होता है और ग़ल्चा की सबसे परे की बोली 





५. मोतीचन्द्र ( १९४५ )--जिश्रोग्राफिकल ऐंड श्कनौमिक स्टडीज़ इन दि 
सहाभारत उपायनपर्व ( महाभारत उपायनप्व का भूजृत्तीव और आध्धिक 
अनुशीलन )। 
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यग़नोत्री है। यह बात मैंने भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० १०७० पर 
बिलकुल स्पष्ट की थी | पर यह एक गौण बात है | 

समापव के अन्तर्गत दिग्विजयपव में युधिष्ठिर के चार भाइयों द्वारा 
चार दिशाओं को जीतने का वर्णन है। अजुन के उत्तरदिग्विजन की तीन 
यात्राएँ हैं, जिनमें से दो का मार्ग मैने अपनी उक्त कृतियों में ट्योला 
था। नकुल के पश्चिम-दिग्विजय का गस्ता मैंने उसके बाद टठोला | 
डा० मोतीचन्द्ध ने भीम ओर सददेव के पृत्र ओर दक्निण दिग्विजयों 
के कुछ अंशों पर भी प्रकाश डाला है । 

अजुन के मार्गा को ट्योलने के बाद मे इस परिणाम पर पहुँचा था 
कि देशों का वह वर्णन दूसरी शताब्दी ई० पृ० का है। नकुल का मार्ग 
ट्टोलने से वह बात और पृष्ठ हुई थी। उन परिणामों का बाद की 
पुरातत्त्त-खोज से समर्थन हुआ | अर्जुन के दिग्विजय में उलूक देश का 
नाम है; मैंने कह्दा था डलूर के बजाय कुलूत पाठ होना चाहिए | डेढ़ 
बस्स बाद नेपाल से ८६ सो बरस पुरानी महाभारत की दस्तलिखित प्रति 
मिली; उसमें कुलूत ही पाठ पाया गया ।* इसी प्रकार नकुल की यात्रा 
में गेहतक के चौगिद बडुघान्यक प्रदेश मिला और उसे मैंने दूसरी 
शताब्दी ई० घृ० का कहा ही था। दो बरस बाद १६२३६ में स्व० डा० 
बीरबल साहनी को रोहतक के पास खुदाई में सिक्कों के कई हज़ार मिट्टी 
के साँचे मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पृ० की लिपि में बहुधजक नाम 
खुदा था ।८ डा० मोतीचन्द्र ने भी दिग्विजयपव की तिथि के विपय में 
मेरा समथन किया है| पर इस विपय पर अब और प्रकाश पड़ सकता है 
जैसा कि हम आगे ( ४ में ) देखेंगे । 


६, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १०३४ )--नकुल का पदिचमदिग्विजय, गौ० 
ही ० ओका के सम्मान में समपित भारतीय अनुशीलन ग्रन्थ, विभाग ८ प्रृ० ३-९ । 

७, ज० वि० ओ० रि० सो० भाग २० ( १९३४ ) ए० ९५-५६ । 

5, बीरबल साहनी ( १९४५ )-टेकनीक औफ कास्टिंग कौइन्स श्न 
एंश्येंट इंडिया। ( प्राचीन भारत में सिक्के ढालने का शिल्प ) पृ० २, ८-९, १५। 
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३, ऋषिक 


अजुन की दूसरी यात्रा में कम्ब्रोजों के बाद प्रागुत्तर दिशा में ऋषिकों 
का उल्लेग्व है। मैंने कद्य था वे वही इतिहासग्रसिद्ध लोग हैं जो पहले 
चीन की पच्छिमी सीमा पर रहते थे ओर जिन्हें चीनी ऐतिहासिक उद्ृषि 
या युषि ऐसा कुछ कहते थे। यूनानी लेखकों ने उसी प्रदेश में श्रसि जाति 
का उल्लेख किया है । और जमन विद्वान्‌ मारक्ताट ने यह स्थापना की थी 
कि अ्रसि रू उद्दपि । उद्षि के उत्तर तरफ ताहिया लोग रहते थे; उद्पि 
उनके देश म॑ जा कर उनके राजा बन गये थे। शक प्राचीन यूनानी 
ऐतिहासिक के अनुसार अ्रसि तुखारों के राजा बन गये थे। माक्कट ने 
-ताहिया ओर तखार की अभिन्नता बतलाई ओर यह कहा था कि चीनी 
और यूनानी एऐएतिहासिकों के उक्त कथन एकदूसरे के अनुवाद हैं । 

उद्दपि और ताहिया के प्रदेश से अर्थात्‌ आधुनिक शिडकियाझू या 
चीनी तुर्किस्तान से इस शताब्दी के आरम्भ में गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि 
म॑ दो लुप्त आये मापाओ के लेख मिले । उन मापाओं का नाम युरोपी 
विद्वानों ने पहले अ बोली ओर इ (बी) बोली रक्‍्खा। पीछे जर्मन 
विद्वान मुइलर ने यह पहचाना कि श्र बोली तुखारों की थी | दूसरे जमन 
विद्वान्‌ सीग ने बताया कि उस बोली के लेखों म॑ उसे आर्शी कहा है । 
तुखार। की मापा आशीं क्यो कहलाई इसकी व्याख्या स्टेन कोनी ने यों की 
कि शासकों के नाम से बहुत बार देश जाति ओर मापा का नाम पड़ 
जाता है, जैसे फ्रांक कबीले के लोगों के गोल जाति के शासक बन जाने 
से उनका देश फ्रांस ओर भाषा फ्रांसीसी कहलाने लगी, ओर रोस 
कबीले के नाम से सरमाती जाति का देश रूस कहलाने लगा। यों उइपि, 
असि और आर्शी का परस्परसम्बन्ध पहले से जाना जा चुका था। मेरी 
'नई खोज इतनी थी कि महाभारत के ऋषिक भी वहीं जाति हैं | 

पच्छिमी पंजाब की दन्‍तकथाओं में रावलपिंडी की तरफ के राजा 
सिरकप के बेटे रिसालू का विक्रमादित्य के वंशज शालिवाहन द्वारा मुलतान 
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के पास करोड़ में मारा जाना प्रसिद्ध है। मेने कहा कि रिसालू ऋषिक का 
ही तच्छतासूचक रूप है, और सिरकप र (प्राकृत) सिरिकप <* श्री कफ़्स +5 
कुपाण कफ्स जो कि गन्धार का पहला उद्दपि सजा था ( भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा प्रृ० प२५-८२६ ) | उसके बेटे विम का करोड़ में 
मारा जाना सबथा युक्त है | 

“भारतमभूमि_ के प्रकाशित होने के बाद प्रसिद्ध स्वीड विद्वान स्टेन 
कोनी ने उसे देख कर लिखा-- पहली बार पदने से मुझे यह प्रतीत 
होता है कि आपने ऋषिक, आर्शी, असि'''के बीच जो सम्बन्ध दूँदा है 
वह टीक हैं (१०-१-१६३२ का पत्र ) । जायसबालजी ने बिहार 
उड़ीसा रिचर्स सोसाइटी की पत्रिका में एक लेख लिख कर भाग्तभूमिँ 
की उस तथा कुल अन्य खोजों की ओर अंग्रेज़ी पदने वाले विद्वानों का 
ध्यान खींचा ।* उसे देग्व कर प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान सिल्व्याँ लेवी ने 
फ्रांसीसी पत्रिका स्हूर्नील आजियातीक में लिग्बा-- जिस प्रकार श्री सींग 
ने आर्शी नाम में बिना किरक के प्राचीन यूनानियों की असि जाति को 
पहचाना था, उसी प्रकार एक मार्तीय विद्वान श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
ने उसी नाम में प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ऋषिक जाति का पहचाना है''' 
ऋषिक म॑ वे उन उदपि--उन्हीं भारतीय शकों- की पहचानते हैं जिन्हें 
श्री सीग ओर श्री सीगलिंग शुरू से ही अर बोली बोलने वाला मानते रहे 
हैं।” आगे उन्होंने कुछ व्यंग्य करते हुए लिसा-- ओर एक बार 
आपविप्कार की वाणी बोलना शुरू करने पर उन्होंने उस अर्थशाखर म॑ भी, 
जिसने अनेक उच्छुृंखल कल्पनाओ्रों को जगाया है, छोटे ओर बड़े उद्ृपि 
को दँँढ निकाला है! कोटिल्य २, ११ में दो कीमती वस्तुओं बिसी 
ओर महाब्रिसी का उल्लेख है--बिसी महाबिसी च द्वादशग्रामीये, 
अव्यक्तरूपा दुहिलिका चित्रा वा ब्िसी, परुषा ड्वेतप्राया महात्रिसी,. 


९, का० प्र० जायसवाल ( १९५३२ )--ज० वि० ओ० रि० सो० भाग १८ 
पृ० ९७ प्र० । 
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द्वादशाजुलायामम्‌ उभयम्‌ ।” इस पाठ का अनुवाद दे कर प्रो० लेवी ने 
लिस्बा कि टीकाकार ने इन दोनों बस्तुओं को खालों की 'दो किसमें बताया 
है, "ओर इस'''प्रसंग में श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने छोटे ओर बड़े 
उद्दपि को दँँद निकाला है। यह एक ऐसी सूचना है जिसकी हम उपेक्षा 
नहीं कर सकते [१९ 

अन्तिम वाक्य मरे विचार में उन्होंने ऋषिक न उद्पि सूचना के 
बारे में लिग्या | जहाँ तक त्रिसी महातिसी की बात है, उन्हें छोटे उदपि 
और बड़े उद्दपि का समानार्थक बताना तो दूर, मैंने आज तक उनके 
आरें में णक शब्द भी नहीं लिखा । बात यों है कि जायसवालजी 
ने अपने लेख में ' भारतभूमि की कुछ नई खोजों की चर्चा करते हुए 
यह सुझाव भी दे दिया, ओर इस प्रकार दिया कि पाठक को यह न पता 
लगता कि वे  भारतमभूमि_ की बात उद्धुत कर रहे हैं या अपना नया 
सुझाव दे रहे हैं | यो यह गलतफहमी हुई । उनका भी यह कहना नहीं 
था कि अर्थशास्त्र मं बिसी ओर महाबिसी खालों के नाम नहीं है; स्पष्ट 
ही उनका यह सुम्काव था कि वे खालें छोटे ओर बड़े उद्पि के प्रदेश 
से आती होगी इस कारण उनके ये नाम पड़े होंगे । पर यह सुभाव भी 
उन्होंने कुछ जल्दी में दे डाला | आज प्रो” लेबी और जायसवालजी 
दानों नहीं हैं ओर मुके २१ बरस बाद इस छोटी सी गलतफहमी को: 
मिटाने का अवसर मिला है ! 

फ्रांसीसी विद्वानों में ऋषिक के बारे में इसके बाद भी चर्चा चलती 
रही | अब तो ऋषिक उइपि की अभिन्नता मे किसी को सन्देह नहीं है, 
भले दी इस बात की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जाय कि प्राचीन 
भारतीयों ने यद्द शब्द कब कैसे कहों पाया या गद्गया। इस ग्रश्न पर 
अगले परिच्छेद से प्रकाश पड़ेगा और उसी की भूमिका रूप में मैने इस 
पुरानी चर्चा का सार यहाँ फिर से दिया है | 


१०. सिल्व्याँ लेवी ( १९३३)--ले तोखारियाँ ( तुखारी भाषा ), अूर्नाल 
आज़ियातीक १९३३, पूर्वा्चे पृ० ६-७ । 


४० भारतीय गष्ट का विकास हास और पुनरुत्थान 


७. श्वेत प्व॑त 
दिग्विजयपव का लेखक कद्दता है कि ऋषिकों के साथ अजुन का 
अति भयंकर संग्राम हुआ, वहाँ से अजुन तोते के पेट जैसे पेट वाले 
“( शुकोद्रुसम ) आठ घोड़े लाया, कुछ मोरों जेसे, कुछ दोनों जैसे | तब 
स विनिजित्य संग्रामे हिसवनत सनिष्कुटम्‌ । 
श्वेतपव॑तमासाथ न्‍्यवसत्पुरुषषभः ॥ 
युद्ध में निष्कुट सहित हिमवान्‌ को पूरी तरह जीत कर श्वेत परत पहुँच 
'कर उसने छावनी डाली | 
यह श्वेत पवत कोन सा ओर कहाँ है ? १६३०-३३ में मुझे इस 
बारे में कुछ नहीं सूका था। डा० मोतीचन्द्र ने इसे अफगानिस्तान का 
“सफेद कोह समझा है ( ४० १२ )। पूर्वी मध्य एशिया से चल कर 
“सफेद कोह आ कर डेरा डालना वापसी यात्रा मे ही हो सकता है, पर 
दिग्विजयपव में कहीं भी किसी वापसी यात्रा का व्यारा नहीं है, उसका 
उद्देश तो दूर तक की उन सीमाओं को दिखा देना भर है जहाँ तक 
पाए्डब जीतत हुए पहुँचे ( अर्थात्‌ कवि की दृष्टि में भारत के सप्राद 
'को पहुँचना चाहिए, )। इसलिए श्वेत पवत अजुन के दिग्विजय मार्ग के 
अन्तिम छोर पर होना चाहिए ।! 
पूर्वी मध्य एशिया की लगभग टीक उत्तरपूर्वी सीमा पर जहाँ तक 
“कि भारतीय उपनिवेशकों की अन्तिम पहुँच थी, ओर उस प्रदेश के 
ठीक सिरे पर जहाँ कि शुकोदरसम या मयूरसहश ( पतली लम्बी कमर 
वाले ) घोड़े होते थे--शायद अब भी होते हों---एक असिद्ध' पब्त है, 
जिसका आज का तुकीं नाम है खैदूताग | चीनी यात्री उसका नाम लिखते 
हैं 8, पाइ शान | पाइ श्वेत, शुद्ध स्पष्ट या उजला; और शाम 
पवत |) १ पाहू शान का अनुवाद किया जाता है--सफेद पहाड़ | 


११, श्स जानकारी के लिए में अपने मित्र और संस्कृत चीनी तिब्बती के म्काण्ड 
'पण्डित डा० वासुदेव विष्णु गोखले का अनुगृहदीत हूँ । 


ल्‍्त 
कु 
न्छ 


नव-परिशिष्ट २--श्वेत पवत 


मेरा निवेदन है कि वही श्वेतपत्रत है | 

खआान च्वाड चीन से चल कर कोशाडः के वुर्क राज्य से होता 
हुआ अपर राज्य में पहुँचा था जिसकी लिपि भारत की सी थी ) इसे 
आजकल का यंगिशहर सूचित करता है । उस युग में अग्नि राज्य 
भारतीय राज्यक्षेत्र की उत्तरपूर्वी सीमा पर था | अग्नि की राजधानी 
सफेद पहाड़ ( पाइ शान ) से ७० ली (5८ लगभग १३ मील ) दक्खिन 
थी ।१) फिर अग्नि से दक्खिनपच्छूम लगभग ६०० ली जा कर वह 
क्ुचि राज्य में पहुँचा था जो सफद पहाड़ के २०० ली दक्खिन था। 
“कुचि नगर के उत्तर' 'देवमन्दिर के सामने एक नागहद था । उसमें 
के नाग घोड़े बन घोड़ियों से समागम करते, इससे उनकी सनन्‍्तति बड़ी 
उग्र होती 22 ड० ८ |” १३ 

अमि और कुचि चीनहिन्द के सुपरिचित उपनिवेश थे । सुप्रसिद्ध 
कुमारजीव कुचि का ही था। इन उपनिवेशों की ठीक उत्तरी सीमा पर 
श्वेत पर्वत था । कुचि के उग्म घोड़ों की ओर किसी भी आगन्तुक का 
ध्यान जाता ओर उस युग में उनकी उग्मता की अपने दंग से व्याख्या 
की जाती थी । 

श्वेतपबत की इस पहचान से अब यह भी निश्चित हो गया कि 
आपिकों को दिग्विजयपव के लेखक ने ठीक किस जगह रक्‍्खा है। पहले 
हम इतना ही कह सकते थे कि कम्बोज के पूरव कहीं रक्‍्खा है। अब्र 
यह कद सकते हैं कि ग्वैदूताग की दक्खिनी तलहटी में यंगिशदर और 
कृचा के प्रदेश में रकक्‍बा है। चीनी इतिहासकारों की कृपा से हमें ऋषिकों 
के प्रवास की पूरी कहानी तिथिवार प्रात्त है। 

उद्दषि या ऋषिक लोग पहले तकलामकान मरुभूमि के दक्खिन 


१२. वैटसे ( १९०४ )--औन स्वाइ-च्वाडस ट्रेवल्स इन इंडिया ( य्वान- 
च्चांड की भारतयात्रा ) भाग १ पृ० ४८। 
१३. वहीं ए० ५९,६१ | 
श्र 


२४२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


मीया और चचन नदियों के काँठों में रहते थे। वे बिकट योद्धा थे | १७६ 
ई० पू० में दिश्रइनु ( हूण ) राजा मोततू ने चीन सम्राद को खबर भेजी 
थी के उसने उद्डपि और पड़ोसी जातियों को जीत लिया और उद्पि का 
अधिकांश अपना घर छोड़ थिय्रानशान पंत के दक्खिनी दाल पर 
चला गया | फिर १६५ ई० प्‌० में दिश्रढनु राजा लॉचाडः ने उन्हें 
दूसरी आर कयरी हार दी ओर उनके राजा को मार उसकी खोपड़ी का 
प्याला बना लिया । विधवा रानी के नेतृत्व मे अपने ढोरों डंगरों को 
हाँकते हुए. उद्षे लोग थियानशान पार कर ईली नदी के काँठे में 
ईसिककुल भील पर जा बसे । १६० ई० पू० में हूणों ने उन्हें वहाँ से 
भी आगे स्वदेड़ा । 

इस प्रकार १७६ ओर १६५४ ई० पृ० के बीच ऋषिक लोग थियान- 
शान ओर श्वेतपबंत के दक्सिनी दालों पर कूचा ओर यंगिशहर प्रदेश 
में थ। दिखिजयपव का या कम से कम अर्जुन की इस यात्रा का चित्र 
ठीक उन तिथियों के बीच का है ।१४ ओर चूँकि चीनी लोग इस देश 
में भारतीयों के पीछे आये थ इसलिए पाइ-शान नाम श्वेतपबंत का ही 
अनुवाद है | 

डा० मोतीचन्द्र ने एक जगह ( प्ृ० २४ ) दिखिजक्पत की तिथि 
१६०-१२८ ई० पृ० के बीच मानी है, अर्थात्‌ उद्पि के थिवानशान 
लाँघ आने ओर उसके उत्तर से भी खदेड़े जाने के बाद और बलख को 
जीतने से पहले ) किन्तु अब जब यह प्रकट है कि दिग्विजयपव के लेखक 
ने अ्रजुन की उनसे लड़ाई कम्बोज (पामीर) ओर श्वेतपबंत (खैदूताग) के 
बीच कराई है, तब हमें उसकी तिथ १७६-१६५ ई० प्‌ृ० के बीच ही 
रखनी होगी | 





१४. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९५०१ )--श्वेत पंत, सितम्बर १९५१ में 
इस्तानबून में हुईं २२वीं सावदेशिक प्राच्य परिषद्‌ ( इंटरनेशनल कांग्रेस और 
औरियंटलिस्ट्स ) के लिए भेजा लेख-सक्षेत अंग्र ज़ी में; तथा लघु इतिहास-प्रवेश 
नक्शा १३ (- इतिद्दास-प्रवेश ४५ संस्व रण का नक्शा १५ )। 


नव-परिशिष्ट २--श्वेत पब्रत श्ड्ड 


वूसरी जगह ( प्ृ० ३० ) डा० मोतीचन्द्र ने उसकी तिथि ई८४- 
१४८ ईं० पू० के बीच अर्थात्‌ पृष्यमित्र शृंग के समय में रक्‍्खी है। 
बह इस आधार पर कि नकुल के पश्चिम-दिग्विजय में मध्यमिकायांश्च 
वाटथानानू द्विजानथ (मध्यमिका में वाटधान द्विजों को) जीतने का उल्लेस्ब 
है | मध्यमिका से उन्होंने चित्तौड़ के पास की मध्यमिका नगरी मानी है 
ओर बाटधान का अर्थ शुंग किया है, ओर उनका कहना है कि पुष्पमित्र 
के समय यवनों ने मध्यमिका को घेरा था, उसी बात का यहाँ रूपान्तर 
कर दिया गया है। यह सत्र निरी कल्पना है ओर सो भी बहुत खींचातानी 
के साथ । महाभारत के दक्सखिनी संस्कग्णों में मध्यमिकेयांश्च पाठ हे, 
मैंने उसका अथ माझक्के के लोगों को किया था*+। पंजाब का केन्द्र 
प्रदेश--अ्म्ृतसर तरनतारन पढ्ी-अब भी मारा कहलाता है। मैंने यह 
मी दिग्वाया था कि वहाँ जितने नाम हैं सब टीक स्थानक्रम से, ओर उस 
क्रम में माझा बिलकुल ठीक बैठता है। मध्यमिकरायांश्च पाठ व्याकरण 
की दृष्यि से भी अशुद्ध है । या तो मध्यभ्रिकायाज्ञ पाठ हो या मध्य- 
मिकेयांश्च | यदि च के पहले श्‌ है तो मध्यमिकेयांश्च ही पटना होगा | 

यह प्रश्न हो सकता है कि यदि दिग्विजयप्व लग० १७० ई० पू० 
का है और उसका लेखक सीता तारीम काँठे को जानता है, ऑओर उसी 
प्रदेश में अशोक के समय नाभक ओर नाभपंक्ति उपनिवेश थे, तो वह 
उनका उल्लेख क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर सीधा है। नाभक और 
नाभपंक्ति उस युग में ताज़ी रोपी हुई आर्यावर्ती राज्य की नन्‍हीं सी 
कलमें थीं; भारतीय दिग्विजेता द्वारा उन्हें जितवाने का कुछ अर्थ न था; 
कवि जिसे भारतीय राज्यक्षेत्र या प्रभावज्ञेत्र मानता है उसके अन्तगंत 
दस्युओं को जिताने में ही साथकता थी । 

दिग्विजयपर्व की जहाँ तक खोज हुई है उससे हमें दूसरी शताब्दी ई० 


१५, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३४ )--नकुल का परिचम-दिग्विजय, 
पूर्वोक्त ५० ४-६ । 
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पू० के भारतीयों के मानसिक ज्षितिज का बड़ा अच्छा नक्शा मिला है। 
उसके बाकी अंशों की मी खोज हो जाय तो उस युग के भारतीय देशज्ञान 
की पूरी सीमाएँ प्रकट हो जायें । 


३. पोरुस पोछ मावी 
[ दे० ऊपर प्रृ० ४६-६० ] 


रोम में गणराज्य के बजाय साम्राज्य स्थापित होने पर भारत के 
सम्राट पोरुस ने अनेक मेंटों के साथ अपने दूत भेजे थे, जो भरुकच्छ 
बन्द्रगाह से रवाना हो कर २१ ई० पू० में रोमी सम्राद्‌ से मिले थे। 
इस पोरुस्‌ की मैंने सातवाहन वंश के वासिष्ठीपुत्र पोद्ठ मावी से अमिन्नता 
दिखाई थी। उस पहचान से एक तरफ सातवाहनों का तिथिक्रम 
सुनिश्चित हुआ--जायसवालजी के बनाये तिथिक्रम की पुष्टि हुई--ओर 
दूसरी तरफ उस थुग में भारत ओर रोम के राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध 
बहुत स्पष्ट हुए। इस परिशिष्ट म॑ उस विषय पर कोई नई बात नहीं कहनी 
है, केवल एक अधिकारी विद्वान्‌ का मत दर्ज करना है। रोम विद्यापीठ 
ग्राच्य विभाग के अध्यापक श्री मारियो बुसाल्यी ने इस विपय पर सातवें 
भारतीय प्राच्य सम्मेलन के कायबिवरण में प्रकाशित मेरे लेख ( ऊपर 
पृ० ४६ टि० ५) को पढने के बाद अपने २१ जनवरी १६५२ के पत्र 
में लिखा है--- रोमा" * और भारत के सम्बन्धों के अध्ययन में में लगा 
हुआ। हूँ | मेरा विश्वास है कि उस भारतीय राजा की, जिसने २१ ई० 
पू० में औगुस्तो के पास सामो में अपने राजदूत भेजे थे, पहचान तथा नाम 
के विषय में आपकी विवेचना बिलकुल टीक है (इतालबी से अनुवाद) । 

ओगुस्तो के पास किस भारतीय राजा ने कैसी परिस्थिति में दूत भेजे 





१६. इतालवी लोग अपने देश की राजधानी को रोम नहीं रोमा कहते हैं । 
हमारे दिग्िजयप्रव मैं भी उसका ठीक वश नाम है। उसी डुग में रोमा की प्रसिद्ध 
पइलेपइल थोेने लगी थी । 


नव-परिशिष्ट २--कनिष्क संवत्‌ २४४ 


इस प्रश्न का भारतीय इतिहास के लिए. जितना महत्व है उतना ही रोमी 
इतिहास .के लिए भी। इसीलिए एक रोमी विद्वान्‌ की इस विपय पर 
सम्मति का महत्त्व है | 
उ. कनिष्क-संवत्‌ 
[ दे० ऊपर प्रृ० ६१ | 
१. कनिषक-संवत्‌ की समस्या 

शकसातवाहन इतिहास का घटना-जाल भारतीय इतिहास का सबसे 
अधिक उलका हुआ अंश रहा है। अब वह लगभग सुलक चुका है, 
तो मी उसके कुछ धागों को आगेपीछे खींचने की गुंजाइश है । कनिष्क 
की तिथि उन धागों में से एक है । किसी समय उस तिथि को विभिन्न 
विद्वान्‌ पहली शताब्दी ३० पू० से तीसरी शताब्दी ई० तक रखते रहे | 
किन्तु जैसा कि विन्सेंट स्मिथ ने १६१६ में लिखा, अन्त में इतना विवाद 
बाकी रह गया कि कनिष्क का गद्दी पर बैठना ओर अपना संवत्‌ चलाना 
७प ई० में हुआ या उसके चालीसएक बरष पीछे । दे० ग० भण्डारकर 
ओर नीलकंठ शास्त्री को छोड़ कर प्रायः सब भाग्तीय विद्वान्‌ तब छ८ 
इ० के पन्न में थ | अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ दूसरे मत के थे | 

२. प्रचलित शकाब्द को कनिष्काब्द मानने में कटिनाइयाँ 

७८ ई० के पक्ष में सब्र से बड़ी कठिनाई मध्य एशिया ओर 
चीन के इतिहास से आती है। सारा चीनहिन्द कनिष्क के साम्राज्य 
के अन्तगत था; खोतन के राजा विजयकीरसि के साथ ही तो उसने उत्तर 
भारत पर चदाई की थी। य्वान च्वाड ने स्पष्ट लिखा है कि चीन की 
सीमा के पीली नदी के पच्छिम के किसी राजा को अपने राजकुमार ओल 
रूप में कनिष्क को सौंपने पड़े थे | वे राजकुमार जाड़ों में मध्य पंजाब के 
एक ग्रदेश में जिसका नाम उनके कारण चीनभुक्ति पड़ गया था, 
पााकड़ और वसन्‍्त में गन्धार में तथा गर्मियों मे कापिशी में रहते थे 


२४६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


( बैट्स १ प्र० १२४, २६२ )। कापिशी में उनके लिए जो विद्यर 
बनवाया गया था, उसे और उसकी भीतों पर के नित्रों को य्वान ने देखा 
था; उन चित्रों में स कुछ की चीनी वेशभूपा थी। चीनी-तिब्वती ग्रन्थों में 
यह अनुश्रुति भी है कि उत्तरी देशो में कनिष्क लम्बी लम्बी चदाइयाँ 
करता रहा और अन्त म॑ एक उत्तरी लड़ाई में ही उसके युद्ध से थक्त 
सैनिकों ने उस मार डाला | यह अनुश्रुति सबंथा युक्तिसंगत है, क्योकि 
पच्छिमी मध्य एशिया में आने के बाद ऋषिक सरदारों ने सीर ओर वत्तु 
नदियों के समृच काँठों में अररयल ओर कास्पी सागरों तक अपने राज्य खड़े 
कर लिये थे, जैसा कि य्वान च्याझ के मध्य एशिया के विवरण से प्रकट 
है, ओर कनिप्क जैसे शक्तिशाली सम्राद के लिए. अपनी जाति के उन 
सब राज्यों को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयत्न करना अत्यन्त स्वाभाविक 
था । 

कनिष्क के राज्यकाल के लेग्बों में शले से २१वें वर्ष तक दज हैं। 
२४वाँ वर उसके उत्तराधिकारी वासिप्क का था। इस प्रकार यदि ७८ 
ई० में कनिष्क गद्दी पर बैठा हो तो १०० ई० में उसकी मृत्यु हुई होगी । 
किन्तु ७३ से १०२ ३० तक कम्प्रोज-गन्धार के किसी राजा का पूर्वी या 
पब्छिमी मध्य एशिया में हस्तत्षेप करमा असम्मवब था। उस शअ्ररसे में 
चीन का महान्‌ सेनापति पान-छाओ कुचि मे छावनी डाल कर बेटा था 
ओर उसने कास्पी समुद्र तक चीन का मंडा जा गाड़ा था । ६० ई० में 
उसने कम्बाज के ऋषिक राजा की सेना को बुरी तरह हराया था। पान 
छाझ्रो के बाद चीनी शक्ति की बाद मध्य एशिया से उत्तर गई और उमी 
समय कनिष्क का वहाँ साम्राज्य फेलाना सम्मव था। कनिप्क का गज्य- 
काल ७८ ई० से आरम्भ हुआ मानने के विरुद्ध यह सब से बड़ी ओर 
निर्णायक युक्ति है । अन्य युक्तियों को हम आगे देखेंगे । 

कनिष्क-संबत्‌ वाले लेखों में जहाँ जहाँ किसी तिथि के क्षय या बृद्धि 
आदि के उल्लेख हैं, ड|० स्टेन कोनों ने उनके आधार पर ज्योतिषी वान 
बिज्क से गणना करवा कर बतलाया कि उस संवत्‌ का आरम्म या तो 


नव-रिशिष्ट २-पुराना शकसंवत्‌ , शकाब्द और कनिष्काब्द २४७ 


उप ई० में हुआ होगा या १२८ ई० मं, ओर मध्य एशिया ओर चीन 
के इतिहास की उक्त घटनाओं को देखते द्ुए उन्होंने १९८ ई० में ही 
आरम्म माना ।१" मैं उन दिनों उनके मत का पूरा अनुयायी था ओर 
भारतीय विद्वान वूसरी शताब्दी ई० में कनिष्क का राज्य होने के विरुद्ध 
जो फुटकर युक्तियाँ दिया करतें थ्र उनका नियकरण करते हुए मैंने कोनो 
ओर वान विज्क का बलपृर्वक समथन किया था ।** 


३. पुराने शक-संवत्‌, शकाब्द और कनिष्काब्द के बीच कड़ियाँ 


उसके अगले वप शक-सातवादन कालगणना पर जायसवालजी की कृति 
प्रकाशित हुई जिसके कारण इस सारे विपय को फिर से जाँच आवश्यक 
हुई । 

७८ ई० से पहले के शक पहव ऋषिक लेग्बों में जो तिथियाँ दजञ 
हैँ व किसी ओर संबत्‌ या किन्‍्हों ओर संबतों की हैं। उन सब निशियों 
को एक » गला में लाने का पहला प्रयत्न राखालदास बनर्जी ने १६०८ 
में किया ओर उनमें के पुराने शकसंवत का आरम्भ लग» १०० ई० 
प० में माना । १६२४ में डा० स्टेन कोनो और छा बान विज्क ने 
उसका आगर्म्म झहे ई० पृ० में रक्‍स्वा। किन्तु उत्तरपब्छिम के सत्र 
पुरान खरोप्टी लेग्बों की तिथियां उस एक संबत्‌ की मानते हुए भी मद्दा- 
गष्ट ओर मथुरा के उसी युग के ब्राह्मी शक लेसों की तिथियों को उन्होंने 
उस संवत्‌ का नहों कहा । जायसवालजी ने पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म 

१७. स्टेज कोनो (१९०३)--रोथल डेट्स इन दि नीया इन्स्क्रप्शन्स ( नीया 
के अमिलेखों में राजकीय विथियाँ ), आक्ता ओरियंतालिया ( स्वीडन नौव डेन- 
माक की प्राक््य खोज पत्रिका ) भाग २; स्टैन कोनी और वान विज्क (१९२४)-- 
इगज्ञ औफ़ दि इंडियन खरोष्ठी इन्स्क्ृप्शन्स (भारतीय खरोष्ठी अभिलेखों के संवत्‌), 
वही भाग ३; तथा (१९२६) वही भाग ५। नीया नदी और बस्पी चीनहिन्द मैं है। 

श्८, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९२०)--दि डेट औफ कनिष्क ( कनिष्क की 
भिथि ), ज० बि० ओ० रि० सो० १७, ६० ४७०७३ | 


रड्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हवस ओर पुनरुत्थान 


१२३ ६० प० में रक्खा और खरोष्ठी तथा ब्राह्मी समी पुराने शक पहव 
ऋषिक लेखों की तिथियों को उस संवत्‌ का मान कर व्याख्या की। 
उनकी बात बहुत युक्त थी और उससे वह इतिहास और भी सुलक गया। 

विभिन्न शक पहच ऋषिक राजाओं का थ्रपेक्षिक क्रम चीनी ऑर 
अन्य इतिहासलेखकों के निर्देशों से तथा पुराने स्थानों की खुदाई में प्राप्त 
उनके सिक्कों ओर अन्य रचनाओं की सतहबन्दी से निश्चित हो चुका 
है । उसके अनुसार कनिष्क विम कफ्स के बाद हुआ | बिम का निर्देश 
करने वाला एक अभिलेख १८४ या १८>्वें वर्ष का है। पुराने शक 
संबत्‌ का आरम्म १२३ ई० पृ० में हों तो वह ६२ या ६४ ६० का हुआ | 
उसके बाद १६१ वर्ष के अभिलेख में महाराज के भाई मशणिसुल के 
पुत्र चुन्न के क्षत्रप जिहानिक का (गज्यकाल) दज है। चुन्न अव्क जिले 
का चच प्रदेश है जो तन्नशिला से निकट दक्खिनपच्छिम है। मंणि- 
गुल क्षत्रप के पुत्र ज्षत्रप जिहानिश्र” के सिक्के भी गन्धार से मिले हैं। 
इस अभिलेख म॑ ओर इन सिक्‍कों पर जो राजधानी के इतने नजदीक 
के हैं, महाराजा का नाम क्यो नहीं है ? इतना ही नहीं, विम ओर कनिष्क 
के बीच सिक्‍कों का एक अच्छा स्तर पाया जाता है जिनपर किसी मद्दा 
गजा का नाम नहीं प्रत्युत महाराज राजाघिराज मद्यन्‌ जाता” खुदा 
रहता है और बहुतों पर वि संकेत रहता है। इससे प्रकट है कि १८४ 
या १८७ और १६१ वर्षों के बीच--अ्र्थात्‌ जायसबालजी की गणना 
टीक हो तो ६९ या ६५ और ६६ ई० के बीच--करमी विम की मृत्यु 
हुई ओर उसके एक अरसे बाद कनिष्क ने राज पाया | 

अभिलेखों और सिक्कों से प्रकट होने वाले इस व्यवधान की 
पुष्टि चीनी निर्देशों और स्ोतनी अनुश्रुति से होती है। उनके श्रनुसार 
बिम बड़े ऋषिकों में से था, कनिष्क छोटे ऋषिकों में से, ओर ऋषिको 
का राज्य एक बार उठ जाने पर कनिष्क ने खोतन के राजा विजयकीत्ति 
के साथ मध्यदेश को फिर से जीता था। पंजाब की दन्‍्तकथाओं और 
अल्बरूनी. द्वारा दज की हुई भारतीय ज्योतिपियों की अनुश्नति में राजा 


नव-परिशिष्ट २--पुराना शकसंवत्‌ , शकाब्द और कनिष्काब्द रेडछ 


शालिवाहन द्वारा सिरकप के बेटे शक राजा के मारे जाने की जो बात है, 
वह भी इस व्यवधान को पृष्ट करती है। यदि उन बृत्तान्तों में से इतना 
अंश निकाल दें कि शक राजा छठ ई० में मारा गया ओर उसके बजाय 
बिम का मास जाना ६८ ई० में मान लें तो वे जायसवालजी के निश्चित 
किये घटनाओं और तिथियों के क्रम में ठीक बैठ जाते हैं। पुराने शक 
संबत्‌ का आरम्म १२३ ई० पू० मानने ओर कनिप्क को ७८ ई० वाले 
शकाब्द का प्रवर्तक मानने से विम की मृत्यु ओर कनिष्क के बीच १० वर्ष 
का व्यवधान बनता है । 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा लिखत समय ( १६३१--१६३३ ) 
मैंने कुछ सन्देदों के साथ इस स्थिति का मान लिया था और मध्य 
एशिया और चीन के इतिहास से उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का 
दूसर भारतीय ऐतिहासिको की तरह यद्द कह कर समाधान कर लिया था 
कि उधर की चद्ाइयाँ ४१ कनिष्क संबत्‌ वाले वासिप्क के पुत्र कनिष्क 
दूसरे ने की होंगी ओर कि पहला कनिष्क पानछाओं से हारा होगा 
( प्रु० ८३१४-८३७, ८४२, दं४६-८३०, सन्देह प्रु० १०७७-१०८० )। 
इस स्थापना में कनिष्कसंवत्‌ के बारे में काफी खींचातानी ओर पुराने 
शकमसंवत्‌ के बारे में भी कठिनाई थी | तो भी मेगा इसे मान लेने 
का मुख्य कारण यह रहा कि यदि कनिप्कसंवत्‌ का आरम्म ७८ई० मंन 
रकवा जाय तो ( बान विज्क के अनुसार ) ११८ ई० में र्वना होगा, 
झ्रोर उस दशा में विम और कनिप्क के बीच का व्यवधान बहुत अधिक 
हा जायगा । 


४. जायसवबालजी की स्थापना में संशोधन की आवश्यकता 


बाद के अध्ययन और विचार तथा नई सामग्री के सामने आने से: 
मुझे अपना मत उस समय प्रकट किये हुए. अपने सन्देहों के अनुसार 
निश्चित रूप से बदलना पड़ा है। प्रो० रैप्सन ने दिखाया कि वान विज्क 
ने जिन आधारों पर कनिष्क संबत्‌ के आरम्भ का वर्ष निश्चित किया था 
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वे बहुत कच्चे हैं। ऐसा है तो हम कनिष्काब्द का आरम्म ७८ ईं० या 
१२८ ई० में रखने के बन्धन से छुट जाते हैं । दूसरी तरफ पुराने शक- 
संबत्‌ का आरम्म १२३ ई० पू० में रखने में एक और कठिनाई भी थी | 
वह यह कि पहव राजा गुद॒व्हर का समय उसके अनुसार ईसवी सन्‌ के 
आरम्म से कुछ ही पहले समास हो जाता है, पर सीरिया की ईसाई 
अनुश्रति के अनुसार ईसा का शिप्प सन्‍त थोमास गुद्॒ुब्दर के गज्य में 
भारत आया था । इस कठिनाई की ओर मेने १६३३ में भी ध्यान 
दिलाया था ( वहीं प्र० १०७७ )। इसे देग्ब्त हुए पुराने शक संबत्‌ का 
आरम्भ हमें थोड़ा इधर खसकाना होगा । उस दशा में विम की झूत्यु 
लग़० टीक ७८ ई० पर आ जाती है। तत्र क्यों न अल्बरूनी ओर पंजाबी 
दन्तकथा की बात को पूर्ण सत्य माना जाय ? इधर धबला टीका से भी 
उसकी ओर पुष्टि हुई ( ऊपर प्रृ० ६१ टि० ८ ) । बिम पुगने शकः 
संवत्‌ के श्यथवें वर्ष में अवश्य था; अतः वह बर्ष ७८ ई० के बाद का 
नहीं होना चाहिए | उस दशा मे पुराने शकसंबत्‌ के आर्म्भ को 
०६ ई० पू० तक खसका लाने की गुंजाइश है | पर ?६१५व्रं वर्ष से 
विस निश्चय से नहीं था, अतः वह वंष ७८ ई० से पहले का नहीं होना 
चाहिए, अ्रथात्‌ पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म ११३ ई० पृ० से पहले का 
न होना चादिए | यों ११३--१०६ ई० पू० के बीच कभी, या अन्दाजन 
११० इई० पू० में पुगनें शकसंवत्‌ का आरम्भ हुआ | शकों ने भारत- 
प्रवास में सिन्‍्ध या मुयट्र में हुई अपनी किसी सफलता के उपलक्ष में बह 
संबत्‌ चलाया होगा । 
गुदुव्हर १०३वें बंप में पेशावर जिले का राजा था, पर १ ४२वें वष 
पहले पेशावर में ओर १३६वें से पहले तन्नशिला में कुशाण कफ़्स 
का राज्य स्थापित हो चुका था। ११० ई० पु० में संबत्‌ का आरम्भ 
मानने से लग० २०३० तक तक्षशिला मं गुद्ुव्हर का राज्य रहा हो सकता 
है। सन्‍त थोमास की कहानी गाथामयरी है, पर उस कहानी को बनाने 
वाले ईसू के समय मारत में पराथव राजा गुदुब्हर का होना जानते 
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थे यही बात महत्व की है । स्वयं ईसूमसीह की ऐतिहासिक सत्ता के 
विषय में उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक युरोपी विवेचकों ने सन्देह प्रकट 
किया था, कुछ ने उसे सवथा मिथ्या गाथा साना। मेरे विचार में उनकी 
तकना उतनी ही अमसंतुलित थी जितनी राम और कृष्ण की ऐतिहासिक 
भत्ता में सन्देंह करने वालों की | तो मी उनकी विवेचना से इतना तो सिद्ध 
हुआ था कि ईसवी सन्‌ ईसू के ठीक जन्म को सूचित नहीं करता; ईस्‌ का 
जन्म ८ से ४ ई० पू० के बीच कभी हुआ था (गौ० ही? ओमा-- 
भारतीय प्राचीन लिप्रिमाला, श्य संस्क०--१६१८--प्रृ० १६४)। यों 
यदि लग० १० ई० तक गुदुव्हर का गज्य पेशावर में ओर लग २० 
या २५ ई० तक नक्षशिला में रहा हो, तो ईसू के जीवनकाल में उसकी 
ख्याति पच्छिमी एशिया तक पहुँचने की पूरी गुंजाइश थी। पुराने शकः 
संवत्‌ का आरम्म यों १५३ ई० पू० के बजाय लग० ११० ईह पू० में 
रखने से जहाँ यह कठिनाई दूर हो जाती है, वहाँ बाकी सत्र घटनाओं का 
अनुक्रम और परस्पस्सम्बन्ध ज्यों का त्यों बना रहता है ओर शकाब्द के 
आरम्म विषयक भारतीय ज्योतिषयों की अनुश्रुति का पूरा समर्थन होता है। 

“महान आता” के सिक्‍कों की अर्वाध मुद्रानुशीलकों के मत से ३०- 
४० वर्ष है। फलतः विम की मृत्यु के ३०-४० वर्ष बाद कनिष्क संबत्‌ का 
आरम्म होना चाहिए. । १२३ ई० पृ० में पुराने शकसंवत्‌ ओर छ८ ई० 
में कनिप्काब्द का आरम्भ मानने से बिम ओर कनिष्क के बीच व्यवधान 
जो केबल १० बप का होता था यह भी उक्त स्थापना मे बड़ी अड्डचन 
थी, जिसके कारण उसका संशोधन आवश्यक था | ओर जब ग़ुदुव्हर की 
टीक तिथि के लिए पुराने शकसंबत को दस वर्ष इधर लाना पड़ा तब तो 

वह व्यवधान बिलकुल गायब हो गया | 

एक पुराना प्रश्न बाकी रह जाता है कि शकाब्द यदि सातवाहन 
राजा ने शुरू किया तो उस वंश के राजा स्वयं अपने लेखों म॑ उसका 
प्रयोग क्‍यों नहीं करते | इसका सीधा उत्तर यह है कि राजकीय लेखों में 
राज्यवर्षों का ही निदेश करने की प्रथा मारतवर्प में पुरानी है, जैसा कि 
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अशोक ओर खारबेल के अभिलेखों से प्रतीत होता है. ( भा० इ० की 
रूपरेस्वा पृ० ७८६-७८७ )। जब कि पुराने शकसंत्रत्‌ का आरम्भ लग० 
|. ११० ई० पू० में, शालिवाहन-शकाब्द का आरम्म सातवाहन राजा द्वारा 
विम के मारे जाने से और कनिष्काब्द का आरम्भ उसके ३०-४० बर्ष पीछे 
मानने से इस युग की सत्र घटनाओं में पूरा सामझ्जस्थ हो जाता है, तब 
हमें वैसा मानना ही पड़ता है। और पुराने शकसंवत्‌ तथा कनिष्काब्द के 
आरम्भ की जो युक्तिसंगत तिथियां समूची आधुनिक खोज से प्रतीत होनी 
हैं उन्हीं से अल्बरूनी द्वारा दर्ज की हुई शकाब्द के आरम्म विषयक 
भारतीय ज्योतिषियों की ओर पंजाबी लोकगाथा की अ्नुश्रुति पृष्ठ होती 
है, यद्द उस अनुश्रति की सचाई के पत्न में बहुत बड़ा प्रमाण है । 


७५. कनिप्काब्द का आरम्भ 


कनिप्काब्द का आग्म्मकाल निश्चित करने वाली अन्य युक्तियो पर 
अब हम ध्यान दे | 

(क) उज्जैन सुराष्ट्र वाले पबच्छिमी क्षत्रप वंश का उदय कनिष्क वंश 
के साथ-साथ हुआ | वह ज्त्रप वंश स्पष्टतः कनिष्क राजवंश पर आश्रित 
तो था ही, मथुरा के ऋषिक देवकुल्ल में पस्तन ( +>चष्टन ) की मूर्ति 
मिलने से उसका कनिष्क वंश के साथ निकट सम्बन्ध भी सिद्ध हो चुका है 
( भाग्तीय इतिहास की रूपरेखा प्रृ० ८४२ )। प्राचीन भारत में राजबंशों 
के देवकुल स्थापित करने की प्रथा थी जिनमें ग्रत्येक राजा की मृत्यु के 
बाद उसकी मूत्ति स्थापित की जाती थी। रोमी भृवृत्त-लेखक प्तोलमाय ने 
१०४ और १४७ ई० के बीच कमी अपना ग्रन्थ लिखा; उसने उसज्जैन 
में अष्टन के राज करते होने का उल्लेग्ब किया है। चष्टन का पोता 
रुद्रदामा (१२ शकाब्द ( 55१३० ई० ) में निश्चय से था। शायद स्वयं 
चप्टन मी उस वर्ष जीवित था। कनिष्क का गद्दी पर बैठन। चप्टन के 
क्षत्रपगद्दी पाने के कुछ पहले होना चाहिए । 

(ख) कनिष्क वंश के अभिलेखों से प्राप्त वर्ष इस प्रकार हैं-- 
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( १ ) कनिष्क १ से २३ 
(२ ) वासिष्क या वासेप्क २४ से र८ 
( ३ ) हुविप्क ३३ से ६० 
(३क) बाभेष्कपुत्र कनिष्क ४४ ३ 

(४ ) वासुदेव ७४ से ६८ 


इन सम्राटों का साम्राज्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पंजाब और 
मध्यदेश म॑ होना प्रमाणित है | इनके बाद 
(५. ) कनिष्क रेय 
ओर ( ६ ) वासुदेव श्य 
के राज्य मुद्रानुशीलकों ने माने हैं, ओर डा० अल्तेकर ने इनका राज्य- 
काल अन्दाज़ से ३० और २० वर्ष रक्खा है।"* जिन सिक्‍कों के 
आधार पर इन राजाओं की स्वतन्त्र सचा मानी गई है उन्हें कनिष्क £म 
ओर वासुदेव शम का न मानने के लिए. मुख्य युक्ति यह है कि इन 
सिक्कों पर ब्राह्मी लेग्व हैं ओर यूनानी लेख कुछ भ्रष्ट लिपि में हैं, जब 
कि वासुदेव १म तक के सिक्‍कों पर खरोष्ठी लेख ओर सुन्दर यूनानी लेख 
हैं। इन दोनों राजाओं के सिक्‍के बड़ी संख्या में पंजाब, अ्रफ़गानिस्तान 
ओर मध्य एशिया से पाये जाते हैं | 
(ग ) कनिप्क १म की तिथि १२४ ई० के भी बाद रखने के पत्त 
मं एक युक्ति यह दी जाती है कि वासुदेव ने २३० ई० में चीन को दूत 
भेजे थ ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्ृ० १०८० )। पर यदि यह 
वासुदेव श्य हो, जैसा कि डा० अल्तेकर ने माना है, तो कनिष्क श्म 
की तिथि १२५ के बाद लाने के बजाय थोड़ी पदले ही रखनी होगी । 
यदि हम यह मानें कि वासुदेव शम का राज्य ६८ वर्ष में ही समाप्त हो 
गया और वासुदेव श्य ठीक २३० ई० में ही गद्दी पर बैठा तो कनिष्काब्द 


१९, अ्र० स० अल्तेकर ( १९४६ )--दि वाकारक-गुप्त एज ( बाकाटक-गुप्त 
झुग ) ए० १३-१८ । 
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का आरम्भ ११० ई० में मानने से कनिष्क रेय का राज्ययाल २२ वर्ष 
का ओर 2१५ ई० में मानने से १७ बष का बनेगा । 

( घ ) कनिष्काब्द का आरम्म १२५ ई० के बाद मानने के लिए 
दूसगी युक्ति यह दी जाती है कि चीनहिन्द से चीन वालों का १२४५ ई० 
तक घनिश्ठ सम्पक था, बाद नहीं रहा, ओर कि चीनी इतिदासम्रन्थों में 
कनिष्क का उल्लेख नहीं है, यदि कनिप्क का साम्राज्य 2२५ ई० से पहले 
रहा होता तो अबश्य उल्लेख होता (वहीं प्र० १०७६-१०८० )। यदि 
कनिष्क का राज्य ११० इ० म॑ शुरू हुआ ता १३१९ म॑ समात्त हुआ 
आर ११५ म॑ शुरू हुआ तो १३२७ म॑ समाप्त हुआ। दानां दशाओं मे 
यह मानने से कि उसका साम्राज्य पहले गरघार और मसब्यदेश में स्थापित 
हुआ, पीछे चीनहिन्द की तरफ फेला, इस कठिनाई का कुछ समाधान हो 
जाता है| 

(ड ) १२५ ई० के बाद कनिष्काब्द का आरम्म मानने के पक्ष में 
तीसरी युक्ति यह दी जाती है कि चीनी इतिहास के अनुसार लग० १२० 
ई० मे काशगर के राजा को ऋषिक राजा ने पदच्युत किया था और तभी 
काशगर की प्रजा बोद्ध बनी थी, तथा उसे बौद्ध दीक्षा देने का काम 
स्वोतन के जिस राज! विजयकीर्ति के साथ कनिष्क ने मध्यदेश पर चढ़ाई 
की थी उसकी माँ ने किया था, इसलिए विजयकीर्ति का समय १२० ई० 
के बाद होना चाहिए ( वहीं पए० १०७६ )। किन्तु माँ के इस कार्य के 
कुछ पहले भी विजयकीतिं की मध्यदेश पर चढ़ाई मानने में विशेष 
कठिनाई न होनी चाहिए । 

(च) इन सत्र युक्तियों के बारे मं यह समझना चाहिए कि जितना 
हम इनके कारण कनिप्क £म के समय को इधर लायेंगे उतना ही हमें 
कनिष्क रेय ओर वासुदेव रेय के राज्यकाल को कम करना होगा। 
लग० २रे८ ई० में ईरान के सासानी राजा अदंशीर श्म ने बलख 
मर्व समरकनद का आधिपत्य वासुदेव श्य से ले लिया था, यह स्थापना 
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कुषाण सासानी सिक्कों के आधार पर को गई हे । " दोनों पहलुओं को 
देखते हाए फिलहाल लग० ११० ई० में कनिष्काब्द का आरम्म मानना 
चाहिए | भारत, चौनहिंन्द, चीन या ईरान के इतिहास से और प्रकाश 
पड़ने पर उसे ओर टिकाई से निश्चित किया जा सकेगा | पर किसी भी 
दशा में कनिष्काब्द का आरम्म १०२ ई० से पहले नहीं जा सकता ! 

कनिष्कतिथि विषयक मेरे १६२६ वाले अंग्रेजी लेख के उत्तर 
डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने एक लेख लिखा था जो उनके ग्रन्थ 
परिशिष्य रूप में श्रत्र तक छपता आता है। पर १६२६ में मैंने जो 
पच्छिमी ज्ञत्रप रुद्रदामा की ऋषिक सम्राट से स्वतम्त्र होने की बात 
स्वीकार कर ली थी उसे १६३१-३३ में ही छोड़ दिया था | उस दशा में 
कनिष्क, वासिष्क या हुविष्क की रुद्रदामा के साथ समकालीनता होने से 
कुछ भी कठिनाई नहीं होती । 


में 
के 





२०. वही पृ० १७, इजफेल्ड के आधार पर। 


नव-परिशिष्ट ३ 
( चौथे व्याख्यान का ) 
अ. मध्यदेश से तुखार साम्राज्य का अन्त कैसे ? 
[ दे० ऊपर प्रु० ६७ ] 
तुखार और गुप्त साम्राज्यों के बीच के जिस अँधियारे युग पर पहले 
“पहल जायसवालजी ने प्रकाश डाला था, डा० अनन्त सदाशिव अल्तकर 
आदि के प्रयत्न से श्रत्न उसका स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट तथा घटनाओं का 
खाका बहुत कुछ निश्चित हो गया है । इसीलिए उसमें आगे की खोज 
का मार्ग भी स्पष्टतर दिखाई देने लगा है । 
जायसवालजी की खोज ने उन्हें इस परिणाम पर पहुँचाया था कि 
सम्राद वासुदेव *म के समय में राजा नव नाग ने दक्खिन से बधलखंड 
के रास्ते कोशाम्ब्री पर चढदाई की ओर उसे जीत कर कान्तिपुरी में अपना 
राज्य स्थापित किया, तथा नव के उत्तगधिकारी वीरसेन ने मथुरा पर भी 
अधिकार कर लिया। अल्तेकर ने दिखाया है कि कोशाम्ब्री पर नव से 
पहले मध्र वंश के राजा आधिकार कर चुके थ, ओर कि नव के नागवंशी 
होने, कान्तिपुरी में उसका राज्य होने तथा वीरसेन के उसका उत्तराधिकारी 
होने का कोई प्रमाण नहीं |(* कान्तिपुरी की कन्तित से अभिन्नता अल्तेकर 
'स्वरीकार करते हैं कि नहीं, सो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जायसबालजी 


१, अ० स० अल्तेकर (१९४६)--दि वाकाटक-युप्त एज (वाकाटक-मुप्त जुग) 
'पू० २६०२७, ४६९ ॥ 
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की स्थापना के इतने अंश का उनकी खोज से भी समर्थन हुआ है कि 
तुखार साम्राज्य पर पहली चोट दक्खिन से बघेलखंड के रास्ते कोशाम्बी 
में लगी जिसके फलस्वरूप कौशाम्बी उस साम्राज्य से निकल गई | उस 
चोट की लगाने वाला नागपुर का नाग उपनाम वाला नहीं प्रत्युत 
दक्षिण कोशल ( बचेलखंड-छुत्तीसगढ़ ) का मत्र उपनाम वाला राजवंश 
था जिसकी राजघानी बांधोगढ़ थी । 

नागपुर के पूरव लगे हुए भांडारा ज़िले के पौनी नामक स्थान से 
भार वंश के राजा भगदत्त का शिलालेख मिला हे, जिसका सम्पादन 
महामह्येपाध्याय वामन विष्णु मिराशी ने किया है। वह लेख अन्दाज़न 
दूसरी शताब्दी ई० का है । म० म० मिराशी ने अन्दाज़ किया है कि यह 
भगदत भारशिवनागों का पूर्वज रहा होगा, जो कि बाद में तुखार 
साम्राज्य को मध्य भारत से ठेल कर पद्मावती नगरी में ( मथुरा के प्रायः 
१२५ मील दक्खिन उत्तरपच्छिमी बुन्देलखंड में सिन्छु ओर पर नदियों 
के संगम पर ) स्थापित हुए, ओर जिन्होंने उस साम्राज्य से गंगा-कंठि को 
भी प्रयाग ओर काशी तक मुक्त कगया ।* मिराशी यों एक तरह से 
जायसवाल की स्थापना का समथंन करते हैं। जायसवाल ने भारशिव- 
नागों के नागपुर प्रदेश में होने की अटकल लगाई थी, जो अत्र एक 
शिलालेख के पाये जाने से पुष्ट हुईं। तो भी डा० मोतीचन्द्र ओर डा० 
अल्तेकर की खोजों से मत्र राजाओं का दक्षिण कोशल से कौशाम्बी 
तक सिलसिलेबार बदना जिस प्रकार प्रकट हुआ है, भारशिवों का 
नागपुर अदेश से उत्तर की ओर उस प्रकार का क्रमिक बदाय अभी तक 
दिखाई नहीं दिया, ओर विशेष कर कौशाम्बी का मत्रों द्वारा ही मुक्त 
कराया जाना सिद्ध हुआ है। ध्यान रहे कि नागपुरभांडारा प्रदेश दक्षिण 


२. बा० वि० मिराशी ( १९४६ )--दि वाकाटक डिनैस्टी शौक दि सेंट्रल 
प्रोविन्सेस ऐंड बरार ( मध्य प्रदेश और बराड का वाकाटक वश ), नागपुर युनि- 
वर्ग हिस्टीरिकल सोसाइटी का ऐन्युअल बुलेटिन ) नागपुर घुनिवर्सिटी इतिहास- 
समाज का वार्षिक प्रगतिपत्र ) १, ४० ११-१२ । 
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कोशल के पब्छिम लगा हुआ। है | तुखार साम्राज्य के विरुद्ध दक्खिन से 
उठने वाली लहरें इन दोनों पड़ोसी प्रदेशों से आई हों तो भी यह कहना 
होगा कि कोशल से ग्राई लदर का पूरर सिलसिला दिखाई देता हे 
नागपुर वाली का वैसा नहीं | 

मघ्र वंश के राजा वासिडीपुत्र भीमसन मघ्र का राज्य '०-*९२ वर्षा 

में प्रयाग के ४० मील दक्खिन तक था| ८श्वें वप तक उसका पोता 
युवराज भद्रमघ्र उफ भद्ठदेव कोशाम्बी ले चुका था। भद्रमघ का उत्तर 
धिकारी गौतमीपुत्र शिवमत्र प्रतीत होता है जिसकी सहजाति के भीटे से 
मिली मोहर को जायसवालजी ने गोतमीपुत्र वाकाव्क की समझा था। 
उसके उत्तराधिकारी वैश्ववण के समय १०८-१२७ वर्षो में इस वंश का 
राज्य उत्तर तरफ फतहपुर जिले तक जा पहुँचा । अ्रगला राजा भीमवर्मा 
१३०-१३६ वर्षों में था। फिर दो एक और म्र राजाओं के बाद 

कीशाम्बी में राजा नव हुआ । प्रकट है कि काशाम्बी से इन राजाओं न 
तुखार साम्राज्य को ठेला ओर अन्त में फतदपुर प्रदेश तक अथात्‌ 
अवधीकनोजी बोलियां की सीमा पर गंगा तक अपना राज्य बढ़ा लिया | 

पब्छिम तरफ इस बीच क्या हो रहा था ? कनिष्क रेय और वामुदेव 

श्य के सिक्के सतलज के पूरब नहीं मिलत । उनके बदले योधेय ओर 

कुशिन्द गणों के विजय की श्रोपणा करने वाले इस युग के सिक्के उस 

प्रदेश से खत्र मिलते हैं; कुणिन्दों के नेता महात्मा छुत्रेश्वर का नाम 
उनके सिक्कों पर प्रकट होता है ओर बाद में ( २४० ई० के लगभग » 
कुणिन्द गण योघेव गण में मिल गया प्रतीत होता है। २२२ ई० तक 
मालव गण अजमेर-टॉक मेवाड़ प्रदेश मे स्वतन्त्र हो जाता है। महाक्षत्रप 
संबदामा की डेंद्र वष राज करने के बाद ही २२३ ई० मे ञ्रकाल मृत्यु 
होती है। डा० अल्तेंकर ने अटकल लगाई हे कि वह मालवों से लड़ते 
हुए मारा गया होगा; और यह बहुत युक्त अटकल है। इन गणराज्यों के 
साथ ही साथ पद्मावती में भारशिव-नागों का राज्य खड़ा हुआ जिसकी 
एक शाखा मथुरा में भी स्थापित हुई | पीछे इस राज्य की सीमा कानपुर 
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प्रदेश में गंगा तक पहुँच कर मघ राज्य से जा लगी। उत्तरी पंचाल की 
राजधानी अहिच्छुत्रा में इसी समय राजा अच्युत हुआ जिसके सिक्के 
गो के सिक्कों जैसे हैं । 

डा० अल्तेकर ने इन तथ्यों से यह परिणाम निकाला है कि वासुदेव 
१म का राज्यकाल समाप्त होते ही योधेय कुृशिन्द ओर मालव गण ने 
ऋषिकों और उनके क्षत्रपों के साम्राज्य से स्वतन्त्र होने को संब्र्प छेड़ा; 
उनकी देखादेखी पद्मावती, मथुरा ओर उत्तर पंचाल में नाग राजा उठ 
खड़े हुए. जिन्होंने गंगा-यमुना प्रदेश में अपने राज्य स्थापित कर लिये | 
ये परिणाम सर्वथा युक्त प्रतीत होते हैं। योघेय गण का प्रदेश ऋषिकः 
क्त्रप साम्राज्य स्थापित होने से पहले सतलज के काँठे में बहावलपुर से 
लुत्रियाने तक और वहाँ से रोहतक तक था | कुणिन्द गए का जनपद 
उसके उत्तर अम्बाला सहारनपुर देहरादून की तगई में अर्थात्‌ पंजाब से 
गंगा-काँठे जाने के मुख्य रास्त पर था। मालव गण का प्रदेश आधुनिक 
जयपुर राज्य ओर पासपड़ोस में था, जहाँ के उणियारा ठिकाने में ककोंट 
नगर या नगरककोड़ में उनकी राजधानी के खेंडहर हैँ । यधियां और 
मालवों के जनपद ऋषिक सम्राटों और उनके क्षेत्रप सामन्तों के राज्यक्षेत्रों 
की सीमा पर रहे प्रतीत होते हैं। इन गणों के उठने पर जमना गंगा कॉटों 
का स्वतन्त्र हो उठना भी स्वाभाविक था । कुणिन्द गण के २५४० ई० के 
बाद बोबेय गण में मिल जाने की बात, जो अल्तेकर ने पहचानी है, बड़ी 
पते की है। तभी यौघेयों के लेख सहारनपुर जिले के बेहट कस्बे तक से 
मलत हैं, ओर कुशिन्दों का नाम अन्य गणों के साथ समुद्रगुत के 
अभलेख में नहीं मिलता । भारशिवनागों का राज्य उत्तरी बुन्देलखंड, 
ब्रज तथा कनोजी बोली के क्षेत्र में, ओर यदि अदिच्छुत्रा वाले अच्युत को 
भी उनमें से माना जाय ता खड़ी बोली के क्षेत्र में मी, अर्थात्‌ सब मिला 
कर हिन्दी (5-पढोही हिन्दी ) के केन्द्र प्रदेशों में-“"दक्खिनी बुन्देलखंड 
आग बँगरूक्षेत्र को छोड़ कर हिन्दी के समूचे क्षेत्र में--था | 

मालब गणु के २२६ इं० तक स्व॒तन्त्र हो चुकने की बात उनके 
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नांदसा अमिलेख से, जो २८२ कृत (+विक्रम ) संबत्‌ का है, स्व॒तन्त्र 
रूप से निश्चित है। पर मघ लेखों की तिथियाँ किस संवत्‌ की मानी 
जायें ? डा० अल्तेकर का यह कहना टीक है कि वे २४८ ई० से आरम्म 
होने वाले चेदिसंवत्‌ की या गुप्तसंवत्‌ की नहीं हैं | पर जब हमने 
कनिष्काब्द का शकाब्द से मिन्न होना जान लिया तब यह प्रश्न है कि वे 
शकाब्द की हैं कि कनिष्काब्द की ? यदि वे लेख केवल कोशाम्बी से मिले 
होते तो हम उनकी तिथियों को आसानी से कनिष्काब्द का मान सकते, 
क्योंकि वह संवत्‌ तब कोशाम्बी प्रदेश में चालू था | पर क्या बांधोगद भी 
कनिष्क वंश के प्रमाव में आया था ? 

भीमसेन मघ्र का राज्य प्रयाग के ४० मील दक्खिन तक ५० ४२ 
ब्षों में था । यदि वे वर्ष शकाब्द के हों तो यह बात कनिष्क श्म के 
समय की होती है, कनिष्काब्द के हों तो हुविष्क के समय की | प्रयाग 
के नजदीक तक मघ राज्य की सीमा यों ही पहुँचती थी कि कुछ प्रदेश 
जीत कर पहुँचाई गई थी सो हम नहीं जानते । ८शवें वर्ष तक भद्रमघ 
का कोशाम्बी ले लेना ८१ शकाब्द हो तो हुविष्क के राज्यकाल में ओर 
कनिष्काब्द हो तो वासुदेव *म के राज्यकाल में हुआ। दोनों दशाशओं 
में वह हिम्मत का काम था, शेरखाँ के बाबर की बीमारी के समय चुनार 
ले लेने की तरह । यदि वह कनिष्काब्द हो तो भी उसके कम से कम 
१७ वष बाद तक वासुदेव ने राज्य किया । पर उसका शकाब्द होना 
तो बहुत ही कठिन है। इसी प्रकार वैश्वण का १०७-१२६ ब्षों में 
दोआब के खुले मैदान में फतहपुर तक अपना राज्य बढ़ा लेना बासुदेव 
#म के राज्यकाल के बजाय कनिष्क रेय ओर वासुदेव श्य के राज्यकाल 
में होना ही अधिक युक्त है। सम्राद वासुदेव को चुनौती दे कर कोशाम्बी 
ले लेना भी बेशक हिम्मत का काम था । तो भी कौशाम्बी जमना के 





३. झ० स० अल्तेकर (१९५०)--नांदसा यूप अभिलेख, एपि० इंदिका २७ 
(१९४७-४८) 7० २५२-२६७। 
४. अ० स० अल्तेकर ( १९४६ )--पूर्वोक्त, ए० ४१। 
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किनारे है, और जमना-दक्खिन के बघेलखंड के पहाड़ी इलाके से 
उसका सम्बन्ध सदा से रहा है | पर यदि इन मधघर राजाओं की इतनी 
शक्ति होती कि वासुदेव शम के समय खुले मैदान में आगे बढ़ सकते, तो 
ये फतहपुर तक ही क्‍यों रुकते? यह देखते हुए, मघ तिथियों को कनिष्काब्द 
की मानना ही युक्त है| 

उस दशा में घटनाक्रम का यह स्वरूप प्रकट होता है कि वासुदेव 
१म के राज्यकाल में दूसरी शताब्दी ई० के अन्त के लगभग दक्षिण 
काशल के मधघ राजाओं ने कौशाम्बी छीन कर साम्राज्य पर पहली चोद 
लगाई | फिर वासुदेव के आँख मूँ दते ही योपेय कुणिन्द मालव गण उठ 
खड़े हुए और उनकी देखादेखी मारशिव-नाग; और उन्होंने सतलज पूरब 
के सन्न प्रदेश साम्राज्य से स्वतन्त्र करा लिये | नाग राजा जब गंगा काँडे 
में कानपुर तक बढ़े तब मध भी कौशाम्बी से फतहपुर तक बढ़ आये | 

हम यह जानते हैं कि दक्खिनी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में 
आभीर नेता ईश्वरदत्त ने श्यू८ ई० में पच्छिमी क्षत्नपों से स्वतन्त्र हो 
कर अपना राज्य खड़ा कर लिया था। यों आभीरों और मधघों का उठना 
लगभग एक साथ ही हुआ था । और ऋषिकत्त्षत्रप साम्राज्य पर ये 
दोनो पहली चोट दक्खिन से लगीं । दक्षिण कोशल सातवाहन साम्राज्य 
के अन्तर्गत रहा था । मरों के पूर्वज भी राज्य करते रहे हों तो सातवाहनों 
के सामनन्‍्त रूप में ही । ऋषिक और सातवाहन साम्राज्यों की रस्साकशी 
शुरू से ही थी। यों सातवाहनों के एक सामन्त द्वार ऋषिक साम्राज्य 
की कमजोरी देखते ही उसपर चोट किया जाना ओर उसी चोट से 
ऋषिक साम्राज्य का अन्तिम विघटन आरम्म हो जाना उस युग के 
घटनाक्रम के अनुरूप ही था | 


इ. पंजाब ओर सिन्ध तुखार साम्राज्य के विधघटन के समय 
[ दे० ऊपर प्रृ० ६७ | 
भारत के मध्यदेश की तरह पश्चिम देश और उत्तरापथ का भी 
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तुखार साम्राज्य के विघटनकाल का चित्र अत्यन्त घुँधघला रहा है ! इस 
काल के इतिहास की सामग्री मुख्यतः सिक्‍के हैं । चीनी इतिहासकारों के 
निर्देशों और सासानी इतिहास से भी इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। 
“पैछुले भारतीय शकों” के सिक्कों पर कनिंगहाम की कृति १८६३-६५ में 
निकली थी। विन्सेंट स्मिथ, दर, राखालदास बनर्जी आदि ने उसमें 
अनेक संशोधन किये और रा० दा० बनर्जी ने उन सिक्कों के आधार पर 
इतिहास का स्वाका बनाने का प्रयत्न पहलेपहल किया ।* डा० अल्तेकर 
ने इस सामग्री की पुनपपरीज्ञा कर पब्छिमी ओर उत्तरपब्छिमी भारत के 
इस युग के इतिहास का खाका नये रूप में पेश किया है,, जिसके लिए 
हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिएण.। डा० रमेश मजमदार ने भी उन्हीं का 
अनुसरण करते हुए इस विपय का निरूपण किया है |” 

वह खाका इस प्रकार है। कनिष्क शेय के समय ऋषिक साम्राज्य 
मध्यदेश से ठेला गया था; वासुदेव श्य के समय पंजाब भी उससे निकल 
गया और वहाँ षाक, पिलद, गडहर नाम के स्थानीय राजवंश उठ खड़े 
हुए ये वंश ऋषिक सरदारों के ही प्रतीत होते हैं| पाकों का राज्य 
पेशावर में था, पिलदों का मध्य पंजाब में | इनकें सिक्के वासुदेव श्य 
के सिक्कों से बहुत मिलते हैं, इसलिए, ये राजवंश वासुदेव रेय के टीक 
बाद स्थापित हुए जान पड़ते हैं । गडहर वंश भी मध्य पंजाब में था, 
पर वह पीछे आया । तभी मद्रों का गणराज्य भी मध्य पंजाब में पुनः 
स्थापित हुआ । उसकी सत्ता की सूचना हमें समुद्र-शुप्त के प्रयाग स्तम्भ- 

५, रा० दा० बनजां (१९०८०)-नोट्स आन इंडो-सिथियन कौइनेज 
(मारवीय शक सिक्कों पर टिप्पणियाँ), ज० प्रो० ए० सो० ब॑०, नया सिलसिला, 
भाग ४, ६० ८१-९३ । 

६. अभ्र० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्बोक्त, ए० १३-२४ । 

७. र० च० सजूमदार और अ० द० ( ! ) पुसलकर (१९५४)--दि हिस्टरी 
ऐंड कल्चर ऑफ़ दि इंडियन पीपल, दि क्लासिकल एज ( भारतीय जाति का 
इतिहास और कृष्टि--शाखीय युग ) ए० ५०-५९ । 
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लेख से मिलती है | 

सिन्ध के विषय में डा० अल्तेकर ने अनुमान किया (वहीं प्ृ० ५०) कि 
शायद वह संघदामा के बड़े भाई महाक्षत्रप रुद्रसेन के राव्यकाल (२००- 
२२२ ई०) में ही ज्षत्रप राज्य से निकल गया हो, नहीं तो संघदामा के 
उत्तराधिकारी दामसेन के राज्यकाल ( २९३-२३८ ई० ) में तो अवश्य 
निक्रल गया (० ५२-२३ )। इस अंश में डा० अल्तेकर से थोड़ी 
चूक हुई है। दामसेन के पोते रुद्रसन शय के राज्यवाल (२५३-२७७ ई०) 
तक भी सिन्ध ज्ञत्रप राज्य के अन्तगंत था, यद् सैदपुर म्तूप की खुदाई में 
उसके सिक्के पाये जाने स सिद्ध हो चुका हैं ।* 

उ. सासानी साम्राज्य का पूरवी बढ़ाव 
[ दे० ऊपर प्र० ६७ |] 
१. सासानी राजवंश; उसके इतिहास को सामग्री 

ईरान का उत्तरपूर्वी पहाड़ी प्रदेश खुरासान प्राचीन काल में पाथ्थत्र 
( प्रार्थिया ) या पहव कहलाता था । वहाँ के एक सरदार अर्सक 
ने २४८ ई० पू० में ईरान में अपना राज्य स्थापित किया था । अरसकी 
बंश भारत के सातवाहन वंश की तरद्द तब से पोने पाँच शताब्दियों तक 
सारे ईरान पर राज्य करता रहा । ईरान की खाड़ी पर ईरान का पुराना 
प्रसिद्ध प्रान्त पार्स (आधुनिक फास ) है । वहाँ का अदंशीर नामक 
सरदार अरसकी सम्राट अतंबान *म का अज्वस्सालार अर्थात्‌ श्रश्वाध्यक्ष 
था। उसका सम्राट वंश की एक कुमारी से विवाह हुआ था। अदंशीर 
ने विद्रोह करके साम्राज्य के कई प्रान्त ले लिये । सम्राट अतंबान ने 
उसे दबाना चाहा, तत्र दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें अतंब्रान मारा गया 





८. देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर (१९१५)--सैदपुर के बौद्ध स्तूप की खुदाई 
का बिवरण, आकियोलौजिकल सर्वे औफ़ इंडिया ऐेनुअल रिपोर्ट ( भारत पुरातत्व 
पर्यवेक्षा वाषिक विवरणी ) १९१४-१५ ए० 5९ प्र०, विशेष कर ए० ९५। 
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( २८-४-२२४ ई० )। अ्दशीर ने तब सारे ईरान को जीर कर 
शाहनशाह-ए-ईरान पद धारण किया | अदंशीर का वंश अपने पूव॑ज 
सासान के नाम से सासानी कहलाया । सासानियों ने सवा चार सौ वर्ष 
ईरान पर राज्य किया; अन्त में उसी वंश के शाह यज़्दगदं रेय से अरबों 
ईरान जीता | 

सासानी शज्य का क्रमबद्ध इतिहास आरम्म से नहीं रक्‍खा जाता 
रहा | सुप्रसिद्ध शाह खुसरों शम अनुशीरवाँ (५११-२७८ ६० ) ने 
पहलेपहल एक ख्वतायनामक अर्थात्‌ राज-्नत्त लिस्वाना शुरू किया। 
पहले के राजाओं का दृत्तान्त उसमें बहुत कुछ परम्परागत अनुश्रुति के 
आधार पर दिया गया । किन्तु उस वृत्तान्त में मी घटनाओं के टीक 
बिवरणों के बजाय नीति के उपदेश और भांपण अ्रधिक हैं, जो इतिहास 
की दृष्टि से फालतू हैं। लग० ६०० ई० में कारनामक-ए:अतंत्षीर-ए 
पापकान लिखी गई, जो अदंशीर की ख्यात है। इन्हीं के आधार पर 
पिछले अरब और ईरानी लेखकों ने कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें तबारी और 
मसऊदी के इतिहास तथा फिरदोसी का शाहनामा प्रसिद्ध हैं । 

मेसोवोतामिया अर्थात्‌ तिग्रिस ( दजला ) और उफ्राठुस ( फ़रात ) 
नदियों के दोझात्र तथा अरमीनिया प्रान्त के लिए सासानी शाहों का रोम 
के सम्राटों के साथ प्रायः लगातार ही कगढ़ा चलता था। उन युद्ठों 
के वृत्तान्त समकालीन रोमी ऐतिहासिकों के लिखे उपलब्ध हैं, जिनमें 
प्रसंगवश॒ सासानी साम्राज्य के पूरबी पहलू की अनेक घटनाओं 
का उल्लेख भी आता है | इसके अतिरिक्त सासानी शाहों के कोरवाये 
हुए मूत्त चित्र और दृश्य तथा अनेक अभिलेख भी अभी तक बचे हुए 
हैं। पहलेपहल इनमें से एक अमिलेख को जो पारसीक और यूनानी 
दोनों भाषाओं में है, यूनानी अनुवाद की सहायता से सन्‌ १७६० से 
पहले दिसाची नामक फ्रांसीसी विद्वान्‌ ने पढ्ा। उसके बाद सभी 
अभिलेख धीरे-धीरे पढ़े गये । नोइल्डेके नामक जमन विद्वान्‌ ने तबारी 
के ग्रन्थ और कारनामकए-अतंक्षीर का जमन अनुवाद कर सासानी 


नव-परिशिष्ट ३ं--सासानी राजवंश; उसके इतिहास की सामग्री २६४ 


इतिहास को आधुनिक आलोचनात्मक पद्धति से लिखा | 

सासानी सिक्‍के भी जो पाये गये उनका पूरा अध्ययन किया गया 
है। इनमें से सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्के जो कुषाणों' 
अर्थात्‌ कनिष्क-वंशियों के सिक्कों के नमूने पर ढाले गये थे, भारतीय 
इतिहास की दृष्टि से विशेष मद््व के हैं। अठारह सो तीसों में आधुनिक 
युगेपी यात्री जैसे ही मध्य एशिया में जाने लगे, ओर उन्हें ये सिक्‍के 
मिले, उन्होंने इनकी जाँच शुरू की । कुषाणों के मध्य एशिया वाले 
सिक्‍कों पर और उसी प्रकार अरसकी बंश के सब सिक्‍कों पर यूनानी लेख 
रहते थे, क्योंकि उस युग में भारत के पब्छिम के देशों के पारस्परिक व्यापार 
में यूनानी भाषा सावदेशिक रूप से काम आ्राती थी। आधुनिक युरोपी 
प्राचीन यूनानी लेखों को पद सकते थे, इसलिए उनका ध्यान इन सिक्कों 
पर फोरन गया । ओर जिन सिक्‍कों पर दो भाषाओं में लेख थे, उनसे 
उन्हें मारत और ईरान की पुरानी लिपियाँ पदने में भी सहायता मिली। 
पहलेपहल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के मन्त्री प्रिन्सेप ने, जो उस 
समय अशोक लिपि के पुनरुद्धार के प्रयत्त में लगा था, इन शकः 
सासानी” सिक्‍कों की विवेचना की | उसके बाद एच० एच० विल्सन 
(अंग्रेज १८४१ ), डोन ( जमंन १८४४ ), एडवर्ड टोमस ( अग्रेज 
श्यक्ष्य ), मोतमान ( जमन १८८० ), मार्कोफ ( रूसी ८८६ ), 
कनिंगहाम ( अंग्रेज १८६४ ), द्रईं ( फ्रांसीसी १८६२-६६ ) और मार्क्वाते 
( जमंन १६०१ ) आदि ने इस विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाया । 

सन्‌ १८३६ में सर देन्नी रालिन्सन ने जो ईरान में अंग्रेज राजदूत थे, 
ईरान की उत्तरपब्छिमी सीमा के कुर्दिस्तान प्रदेश में पाइकुली नामक 
स्थान पर एक बुतखाने अर्थात्‌ मन्दिर के खेंडहर ओर उनमें एक अभि- 
लिखित चद्वान के अनेक टुकड़े देखे ओर पाश्वात्य जगत्‌ को इसकी 
सूचना दी । आठ वर्ष बाद जब वे बगदाद में राजदूत थे, उन्होंने फिर 
वहाँ जा कर उन शिला-खण्डों पर के अभिलेख-टुकड़ों की नकल ले ली । 
उस नकल से पूरे अभिलेख को जोड़-जाड़ कर एडवर्ड टामस ने १८६८ 
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में प्रकाशित किया | वह लेख पारसीक और पहवी दोनों माषाओं में है 
और सासानी शाहों के अमिलेखों में से सब से लम्बा है। उन दोनों 
भाषाओं के किसी विद्वान्‌ द्वारा पाइकुली जा कर उस लेख को फिर से 
पढ़ने की आवश्यकता तत्र से दिखाई देती रही। पहले विश्व-युद्ध के 
पहले और पीछे जर्मन ( यहूदी ? ) विद्वान्‌ हेत्सफेल्ड ने वह कार्य किया | 
उस समय तक ग्रमिलेख वाले शिला-खश्ड और भी घिस तथा टूट गये 
थे। जोड़जाड़ कर कुल १४ खण्ड बने, किनारों के दो खण्ड नहीं मिले | 
हेत्सफेल्ड ने रालिन्सन वाली नकल का भी उपयोग किया। वे इस कार्य को 
भारत के परसी समाज और विशेषतः सर दोराचजी ताता की आर्थिक 
सहायता से कर सके, इसलिए उन्होंने अपना दो जिल्दों का कीमती 
“पाइकुली ग्न्थ अंग्रेजी में लिखा। बह प्रों० फ्रीदरिग्त्र सारे द्वारा सम्पादित 
फोशं ज्ञेन त्सुर इम्लामिशेन कुन्स्ट ( इस्लामी कला-अनशीलन ) नामक 
ग्रन्थमाला में १६२४ में बलिन से प्रकाशित हुआ | इस ग्रंथ में उन्होंने 
सासानी इतिहास के अन्य सब अमिलेखो का भी संकलन कर दिया है। 
सासानी शाहों की कीमती रत्नों की अनेक अ्ँगूठियाँ मोहरें ताबीजें आदि 
जो अन्न युरोप के संग्रहालयों में हें, उनपर के अमिलेख मी एक अध्याय 
में दे दिये हैं। हेत्सफेल्ड ने इसके बाद भारत पुरातत्व प्यवेज्ञा (आर्कियो- 
लोजिकल सब॑ ऑफ़ इंडिया ) के लिए; कुषाण-सासानी सिक्कों पर एक 
नित्रन्ध भी अंग्रेज़ी मं लिखा जो उस पयवेक्षा के विशिष्ट निश्नन्‍्धों 
९ मेमौयस ) में १६३० में प्रकाशित हुआ । 

सासानी साम्राज्य का भारत के सीमाप्रदेशों से कन्न कैसा सम्बन्ध 
रहा, सासानी राजाओं का वंशवक्ष सामने रखने से इसे समझने में सुविधा 
होगी, इसलिए बह यहाँ दिया जा रहा है। नोइल्डेके ने जो वंशबक्ष 
अनाया था उसमें पाइकुली अमिलेख के आधार पर हेल्सफ़ेल्ड ने कुछ 
संशोधन किये हैं | इसके बारे में कोई कोई बात अब भी सन्दिग्ध है, जैसे 
वरहान १म होर्मिज्द १म का बड़ा भाई रहा हो यह हो सकता है, वरहान 
४थ शाहपुद्द रेय का बेटा हो यह मी हो सकता है। 


इतिहास की सामग्री २६७ 


; उसके इति 
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रद्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


२. भरदंशोर श्म और शाहपुट् श्म के पूर्वी विजय 


(क) तबारी ने लिखा है कि अरसकी साम्राज्य के दक्खिनी और 
पच्छिमी ग्रान्तों को जीतने के बाद अदंशीर ने पूरत बढ़ कर सिजिस्तान 
जीता, फिर गुस्गान, अपरशह, मर्ब ओर बलख जीतते हुए. ख्वारिज्म पर 
चढ़ाई की ओर खुरासान की अन्तिम सीमा तक अधीन किया । उसने 
यह भी लिखा है कि उसके इन प्रदेशों को जीत लेने पर कृशानशाह तथा 
तूगन और मकुरान के राजाओं ने दूत मेज कर उसका आधिपत्य स्वीकार 
किया | 

सिजिस्तान या सकस्तान की सीमाएँ आधुनिक सीस्तान से बड़ी थीं; 
कुछ पास-ड़ोस के प्रदेश भी उसमें सम्मिलित थे । गुरगान कास्पी सागर 
के दक्खिनपूरव रहने वाली वेहकान या वर्कान जाति का प्रदेश था, 
जिसके कारण प्राचीन काल में वह सागर वेहकान सागर कहलाता था। 
आधुनिक खुरासान ( मशहद के चौगिदं प्रदेश ) को सासानी युग में 
अपरशह कहते थे । ख्वारिज्म प्राचीन उवरज्मिय है, खीवा के चौगिद 
का प्रदेश । प्रचचीन खुरासन बहुत विस्तृत था; देत्सफेल्ड कहते हैं कि 
उसमें आधुनिक खुरासान के अ्रतिरिक्त हरात, मबं, बलख और बदख्शां 
प्रदेश तथा बदख्शाँ के उत्तर वंक्ु नदी के उस पार हिसार शृंखला तक 
का प्रदेश भी सम्मिलित था । उसकी पूर्वी सीमा वंक्तु की वह उत्तरवाहिनी 
धारा थी जो बदख्शाँ को पामीर से अलग करती है, तथा दक्खिनी सीमा 
हिन्दूकश परत । 

कूशान वंश का, जाति का या प्रदेश का नाम हो, कृशानशाह का 
स्पष्ट अर्थ कनिष्कवंशी राजा है। तूरान शब्द साधारणतः ईरान के 
मुकाबले में आता है, और तत्र उसका अर्थ मध्य एशिया के उत्तर की 
अल्तइक जातियों ( तुक आदि ) का देश होता है। पर अरबी लिपि में 
त के दो रूप हैं, » ते ओर » तोए । हेत्सफेल्ड का कहना है कि जब 
तूरान तो से लिखा जाय तब्र उसका अर्थ 'कुइढ के दबिखन का 


नव-परिशिष्ट २--अदंशीर १म ओर शाहपुह्ृ श्म के पूर्वी विजय २६६. 


कुज़दार प्रदेश” होता है।* मकरान स्पष्ट है। 

कुजदार आधुनिक खुजदार है | पर वह कुइटा के पास-पड़ोस में 
नहीं है। वह सिन्ध प्रान्त के पच्छिम कलात अधित्यका के केन्द्र में स्थित 
एक लम्बी तंग दून में महत्त्व का नाका है | सिन्धी उसे कोहिआर कहते हैं । 
लासबेला के मुख्य नगर बेला से वद ११५ मील उत्तर है। मकरान, बेला, 
कराची, कच्ची गन्दाव ( सिन्ध मैदान के उत्तरी बढाव ) और कलात से 
आने वाले रास्ते वहाँ मिलते हैं। 'कुइण या  क्व ट, जिसका ठीक नाम 
शालकोट है," अफगान पठार में और पश्तोभाषी देश में हे; 
खुजदार ब्राहुई-भाषी कलात अधित्यका में । दोनों में १७० मील का 
अन्तर है। तोए से लिखा जाने वाला तूरान मकरान के उत्तरपूर्व 
खुजदार प्रदेश का नाम था यह ठीक है। मकरान की राजधानी पंजगुर 
के कोटले में एक तूरान-दरवाजा था, जहाँ से खुजदार को रास्ता जाता 
था। खुजदार के अतिरिक्त कीज़कानान या कीकान अर्थात्‌ आधुनिक 
कलात शहर भी तूयान में गिना जाता था ।१* इस प्रकार तूरान द्वाविड- 
ब्राहुई-भाषी कलात अधित्यका का नाम था, जो सिन्ध प्रान्त का पच्छिमी 
ढासना है । 

(ख्) तबारी के उक्त कथन का जहाँ तक बलख, मय, बदख्शाँ से 
सम्बन्ध है, वहाँ तक उन प्रान्तों से पाये गये सिक्कों से समर्थन हुआ है | 
वहाँ से मिले चाँदी के दिह्म के एक नमूने पर चित तरफ पारसीक में 
लिखा है--मज़देशन बगे पेरोज़ वज़ुक॑ कृशानशाह ( मज़्द का पुजारी 
स्वामी पेरोज़ महान्‌ कृशानशाह )। मज़्देशन पद सासानी शाहों का 


०, एन्स्ट हेत्सेफेल्ड ( १९२४ )--पाइकुली १ पृ० १८। 

१०. पच्छिमी पंजाब के लोग उस कोटा कहते हैं, जिसका बिगाड़ा इआ 
अंग्रेज़ी उच्चारण कुइटा अंग्रेज्नी लिखावट मैं केट बन गया है। उसका स्थानीय 
नाम शालकोट पहले विश्व-युद्ध के समय तक 'क्केट”? स्टेशन पर लिखा रद्दता था ॥ 

११, ल खांज ( १९०५ )--लैंड्स औफ दे ईस्टन कैलिफ़ेट ( पूर्वों खिलाफत 
के देश ), १९३० संस्करण प्रृ० 8२९-१३३ । 
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ही था, ' कुषाणों” का नहीं | उसी सिक्के के पट तरफ बायीं ओर विशिष्ट 
सासानी वेश में राजा की खड़ी मूर्त्ति है; उसका बाँया ह्मथ तलवार की 
मूँठ पर है, दाहिना पूजा की मुद्रा में । सामने छोटी सी अग्निवेदी है। 
राजा के सामने गद्दी पर बैठी बायें कुकती दूसरी मूर्ति है, अतः वह किसी 
देवता की है। दोनों मूत्तियों के पीछे स्पष्ट पारसीक लेख है। राजा के 
पीछे पेरोज़ शाह; बैठी मूर्ति के पीछे--जुद्धा यज़दे ( बुद्धदेव )। 

कूृशानशाह का अथ ऐसे सिकों पर स्पष्ट ही कुपराण प्रदेश का 
शासक या कुपाणों का आधिपति सासानी गाजप्रतिनिधि है। जायसवालजी 
ने इस पद की यद्‌ व्याख्या की थी कि पहले ऋषिक राजा कुपाण के नाम 
से उस सारे प्रदेश का नाम कुशान पड़ गया था,?* जेसे तेरहदीं 
शताब्दी में चंगेज़खाँ के बेटे चगतई के नाम से मध्य एशिया का नाम 
चगतई हो गया था| मुस्लिम इतिहास-लेखक मुम्लिम विजय के समय 
तक भी कूशानशाह का उल्लेख करते हैं। हेत्सफल्ड का कहना है कि 
वहाँ कृशान शब्द स्पष्ट प्रादेशिक अर्थ में है ऑर उससे मावरा-अल-नहर 
अर्थात्‌ वंच्षुसीर दोआत्र या सुध्द प्रदेश का अ्भिप्राय होता है ( पाइकुली 
१ परृ० ४६) । यों कुषाण शब्द उस सारे देश का नाम हो गया था जो 
कभी राजा कुषाण के या कुषाण जाति के अधीन था । 

सासानी राजवंश मे राजा के भाइयों या बेटों को बड़े बड़े प्रान्तों में 
शाह पद के साथ राजप्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा थी । इसी नमूने 
के पद किरमानशाह, वज़ुक अरमिनियानशाह आदि मिलते हैं। वंशइक्ष 
में इस तरह के केवल वे पद दिये गये हैं जिनका पूर्वी देशों से सम्बन्ध 
है, बाकी छोड़ दिये गये हैं | यो अदंशीर £म ने अपने बेटे पेरोज़ को 
इन उत्तरपूर्वी प्रान्तों में राजप्रतिनेधि नियत किया था । और कृशानशाह 
नाम वाले जो इस नमूने के सिक्के मिलते हैं वे सासानी राजप्रतिनिधियों 
के ही हैं, जिनसे इन प्रान्तों का सासानी साम्राज्य में होना सिद्ध होता है। 








१२. का० पश्र० जायसबाल (१९३३)--पूर्वोक्त, ए० २१६ । 
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सासानी राजप्रतिनिधियों के इसी तरह के सिक्के सुध्द्‌ की बस्तियों--- 
समरकन्द, जीजक, चिनाज़ आदि--पे भी मिले हैं। हेत्सफेल्ड का कहना है 
कि शायद सुब्द भी सासानी साम्राज्य म॑ रहा हो, यत्रपि उसका उल्लेख 
न तो तब्रारी ने किया है ओर न पाइकुली अभिलेख में है ( पाइकुली १ 
पृ० ३८ ) | पर सिक्के, विशेषतः कीमती धातुओं के, एक जगह से दृरूरी 
जगह जा सकते हैं। यदि सघ्तं सासानी सिक्कों की काफी ढेरियाँ सुप्द से 
मिली होतीं, तत्र इस तरह का अन्दाज़ करना उचित होता । 

(ग) तत्नारी के इस दूमरे कथन में कि अ्र्दशीर के पास कृशानशाह 
तथा वूरगान ओर मकुंरान के राजाओं ने दूत भेज कर आधिपत्य स्वीकार 
किया, कृशानशाद का अ्रथ स्पष्ट ही कनिष्कवंशन राजा है। वासुदेवः 
द्वितीय ने जो २३० ई० में चीन से सहायटा माँगने को दूत भेजे थे (ऊपर 
पृ० २५३-२५४), सो प्रकटतः सासानी चढ़ाई का खतरा देखते हुए ही । 
पर वह सहायता आई नहीं और अर्दशीर ने जब्र वंक्ु के प्रदेश वासुदेव 
से छीन लिये, तब वासुदेव 'कृशानशाह शायद बड़ी विकट स्थिति 
भें पड़ गया | 

कनिष्क रैम के साम्राज्य में सारा चीन-हिन्द अर्थात्‌ सीता कॉठा,. 
कश्मीर, अफगान पठार, बदख्शाँ और बलख भी थे | एक तरफ बदख्शोँ 
ओर अफगान पठार तथा दूसरी तरफ चीनहिन्द भी उसके साम्राज्य में 
होने का यह अथ है कि दानों के बीच का पामीर पठार भी भरसक उसके 
साम्राध्य में था। उसके उत्तरपज्छिम सुध्द दोआब का बड़ा अंश भी 
बहुत सम्भवतः उसके अधीन था और उसे समूचा अधीन करने की 
चेष्टा में ही शायद उसकी मृत्यु हुईं। कनिष्क के वंशजों के पास इन 
दूर देशों में से कोनकोन से कत्रकच तक रहे यह हमारे इतिहास की 
मद्त्वपूर्ण समस्या है ( दे० ऊपर प्र० ६२, २४३४-४६ )। 

वासुदेव श्य के समय तक ' कुषाण” साम्राज्य में यदि सुष्द या 
उसका कोई अंश भ॑ रहा हो तो अर्दशीर के बलख ब्दख्शों ले लेने से 
उस साम्राज्य के अफगान पठार वाले ओर सुध्द वाले प्रान्तों के बीच 
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सासानी पच्चर ठुक गया। सुष्द में 'कुषाणों का राज्य पीछे तक अवश्य 
रहा, क्योंकि मुस्लिम विजय के समय तक मुस्लिम लेखक वहाँ के राजा 
को कूृशानशाह कहते हैं ( पाइकुली £ प० ४६ )। किन्तु बंक्षु के प्रान्तों 
में सासानियों के आ जाने से अफगान पठार ओर सुष्द के बीच सम्बन्ध 
-रखना और दोनों का एक राज्य में रहना अत्यन्त कठिन हो गया होगा | 

जहाँ तक अ्रफगान पठार का प्रश्न है वहों सासानियों का इस समय 
या इसके बाद एक शताब्दी तक भी प्रवेश होने का कोई प्रमाण नहीं 
है। उलया, उस पठार के दक्ग्विनी छोर तक तीसरी शताब्दी में कनिष्क- 
बंशजों का नियन्त्रण रहा, इसका पता “कुइटा के पूरव लोरालाई 
जिले में तोर ढेरई के खँडहरों से पाय गये अभिलिखित ठीकरों पर के 
लेख से मिला है | वे ठीकरे पराहि योल मीर के विहार की प्रपा” 
(प्याऊ ) के पड़ों के हैं । वह विहार पाहि योल मीर ने सर्वास्तिवादी 
भिक्षुओं के लिए बनबाया था । उस लेख की भाषा तीसरी शताब्दी की 
संस्कृत-मिश्रित प्राकृत तथा लिपि भी तभी की है। पाहि और योल दोनों 
शब्द, जैसा कि स्टेन कोनो ने दिखाया है, खोतन के हैं, और यों इस 
लेख से यह सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी में बहाँ कोई पराहि शासक 
ऋषिक राजाओं के अपने देश का था ।१ ३ 

इस दशा में यह प्रतीत होता है कि वासुदेव ने ओर उसी प्रकार 
ब्राहुई प्रदेश के राजा ने भी अदंशीर को रिभाने के लिए कुछ मेंयें भेजी 
होंगी या नाम मात्र को आधिपत्य मानने का सन्देश भेजा होगा | 

सोलहदीं-सत्रहवों शताब्दी के मुस्लिम ऐतिहासिक फरिश्ता ने लिखा 
है कि अदशीर भारत पर चढ़ाई करते हुए सरहिन्द तक पहुँच गया, 
तब हिन्दुस्तान के सम्राद जूना ने, जो कन्नौज का राजा था, उसके पास 


१३. स्टेन कोनौ (१९२९)--कोपु स्‌ इंस्क्रिप्तियोनुम इन्दिकारुम्‌ (भारतीय 
अभिलेख समुच्चय ) ग्रन्थ २, भाग १, पृ० १७३-७६; भारतीय इतिहास की 
- रूपरेखा १० ८०७६-७७ । 
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चहुत-सी कीमती मेंटें भेज कर उसे वहाँ से लौया दिया। जेहलम ज़िले 
से पिलद राजा पायन का एक सिक्का मिला था जिसकी पट तरफ 
सासानी सिक्‍कों के नमूने की अग्निवेदी और उसमें से उठती हुई अहुर- 
मज्द की मूत्ति बाद में छापी गई लगती है। बिन्सेंट स्मिथ ने लिखा कि 
उस सिक्के से सासानियों का पंजाब तक आना सूचित होता और यों फरिश्ता 
की बात का समथ्थंन होता है; फरिश्ता ने किसी आधार पर ही ऐसा 
लिखा होगा ।१४ पंजाब के सिक्‍कों पर सासानी प्रभाव कब ओर केसे 
आया सो हम आगे ( उ ६ छु म॑ ) देखेंगे । बाकी फरिश्ता की गप्प इस 
तथ्य का रूपान्तर प्रतीत होती है कि वासुदेव रय ने अदंशीर के पास 
सिजिस्तान या मर में कीमती मेंटें भेज कर उसे लोटा दिया | इस तरह 
का तथ्यों का रूपान्तर भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में फरिश्ता 
की गलतियों और गप्पों के ठीक अनुरूप है ( दे० ऊपर प० ६७ )। 
(घ) अदशीर का बड़ा बेटा शाहपुह था| पुहढद ८ पुत्र, शाहपुह ८ 

शजपुत्र ; पर इस वंश में अनेक राजाओं का यही नाम रहा । अदंशीर 
का पद था शाहानशाहे-ईरान; शाहपुद १म ने नया पद धारण किया-- 
शाहानशाहे'रान-उत-अनीरान (ईरान ओर अन-'ईरान का राजाधिराज) | 
उसके साम्राज्य में ईरान के बाहर के काफी प्रदेश आ गये थे, इसलिए 
यह पद्‌ उचित ही था। शाहपुष् श्म प्रतापी सम्राद था। रोम सम्राद 
वालेरियान को उसने पच्छिमी एशिया के युद्ध में कैद कर लिया ओर 
फिर उम्र भर कैदी रक्खा। नक्‍्शेरुस्तम की चट्टान पर कोरी हुई शाह- 
पुद्द श्म की घुड़सवार मूर्ति अब भी विद्यमान है, जिसमें वालेरियान 
हथकड़ियों में बँधा उसके सामने घुटने टेक रहा है। समकालीन 
ऐतिहासिकों ने यह बात दर्ज की है कि २५२ ई० में जब कि शाहपुह 


१४, विन्सेंट स्मिथ (१९२०)--इन्वेज़न औफ दि पंजाब बाइ अदंशीर 
भापकान “*'(अदंशीर पापकान की पंजाब चढ़ाई *** ), ज० रा० ए० सो० १९२०, 
पृ० २२१ प्र०। 

श्ष्य 
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पब्छिम के युद्ध में निसित्रिस के गद को घेरे हुए था, उसे खुरासान की 
घटनाओं के कारण वह घेरा उठा उघर जाना पड़ा, और वहाँ की दशा 
टीक कर उसने फिर लौट कर निसिबिस ले लिया | प्रकटतः कुषाणों” 
ने उसे रोम साप्राज्य से उलझा देख अपने प्रान्त वापिस लेने का यत्न 
किया था | खुरासान से लोटते हुए. उसने अपने बेटे होर्मिउद को वहाँ 
राजप्रतिनिधि नियत किया ओर अच्च से उसका पद वज़क कूृशान शाहान 
शाह कर दिया । एक चाँदी के सिक्‍के पर चित तरफ लेख है-- 
मज़्देशन बगे ओहोरमिज़्दे वज़क कृूशान शाहानशाह ; पट तरफ अग्नि- 
चेदी के एक ओर राजा तथा तथा दूसरी ओर गद्दी पर मिथ देवता है। 
एक ताँबे के सिक्के पर चित तरफ लेख है--श्रोह्दोर मिज़्दे वज़क कूशानशाह 
ओर पट तरफ नन्दी के साथ खड़े पाश-त्रिशलघारी शिव की मूर्ति है। 
यह ताँबे का सिक्का कुपाण सम्राटों के बलख, मब, समरकन्द में 
चलने वाले चपकाकार स्वण सिक्कों के नमूने पर है, जिनपर सदा 
नन्‍्दी-सह्ति शिव को मूत्ति अंकित होती थी। इन प्रदेशों में सास।नियों का 
कनिष्कवंशजों का उत्तराधिकारी होना इससे प्रकट है । 

हेत्सफेल्ड का कहना है कि कृशानशाह पद से सारे कुपाण साम्राज्य 
पर आधिपत्य का दावा प्रकट होता है, इसलिए काबुल ओर पंजाब के 
राजा ने भी शाहपुह का आधिपत्य मान लिया होगा ( वहीं प्रू० ४७ ) । 
पर दावा भले ही हो, आधिपत्य मानने का कोई प्रमाण नहीं है। ओर 
शाहपुद्द ध्म जैसे प्रबल सम्राद से भी उन्होंने अपने मध्य एशिया के 
प्रान्त वापिस लेने का प्रवत्न किया, इससे प्रकट है कि अभी उनमें 
काफी जान थी । 

(5) मसऊदी ने लिखा है कि होमिज्द १म ने ही सासानी साम्राज्य 
की पूरबी प्रदेशों में पकी बुनियाद जमाई | सो युवराज रूप में २० साल 
के राजप्रतिनिषित्व में ही जमाई होगी, क्योंकि शाह्मनशाह रूप में तो 
वह १ साल १० दिन ही गद्दी पर बैठा । मसऊदी का यह भी कहना है 
कि वरहान १म को भी खुरासान में युद्ध करना पढ़ा। इससे प्रकट है 
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कि तीस साल के सासानी शासन के बाद भी 'कुपाण” लोग पूरी तरह 
दबे नहों थे । 


३. वरहान रय का सकस्तान जीतना 


(क) वरहान रेय के समय में रोम सम्राट कारुस ने रे८रे ई» में 
फिर युद्ध छेड़ा । इसी समय वरह्ाान के छोटे भाई होमिज्द ने, जो शायद 
कृशानशाह था, शकों कूशानों ओर गेलानों की सह्दायता से पूरब में 
विद्रोह किया । गेलानों का प्रदेश कास्पी सागर के दक्खिनपच्छिमी 
तथा पर है। 

घरेल्नू विद्रोह को देखते हुए वरह्ान ने अरमिनिया और मेसो- 
पातामिया प्रान्त स्वयं रोमियों को दे दिये, यद्यपि सम्राद कारुस की 
अकम्मात्‌ मृत्यु हो जाने से और उसके उचराधिकारी दिश्लोक्लेतिआन 
के अपने साम्राज्य की पच्छिमी सीमा पर व्यस्त होने से इसकी श्रावश्यकता 
न थी। रोम से यों हीन सन्धि कर के उसने पूरत्र तरफ अपना सारा ध्यान 
लगाया | अरमिनी ऐतिहासिक अगथियस ने और मुस्लिम ऐतिहासिक 
इब्न कोतैबा ने भी लिखा है कि इस प्रसंग में वरह्मन रेय ने सारा 
सकस्तान जीत कर अपने बेटे को सकानशाह नियत किया । 

कृशानशाह पद इसके बाद तोड़ दिया गया लगता है, क्योंकि उस 
पद के स्वरणसिक्‍्के इसके बाद के नहों मिलते। अशथात्र वबंक्तु प्रान्तों 
में श्रत्र से शाहानशाह के नाम के ही सिक्के चलने लगे # 

(ख) वरहान रेय ने सारा सकस्तान जीता इसका यह अर्थ है कि 
अदंशीर के समय उसका कुछ अंश ही जीता गया था। पर सारे 
सकस्तान का अर्थ क्या है? अर्दशीर के सकस्तान छोतने पर मकरान 
वूरान के राजाओं ने भी अश्रधीनता का सन्देश भेज्ञ था, इस बात की 
व्याख्या करते हुए प्रो० हेत्सफेल्ड ने लिखा है-- शक साम्राज्य का 
विस्तार हमें यह मानने को बाधित करता है कि ये दोनों प्रदेश-मकरान 
तूरान--शक्कों के अधीन रहे होंगे ।'"“इन देशों अत्‌ आधुनिक ईरान 
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के दक्खिनपूरवी भाग, बलोचिस्तान और हिन्दूकश के दक्खिन अफ 
गानिस्तान में शकों की चढ़ाई प्राथव राजा मिथ्रदात रय के राज्यकाल 
१२३-८८ ई० पू० में या उसके बाद हुई, और इन देशों ओर भारत के 
बड़े भागों पर उनका राज्य कम से कम गुन्दकर के राज्यकाल के अन्त 
तक' "(जो ४५ ई० में था) बना रहा १“ 

इस उद्धरण से प्रकट है कि भारतीय शकों के इतिहास की खोज- 
प्रगति से ओ० हेत्सफेल्ड बिलकुल सम्पक नहीं रख सके। शक लोग 
“हिन्दूकश के दक्खिन अफगानिस्तान" में कभी नहीं घुसे, यह बात १८६० 
में ही विवेचकों के ध्यान में आ चुकी थी। उनके सिक्के ओर लेग्व 
पंजाब में मिलते हैं, अफगानिस्तान में नहीं, इसकी व्याख्या तब गाडनर 
और द्रई ने यों की थी कि वे कराकोरम से कश्मीर हो कर पंजाब आये 
होंगे, पर करनिंगह्मम ने इसे असम्मव कहा और यह स्थापना की कि वे 
शुकस्थान से सिन्ध हो कर भारत आये |? * यह स्थापना तत्र से सिद्धान्त 
मानी जा चुकी है। कालकाचारय कथानक से इसकी पुष्टि हुई है। गुन्द- 
फर या गुृदुह्दर शक वंश का नहीं प्रत्युत हरठवती (कन्दहार ) के उस 
पहव वंश का था जिसने काबुल जीतने के बाद उत्तरपच्छिमी पंजाब के 
शक राज्य को मियाया ( दे” ऊपर ४० ५८-५६ ), यह तथ्य भी अरसे 
से पहचाना जा चुका है। 

१०० ई० पू० से कुछ पहले शकस्थान से सिन्ध आने के बाद शकों 
ने सिन्‍्ध से एक तरफ सुराष्ट्र होते हुए उज्जैन पर चदाई की थी, दूसरी 
तरफ सिन्ध से गन्धार ( 3० प० पंजाब ) पर । उज्जैन से वे एक तरफ 
महाराष्ट्र और दूसरी तरफ मथुरा तक बढ़ गये थे । उनका वह “पुष्करा- 
वती से पूना तक फैला साम्राज्य ४०-४५ वष ही टिका था, पर उस 





१५, हेत्सेफेल्ड ( १९२४ )--पूर्वोक्त, पृ० ३९ । 
. १६. ई० जे० रैप्सन ( १८९७ )--इंडियन कौइ्न्स ( भारतीय सिक्‍के ) 
प० सनक । 
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अवधि के अपने कुछ स्मारक वे छोड़ गये हैं, जिनमें से एक मथुरा का 
सिंदृ्वज है । उस सिंहष्वज की स्थापना करने वाली “महाक्षत्रप राजुल 
की अग्रमहिषी **' अ्यासिआा कमुइआ। ने शाक्यमुनि बुद्ध का शरीरधातु 
प्रतिष्ठापित करते हुए यह कामना की थी कि उसका वह दान “ महात्षत्रप 
कुसुलुक पतिक '”' की पूजा के लिए, सच बुद्धों धर्म ओर संघ की पूजा के 
लिए; और सर्वंस सकस्तानस पुयए (समूचे शकस्थान की पूजा के लिए)” 
हो ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्ृ० ७६५४-६६ )॥। प्रो० हेत्सफेल्ड 
सासानी इतिहास लिखते हुए. अयासिआ्रा के उन शब्दों को याद कर पूछते 
हँ--अगथियस का सकस्तान आज का सीस्तान हो या सर्वस सकस्तानस 
एयढ वाला सकस्तान हो; दूसरा अर्थ ही ठीक है, "यही वह भारत की 
अनुल्लिखित सासानी चढ़ाई है. ( जिसकी विन्सेंट स्मिथ ने अपने ग्रंथ में 
कल्पना की थी) (पाइकुली ? ए० ४२) | इस आधार पर वे यह परिणाम 
निकालते हैं कि “र८४ ई० म॑ वरहान रथ के विजयों के बाद सासानी 
साम्राज्य में पूरव के ये देश थे “' सारा खोरासान *'' जिसमें शायद 
ख्वारिज्म और सुष्द भी थे, सकस्तान विस्तृततम अर्थ मं, मकरान और 
वूरान सहित, सिन्ध नदी का मध्य काँठा और म॒हाना, कच्छ, काठियावाड़, 
मालवा, ओर इन देशों के पीछे का पहाड़ी प्रदेश ( राजस्थान )। 
एकमात्र अपवाद था काबुल दून और पंजाब जो पिछले कृशानों के 
हाथ रहे | “ यों सासानी साम्राज्य कई अंशों में ह्ामनी से भी आगे 
था, इसीलिए, वह रोम का मुकाबला करता था” ( वहीं प्ृ० ४३ )। प्रो० 
हेल्सफेल्ड के विचार में ये सत्र देश २८४ ई० में पहली बार न जीते गये 
ध, प्रत्युत अर्दशीर शम के सकस्तान-विजय के समय ( लग० ररे८ ई० ) 
से सासानी साम्राज्य में चले आते थे, २८४ में केबल उनका विद्रोह 
दबाया गया था। “कूशान की प्रतिद्न्द्धिता के बावजूद सीस्तान से सिन्ध 
मुहाने बम्बई ओर राजपुताने तक फैले शक साम्राज्य का न केवल 
आधिपत्प र८४ ई० तक बना हुआ्रा था, प्रत्युत वह सकत्तान के साखनी 
राजप्रतिनिधि वरह्मन रेय के हाथ में और भी सुभीते से चला गया था, 
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क्यों.के कृशानों की शक्ति अदंशीर और होमिंड्द श्म ने तोड़ दी या बहुत 
कम कर दी थी (वहीं )। 

पर इन बड़े बड़े दावों की बुनियाद क्या है? केवल यही न कि 
अदशीर के सिजिस्तान जीतने की बात तबारी ने लिखी है ओर वरह्मान 
रथ के सारा सकस्तान जीतने की बात अगथियस ने लिखी है, ओर 
सकत्तान का अर्थ सत्र का माना हुआ सीस्तान न करके प्रो० हेत्सफेल्ड 

पहली शताब्दी ई० पू० वाला “शक साम्राज्य करना चाहते हैं ? क्‍या 
वह शक साम्राज्य तीसरी शताब्दी ई० तक बना हुआ था? ओर क्या 
उस सारे शक साम्राज्य के अर्थ में कमी सकस्तान नाम का प्रयोग किया 
गया था? अयासिआ देवी ने सकस्तान इस शक साम्राज्य को कहा था 
या अपने अमिजन ( मूल देश ) को, इसका भी क्‍या पता है) सिन्घ, 
कच्छू, काठियावाड़, मालवा, बम्बई और राजस्थान के इतिहास के बारे 
मे इतनी बड़ी बात ऐसे निश्चयात्मक रूप में कहने से पहले प्रो० देस्‍्स 
फेल्ड ने इन प्रदेशों की इतिहास-सामग्री की ओर आँख उठा कर देखने की 
आवश्यकता भी न मानी, यह जाँचना तो दूर कि उनकी यह कल्पना इन 
प्रदेशों के इतिहास से मेल भी खाती है कि नहीं! जैस। कि हम ऊपर (प्र० 
२६३) देख चुके हैं, सिन्ध में कम से कम २७७ ई० तक चष्टन वंश के 
क्षत्रपों का स्वतन्त्र राज्य था, जिससे अदशीर का राज्य वहाँ होने की कल्पना 
स्पष्टतः गलत और बेब्रुनियाद सिद्ध द्योती है । यों प्रो० हेत्सफेल्ड का यह 
लेख न तो इतिहास्त हे न पुरातत्व, प्रत्युत कोरी कविता, और उस कविता 
की जड़ में यह दिखाने की प्र रणा है कि जिन सासानियों से हमारे रेम 
वाले पिटते रहे, वे कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे ! 

(ग) कविता की बात छोड़ अब्च हम यह देखें कि “सारे 
सकस्तान का ठीक अ्र्थ इस युग में क्या होता था। सासानी युग के 
ठीक बाद के अरब भूवृत्तलेखकों के आधार पर लस्त्रांज ने लिखा है कि 
सिजिस्तान ज़राः भील के चौगिद का देश था । उसकी राजधानी उत्त 
युग में ज़रंज थी, जो सासानी युग में बड़ी नगरी थी ओर जिसे पीछे 
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सैमूर ने उजाड़ा । वह सोस्तान की आधुनिक राजघानी नसरताबाद के 
दक्खिन, हेलमंद की एक पुरानी नहर के तट पर थी । ज़रंज या जरंग 
के पूरब हेलमन्द नदी पर बुस्त सिजिस्तान का दूसरा तड़ा शहर था । 
वह कन्दह्ार के पच्छिम के अफगान पठार के दक्खिनी दाल ज़मींदावर 
के नीचे है| बुस्त से चार मंजिल पर रुख्खज़ (>>अरखुती 5 कन्दहार 
प्रदेश ) की पच्छिमी बस्ती पंजवाय (>पाँच पानी ) थी; वहाँ से पूरव 
तरफ छुः मंजिल पर सित्री | रुख्खज हिन्द मं गिना जाता था। सित्री के 
प्रदेश को अरब लेखक बालिस या वालिस्तान कहते | उसमें दूसरा शहर 
मस्तंज (>> ञ्राधुनिक मस्तंग ) था। पर इन दोनों शहरों को पुराने 
भूडत्तलेखक सिजिस्तान में मानते थे । 
सित्री कस्बा दर्रा बोलान के पूरव और सिन्ध के उत्तर की कच्ची 
गन्दाव मरुभूमि के उत्तरी छोर पर है । मस्तंग उसके पच्छिम कलात 
आधित्यका के उत्तरी छोर पर है | 
यों अरब लेखकों के अनुसार सिजिस्तान की पूर्डी सीमा बुस्त शहर 
के कुछ पूरव तक थी । किन्तु वे हमें यह सूचना भी देते हैं कि पुराने 
जमाने में सिजिस्तान उसके काफी पूरब, कलात आधित्यका के उत्तरी 
छोर को लेते हुए सित्री तक, माना जाता था। उसकी पच्छिमी सीमा 
जरयः भील के पब्छिम ईरान की मरुभूमि दश्त के निकट तक थी, 
क्योंकि वहाँ पर अदशीर पापकान का बसाया हुआ नेह शहर भी 
सिजिस्तान में गिना जाता था ।१४ 
बरहान रेय के समय के दो शताब्दी पहले, ८० और ८६ ई० के 
बीच, किसी यूनानी पयटक ने भारत सागर की परिक्रमा कर पेरिप्लुस 
मारिस एस्थे ( अरुणोदवि-परिक्रमा ) नामक ग्रन्थ लिखा | लाल सागर 
और अरब सागर को मिला कर यूनानी रोमी लोग एरुथश सागर कहते 
थ्रे। वह लेखक हमारे सिन्ध प्रान्त को स्कुथिया ( शक्रों जा देश ) कहता 
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है। उस युग में सिन्ध सचमुच हिन्दीशकस्थान था, क्योंकि शकस्थान 
से शक लोग भारत में पहलेपहल वहीं आ कर बसे और वहीं से उचर 
दक्खिन और पूरव बढ़े | किन्तु काठियावाड़ और राजस्थान को पेरिप्छुस 
का लेखक अरिश्रिक ( आयक ) देश में रखता है, उसका जो भाग 
भीतर है और स्कुयिया से लगा हुआ, वह अबिरिया (5 श्राभीर ) है, 
किन्तु तठ को सुराष्ट्रीन कहते हैं ।१< यों हमें यह सूचना मिलती है कि 
सिन्ध पहली शताब्दी ईं० के अन्त में शकदेश कहलाता था; उसके 
ठीक पूरव मारवाड़ में आभीर देश था, तथा आभीर ओर सुराष्ट्र शक 
देश में नहीं प्रत्युद आयक देश में गिने जाते थे । आरयक के मुकाबले 
में भारत का दक्खिनी छोर दामिरक (द्वाविड या तमिछ) कहलाता था । 

यों वरह/न द्वारा जीता गया सारा सकस्तान अधिक से अधिक ईरान 
की दश्त और भारत की ढाट या थर मरुभूमि के बीच का देश 
था, जिसकी दक्खिनी सीमा कच्छु का रन और उत्तरी अफगान पठार के 
चरण थे। सिन्ध में २७७ इं० के बाद पब्छिमी क्षत्रपों या किसी अन्य 
भारतीय शक्ति का राज्य रहने का कोई प्रमाण नहों मिलता, इसलिए, 
वरह्यान ने २८४ ई० में 'तूरान को पूरी तरह अधीन कर सिन्ध को भी 
जीत लिया यह माना जा सकता है| पर याद रहे कि सासानियों के 
राज्य का भी कोई चिह्न सिन्ध से नहीं मिला। डा० अल्तेकर ने 
हेल्सफेल्ड का अनुसरण करते हुए. अफगानिक्तान का भी र८४ ई० में 
सासानियों के अधीन हो जाना लिखा है, और उन जैसे सावधान विद्वान्‌ 
का अनुसरण करने में कोई खटका न मानते हुए मैने भी इतिहासप्रवेश 
४थं संस्करण ( १६५२ ) में वैशा लिख दिया । पर अब जाँच करने पर 
दिखाई दिया कि उस कथन की बुनियाद कत्नल हेत्सफेल्ड की इस श्रान्ति 
पर थी कि अफगानिस्तान भी कभी सकस्तान के अन्तर्गत था । 


१८, शौफ़ (१९१९)--पेरिप्नस औक़ दि इरीथियन सी ( एरुथ सागर की 
परिक्रमा ) परिच्छेद ३८, ४१; प्रृ० १७-३९ । 


नव-परिशिष्ट ३--सासानी णश्हयुद्ध र्‌८१ 


४. सासानी ग्रहयुद्ध 


(क) २६३ ई० में वरहान रेय की मृत्यु होने पर उसका बेटा वरहान 
रेय जिसे £ बरस पहले सकानशाह नियत किया गया था, शाहानशाह 
बना | वह कुछ मास ही राज कर पाया था कि उसके दादा का छोटा 
भाई नरसेः उसके मुकाबले को खड़ा हुआ | घरेलू युद्ध में नरसेः की 
जीत हुई | इसी नरसेः ने पाइकुली का मन्दिर बनवाया और उसमें 
अपनी सर्रवनि ( प्रशस्ति ) चद्मान पर खुदवाई, जिसमें इस ग्रहयुद्ध 
का बत्तान्त है। उस प्रशस्ति में यह पते की बात लिखी है कि अवन्दिकान 
ख्वताब ( अवन्ति के राजा ) ने अपनी सेना वरहान रेय के प्त में 
लड़ने को भेजी थी | नरसेः की जीत के बाद जिन पड़ोसी राजाओं ने 
उसे बधाई के सन्देश भेजे उनकी भी लम्बी सूची दी है, जो हमारे काम 
की है | प्रो० हेत्सफेल्ड का कहना है कि ये सब राजा निश्चय से स्वतन्त्र 
थे | दोनों भाषाओं के खण्डित पाठों को जोड़-जाड़ कर इस सूची में जो 
नाम उन्होंने पहचाने हैं, वे ये हैं--- 

कुशानशादइ “*', केसरे उ हो मे (रोम का केसर),*' ख्वारज़्मान शाह 
( ख्वारज्म का शाह ), ज़मास्प इ कुशदान “पति ( कुशदान का 
पति ज़मास्प ), गम्बक सेदि ( गम्बक सैयदी ), अरवानोक शेकान 
(अरबों का शेख), “' बेरुवान इ स्पन्दोरातान (स्पन्दोरात का बेख्वान), 
पारदान शाह ( पारदों का राजा ), वराचगुर्ते शाह, ज़ंदाफ्रोंक शाह, 
मकुरान शाह ( मकरान का राजा ), तिरदात शाह, झमरू अप- 
गरिनान ( अपगरों का वंशज अमरू ),'“* आबीरान शाह ( आभीरों का 
राजा ) “' सान्रप गोनक गोनक ( तरह तरह के क्षत्रप ) | जिनकी सूची 
आ।गे है--] वराज़ गिर्दे इ सखूरिचान ख्वताय ( सखूरिचान का राजा 
वराज़गिद ), ख्वरस्मान इ मोकान ख्वताय (मोकान का राजा ख्वरस्मान), 
बगदात इ ज॒रादिचोन खताय ( जुरादिचीन का राजा बगदात ), मिन्र- 
“ल"“सेन हू बोरात्पिचीन ख्वताय ( बोरास्पिचीन का राजा मित्र- 
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“ल''सेन), बाति ,जुरदतचिन ख्वताय ( ज़ुरद्ताचन का राजा बाति ), 
अग्िशुमिचान ख्बताव्य (अप्रिशुमिचान का राजा ““““), मारवक 
इस्तकचीन ख्वताव्य ( इस्तकवीन का राजा मारवक ), तेरखचीन 
ख्वताय ( तेरखचीन का राजा “” )। 

(ख) कुशानशाह का नाम इसमें रोम के कैसर से भी पहले है, 
इसलिए, वह निश्चय से स्वतन्त्र था | अ्फ़गान पठार तो उसके राज्य में 
था ही; पर रण३े ई० के विद्रोह के बाद से वंक्तु प्रान्तों-“बलग्व, 
बदरूशाँ--का कितना अंश सासानी साम्राज्य में बचा था ओर कितना 
कुषाण राजा के पास चला गया था यह एक प्रश्न है। सुच्द का कोई 
अंश भी कुशानशाह के राज्य में था कि नहीं यह दूसग प्रश्न 
है। ख्वारज्म का शाह भी स्वतन्त्र था। प्रो० हेसफेल्ड की कल्पना है 
है कि २८४ ई० तक ख्वारज्म भी सासानी साम्राज्य में था (दे० ऊपर प्र॒० 
२७७ ), पर २६३ में स्वतन्त्र हो गया । किन्तु इस कल्पना का आधार 
केवल इतना है कि तबारी के कथनानुसार अदशीर ने ख्वारज्म पर 
चढ़ाई की थी | वह चढ़ाई सफल हुई थी इसका क्या प्रमाण है? ओर 
इस पाइकुली अभिलेख में ख्वार|ज्म शाह का नाम ख्तन्‍्त्र राजाओं में 
होने से ही यह मानना चाहिए कि उस चढ़ाई का कोई स्थायी फल न 
निकला था | 

पारद लोग अफगानिस्तान के किसी मांग में थे यह हेत्सफेल्ड का 
अन्दाज है जो टीक लगता है। वे हरात ओर जमींदावर के बीच या 
जमींदावर में रहते होंगे । मकरान ओर आमीर स्पष्ट हैं: पर मकरान का 
उल्लेख यहाँ होने से क्या यह प्रकट होता है कि उसपर भी सासानियों 
का पूरा नियन्त्रण न था ? प्रो० हेत्सफेल्ड का विचार है कि नरसेः को 
अधाई देने वाले स्वतन्त्र राजाओं में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें कम या 
अधिक निश्चय से भारतीय शक मानना चाहिए और कि सान्नप गोनक 
गोनक की सूची में जितने नाम हैं वे प्रकटतः सब्र भारतीय शक क्षत्रपों 
के हैं। जुरादिचीन या ज़रादिआन को वे सुराष्ट्र का रूपान्तर मानते हैं। 


नव-परिशिष्ट ३--साखानी यहयुद्ध श्प३ 


तब क्या बगदात के स्थान में ठीक पाठ बतंदाम तो नहीं है ? २६३ ई० 
में सुगाष्ट का महात्षत्रप भतृ दामा था। सुराष्ट्र का क्षत्रप राज्य गिरनार 
( जूनागढ ) से बाँसवाड़ा तक फैला हुआ था यह उस राज्य के सिक्‍कों 
की ढेरियों से प्रकट हुआ है | किन्तु यदि बगदात मतृंदामा न हो ओर 
उसे भी सुराष्ट्र के किसी भाग का राजा मानना आवश्यक हो तो आरखजी 
स्थापना के रूप में यह माना जा सकता है कि वह उत्तरपच्छिमी सुगए्र 
अर्थात्‌ द्वारका प्रदेश का राजा रहा होगा। पर अन्य राजाओं तथा उनके 
देशों के नामों की ठीक पहचान जब तक न हो तब तक उनके आधार 
पर की हुई स्थापनाओं का कुछ मूल्य नहीं है| 

(ग) ग्रो० हेल्सफेल्ड का यह भी मत था कि अबन्ति का राजा ओर 
ये सब बधाई देने वाले राजा पहले सासानी साम्राज्य में थे, पर २६३ 
ई० के गृहयुद्ध के कारण स्वतन्त्र हो गये। उस युद्ध से “सकस्तान के 
भारतीय अंश पर वास्तविक ( सासानी ) आधिपत्य नष्ट हुआ, ओर 
ये छोटे राज्य स्वतन्त्र हो गये |” शक साम्राज्य की एकता टूटी, पर 
सीस्तान सासानी साम्राज्य में बना रहा ( पाइकुली * प्रृ० ४३-४४ ) | 

अवन्ति का राजा कभी सासानी सामन्त था, इसका प्रमाण ? इसका 
प्रमाण यह कि इतिहास अपने को दोहराता है” और जैसे रफरे-८४ 
के सासानी णह-झयुद्ध में शक स/मन्तों ने विद्रोही होर्मिज़द का साथ दिया 
था, वैसे ही इस बार अबन्ति के राजा को ऐसा करना पड़ा क्‍योंकि 
वह इस बीच सासानी सकानशाह का सामन्त बन चुका था”; इस प्रकार 
“पाइकुली अभिलेख में शक ज्षत्रपों के काय का जो उल्लेख है उससे 
यह बात ( मारत में सासानी साम्राज्य ) निःसन्देह सिद्ध है ( वहीं 
'पु० ४३ )। दूसरे शब्दों में, यदि अवन्ति का राजा सासानी सामनन्‍्त न 
होता तो वह सासानी ग्ृह-युद्ध में दखल देने क्‍यों जाता ? 

प्रो० हेल्सफेल्ड की यह अत्यन्त भोली कल्पना है कि प्राचीन भारत 
के राजा अपने देश की सीमा पर के या बाहर के किसी राज्य के मामले 
में तब तक दखल देने न जा सकते थे, उसे बधाई तक भी न भेज सकते 
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थे, जब तक कि कोई विदेशी अधिपति उनकी बाँह पकड़ कर उन्हें न 
ले जाय । यह मोली कल्पना उनकी शक साम्राज्य” और सकस्तान 
विषयक श्रान्त धारणा से भी बढ़ कर है। पाइकुली अमिलेख में एक 
शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे भारत म॑ सासानी साम्राज्य सिद्ध होता हो। 
उलग। उससे यह सिद्ध होता है कि अफगान पठार तब तक सासानी 
साम्राज्य में न गया था, मारत के पब्छिमी प्रदेश उससे स्वतन्त्र थे, ओर 
मकरान भी उसके पूरे नियन्त्रण में न था । 

अवन्ति का राजा जिसने सासानी गहयुद्ध में अपनी सेना भेजी, 
कौन था और ,किस दशा में उसने सेना भेजी, इसपर हम आगे 
( ऋ ६ में ) विचार करेंगे । 


५, होर्मिज्द रेथ और शाहपुड़ सकानशाह 


(क) नरसेः के बेटे होर्मिज़्द के बारे में ईरानी अनुश्रुति है कि उसका 
काबुल-शाह की कन्या से विवाह हुआ । काबुल-शाह का अर्थ आधुनिक 
विवेचकों ने काबुल का कुपाण राजा किया है | हेत्सफेल्ड इस विवाह के 
प्रसंग में लिखते हैं--नरसेः को उसकी ( काबुल के राजा की ) मदद की 
जरूरत थी, इसलिए भारी विवाहशुल्क दिया होगा, शायद हिन्दृकश 
के उत्तर के सब देश वापिस दे दिये हों ( बहीं प्ृ० ४४ )। २६३ ई० 
के लगमग आ कर मध्य एशिया के शिव-नन्दी छाप वाले सासानी स्वशु- 
सिक्के बन्द हो गये लगते हैं, इसलिए ऐसी कल्पना की गुंजाइश थी। 
पर यह उचित से अधिक सरल कल्पना थी । 

(ख) होर्मिज़्द रय की मृत्यु के बाद सासानी साम्राज्य में फिर हंगामा 
मचा | आज्हरनरसेः कुछ सप्ताह ही शाहानशाह रह पाया था कि साम्राज्य 
के प्रधानों ने उसे गद्दी से उतार दिया, उसके दूसरे भाई होरमिज़्द को 
कैद में डाला, ओर शाहपह रय को, जो कि अभी माँ के पेट में था, 
राजगद्दी दी । शाहपुह की माँ शायद काबुल-शाह की बेटी और पटरानी 
थी; दूसरे बेटे अन्य रानियों के थे ऐसा लगता है। होर्मिज़्द बाद में कैद 
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से निकल कर रोम भाग गया। 

(ग) पार्स प्रदेश की राजधानी स्तख में, जिसे यूनानी रोमी पर्सिपोलिस 
अर्थात्‌ पासपुरी कहते थे, शाहपुह रथ के दूसरे वर्ष का अर्थात्‌ ३२१०-११ 
ई० का १२ पंक्तियों का एक अभिलेख है, जिसकी दूसरी तीसरी पंक्तियों में 
प्रो० हेत्सफेल्ड ने पाइकुली अन्थ लिखते समय (१६२१-२२) यह सन्दर्भ 
पढ़ा था-- 

पं ० २१९००१९०००००*० ७००००७००० हा «० शाहपुद्दे सकान शाह अस्त 

पं० ३**सकस्वान उत र कस त उ का'''व्य पुस मज़्देशन बगे 

ओ्रोहोरमिज़्दे शाइनशाह एरान उत झ्रनेरान 

इसके पिछले अंश “पुस ““' अनेरान का अथ स्पष्ट है “--बेठा 
पजुद को पूजने वाले स्वामी होरमिज्द शाहानशाह ईरान और अन-ईरान 
का” । पहले अंश का पाठोद्धार प्रो० हेसफेल्ड ने बाद में (१६२३) दूसरे 
तरीके से किया । उससे निकलने वाले ऐतिहासिक्र परिणाम उन्होंने 
ब्रितानवी सम्राद्‌ के शीराज़ में रहने वाले राजदूत के पास लिख भेजे, 
आर उस राजदूत ने उनका सार बुशहर में रहने वाले फारिस खाड़ी के 
अंग्रेज राजनीतिक रेज़िडंट के पास ) रेज़िडिट ने उस लेख की नकलें अनेक 
विद्वत्समाओं के पास भेजी, जिनमें से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के 
पास आई नकल को प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने अपने एक 
लेख में उद्धत किया । उस उद्धरण का सार यह है कि प्रो० हेत्सफेल्ड 
द्वारा पढ़े गये पासंपुरी. अ्रभिलेख में यह लिखा है कि हुमुंज रय 
( ३०२-३०६ ) का बेटा, शापुर रय का भाई शापुर सकानशाह अर्थात्‌ 
सारे शक साम्राज्य का शासक हिन्द, सकत्तान, वुर्किस्तान ( जिससे शायद्‌ 
तुखारिस्तान अर्थात्‌ उत्तरी अफगानिस्तान अमिप्रेत है) का दब्ीरान 
दबोर अथांत्‌ राजकीय अधिकारियों का मुखिया था | पाइकुली अभिलेख ** 
बताता है कि बम्बई तक ओर शायद आगरे तक का भारत का अंश 
तीसरी शताब्दी में सासानी साम्राज्य के अन्तगत था। पासपुरी अमिलेख 
से सूचित होता है कि भारत सासानियों के अधीन चोथी शताब्दी के 
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मध्य तक भी रहा ।'''प्रो० हेल्सफेल्ड के मत से इससे भारतीय इतिहास 
के एक अस्पष्ट अध्याय को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी |? * 

प्रो० हेत्सफेल्ड की इन खोजों में जान पड़ता है अंग्रेज राजनेतिक 
अधिकारी विशेष रुचि ले रहे थे ! 

बाद में हेत्सफेल्ड ने उस सन्दर्भ का अपना नया पाठोद्धार जो 
अपने ग्रन्थ में दिया वह यों है-- 

शाहपुहँ सकानशाह हिन्दे सकसस्‍्तान डे तुखारिस्तान दवीशन 

दुवीर***। २० 
उन्होंने यह भी लिखा कि उसी अमिलेख में आगे सकस्तान अन्दज्ञपेत 
अर्थात्‌ सकस्तान के सावंजनिकशिक्ञा-मन्द्री तथा ज्ञ॒रंग सतन्रप के भी 
सकानशाह के साथ उपस्थित होने की बात है। पासपुरी अभिलेख १ की 
दूसरी तीसरी पंक्तियों का जो अधूरा पाठोद्धार हेत्सफेल्ड ने पहले दिया 
था, और जो पूरा बाद में दिया, वे एक दूसरे से मेल खाते हैं; पर 
उसकी अगली पंक्तियों के पाइकुलीअंथ मं प्रकाशित पाठ में सकस्तान 
अन्दज़पेत और ज़्रंग सत्रप से मिलते किन्हीं शब्दों की गन्ध भी न थी। 
हेत्सफेल्ड ने इस अमिलेख का अपना पूरा अन्तिम पाठोद्धार कहाँ 
प्रकाशित किया इसको खोज में नहीं कर पाया, न उन्होंने अपने १६३० 
वाले नित्रन्ध में या डा० अल्तेकर ओर डा० मजूमदार ने अपने ग्रंथों 
में कहीं उसका ग्रतीक दिया है। जानकारी के अभाव में फिलहाल मैं 

यह माने लेता हूँ कि सकस्तान के शिक्षामंत्री और ज़रंग के ज्षृत्रप का 

उल्लेख भी उस अमिलेख में है । अन्दरज़पेत अशोक के धम-महामात्यों 
की तरह का कोई अधिकारी होता होगा । 


१९, दे० रा० भंडारकर (१९२६)--पारसीक डोमीनियन इन एन्दयेंट इंडिया 
(प्राचीन भारत में पारसीक आपषिपत्य), ऐैनल्स औफ दि भंडारकर इन्स्टीस्थू ट जि० 
झ (१९२६-२७) ४० १३३-१३६ । 

२०, एन्‍्स्ट हेत्सेफेल्ड ( १९३० )--कुशानो-सालानियन कौइन्स ( कुषाण- 
सासानी सिक्‍के ) 7० ३६ । 
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(घर) इस अभिलेख से यह प्रकट है कि ३१०-११ ६० में शाहपुह रेय 
का बड़ा भाई शाहपुह सकानशाह पद्‌ पर था। उसी ने यह लेख 
खुदवाया था | हेत्संफेल्ड लिखते हैं-- मेरा पिछला यह मत गलत था 
कि ग्रहयुद्ध से सकस्तान खोया गया, क्योंकि शाहपुह् रय के समय के 
३१०-११ ई० के पासपुरी अमिलेख में शाहपुढ् सकानशाह के पद्‌ हैं-- 
सकानशाह हिन्दे सकस्तान उ तुखारिस्तान दुबीरान दुबीर अर्थात्‌ 
सकस्तान [सकों] का शाह तथा सकस्तान और तुखारिस्तान के अमात्यों 
का अमात्य [ +महामात्य ); उसके साथ सकस्तान अन्दज्ञेपेत अर्थात्‌ 
सकम्तान का शिक्षामन्त्री और जरंग अर्थात्‌ सीस्तान का क्षत्रप आदि 
राजपुरुष भी हैं” (वहीं प्ृू० २५-३६) | 

सीस्तान में शक लोग आठवीं शताब्दी ई० पू० में आये ऐसा 
अन्दाज़ किया गया है। उससे पहले उस प्रदेश का नाम ज़्रंक था,. 
जिससे उसका यूनानी नाम द्वंगियाना बना । हेत्सफेल्ड का तर्क है कि 
जब ज़रंग अथ्थांत्‌ सीस्तान का क्षत्रप सक्रानशाह के मातहत वहाँ उपस्थित 
था, तब जिस सकसस्‍्तान का शासन सकानशाह करता था, वह सीश््तान से 
बड़ा होना चाहिए। जानने की बात हे कि ज़्रंक सीस्तान का पुराना 
नाम तो था ही, पर जब्र उस प्रदेश का नाम सकसतान पड़ गया तब 
भी उसकी राजधानी का नाम ज़रंक या जरंग ही रहा, और इस युग में 
ज़रंग कहने से वह नगरी ही समझी जाती थी । उस नगरी का जीता- 
जागता वन अरब भूब्चलेखकों ने किया है।'* १ ज़रंग सत्रप का स्पष्ट अर्थ 
यहाँ उस नगरी का ज्ञत्रप है। फिर भी इस लेख का सकस्तान आधुनिक 
सीस्तान से बड़ा था यह हम स्वीकार करते हैं । पर कितना बड़ा ? अम्बई 
ओर आगरे तक ? कि मस्तंग ओर सित्री तक ? कि कच्छु के रन ओर 
थर तक ? शान्ति से सोचने से स्पष्ट दिखाई देगा कि इस युग का 
सकस्तान या तो सिन्ध प्रान्त के उचरपच्छिमी छोर तक था या दक्खिनी 


२१, ल-ख्रांज (१५०५)--पूर्वोक्त, ९० ३३५-३१३८ । 
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और पूरबी छोर तक, और कुछ नहीं हो सकता । 

( ड ) इस लेख में यदि हिन्द पाठ ठीक है तो सिन्ध के सासानी 
साम्राज्य में २८४ ई० से चले जाने का यह एकमात्र पक्का प्रमाण है । 

( च ) तुखारिस्तान भी सकानशाह के शासन में था यह दूसरी 
महत्व की सूचना है | चीनी यात्रियों ने वुखार देश का जो विवरण दिया 
है उसके अनुसार उसमें सारा कम्बोज देश अर्थात्‌ पामीर बदख्शाँ ओर 
हिसार प्रदेश तथा बलख भी सम्मिलित था । इनमें से पामीर के सासानी 
साम्राज्य में होने का दावा तो कोई नहीं करता। हेत्सफेल्ड का कहना है कि 
अदशीर ने खुरासान की अन्तिम सीमा तक जीता था, तथा वह अन्तिम 
'सीमा बदख्शों की पूरवी ओर पामीर की पच्छिमी सीमा बनाने वाली वंच्षु 
की उत्तरवाहिनी घारा थी। पर अर्दशीर और शाहपुह श्म के समय में 
'साखानी साम्राज्य की जो उत्तरपूरवी सीमा थी, वह ३२१०-११ ६० तक बनी 
'हुई थी कि नहीं, यही तो प्रश्न है । 

अरब भूहचलेखकों के अनुसार ठुखारिस्तान बहुत छोटा प्रदेश 
था--बलख के पूरब, वंक्तु के दक्खिन, बदख्शाँ के पब्छिम तथा बामियां 
और पंजशीर के उच्दर वाले पहाड़ों ( अर्थात्‌ हिन्दूकश-कोहेबाबा ) के 
उत्तर * * बलख ओर बदख्शों ग्रान्तों की सीमाएँ आज भी एक दूसरे 
'को छूती हैं । पर अरब लेखकों के अनुसार उन दोनों के बीच 
तुखारिस्तान था। यों यह प्रश्न है कि पासपुरी के इस अभिलेख के 
-लुखारिस्तान में समूचा बदख्शाँ सम्मिलित था कि नहीं। इसके समाधान का 
कोई उपाय अभी दिखाई नहीं देता । जो भी हो, हिन्दूकश के उत्तर का 
कुछ प्रदेश ३११ ई० में भी सासानी साम्राज्य में था ही; इसलिए, प्रो० 
हेल्सफेल्ड की यह कल्पना भी गलत निकली कि होर्मिंज्द रय के विवाह- 
शुल्क रूप में वे सब्च प्रदेश लोग दिये गये होंगे। 

( छ ) हेत्सफेल्ड कहते हैं इस अभिलेख के पाठोद्धार से उनका 


२२. ल-खांज ( १९०५ )-पूर्वोक्त, ए० ४र७ । 
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यह विचार गलत सिद्ध हुआ कि सासानियों ने २६३ ई० में सकस्तान 
का आधिपत्य खो दिया था। पर पाइकुली बुतखाने के अभिलेख में 
जिन राज्यों का स्वतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है वे तो ख़तन्त्र थे ही। 
क्या प्रो० हेल्सफेल्ड का यह अभिप्राय है कि ३१० ई० तक वे फिर जीत 
लिये गये थे ? सासानी साम्राज्य का पूरवी पल्ला मानो कोई गेंद थी जो 
२८४ ई० में एके ठुड्डु से सीस्तान से मालवे तक पहुँच गई थी, २६३ 
मे दूसरे ठुड्डें से वापिस सीस्‍्तान आ गई थी ओर उसके कुछ बरस बाद 
तीसरे टुड्डें से फिर अम्बई और आगरे तक पहुँच गई थी ! उस दशा में 
यह प्रश्न भी होगा कि चोथी शताब्दी में किर कोन से ठुडडे से वह वहाँ 
से पीछे दृठी ? हम अभी देखेंगे कि २४६ ई० तक भी शाहपुह सकानशाह 
अपने पद पर विद्यमान था । और यदि सकानशाह की विद्यमानता से ही 
मालवे, बम्बई और आगरे तक सासानी आधिपत्य सूचित होता हो तो 
गुप्त सम्राटों को मालवे ओर मथुरा म॑ सासानियों से वास्ता क्यों नहीं पड़ा ? 
पाइकुली-अंथ में प्रो० हेल्सफेल्ड ने लिखा था कि २६३ ० में शक ज्षत्रपों 
के स्वतन्त्र हो जाने के सो बरस बाद उन्हें चन्द्रगुत्त- रय ने अधीन किया 
(प्रृ० ४३) । पर अब जब वे कहते हैं कि २६३ के बाद वे फिर सासानी' 
साम्राज्य के अधीन हो गये, तब्र उस साम्राज्य का मालवा और मथुरा में 
गुप्त साम्राज्य से दाकरा न होने की व्याख्या क्या है ? 

स्पष्ट है कि लग० २३६ ई० से लग० ३६० ईं० तक सासानी 
साम्राज्य के तीन बार कच्छ सुराष्ट्र राजस्थान अवबन्ति कॉकण और मथुरा 
तक फैलने और तीन बार वापिस ठेले जाने की बात केवल प्रो० हेत्सफेल्ड 
की कल्पना की उपज है। ऐसी कल्पनाएँ करने के बजाय यदि पाइकुली 
और पासपुरी अमिलेखों पर शान्ति से विचार किया जाय तो वे हमें 
इतिहास का ठीक रूप बताते हैं । पाइकुली अभिलेख में जिन राज्यों का 
स्वतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है वे स्वतन्त्र थे ही, २८४ में भी, २६३ में 
भी और ३१० में भी। २८४ ई० में सासानी साम्राज्य में सिन्ध तक के 
अदेश सम्मिलित हो गये थे।. २६३ ई० के गृहयुद्ध में जिस पक्त का 

श्द्‌ 
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अवन्ति-राज ने साथ दिया था उसको जीत होती तो विजेता से अवन्ति- 
राज अपनी सहायता का मूल्य लेता । पर दूसरे पक्ष की जीत हुईं इसलिए, 
साम्राज्य का पूरवी अंश कटा नहीं। यों १८४ से ३१० ईं० तक और 
बाद भी एक अरसे तक भारत के पच्छिमी छोर पर सासानी साम्राज्य बना 
हुआ था। ओर इस प्रकार इस अभिलेख से यह भी सिद्ध होता है कि 
सिन्ध सकस्तान ओर तुखारिस्तान में सासानी शासन सुस्थापित था, क्योंकि 
शाहपुह स्य ३२१०-११ ई० में दो साल का बच्चा था, ओर उस दशा में 
भी उन प्रान्तों पर उसका आधिपत्य माना जाने का यद्द अथ है कि 
सासानी शासन वहाँ जम चुका था | 

(ज ) प्रो० हेल्सफल्ड की इस स्थापना को कि सासानी साम्राज्य 
पूरव तरफ कच्छु काठियावाड़ मालबे तक फैल गया था, डा० अल्तेकर 
ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उन प्रान्तों में काई सासानी 
सिक्‍के नहीं मिलते ( दे० नीचे ऋ रे घ )। डा० रमेश मजूसदार ने 
भी वही बात कही है, पर कुछ मिकक के साथ; पाइकुली अभिलेख में. 
अबन्ति के राजा की चर्चा है इसका उल्लेख कर वे कहते हैं-- पच्छिम 
भारत पर सासानी आधिपत्य होना बहुत प्रश्नास्पद है” ।*३ यों मानो वे 
यह कहते हैं कि पाइकुली अभिलेख से अवन्तिराज का सासानी सामन्‍्त 
होना सिद्ध होत। होगा, पर भारतीय इतिहास-सामग्री से नहीं होता | 
वास्तविक बात, जैसा कि हमने देखा, यह है कि सासानी इतिहाससामग्री 
से कोई ऐसा परिणाम नहों निकलता जो भारतीय सामग्री के परिणामों को 
काठता हो। हम आगे देखेंगे कि दोनों पहलू एक दूसरे की पुष्टि और 
व्याख्या करते हैं | 


६. किदार कुषाण तथा अफगानिस्तान पर 
खासानो आधिपत्प 


(क) पासंपुरी में ११ पंक्तियों का एक और सासानी अमिलेख है जो 





२३. रमेश मजुसदार ( १९५४ )--पूर्वोक्त, पृ० ५२ । 
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शाहपुदह् रय के ४७वें वर्ष का माना गया है। पर इसमें वर्ष के अंक 
सन्दिग्ध हैं। पाइकुली ग्रन्थ में प्रो० हेत्सफेल्ड ने इसका जो पाठ दिया 
था उसके अनुसार इसकी पहली पंक्ति में लोक नामक व्यक्ति का नाम है 
ओर दूसरी में न्यायाध्यक्ष कावरे का | इसमें दो बार शाहपुह् सकानशाह 
का ओर चार बार शाहपुह शाहनशाह का नाम भी आया है। पीछे प्रो० 
हेत्सफेल्ड ने कावरे के स्थान में काबुल पढ़ा, और अपने दूसरे ग्रन्थ में 
इसका जो सार दिया उसके अ्रनुसार इसमें सस्‍लोक नामक्र काबुल का 
न्वरायाध्यक्ष अपने बड़े अधिकारी शाहपुह् सकानशाह को प्रणति निवेदन 
करता है ।*४ यों इससे यह सूचित हुआ कि ३५६ ई० में काबुल भी 
सासानी साम्राज्य मं जा चुका था, ओर साथ ही यह भी कि शाहपुह 
सकानशाह अपने पद पर बहुत लम्बी अवधि तक रहा | 

(ख) मध्य एशिया, अफगानिस्तान और गन्धार के रघ्नमग्ल पर इसी 
समय कई ओर पात्र भी प्रकट होते हैं, जिनका चरित हमें चीनी इतिहास 
ओर उनके सिक्‍के बताते हैं, जिससे प्रकट होता है कि काबुल में सासानी 
आधिपत्य जिस घटनावली से स्थापित हुआ उसमें उनका प्रमुख भाग 
था। इन पात्रों में मुख्य किदार कुष्नाण हे, जिसके वंश के सिक्‍कों का 
विवचन पिछले कुपाण सिक्‍कों तथा कुषाण-सासानी सिक्‍कों के साथ-साथ 
पिछुली शताब्दी से होता रहा है। उनके चाँदी के सिक्कों का सब से 
नया विवेचन भारत के उत्तरपच्छिमी सीमाप्रान्त में अनेक वर्ष सेवा 
करने वाले मेजर एफ० सी० मार्टिन का किया हुआ है ।“ मार्टिन ने 
सिक्‍कों से मिलने वाली जानकारी का चीनी और सासानी इतिहास से 
प्राप्प जानकारी के साथ बड़ी योग्यता से समन्वय किया है। 

(ग) चीन के वेइ-तोबा वंश ( ३८१-५४२र४ ई० ) के इतिहास वेइ-शु, 


२४, एन्स्ट हेत्सेफेल्ड ( १९३० )--पूर्वोक्त, ४० ३६ । 

२५. एफ० सी० मार्टिन ( १९३८ )--कौशन्स औफ किदार ऐंड दि लिटल 
कुशान्म (किदार और छोटे कुषाणों के सिक्के ), ज० रा० ०ए० सो० बं० का 
न्युमिस्मैटिक्र सप्लिमैंट ( मुद्रानुशीलन परिशिष्ट ) सं० ४७ पृ० २३-५० | 
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में लिखा है कि ता उददषि ( बड़े ऋषिकों ) की राजधानी लू-किएं-पि थी 
जो फ़ोति-षर के पच्छिम और तइ से १४४०० ली दूर थी, ““' ता-उद्डषि को 
उत्तर से जुआनजुआनों से खतरा रहता था जिन्होंने उनपर अनेक बार 
शावे मारे, इसलिए वे ( उद्षि ) पच्छिम हट कर पोजलो में जा बसे जो 
फ़ोतिष से २१०० ली पर है । उनका राजा कितोलो बहादुर था; 
उसने सेना खड़ी कर बड़े पव॑त के दक्खिन उतर कर उत्तर भारत पर 
चढ़ाई की जहाँ कंथोलो के उत्तर के पॉच राज्य उसके अधीन हुए | 

११वीं शताब्दी के मा-तुआन-लिन के चीनी विश्वकोश में भी लिग्वा 
है कि उद्दपि के पच्छिम प्रवास के समय उनका राजा कितोलों था। उस 
कोश में बड़े उद्पि का साधारण इतिहास देते हुए लिखा है कि विम 
कपस के भारत-विजय के बाद से वे बड़े समृद्ध और शक्त हुए, और दूसरे 
हान बंश के समय ( २२१-२६४ ई० ) तक वैसे ही रहे, जब्र कि उन्हें 
उत्तर से जुञ्लानजुआनों का खतरा रहने लगा और जुआन-जुआ।नों ने 
उनपर धावे मारे | 

छोटे उद्दषि के बारे मं माठुआन-लिन ने लिखा है कि उनकी 
राजधानी फोल्युष थी, उनका राजा कितोलो का बेटा था; उसका पिता 
जब जुश्ान-जुआनों के आक्रमणों के कारण पच्छिम हटने को बाधित 
हुआ तब उसे इस शहर का जिम्मा दे गया । वेइशु में मी यह बात इसी 
तरह है, पर जुआनजुआनों के बजाय हिश्रडनु ( | हूणों ) के आक्रमण 
लिखे हैं । 

विदेशी नामों के चीनी रूपान्तर करने की एक सी पद्धति सत्र युगों में 
नहीं रही, इससे उन नामों को पहचानने में कठिनाई होती है । पर उक्त 
बृत्तान्तों में कं थो लो" गन्धार, फोल्युप +> पुरुषपुर न्‍* पेशावर स्पष्ट ही 
है। तइ शानसी प्रान्त के उत्तरी भाग में वेइ-तोबा वंश की राजधानी थी। 
कितोलो स्पष्टतः वही राजा है जिसके किदार कुषाण था ब्राह्मी लेख वाले 
बहुत सिक्‍के गन्धार से पाये गये हैं | उस लेख से ही उसका ठीक नाम 
किदार जाना गया है । बाकी नामों की पहचान जमन विद्वान मार्काट ने 
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की थी, और वह यों-- लुकिएंषि न्‍- बलख, फोतिष 55 बामियाँ, पोलो 5८ 
बलकन, जो वंछु के पुराने पाट के उत्तर था; उस पुराने पाट से सूचित 
होता है कि वंक्तु तत्र आधुनिक क्रास्नावोद्स्क के पूरव कास्पी सागर में 
गिरता था | 

चीन के इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि वेइ-तोबा वंश के राजा 
तइ्वान ( ३े८६-४०६ ई० ) के राज्यकाल में छोटे उद्पि देश के 
व्यापारियों ने चीन में काच बनाने के शिल्प में अनेक उन्नतियाँ 
कग्वाई थीं । 

चीनी ऐतिहासिकों ने बड़े ओर छोटे उद्दपि के इतिहास की घटनाओं 
का प्रसंगवश दिया है, इसलिए उनकी ठीक तिथियाँ नहीं दीं। फिर भी 
उपयुक्त निर्देशों से यद्द प्रकट है कि ऋषिकों का बलख से बिखरना ओर 
उनकी एक शाला का किदार के नेतृत्व में गन्धार जाना २२१ ओर 
४०६ ईं० के बीच कभी हुआ । किदार को पहले पॉाँचवीं शताब्दी में 
गन्धार आया माना जाता था; मार्टिन ने उपयुक्त रूप से सिद्ध किया कि 
वह चोथी शताब्दी में आया | 

(घ) बलख अदशीर शम के समय से सासानी साम्राज्य में था। 
इसलिए मार्टिन ने बहुत ठीक कहा कि बलख से ऋषिकों का बिखग्ना 
सासानी साम्राज्य में उथल-पुथल पैदा किये त्रिना न हो सकता था; फलतः 
सासानी इतिहास और सिक्कों में इन घटनाओं का प्रतिबिम्न मिलना 
चाहिए । शाहपुह् श्य के विरुद्ध मेसोपोतामिया में लड़ने वाली रोमी 
सेना के अधिकारी अम्मिआनुस मा्चल्लिनुस ने लिखा है कि शाहपुह 
श्य को ३४७६-५७ ई० का जाड़ा अपने राज्य की पूरवी सीमा पर बिताना 
पड़ा था; रे४८ के शुरू तक भी बह वहीं था; उसके बाद चिआओनों 
एजसेनों और गेलानों से सन्धि कर और उनकी सहायता ले वह रोमियों 
को सताने के लिए पचब्छिम आया; ३६० ई० में उसने मेसोपोतामिया में 
अमिदा ( आधुनिक दियारबक्र ) के रोमी गदह को जिस सेना से घेरा 
उसमें इन जातियों की सेनाएँ भी मित्र रूप में उपस्थित थीं। जर्मन 
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विद्वान तोमास्वेक ने दिखाया था कि अम्मिश्रानुस के उक्त कथन में 
लिखाई की गलती से 'कुसेनी' (न कुपाण ) के बजाय एजुसेनी ओर 
सकस्तानी के बचाय 'गेलानीं हो गया है। अर्थात्‌ पूर्वी सीमा पर 
शाहपुह् का युद्ध चिओओनों कुषाणों ओर सकस्तानियों से चल रहा था 
ओर उन्हीं से उसने २५८ ई० में सन्धि की । उक्त सन्धि के बाद से 
सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्‍के बन्द हो जाते हैं ओर चिओन 
मब से अपने सिक्के निकालने लगते हैं जो शाहपुह् रय के सिक्‍कों के 
नमूने पर हैं ।*६ हेत्सफेल्ड ने उनपर उयोन शब्द पढ़ा है। यों यह 
प्रकट हुआ है कि चीनी ऐतिहासिक उसी जाति को जुआन-जुआन कहते 
हैं, जिसे रोमी चिओन कहते थे, और जिसका नाम पहवी में ह्यञ्रान 
आर पारसीक में ख़ियोन है ।*० चोथी शताब्दी के उत्तराध से बलग्व 
प्रदेश इसी जाति का माना जाने लगता है । 

(ड ) मा-तुआन-लिन ने किदार पर जुआन-जुआनों के आक्रमण की 
बात लिग्बी है, पर वेइशु में हूणों के आक्रमण की | पिछले पाश्चात्य 
ऐतिहासिक भी शाहपुह रेय के राज्य पर तुर्कों के आक्रमण की चर्चा 
करते हैं | प्रतीत होता है कि जुआन-जुआान या चिओओन भी उसी अ्रराल- 
अल्तइक दवंश में से थे, जिसमें से हूण और तुक थे, ओर इसी कारण 
पुराने लेखक अनेक बार उनमें गोलमाल कर देते थे। कालिदास ने वंत्तु 
के तट पर जिन हूणों का उल्लेख किया है, वे भी चिश्लोन या सख़ियोन 
ही हों यह हो सकता है | 

(व) ख़ियोन लोग बलख के उत्तर सुष्द प्रदेश में पहलेपहल कब 
आये ? मा-तुआन-लिन के ऊपर दिये उद्धरण के अनुसार दूसरे हान वंश 
के समय अर्थात्‌ २२१-२६४ ई० के बीच कमी | सम्राट बासुदेव रय 
ने २३० ई० में चीन से जो सहायता माँगी थी, डा० श्रल्तेकर ने अटकल 








२६. एन्‍्स्ट हेत्सफेल्ड ( १९५३० )--पूर्वोक्त, पृ० ३ । 
२७. एफ सी मार्टिन (१९३८)--पूर्वोक्त, 7० २१ सम्पादकीय पाद-टिप्पणी । 
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लगाई है कि वह ख़ियोनों और सासानियों दोनों का खतरा देखते हुए. 
माँगी होगी; अर्थात्‌ २३० ई० से पहले ख़ियोन सुष्द में आ चुके थे। 
इस अटकल पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती; पर मुझे यह मानना 
अधिक युक्त लगता है कि सासानियों के बलख ले लेने से जब अफः 
गानिस्तान के ऋषिक राज्य का सुध्द से सम्बन्ध ओर उसपर नियन्त्रण 
रखना कठिन हो गया, तभी ख़ियोन सुध्द में आ घुसे होंगे। यों २५२ ई० 
के बाद उनका वहाँ आना मानना अधिक युक्त होगा । बलख के ऋषिकों 
पर ख़ियोनों ने जब घावे मारे तव बलख सासानी साम्राज्य में था। 
सा|सानी अपनी प्रजा को उनके घावों से बचा न सके इससे उनके शासन 
की शिथिलता ओर दुबलता प्रकट होती है | 

(छ) गियोनों के मर्ब वाले सिक्को पर उनके राजा का एकचश्मी 
दाहिने-रुख चेहर। है, अर्थात्‌ केबल दाहिनी आँख दिखाई देती है। 
हेत्सफेल्ड के अनुसार अरसकी और सासानी साम्राज्यों की यह प्रथा थी 
कि सम्राद का चेहरा सिक्कों पर दोचश्मी ( सामने देखता हुआ ) दिखाया 
जाता था, सामन्तों का एकचश्मी, जो सामन्‍्त पूरी तरह अधीन हों उनका 
बायें-रुख, जो अधस्वतन्त्र हों उनका दाहिने-रुख | किदार के पहले सिक्कों 
पर चित तरफ उसका चेहरा भी एकचश्मी ओर दाहिने-रुख है। साथ 
ब्राह्मी में रुजा का नाम लिखा है। पट तरफ अप्रिकुरड मे से उठती 
अहुरमज़्द की मूत्ति है | 

मार्टिन ने इससे यह परिणाम निकाला है कि किदार के पहले सिक्के 
पहले ग़ियोन सिक्कों के समकालीन अर्थात्‌ लग० २४८ ई० के हैं, ओर 
कि किदार की गन्धार-चढ़ाई ओर उसकी जाति के दूसरे अंश का बलख 
से कास्पी समुद्र की ओर हटना शाहपुह् श्य के पूर्वी युद्धों के सीवे कारण 
थे | फलतः किदार की गन्धार पर चढाई लग० २३४८-५० ० में हुई, 
और शाहपुह ने उसे अधीन किया २४८ ई० में ।* 


२०८, वहीँ पृ० ३२ । 
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(ज) अन्त में यह प्रश्न बाकी रहता है किदार का हिन्दूकश पार कर 
पेशावर में राज्य जमाना काबुल दून पर सासानी आधिपत्य की स्थापना 
से पहले हुआ कि पीछे, ओर कि दोनों घटनाओं में क्या सम्बन्ध है ) 

सास[नियों द्वारा काबुल जीता जाने का दृत्तान्त कद कर डा० रमेश 
मजूसदार यह प्रश्न उठाते हैं कि इसके बाद मुख्य कुषाण वंश (८ कनिष्क 
बंश) समाप्त हो गया या निचली काबुल दून ओर पंजाब में बचा रहा, 
ओर उत्तर देते हैं कि शायद बचा रहा ।** इसके बाद किदार 
की कहानी दे कर वे कहते हैं वेइशु के इस कथन का अर्थ करना कठिन 
है कि गन्धार के उत्तर के पाँच राज्यों ने उसकी अधीनता मानी ।* 
उन्होंने दोनों घटनाओं का सामज्ञस्य करने का यज्ञ नहीं किया और यह 
मान लिया है कि किदार के गन्घार आने से फदले अ्रफगान पठार में 
सासानी साम्राज्य उपध्थित था | 

किदार के अपनी सेना के साथ बलख से पेशावर आने के समय 
अफगानिस्तान में सासानी साम्राज्य यदि उपस्थित होता तो बह उसे 
चीर कर आया होता। पर चीनी ऐतिहासिकों के बरणन से यह प्रतीत 
नहीं होता । उलगा वे यह कहते हैं कि वहाँ पाँच राज्य थे। घटनाओं 
का टीक-ठीक ओर सीधा ब्रत्तान्त लिखने में चीनियां का कोई मुकाबला 
नहीं करता । इसलिए पाँच राज्यों वाली बात को फालतू कह कर 
टाला नहीं जा सकता। हिन्दूकक् ओर पेशावर के बीच बामियाँ, 
कपिश, चितराल ये तीन छोटे राज्य रहे होगे, ओर इसी तरह दो और । 
शायद लम्पाक ओर नगरहार कपिश से अलग रहे हों। किदार के हिन्दु- 
कश के दक्खिन आने पर वहाँ से पेशावर तक पाँच राज्य थे इसी से यह 
सिद्ध है कि न तो तब वहाँ सासानी साम्राज्य था और न मुख्य कुषाण 
बंश” का राज्य साबुत बना हुआ था । इसीलिए. डा० मजूमदार ने 
प्रकटतः हेत्सफेल्ड का अनुसरण करते हुए जो यह मान लिया है कि 


२५, रमेश मजूमदा( ( १९७४ )--पूर्वोक्त, एृ० ५५, ५७ । 
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काबुल दून में सासानी साम्राज्य. मुख्य कुषाण वंश” के राज्य को ठेल 
कर आया, सो ठीक नहीं है ! 

घटनाओं का स्वरूप स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि जिस कनिष्कवंशी 
राजा की बेटी होमिंजद रथ (३०२-३०६ ई०) को व्याही थी, उसका राज्य 
सारे अफगान पठार पर रहा भी हो तो उसके शीघ्र बाद वह टुकड़े ढुकड़े हो 
गया | उधर बलख में सासानियों का सामन्त बड़े ऋषिकों का वंशज 
राजा किदार था जिसकी परिस्थिति कई अंशों में बराबर की परिस्थिति की 
तरह थी। किदार के समय ख़ियोन मध्य एशिया के पुराने राज्यों पर मंडरा 
रहे थे तो बाबर के समय उज्बक। एक के सामने उसके पूर्वज विस का 
साम्राज्य ठुकड़े हुए पड़ा था तो दूसरे के सामने उसके पूर्वज तैमूर का | 
एक के समय ईरान का सासानी साम्राज्य ऋषिक ओर स़ियोन दोनों को 
वश में रखना चाहता था, तो दूसरे के समय ईरान का सफावी साम्राज्य 
तुर्क ओर उज्बक दोनों को | किदार जैसे कभी पच्छिम जा बसने ओर कभी 
हिन्दृकश के दक्खिन अपने पुरखों के राज्य को फिर से खड़ा करने का 

न्‍न करता, कभी ईरान के शाह का सामन्‍्त बनता, कभी स्वतन्त्र होता, 

वैसे ही बराबर भी कभी समरकन्द की गद्दी पर शाह का सामन्त बन कर 
बठता तो कभी काबुल आता । 

सासानियों के बलख प्रदेश पर ख़ियोनों ने धावे मारे इसलिए 
सासानियों का उन्हें दरड देना आवश्यक था| दूसरी तरफ उनके बलख 
प्रदेश के एक सरदार ने जब हिन्दूकश के दक्खिन जा कर काबुल ओर 
गन्धार जीते, तब्र उसके राज्य पर आधिपत्य जमाना भी उनके लिए 
स्वाभाविक था| इस दशा में, अ्रर्थात्‌ किदार के काबुल ओर गन्धार 
जीत लेने पर, सासानी सम्राद ने उनपर अपना आधिपत्य स्थापित 
क्रिया | 
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ऋ, वाकाटक साम्राज्य 
[ दे० ऊपर प्० ६८-६६ ] 
१. बाकाटकों का मूल राज्य कहाँ ! 


वाकाटक इतिहास विषयक जायसवालजी की स्थापनाओं में भी डा० 
अल्तेकर ने अनेक संशोधन प्रस्तावित किये हैं। वाकाटकों के वंशबृत्ञ 
को सामने रखते हुए उनपर विचार करने में सुविधा होगी | प्रत्येक राजा 
का ईसवी सन्‌ में राज्ययाल जो जायसवालजी ने, डा० अल्तेकर ने तथा 
म० म० मिराशी ने अन्दाज किया है, सो वंशवृक्ष में उनके नाम लिस्व 
कर दर्ज किया जा रहा है। प्रवरसेन के दूसरे बेटे स्वसेन से वाकाटक 
वंश की एक छोटो शाखा शुरू हुई जिसको राजधानी वत्सगुल्म 
(+> अकोला जिले में आधुनिक बसीम ) थी, और कि देवसेन और 
हरिषेश उसी शाखा के राजा थे, यह बात जायसवालजी की मृत्यु 
के बाद १६३६ में बसीम के ताम्रपत्र मिलने से प्रकट हुईं। जायसवालजी 
ने उन दोनों राजाओं को मुख्य शाखा का माना! था ) 
पहला विवाद-विषय यह है कि वाकाटक मूलतः कहाँ के थे, उनका 
राज्य आरभम्म में कहाँ था ? जायसबवालजी का कहना था बुन्देलखंड; 
पुराणों में विन्ध्यशक्ति को किलकिला का कहा है ओर जायसवालजी ने 
यह दूँढ़े निकाला था कि पूर्वी बुन्देलखंड की पन्ना नगरी में बहने वाली 
'नदी अब भी किलकिला कहलाती है | अल्तेकर कद्दते हैं कि पुराणों की 
किलकिला वाली बात अस्पष्ट और सन्दिग्ध है; विन्ध्यशक्ति के बुन्देलखंड 
का होने के लिए कोई प्रमाण नहीं, पुराणों में उसे विदिशा और पुरिका 
का राजा कहा है, ओर उसका पहला कायक्षित्र बिदर्भ ( बराड ) प्रतीत 
होता है, जहाँ उसके पुरखा सातवाहन राज्य के स्थानीय अधिकारी रहे 
होंगे और जहाँ से उत्तर बढ़ कर विन्ध्य पार कर उसने विदिशा जीत 
ली | पुरिका के विषय में वे कहते हैं कि बृहत्संहिता १४,१० में उसे 


३०, अ० स० अल्तेकर (१९४६,--पूर्वोक्त, पृ० ९६-९७ 
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दशा के साथ एक जोड़ी में रक्खा है, माकंण्डेयपुराण १०७, ४८ में 
विदर्भ और अश्मक के साथ ।! 





जायसवाल अल्तेकर मिराशी 
विन्ध्यशक्ति [२४प८-र२८८ २४४-२७५ २४०-२७० ] 


प्रवस्सेन श्म [ रध४-३४४ २७४-३३४ २७०-३३० ] 


| | 
गोतमीपूत्र सर्वसेन 
मि० ३३०-३४३ 
रुद्रसेन श्म [२४४-२४८ ३२३४-३६० २३०-३४७५] | 
विन्ध्यसेन 
पृथ्वीषेण १म [र२४८-३७४ २६०-३८४ ३४३४-४० ०] मि० ३५४५४-४०० 





रुद्रसेन रथ [२७४-३२६५ ३८४-३६० | | 
| 
न प्रभावती [३६४-४१५४ ३६०-४१०] प्रवरसेन 
मि० ४००-४१५ 
प्रवससेन श्य [४१५४-४३५४ ४१०-४४० ४२०-४५४० ] 


नरेन्द्रसेन. [४३४-४७० ४४०-४६० ४५०-४६५) (अज्ञातनामा) 
। 


पृथ्यीषेण रथ [४७०-४८४ ४६०-४८० ४६५४-४८० | | 
| 


देवसेन... [४८०३-४६ ०, ४४४-४७४, ४४०--४७४] 


हरिषेण._ [४६०-४२० ४७५४-५४१० ४७५-४०० ] 





पन्‍ना के २४ मील दक्खिनपूरव और नागोध के १५ मील दक्खिन- 
पच्छिम गंजनाचना नामक स्थान जो बुन्देलखंड के पूरवी छोर पर है, 
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प्रथ्वीषेण के आधिपत्य में था, यह बात वहाँ से प्रास अभिलेख से सिद्ध 
हुई है। अल्तेकर अन्य अधिकतर विद्वानों की तरह इस प्रथ्वीषेण को 
प्रथ्वीषेण श्म मानते हैं। तब इत अभिलेख से क्या वाकाटकों का आरम्भ 
से बुन्देलखंड से सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता ? अल्तेकर कहते हैं कि प्रवरसेन 
श्म ने जबलपुर प्रदेश से उत्तर बट कर इसे जीता होगा ( वहीं प्र० 
१०० )। बुन्देलखंड का यह पूरवी छोर वाकाटठकों के राज्य में 
कब ओर कैसे आया इस प्रश्न के निणुय पर ओर कई महत्व के प्रश्नों 
का निर्णय निर्भर है। इसीलिए वाकाटकों का मूल राज्य कहाँ था यह 
प्रश्न भी महत्त्व का है | 
विन्ध्यशक्ति वृंशस्थापक का नाम नहीं प्रत्युत विरुद है यह अल्तेकर 
भी कहते हैं। इस वंश में पीछे भी एक विन्ध्यसन हुआ तथा पुराणों में 
सारे वंश को विन्ध्यक कद्य ही है । इसलिए यह वंश मूलतः विन्ध्य का 
था और इस बात का इसे अमिमान था इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं । 
पर विन्ध्य पंत ठीक कहाँ से कहाँ तक है ? पुराणों में विन्ध्य पारियात्र 
ओर ऋत्ष इन तीन पवतों के नाम साथ साथ आते हैं| इनमें से प्रत्येक 
से वैेदा होने वाली नदियों के नाम वहाँ गिनाये हैं जिससे प्रत्यक की टीक 
सीमाएँ निश्चित हो जाती हैं। पुराणों के इस विपय के सन्दर्भों की 
विवेचना हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि बनास ओर पावंती 
से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का निकास जिस हिस्से से हुआ हे उसे 
पारियात्र पवत कहते थ; जिससे बेतवा की पूरवी शाखा ढसान (दशार्णा), 
केन और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है वह विन्ध्य पंत 
कहलाता था ; ओर उन दोनों के दक्िखिन तापी ओर वेशगंगा से ले कर 
उड़ीसा की वैतरणी नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋच्ध पवत था | 
अर्थात्‌ इस दोहरी पवतमाला के उत्तरी हिस्से में पच्छिमी खंड पारियात्र 
ओर पूरवी विन्ध्य तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋच्ष है | 37 
३३, जयचन्द्र विद्यालकार ( १९३० )--भारतभूमि और उसके निवासी पू० 
६२-६४ | 
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विदर्भ ओर विदिशा--त्राड और मिलसा--के बीच ऋतक्ष ओर 
पारियात्र पहाड़ हैं, विन्ध्य वहों नहीं आता । आज का पूरा राजस्थानी- 
भाषी क्षेत्र ठीक पारियात्र के चोंगिद है ओर भिलसा राजस्थानी की 
दक्खिनपूरवी बोली मालवी के ज्ञेत्र मं है। आज भी वहाँ के लोग वहाँ 
के पहाड़ को विन्ध्य नहीं कदत, जैसा कि उसके पूरव तरफ सत्र कहते 
हैं। पर अंग्रेजी नक्शों म॑ विन्ध्य नाम मालवे के दक्खिन के परत तक 
फैला दिया जाता है ओर इसी से डा० अल्तेकर इस भ्रम में पढ़ गये 
कि विदर्भ से अपने राज्य को विदिशा तक फैला लेने के कारण प्रवरसेन 
का बाप विन्ध्यशक्ति कदलाया होगा | वास्तव में विन्ध्यक ओर बुन्देला 
एक ही शब्द के दो रूप हैं, एक प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन | इसलिए 
वाकाटक या विन्ध्यक वंश मूलतः बुंदेलखंड का था इसमें तो कोई सन्देह 
ही नहीं होना चाहिए | गंजनाचना प्रदेश भी वाकाटकों के अधिकार त्तेत्र 
में आरम्म से ही रहा मानने में सुविधा है। इस विषय पर और विचार 
आंगे किया जायगा | 

यहाँ तक तो यद्द चर्चा स्पष्ट और ठोस तथ्यों के आधार पर हुई। 
बाकी रहीं अटकलें । सो पुरिका यदि दशाण के साथ लगी थी तो बह 
भी विन्ध्य में या उसके पड़ोस भ॑ कहीं थी, क्योंकि दशार्णा या टसान 
नदी बुन्देलखंड के पच्छिमी छोर पर है। जायसवालजी ने उसका 
होशंगाबाद होना अन्दाज़ किया था, जो कि विदिशा और विदर्भ के बीच 
है | जिस वाकाट या वकाट नामक स्थान से वाकाटक शब्द बना है 
जायसवालजी ने अन्दाज़ किया था कि वह चिरगाँव के ६ मील पूरव का 
बगाट या बिजोसबगाट गाँव है। अल्तेकर कहते हैं कि आन्ध्र देश में 
अमरावती स्तूप के तीसरी शताब्दी के एक अभिलेख में किसी बाकाटक 
यात्री का उल्लेख है, जिससे वकाट गाव का दक्खिन भारत में होना 
प्रतीत होता है। पर क्‍यों ? उत्तर के यात्री क्या दक्खिन के ती्थों में न 
जाते थे ? नासिक काल ओर जुन्नर के गुहामन्दिरों में क्या उत्तरापथ की 
दात्तामित्री नगरी ओर अठक के उत्तर की अम्बुलिम (5 आधुनिक अम्ब) 


३०२ भारतोय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


नगरी के निवासियों तथा एक “गत यवन ( >|गोथ युरोपी ) यात्री के 
लेगख्ख नहीं है ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा ० उ७६६-८०१ )१ उसी 
आन्ध्रदेश के धरणीकोटा विहार के एक थंभे पर एक अ्रगल्नोकक दाता 
का नाम खुदा है। डा० बहादुरचंद छात्रड़ा ने अगलोकक का अर्थ 
किया है “(चीनहिन्द के) अग्नि राज्य का निवासी ।डै+ 

म० म० मिराशी ने अपने पूर्वोक्त विद्वत्तापूर्ण निबन्ध में इसी प्रश्न 
पर विचार करते हुए लिखा है कि जायसवाल ने कोशाम्बी ओर मथुरा 
से प्राप्त कुछ सिक्कों [ तथा एक मोहर ] पर वाकाटक राजाओं के नाम 
पढ़े थे, किन्ठु वे पाठ सन्दिग्घ हैं; दूसरे विद्वानों ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया; इसलिए वाकाटकों को उत्तर भारत का मानने के लिए कोई पक्की 
युक्ति नहीं है। दूसरी तरफ उनके दक्खिनी उद्धव का संकेत देनेवाली 
अनेक बातें हैं। उनके तथा पल्‍लव राजाओं के प्राकृत और संस्कृत 
अभिलेखों के अनेक पदों और मुहावरों म॑ अद्भुत साहश्य है 
[ जिसका तफ्सील से निरूपण मिराशी ने बसीम ताम्रपत्रों की विवेचना 
में किया है ]। दक्खिन के सातकर्णियों, कादम्बों ओर चालुक्यों की 
तरह वाकायक अपने को हारितीपुत्र कहते हैं, एज पल्चवों ओर कादम्त्रो 
की तरह अपने को धर्ममद्वाराज | इसलिए उनका दक्खिनी उद्धव निश्चित 
मानना चाहिए, | 

मिराशी आगे कहते हैं कि पुराणों में वाकाठकों की पहली राज- 
धानियाँ पुरिका और चनका कही हैं, ओर हरिवंश का उद्धरण दे कर 
वे सिद्ध करते हैं कि पुरिका ऋत्ष अर्थात्‌ सातपुड़ा पवत के चरणों में 
स्थित थी। चनका के विषय में वे अटकल लगाते हैं कि वह कर्णाटक 
में कहीं रही होगी ।* 


३२, ब० च० छावड़ा (१९४५)--विमलचन्द्र लाहा अभिनन्दन अन्थ, 
भाग १ १० १७००-१७२ 
३३. वा० वि० मिराशी (१९४६)--पूर्वोक्त, ० ५-१० । 
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म० म० मिराशी जो कुछ लिखते हैं, प्रमाणपूवक ओर अत्यन्त 
स्पष्ट । तो भी इस प्रसंग में यह छोटी सी बात उनके ध्यान में आने से 
चूक गई है कि वाकाटकों को पुराणों ने स्पष्ट रूप से विन्व्यक कहा है, 
उनके वंशस्थापक का पद विन्ध्यशक्ति उस कथन का समर्थन करता है, 
तथा पीछे भी उस बंश में एक बिन्ध्यसेन के होने से बह बात ओर भी पुष्य 
होती है । पुरिका को जायसवालजी ने भी ऋक्ष के चरणों में ही रक्‍्खा 
था; चनका को उन्होंने आधुनिक नाचना ( गंज-नाचना या नाचने की 
तलाई ) माना था । वह अटठकल अधिक युक्त थी। वाकाटकों ओर . 
पल्लवों के अमिलेखों की मापा ओर भावों म॑ं समानता की ओर भी उन्हीं 
का ध्यान पहलेपहल गया था, और उस आधार पर उन्होंने कहा था कि 
पल्लव भी वाकाटकों से सम्बद्ध थे । वाकाटकों का विन्ध्य का होना तो 
ध्रुव बात है; उस दशा में दोनों राजवंशां की इन बातों में समानता से 
कुछ सिद्ध होता हो तो वही सिद्ध होगा | 

बिन्ध्यशक्ति ने राजा पद धारण नहीं किया, पर उसका बेटा प्रवरसेन 
एकाएक सम्राट्‌ बन गया। पमवती-माँसी प्रदेश अर्थात्‌ पच्छिमी बुन्देल- 
खंड भारशिव राज्य का केन्द्रीय प्रदेश था। इसलिए जायसबालजी का यह 
अन्दाज़ कि बुन्देलखंड का विन्थ्यशक्ति भारशिव राज्य का सेनापति था, 
उसने उस राज्य को पूरव और दक्खिन तरफ-:ूरबी बुन्देलखंड, विदिशा 
और पुरिका में--बढ़ा कर नाम कमाया तथा उसके बेटे प्रवरसेन ने उसे 
आर दूर तक बढ़ा कर तथा मारशिव राजा के साथ सम्बन्ध करके सम्राद्‌ 
पद पाया, अब भी सबथा युक्त जान पड़ता है । 


२. प्रवरसेन का साप्राज्य 


प्रवरसेन ने अपनी बपौती को बढ़ा कर साम्राज्य बना लिया यह सब- 
सम्मत है। विन्ध्य प्रदेश के एक अंश के अतिरिक्त विदिशा और पुरिका 
विन्ध्यशक्ति के अधिकार में निश्चय से थीं | 

विदर्भ वाकाठक राज्य में पीछे बराबर रहा। डा० अल्तेकर ने 


३०४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


उसका विन्ध्यशक्ति के समय से वाकाटकों के अधीन होना माना है। 
पर हो सकता है वह प्रवरसेन के समय में लिया गया हो। उसके साथ 
ही उत्तरपूर्वी महाराष्ट्र का बाकी अंश--नांदेड अजिंठा प्रदेश+-भी । 

बुन्देलखंड बघेलखंड की सीमा पर का गंजनाचना प्रदेश भी इस 
सम्यय से वाकाटकों के अधीन था। प्ररवरसेन के बाद उसके जीते जानें 
की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अल्तेकर का विचार है कि जबत्नलपुर प्रदेश 
लेने के बाद प्रवरसेन ने उत्तर बढ़ कर उसे जीता हो। किन्तु विदिशा ओर 
गंजनाचना दोनों प्रदेश जिस राज्य में रहे हों, वह बीच के सागर-दमाह 
प्रदेश को लिये बिना क्या रहता ? इसके साथ ही जब हम यह देख चुके 
हैँ कि विन्ध्यशक्ति के अधीन विन्ध्य का कोई न कोई प्रदेश अवश्य था, 
तब यही मानना युक्त है कि गंज-नाचना ओर सागर-दमोह प्रदेश उसी के 
समय से वाकाटक अधिकार में थे | गंजनाचना प्रदेश युद्ध के समय रक्ता 
की दृष्टि से महत्व का है और उसकी अच्छी गद़बन्दी की गई थी। 
'जायसवालजी का सुझाव था कि उसी गद्बन्दी के कारण बिन्ध्यशक्ति 
का नाम विन्ध्यशक्ति पड़ा होगा ।* ४ 

दक्खिनपूरव तरफ कृष्णा नदी के दक्खिन श्रीशैलम्‌ का प्रभावती 
के समय वाकाटक राज्य में होना विदित हे। जायसवालजी ओर 
डा० अल्तेकर दोनों का अनुमान है कि दक्षिण कोशल और आन्श्रदेश 
को भी प्रवरसेन औम ने अपने साम्राज्य में मिलाया । आन्श्र का इच््वाकु 
राजवंश २६० ई० के लगभग समाप्त हुआ; उसका अन्त और आन्ध 
का वाकाटक साम्राज्य में जाना प्रकट्तः सम्बद्ध घगनाएँ थीं। 

इसके अतिरिक्त अल्तेकर का विचार है कि गुजरात-काठियाबाड़ के 
पच्छिमी ज्ञत्रपों पर भी प्रवरसेन ने शायद आधिपत्य जमाया | इस विषय 
'पर हम अलग विचार करेंगे | 

जायसवालजी का विचार था कि प्रवरसेन लगभग सारे भारत का 





३४. का० प्र० जायसवाल (१९३३)--पूर्बोक्त, ए० ७०-७१। 
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सम्राद था | डा० अल्तेकर का कहना है कि पंजाब पर उसके आधषिपत्त 
का कोई प्रमाण नहीं। ठीक है। मथुरा के जिन सेक्‍कों को जायसबालजी ने 
प्रवरसेन के माना था, अल्तकर ने दिखाया है कि वे बीरसेन के हैं, अतः 
“युक्त प्रान्त) (ठेठ हिन्दुस्तान) पर भी प्रवरसन का आधिपत्य नदीं माना 
जा सकता | किन्तु भवनाग के साथ उसके सम्बन्ध के कारण उसका वहाँ 
यथेए प्रभाव होना तो सम्मव है ही | 

तमिव्ननाडद मं पल्लव राजबंश इसी समय स्थापित होता है। 
जायसवालजी ने अटकल लगाई थी कि वह वाकाटक वंश की शाखा हो 
सकता है; वाकाटकों ओर पल्लवों का एक ही गोत्र है। अल्तेकर का 
कहना हैं कि यह निरी अटकल हे | बेशक यह निरी अट्कल है; पर 
प्रसंगवश इसके बार में कुछ विचार करें । 

पल्लव राजवंश के ताम्रपत्रों में उसके संस्थापक बीसकूच्च के बारे में 
कहा है-- जिसने फरणीन्द्रसुता के साथ सब्र राजचिह्न पाये” । खहृब्हो 
दुश्ईय ने इसकी यों व्याख्या की थी कि पच्छिमी क्षत्रप रुद्रदामा के 
गभिलेग्गन स उसके राज्य मं ईरान के पहुव सुविशास्व का ऊँचे पद पर 
होना तिदित है; दक्ग्बिनी महाराष्ट्र और कर्क में सातवाहनों के 
उत्तगधिकारी चुटुसातवाहनों के नामों में प्रायः नांग शब्द लगा मिलता 
है, जेस शिवश्कन्द नाग, अमिभमत्र-ताग, नाग-निका (देवी), नाग-मुलनिका 
आदि; प्रकटतः व नागों के उपासक थे; वीरकृच्च किसी पहच का वंशज 
रहा होगा जिसने किसी चुटु:सातवादन नाग राजा का दामाद बन कर राज्य 
पाया होगा ।२० जायसवालजी ने वीस्कूच्चे को किसी खुदुसातवाहन-नाग 
के बजाय भारशिव नाग का दामाद माना; पन्नवों के भारद्वाज गोत्र के 
आधार पर यह कद्ठा कि वे आयांवर्ती आह्यण थे, ओर उसी गोत्र के 
आधार पर उनके वाकाटकों से सम्बन्ध की अठकल लगाई। दक्सखिन 
भारत ओर उत्तर भारत दोनों में इस शताब्दी में नाग नाम का चलन हो 

2०५, य्यूव्हो दुल्ईय ( १९२० )-पूर्वोक्त, ए० ४६-५२ । 
२० 
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जाना ध्यान देने योग्य बात है। मालव गण की राजधानी भी करकोंट नाग 
के नाम पर थी। जिस समय प्रवरसेन ने दक्षिण काशल ओर आम जीते, 
तभी आन्ध्र के साथ लगे तमित अआन्‍्त में पल्चव राजवंश का स्थापित होना 
तथा पन्लवों के लेखों, उनकी भापा और लिपि तथा उन लेखों के गन्तगत 
भावनाओं का अनेक प्रकार से वाकाटका के समान होना जायसवालजी की 
अगटकल को दुब्वईय की अटकल से अधिक सम्मव बनाता है | म० म० 
मिराशी की विवेचना से जायसवालजी की उस अटकल की ओर पुष्टि 
हुई है । 

पलल्‍लव शब्द की व्याख्या जो प्रा० नीलकण्ट शास्त्री ने दी है कि वह 
उस प्रदेश में पहले से प्रचलित एक तमिठ शब्द का अनुवाद है, 
वही ठीक जान पड़ती है। ग्रो* शास्त्री का यह कहना है कि इससे 
पन्लबों का स्थानीय होना सिद्ध नहों हाता, वे अधिक सम्मवतः उत्तर भारत 
के थ जिन्हाने जनता की प्रीति के लिए, स्थानीय परम्परा को अपना 
लिया था। 


३, वाकाटक और पच्छिमी क्षत्रप 


(क) इस विप्रय के वादग्रस्त प्रश्नों पर विचार करने मे पच्छिमी ज्ञत्रपों 
का वंशवृत्ष सामने रखने स सुविधा होगी, इसलिए उसे यहाँ दिया जा 
रहा है। राज्य के केवल मुख्य शासकों (जब महदयक्षत्रप हो तत्र महाक्षत्रप, 

अन्यथा क्षत्रप) के नामों के पहले क्रमसंख्या लगाई जा रही है ओर उनके 
राज्यकाल की केवल निश्चित रूप से ज्ञात तिथियों की सीमाएँ ईसवी सन्‌ 
में दीजा रही हैं । 





2६. नीलकंठ शास्ये (१९४३ )-अल्तैकर और मजूउदार सम्पादित 
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नव-परिशिष्ट रे--वाकाटक और पच्छिमी क्षत्रप ३०७ 
(१) चष्टन 
जयदामा 


(२) रुद्रदामा ऐम 
१३०-१४ ० 





| 
(३) दामजद्‌ थम (४) रुद्रसिंद्र श्म 
| श्य१-१८८, १६१-१६७ 
। ईश्वरदत्त आभीर ने 











राज्य छीना 
सत्यदामा (५) जीवदामा श्य८-१६० | 
कि मी यी3: 2232 मन 
| 
(६) रुद्रसेन १्म (७) संघदामा (5) दामसेन 
२००-२२२ र२२-२२३ २२९३-२१३६ . 


बीरदामा (६) यशोदामा (१०) विजयसेन (११) दामजद रेय 
रश्८-र३६ र२३६-२४० २४१-रए प्‌ 


(१२) रुद्रसेन स्य 
२५,४-२७७ 


(१३) विश्वसिंद (१४) भतृदामा 
र्ज्८ रृदूर२तय२६ ५ 


| 
(१५) विश्वसेन (क्ष्‌०) 
२६४--३०४ 
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स्वामी जीवदामा 


(१६) रुद्गसिंह श्य (क्ष०) 
३०४-३२१६ 


(१७) यशोदामा श्य (त्नु०) 
३२१६-३१३२ 





(१८) स्वामी रुद्रदामा श्य 


। 


(१६) स्वामी रुद्रसेन रेय कन्या 
३७४८-३४ १ 
३६०-रै७६ (२०) स्वामी सिंहसन 
स्दर 


| 


(२१) स्वामी रुद्रसन ४थ 








(२२) स्वामी सत्यसिदद 


(२३) स्वामी रुद्रसिदर शय 
रेप्प्पय 





जायसवालजी ने लिखा था कि वाकाट्क युग में शक क्ञषत्रपों 
का राज्य गुजरात-काठियावाड़ से उठ कर केवल कच्छु ओर सिन्ध में 
रह गया था (पू्रों क्त, 7० ६२)। इस कथन की जाँच की आवश्यकता थी, 
जिसके लिए मैंने समूच क्षत्रप इतिहास की पुनःपरीक्षा की ।35 उस पुनः- 





३७, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५२७ )--उरा्ट क्षत्रप इतिहास की पुनः- 
परीक्षा, ना० प्र० पत्रिका भाग ६८ ( १९९४ ) पृ० १-२७, तथा (१९०४१ ) दि 
क्रैमिली औफ़ चष्टन, देयर कोइनेज ऐंड हिस्टरी रि-पक्सामिड ( चष्टन वंश, उनके 
सिक्कों और इतिहास की पुन:परीक्षा ), जनंल औफ़ दि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी 
( बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की पत्रिका ) भाग ५ ए० २४०-२६१। 
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परीक्षा से इस बात का समथन नहीं हुआ कि वाकाटक युग में क्षत्रप 
काटियात्राड़ से कच्छु-सिन्ध हट गये, तो भी जायसवालजी के बनाये इस 
युग के इतिदास के खाके की साधारण रूप से पुष्टि हुईं । डा० अल्तेकर 
न मेग वह लेख नहीं देखा, तो भी उनके अध्ययन के परिणाम मेरे 
परिणामों के काफी निकट हैं। उनकी कृति पद कर मुझे एक अंश में 
अपना मत उनके अनुसार बदलना पड़ा है; बाकी अंशों में मुझे विश्वास 
है कि वे मेरी कृति देखते तो उसके परिणामों को पूरी तरह नहीं तो प्रायः 
आअवश्य स्वीकार करते | 

(व) मेने यह अनुमान किया था कि रुद्रसन ?मस की महाक्षत्रपी में 
अ्थात २००-२२२ ३० के वीच अवबन्ति ज्ञत्रप राज्य से निकल गया था। 
इसी रुद्रसन के भाई संबदामा के राज्यकाल ( २१५२२२३ ई० ) में डा० 
अल्तकर ने मालब गण का स्वतन्त्र होना निर्धारित किया हैं। संबदामा 
के बाद तीसरे भाई दामसन ने राज्य किया (२९३-२३६ ई०)। रुद्रसन 
श्म और दामसेन के राज्यकाल के छोटे सिक्‍के उज्जैन से पाये गये हैं, 
जे सुर के क्षत्रप सिक्कों से भिन्न नमने के हैं आर जिनपर १३१ से 
३३ या १४७ से १४८ शकाब्द (">२०६-२११ ई० तथा २२४- 
२३ ज है। पर उनपर गजा का नाम या चित्र नहीं है, प्रत्युत 
च्िन तरफ शकाब्द तथा पट तरफ दक्षिण मुख्य हाथी आर उसके ऊपर 
अधचन्दर आर तारे के चिह्न हैं। मरा यह विचार था कि “इन सिक्कों 
का रद्रसन [ या दामसेन ] का या किसी भी शक राजा का मानने का 
काई कारण नहीं है। उनका नया मान और नया संकेत+दत्तिणमुस् 
हाथी--नये राज्य का सूचक है, ओर केवल शकाब्द दर्ज होने से या 
अधचन्द्र ओर तारे का चिह्न होने से उन्हें शक राज्य का मान लेना 
उचित नहों, क्‍योंकि राज-परिवत्तन होने पर भी देश में प्रचलित संवत्‌ 
को एकाएक ब्रदला नहीं जा सकता, ओर कुछ पुराने चिह्न भी बने ही 
रहते हूँ ॥ 

मुझे अपना यह मत अब छोड़ना पड़ता है। ये नये नमूने के सिक्के 
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भी क्षत्रपों के ही हैं, क्योंकि जैसा कि डा० अल्तेकर ओर डा० दिनेशचन्द्र 
सरकार“ ने दिखाया है, आ्त्रदेश के इच्चाकु शजा वीरपुरुपदत्त 
का विवाह उज्जैन के राजा की लड़की रुद्रधरमद् रिका से हुआ था (लग० 
२४० ई० ) ओर नागाजुनीकोंडा स्तूप की शक मूर्तियाँ प्रकटतः उसी 
समय की हैं| रुद्रधरभद्गारिका प्रकटतः शक राजकन्या थी । इससे लग० 
२४० ई० तक अ्रवन्ति में शक राज्य बना रहना सिद्ध होता है। मेरा 
ध्यान इस तथ्य की ओर तत्र नहीं गया था । 

(ग) दामसेन के चार बेटों में से बड़ा--औीग्दामा--पिता के जीवन: 
काल में ही चल बसता है। बाकी तीन-+यशोद्ममा, विजयसेन और 
दामजद रेय--२३८ से २५५ ई० तक राज्य करते हैं। यशोदामा भी जो 
अभिषेक के समय लगभग ४० बरस का था, डेद-दों बरस राज कर करे 
ही मर जाता है। इसपर अल्तेकर कहते हैं -- दो भाइयो बीरदामा ओर 
यशोदामा की दो ही बरस “' सें अकाल मृल्युएँ गज्य में किसी कप्य को 
सूचित करती हैं, पर उस कष्ट का टीक स्वरूप अभी निर्धारित नहीं किया 
जा सकता” ।३९ मेरा ध्यान इन अकाल मृत्युओं की तरफ नहीं गया था; 
पर इन मृत्युओं के बाद आई एक गहरी कठिनाई का मैंने दिखाया था | 
“ब्रिजयसेन और दामजद''' के सिक्के समूचे गुजगत-काठियावाड़ में बड़ी 
संख्या मं पाये गये हैं, लेकिन २४६ ई० के करीब से उनकी चांदी में 
मिलावट अधिक रहने लगती हे, ओर दामजद''' के समय भी बह 
मिलावट जारी रहती है (रेप्सन, भूमिका प्र० १३७-१३८)। मुद्र। का यह 
अ्रष्ट होना देश की आर्थिक और राजनीतिक कठिनाई का सूचक है। क्‍या 
यह कठिनाई वाकाठकों के दबाव के कारण पैदा हुई थी १४९ 

अल्तेकर आगे कद्दते हैँ कि ' पच्छिमी क्षत्रपों का तांबे का सिक्का जो 

2८. दिनेशचन्द्र सरकर ( १९४६ )--अल्तेकर और मजूमदार के पूर्बाच्ता झन्थ 
में अध्याय ४ | 

३५९. अ० स० अल्तेकर (१९४६)-पूर्वोक्त, 7० ५३ । 

४०. ज० च० बि० (१९३७)--पूर्वोक्त, ए० ११ । 
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केवल मालवे में लग० २४०६० तक चलता था, उस वर्ष के बाद एकार॒क 
बन्द हो जाता है । इससे कुछ अंश तक इस स्थापना की पुष्टि होती है कि 
उस तिथि के शीघ्र बाद शकां के हाथ से मालवा निकल गया। विन्ध्यशक्ति 
ने ““ पूर्वी मालवे का कुछ अंश दग्बल कर लिया प्रतीत होता है” ( बहीं 
प्रृ० ५४ )। पूर्वी मालवे का कुछ अंश कि लगभग सारा मालवा ! 

देखने की बात है कि लग० २३७ ई० में युवराज की ओर फिर 

२६ ई० में राजा की अकाल मृत्यु होती है, जो दोनों किन्दीं लड़ाइयो में 

हुई हो। सकती हैं; २४० से मालव का मिक्‍का बन्द हो जाता है; २४६ से 
सुरफ्र के चांदी के सिक्के में मिलावट शुरू हाती हैं जो कम से कम २०७४ 
इ० तक जारी रहती है। यों २३७ से २५५ ई० तक प्रायः लगातार ही 
राज्य पर कठिनाई आई रहती हैं ओर उसका पूर्वी भाग उससे निकल 
जाता है। यद् वाकाटकों स हुए संवर्ष का प्रतित्रिम्ब नहीं ता क्या है ? 

मालवा ज्ञत्रपों के राज्य से निकल जाने पर उनकी राजधानी सुराध्र 
में गिरिनगर ( जूनागढ़ ) चली गई, यह डा० अल्तेकर का भी मत है ! 

२३७-२७४४ ६० की पब्चछ्िमी क्षत्रप राज्य की कठिनाइ्याँ वाकाटठकों 
के बजाय सासानियों के संधप के कारण आइ हों, क्या ऐसा नहीं हो 
सकता ? हमने देखा है कि अटशीर १म के समय सासानी साम्राज्य में 
मकरान तथा खुजदास्कलात वाला “वूराना या ब्राहुई प्रदेश भी 
सम्मिलित हो गया था, जो दोनों सिन्ध की पच्छिमी सीमा पर लगे हैं। 
पब्छिमी ज्ञत्रपों के राज्य में सिन्च सम्मिलित था। इसलिए क्या यह 
सम्भावित नहीं कि सासानी सेनाओं के दस्ते २३७ ई० से मकरशान के 
तद से ओर सिनन्‍्ध की पब्छिमी सीमा के खीरथर पबत के दर्रो में से सिन्‍्ध 
पर धाव मारने लग गये हां ? है 

इस शंका के प्रसंग में एक तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि मकरान ओर तूरान प्रदेशों ने सासानी शाह का केबल आपधिपत्य 
साना था, ओर वह भी शायद नाम को, क्योंकि २६३ ई० के यहयुद्ध 
के बाद तक भी मकरान का राजा स्वतन्त्र नहीं तो अधंत्वतन्त्र अवश्य 
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था (दे० ऊपर प्रृ० २८१-८२) | इस दशा में सासानी सेना की छावनियाँ 
मकरान और तूरान में पड़ गई हों इसकी सम्भावना नहीं लगती | दूसरे, 
२३७-२५५ ३० के सारे संधप का मुख्य परिणाम यह निकलता है कि 
मालवा या अवन्ति प्रदेश ज्ञत्रप राज्य से निकल जाता है । इससे स्पष्ट 
दिग्चाई देता है कि क्षत्रपों को अपनी पूरवी सीमा पर ही संघर्ष करना 
पड रहा था। यदि हम यह सोच कि पूरबी ओर पब्छिमी दोनों सीमाश्रों 
पर उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा होगा, तो भी यह स्पष्ट है कि पृरवी संत्र्प 
मुख्य था । 

(थ) दामजद रेय के बाद उसका भतीजा रुद्रसेन स्य २५४ से 
७७ ई० तक महाज्षत्रप रहा, पिर रुद्रसेन के दो बेटे--विश्वसिंद ओर 
तंदामा--क्रमशः । इनमें से विश्वसिंद की मद्गा्नत्रपी ३४ बस्स रही: 
भत॒दामा की रंपर से २६४ ई० तक। मतेदामा की महात्नत्रपी में ही 
लग० श्थ्य८ ई० में सिन्ध की सासानी शाद वबरहान श्य ने जीत लिया । 
भतृदामा का बेटा बिश्वसेन पिता के राज्यकाल से उसके अधीन क्ञत्रप 
पद पर था; बाद में वह २६५ से ३२०४८ ई० तक भी क्षत्रप ही रहा 
सहाक्षत्रप नहीं बना । यों २६४ ई० म॑ महाक्षत्रपी का अन्त हो गया । 
मद्दाक्षत्रप की हैमियत स्व्रृतन्त्र राजा की होती थी, ज्षत्रप की सामन्‍त की। 
३०४ ई० में इस वंश के हाथ से ज्ञत्रपी मी निकल गई; एक नया आदमी 
स्वामी जीवदामा का बेट। रुद्रसिंठ, जिसे हम रुद्रसिंद श्य कहते हैं, ३०५४ 
से २१६ ई० तक, आर उसका बेटा यशोदामा रय रे१६ से ३३२ ई० 
तक ज्षत्रप रहा | ३३२ ई० में ज्ञत्रपी का भी अन्त हुआ । १२-१३ वर्ष 
बाद फिर एक नया महा ्षुत्रप खड़ा हुआ; । 

अध्यापक रैप्सन ने सन्‌ १६०८ में ब्रितानवी म्यूजियम के आमन्म् 
ओर ज्ञत्रप सिक्कों की सूची प्रकाशित करते हुए; इन घटनाओं की आलो- 
चना इन शब्दों में को थी-- इस अवधि में सिक्कों अथवा सिक्‍कों के 
अभाव से जो कुछ जाना जाता है--सुख्य वंश में राज्य न रहना और 
दूसरे बंश का उसकी जगह स्थापित होना, पहले महाक्षत्रप का ओर फिर 


न 
५ 
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महत्षत्रप और ज्षत्रप दोनों का न रना--यह सब विपत्ति-काल को सूचित 
करता है | सम्भावना यह है कि पच्छिमी क्षत्रपों के इलाकों पर कोई 
वाहरी आक्रमण हुआ था, किन्तु इस बाहरी चढ़ाई का टीक स्वरूप फिल- 
हाल बिलकुल सन्दिग्ध है, ओर जब तक हम इस युग के पड़ोसी राष्ट्रों का 
इतिहास न जान पायें तब तक वह सन्दिग्ध रहेगा । ४" मैंने रैसन के इन 
शब्दों को उद्धृत करते हुए लिखा था--- वह कोन सी शक्ति थी जिसने 
२६९५४ ई० में चप्ट्न के वंशजों को अपना सामन्‍त बना लिया ओर फिर 
इ३२ ई० म॑ उन्हें स्बंथा पदच्युत कर दिया? स्पष्य्तः वह सम्राद प्रवरसन 
“था । पड़ोसी राष्ट्र क इतिहास पर का पर्दा जायसवालजी द्वारा उठा 
डिय जाने पर अत हम कह सकते हैं कि वह बाहरी चढ़ाई प्रवरसेन 
बाकाटक की ही थी ( पृ्वोक्त लेख प्र० १३ )। 

डा० अल्तेकर ने भतदामा की मद्मात्षत्रपी न जाने केसे ३०४ ई० 
तक मान ली है ( प्र० ५६ )। इसी से २६५ ई० में मद्दाक्षत्रपी का अन्त 
हाने ओर ज्ञत्रप राज्य के किसी सम्राट के आधिपत्य म॑ चले जाने की 
घटना पर उनका ध्यान नहीं गया । पर ३०४ ई० में जब कि ज्ञत्रप वंश 
बदला गया, तत्र ज्ञत्रप राज्य में जान माल एकाएक अरक्षित हो गये थे 
आ।र लोग अपना धन छिपाने का दोड़ रह थे, इस बात की ओर उन्होंने 
ध्यान खींचा है ( प्र० ५७ )। प्रकटतः यह किसी चढद्राई के कारण था | 
३२३२ ई० म॑ ज्षत्रपी का अन्त होते समय वैसी अरक्तित स्थिति आई नहीं 
लगती | अधिपति शक्ति का प्रभाव तब तक सुस्थापित होने से उसके द्वारा 
क्षत्रपी का हटाना शान्तिपूबंक हो गया । 

ड।० देमचन्द्र रायचोवुरी ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि महा- 
क्षत्रती आर ज्षत्रपी का अन्त सासानी हस्तक्षेत के कारण हुआ होगा। 





४१, ई० जे० रैप्सन (१९०८०)--औरलौग भौक़ दि कौइन्स औफ़ दि आस 
डिनेस्टी, दि वेस्टर्न क्षत्रपस्‌ इत्यादि (आन्य वंश, पब्शछ्षिमों क्षत्रपों *** के 
सिक्‍कों की खूचो ) भूमिका पृ० १४२ । 
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डा० अल्तेकर ने सासानी इतिहास की छानबीन कर दिखाया है कि इस 

अवधि में सासानियों के लिए मारत में हस्तक्षेप करना शक्य न था; दूसरे 

वे कहते हैं कि यदि उन्होंने हस्तत्लेप किया होता तो उनके कोई सिक्‍के 

गुजरात-काठियावाड़ से मिलते, पर वे नहीं मिलते | अन्त में वे भी इसी 

परिणाम पर पहुँचे हैं कि क्षत्रप शक्ति की अवनति सम्राद्‌ प्रवरसेन के 

विजयों के कारण हुई ( ए० ५८-५६ )। 

सासानी साम्राज्य के पूरवी अचल की हमने जो तफसीलवार पयवेज्ञा 

की है, उसकी गेशनी में हम इस समस्या पर फिर विचार करें| हमें चार 

घटनाओं की व्याख्या करनो है-“एक, २६५ ३० मे महाक्षत्रप पद्‌ 

समाप्त होना, दूसरे, २०४ ६० में ज्ञत्रप वंश बदल जाना, तीसरे, २३२, 
ई० में क्षत्रपी का मिट जाना, ओर चोथे, लग० ३४४ ई० में महाक्तत्रप 

का फिर खड़े होना | णहयुद्ध में सफल होने के बाद नरसेः ने सकस्तान 

के शासन का क्या प्रत्रन्ध किया और किसे सक्रानशाह नियत किया 
इसका कुछ पता नहीं है । फिर भी हम यह कल्पना कर लें कि २६४ ई० 

में नरसेः या उसके सकानशाह ने सिन्ध से अपना आधिपत्य सुराष्र तक 

बढ़ा लिया; फिर ३०४ ई० में होर्मिज़्द श्य या उसके सकानशाह ने 

अपने सामन्त ज्ञत्रप राज्य में हस्तत्ञेप कर के वंश को बदल दिया। इन 

कल्पनाओं के बाद भी इस बात की व्याख्या करना कठिन होगा कि 

३०६ ६० में जब सासानी साम्राज्य में हंगामा मचा था, तत्र सुराष्ट्र के 

क्षत्रप ने महाक्षत्रप बनने की चेष्ट। क्यों न को । हम फिर यह कल्पना 
कर सकते हैं कि कज्षत्रप रुद्रसिंह रथ कमज़ोर व्यक्ति था, अथवा अपने 
अधिपति की कृपा से ही उसे क्षत्रप पद मिला था, इसलिए वह न उठा, 

अथवा शाहपृदह् सकानशाह ने साम्राज्य के पूरबी छोर को हृढता से 
सँभाले रक्‍खा था| पर रे३१२ ई० मे क्षत्रपी के समाप्त होने की ओर 
लग० ३४४ ई० में महाक्षत्रप के फिर खड़ा होने की कोई भी व्याख्या 
नहीं दिखाई देती । इसके साथ यह बात तो है ही कि कच्छु और सुराप्ट्र 
पर सासानी आधिपत्य होने का कोई चिह्न नहीं मिला । दूसरी तरफ 
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वाकाटक राज्य के केन्द्र प्रदेश से ज्षत्रप सिक्‍कों की ढेरियाँ पाई गई हैं, 
ओर डा० अल्तेकर ने उनको यह उचित व्याख्या की है कि वे ज्ञत्रपों के 
भेजे खिराज का अंश होंगी | 

(ड) १३२ ई० ( २५४ श० ) में जो ज्षत्रप सिक्के बन्द हुए, वे 
2६ वर्ष बाद रे४८ ई० ( २७० श० ) में फिर दलने लगे। उन नये 
सिक्‍कों को निकालने वाला अपने का “महाक्षत्रप राजा स्वामी रुद्रदामा 
का वेट महान्नत्रप राजा स्वामी रुद्रसन कहता है। प्रकट है कि उसके 
पिता स्वामी रुद्रदामा ( श्य ) ने ही मद्मक्षत्रपी को फिर से खड़ा किया, 
पर उसका राज्यकाल छोटा होने से उसके कोई सिक्के था लेख नहीं मिले । 
यों रुद्रदामा श्य के किर से महाक्षत्रप बन कर खड़ा होने की तिथि 
अन्दाजन र२े४४-३२४४ ई० है। यह तिथि मद्दत्व की है, क्योंकि टीक 
यही प्रवरसेन की म्र॒त्यु की तथा समुद्र-गुप्त की पायलिपुत्र चढ्ाई की तिथि 
है। “' ( प्रकट ) है कि प्रवरसेन ने ही पहले क्षत्रपों को अपना सामन्त 
बनाया ओर फिर पदच्युत किया था, ओर कि उसका देहान्त होने पर 
ज्यों ही वाकाय्क साम्राज्य विपत्तिग्रस्त हुआ त्यों ही स्वामी रुद्रदामा ने 
स्व॒तन्त्र महाज्षत्रप पद धारण कर लिया । ( भेरा पृर्वबोक्त लेख-- 
१६३७--प्रु० १४ ) 

पर डा० अल्तेकर १६ वर्ष तक क्षत्रप सिक्का न चलने की यह 
व्याख्या नहीं करते | वे कहते हैं इस बीच कोई गम्भीर राजनीतिक 
उपद्रब” राज्य में चलता रह्य होगा, न तो वाकाटक और न सासानी 
इस म्थिति में थे कि ज्षत्रप शक्ति को बिलकुल ग्रस लें। लगभग रेरे४ ई० 
में जो वाकाटक राजा रुद्रसेन श्म सत्राट प्रवरसेन का उत्तराधिकारी हुआ, 
वह अपेक्षया दुबल था ।” अल्तेकर यह मी आशा करते हैं कि भविष्य 
की खोज से यह १६ बप का व्यवधान कुछ कम हो जायगा, इसके दोनों 
किनारों के कुछ वर्षों के सिक्के मिल जायेंगे | 

यदि भीतरी उपद्रब या ग़हयुद्ध भी चल रहा होता तो पड़ोस का 
अबल सम्राद क्या देखता रहता और हस्तक्षेप न करता ? जिस सम्राद ने 
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३७ वर्ष पहले ( २६४ ई० में ) क्षत्रप राज्य को अपना सामन्त बना 
लिया था, वही क्या ३३२ ई० म॑ उसे समाप्त न कर सकता था? ३३४ 
ई० प्रवरसेन की मृत्यु की तिथि डा० अल्तेकर ने अन्दाज़ से मानी है, 
उसे पक्की बात मान कर उसके आधार पर कल्पना करना उलठा तक 
है। ३०४ से २१२ ई० तक जिस नये ज्षत्रप वंश ने राज्य किया वह 
प्रवस्सेन का खड़ा किया हुआ था, यह मैने माना था ओर डा० अल्तकर 
ने मी माना है। ३४४ ई० में जो महाक्षत्रप उठा बह किसी ओर वंश 
का था | इस प्रसंग में स्वयं डा० अल्तेका ने लिखा है कि  लग० ३३४ ई० 
में उस सप्राद (ग्रवस्सेन) के राज्यकाल का अन्त होने पर वाकाठक शक्ति 
के कमजोर होने से रुद्रदामा श्य उसके निय्रत किये ऋ्ञत्रप के बेट का हटा 
कर स्वयं महाज्ञपत्र बन सका ( प्र० ६१ )। थों प्रवस्सन की मृत्यु ओर 
रुद्रदामा। श्य के मद्ाक्षत्रप बन खड़ा होने में सम्बन्ध उन्होंने भी देस्वा 
है| पर रुद्रदामा श्य रे३े५ ई० में ता महाज्ञत्रप नहीं बना, प्रत्युत दस 
बरस बाद । यदि दोनों बातों में सम्बन्ध है तो प्रवर्सेन की मृत्यु ३४४ ई० 
में ही माननी चाहिए. । जो महाक्षत्रपी २६५ ई० से दब्री हुई थी वह 
२४४ ई० में फिर उठ खड़ी हुई इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जिस 
शक्ति ने उसे दत्रा रक्वा था वह २४४ ई० में अस्त हुई। यों जायसवाल- 
जी द्वारा निर्धारित प्रबस्सेन की मृत्युतिथि कः समथन दाता है। ओर 
३४४ में उठने के बाद २५४१ में महाक्षत्रपी फिर एकाएक जेसे डबी उससे 
भी इसी बात का समथन होता है। उस बारें में हम आगे देखेंगे | 

इस प्रसंग से हम वाकाटक राजाओं की तिथियों के प्रश्न पर 
आते हैं । 


४. वाकाटक और चेदि-लंबत्‌ 


पुगण में प्रवरसेन का राज्यकाल ६० वर्ष का लिखा है, इसलिए 
जायसबालजी, मिराशी और अल्लेकर तीनों ने उसे उतना ही माना है । 
रानी प्रभावती चन्द्र गुत विक्रमादित्य की बेटी थी, यों उसका समय निश्चित 
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है । प्रश्वीषण १म के बिपय में उसका पोता प्रवरसेन रय अपने अभिलेख 
में कहता है--वर्धशतमभिवर्धभानकोशदण्डसाधनसन्तानपुत्रपीश्नचिणः--- 
जिसके वंश का कोश सेना आदि सो बरस से फूलफल रहे थे। मुख्यतः 
इन्दों बातों के आधार पर इस बंश के राज्यकाल निर्धारित किये गये हैं । 
ओर इस हिसाब से विन्ध्यशक्ति का समय तीसरी शताब्दी का मध्य-- 
लग० २४० ई०--आता है जैसा कि म० म० मिराशी ने रखा 
द्दीहे। 

किन्तु यदि वाकाटक वंश का उदय २५० ई० के लगभग हुआ, तो 
टीक ४ सितम्बर २४८ ई० से क्यों न माना जाय, जब कि चेदि-संबत्‌ 
का आरम्भ द्वोता है ? उस संबत्‌ का आरम्म कराने वाली ओर 
कोई बड़ी घटना दिस्ाई नहों देती | चदि बुन्देलग्बंड का पुराना नाम 
है ओर वाकायक बुन्देले थ ही, बुन्देलखंड के इतिहास में वाकाटक राज्य 
की स्थापना से बढ़ कर कोई गोरवपृर्ण घटना नहीं है | जायसवालजी 
ने दो सिक्कों ओर एक मोहर पर वाकाटक राजाओं के नाम और 
चदि संबत्‌ के व पढ़ कर इस स्थापना को पुष्ट करने का यत्न किया | 
डा० अल्तेकर ने दिस्वाया कि उनके पाठ गलत हैं | ठीक | पर फिर भी 
चेंदि संबत्‌ को वाकाट्क संवत्‌ मानने की युक्तता ज्यों की त्यों बनी है | 
ग्रल्तकर कहते हैं कि चेदिसंवत्‌ वाकाटकों ने चलाया तो वे अपने 
अभिलेगों म॑ इसे क्‍यों नहीं बतते, प्रत्येक राजा अपने राज्यवप ही 
क्यों देता है ? और सच कहें तो विन्व्यशक्ति के उदय को चेदि-संबत्‌ के 
आरम्भ के साथ होने से बचाने के लिए ही डा० अल्तेकर ने उसे पाँच 
बप और पीछे रक्‍्खा है। पर वह तक वही पुराना है जो शकसंवत्‌ के बारे 
में भी हमारे सामने आया था । मैं उस तक को डा० अल्तेकर के सामने 
ही वापिस पेश करता हूँ--भारत के मध्य भाग का कौन सा राजवंश या 
सम्प्रदाय है जिसने इस संबत्‌ को चलाया ओर जो इसे अपने लेखों में 
आरम्भ से बत्तता रहा? तीसरी शताब्दी के इतिहास का खाका अन्न काफी 
खुल चुका है जिससे इस प्रश्न का उत्तर अब मिल सकना चाहिए । यदि 
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न मिले तो हमें इस समाधान से सन्‍्तोप करना चाहिए कि भारत की 
पुरानी प्रथा राजकीय लेखों में उपस्थित राजा का राज्यवप देने की थी | 


७, सासानी ग्ृहयुद्ध और भारतीय राज्य 


हमने देखा है कि २६३ ई० के सासानी गहयुद्ध में अवन्तिराज की 
सेना वरह्ान रेय की तरफ से लड़ने गई थी। जायसवालजी ने इस 
अवन्तिराज को स्वतन्त्र स्थानीय शासक माना था;** डा० अल्तेकर का 
भी वही मत है (पूर्वोक्त, 7० ५६) इस अन्तर के साथ कि वे उसके शक 
होने की सम्भावना देखते हैं | पर मुझे तो ऐस/ लगता है कि वह सम्राट 
प्रवरसेन के सिवाय कोई हो नहीं सकता। कोई छोटा स्थानीय राजा उज्जैन ः 
से अपनी सेना शकस्थान या सिन्ध कैसे भेज सकता था ? अवन्ति २४० 
ई० से शक ज्षत्रपों के राज्य से निकल चुकी थी; उज्जैन को छोड़ वे अपनी 
राजधानी गिरनार को बना चुके थे | पूर्वी मालवा (विदिशा प्रदेश) विन्ध्य- 
शक्ति के समय से बाकाटक राज्य में निश्चय से था ही । २६४ ई० में 
प्रवरसेन अपना आधिपत्य सुराषट्र के क्षत्रपों पर भी जमाता है; समूचे 
मालवे और उत्तर-ूर्तं गुजरात ( रेवा काँठे, मही काँठे ) को लिये विना 
क्या वह सुराष्ट्र तक पहुँच सकता था ? 

सिन्ध सासानी साम्राज्य में था । आभीरों का मूल देश सिन्‍्ध की 
सीमा! पर पच्छिमी राजस्थान में थ।। जिस आभीर राजा ने नरसेः को 
बधाई भेजी वह वहीं का होगा अथवा दक्खिनी गुजरात ओर उत्तरी महा- 
राष्ट्र का। यदि दूसरा हो तो यह प्रकट है कि वह किसी अंश में प्रवरसेन 
के साम्राज्य से स्वतन्त्र था | 

२६३ ई० में यह गहयुद्ध हुआ और २६४ में प्रवरसेन ने सुराषट्र के 
क्षत्रप राज्य को अयने आधिपत्य में ले लिया इन दोनों घटनाओं में भी 
सम्बन्ध प्रतीत होता है । इनकी तुलना आधुनिक युग में सन्‌ १८१६-४२ 








४२, का० प्र० जायसत्राल (१९३३)--पूर्वोक्ति, ए० २३८-२३५९ | 
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के अंग्रेज-अफगान युद्ध ओर १८४३ में अंग्रेज़ां के सिन्च दखल कर लेने 
से की जा सकती है। अंग्रेज़ों के दत्राव में आ कर खिन्ध के अमीरों ने 
उन्हें सिन्ध में अपनी सेनाएँ लाने और वहाँ से अफगानिस्तान पर चदाई 
करने दिया ! अफगानिस्तान में तो अंग्रेज़ों की हार हुई, पर वहाँ से लोट 
कर उन्होंने सिनध की घर दबोचा | अवन्ति का राजा सुराष्ट्र या पारियात्र 
( राजस्थान ) था दोनों को आधार बना कर ही सिन्ध-शकस्थान में अपनी 
सना भेज सकता था। उसने प्रकटतः सिन्ध को वापिस लेने के लिए ही 
सासानी णहयुद्ध में दखल दिया था। वह सफल नहीं हुआ । पर क्षृत्रप 
राज्य पर उसके दाँत लगे हुए थे; सो सिन्व न मिला तो भी सुराष्ट्र पर 
आधिपत्य उसने जमा ही लिया । 

इस विपय पर एक ऐसे स्थल से प्रकाश पड़ता हैं जहाँ से कभी 
इसकी आश। न की गईं होगी । 

६ मयूरशर्मा का चन्द्रवटली ममिलेख 

चौथी शताब्दी के पहले अंश में उत्तरी कर्णायक में कादम्बर राजवंश 
की स्थापना होती है । इसका आदि-पुरुष मयूरशर्मा पक्कनवों की राजधानी 
काओ्जी की एक घटिका (विद्यालय) में वेद पदने गया था, पर वहाँ उसका 
एक घुड़सवार सैनिक से कगड़ा हो गया, जिससे उसे लड़ाई का चसका 
लग गया | अपने जैसों का दल बना कर  श्रीपवंत” के आधार से उसने 
पल्लव राज्य पर भकपटे मारना शुरू किया | अन्त में पल्लव राजा ने स्वयं 
उसे पत्छिमी समुद्र से लगा प्रदेश सॉप कर अभिषिक्त कर दिया | 

मयूरशर्मा का एक अमिलेख चितलद्गुग गदू के पास चन्द्रवल्ली नामक 
स्थान पर मैसूर पुरातत्व विभाग के स्वर्गीय अध्यक्ष ड।० मैसूर हृद्टि कृष्ण 
को १६२६ में मिला, जिसे उन्होंने उक्त राज्य की पुरातत्त्व-विवरणी में 
१६३१ मं प्रकाशित किया ४२ ,जायसवालजी ने डा० कृष्ण के इसके 

४३, मै० ह० कृष्ण ( १९३१ )--ऐनु अल पिपोर ओऔफ़ दि साइसोर आकियो- 
लोजिकल डिपाथ्मैंट फीर दि ईयर १९२५ (मैसूर पुरातत्व विभाग वो १९२९ वी 
वधिक विवरणी ) पृष्ठ ५०-३० तथा २११। 





३२० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


पाठ में कुछ संशोधन सुझाये |*४ उन सुभावों को देखते हुए इसके पाठ 
को फिर से जाँचा गया कि नहीं, इसका मुझे पता नहीं। किन्तु प्रो० 
नीलकण्ठ शास्त्री ने अल्तेकर ओर मजमदार द्वारा सम्पादित बाकाटक गुम 
युग के इतिहास में डा० कृष्ण के पाठ को नज़र में रखते हुए. लिखा 
है--' यह अ्सम्भव (बातों वाला) लेग्ब सब तरह से आधुनिक जालसाज़ी 
प्रतीत होता है |" 

जालसाजी ! क्‍यों ? क्‍या इसकी लिपि की जॉच से मालूम हुआ कि 
किसी आधुनिक व्यक्ति ने पुरानी लिपि की नकल की कोशिश की है, पर 
कुछ त्रुटियाँ रद गई हैं जिनसे बनावट सिद्ध होती है ? या क्या भाषा में 
वैसी कोई बनावट्सूचक त्रुटि है? अथवा क्या चद्गान या उसपर की 
खुदाई नई मालूम होती है ? ओर, जिसने जालसाजी की, उसके वैसा 
करने का उद्देश क्या था ? यदि किसी को ज़मीन देने वाला कोई ताम्रपत्र 
होता ओर उसमें लिपि भाषा आदि की असंगति होती तो जालसाज़ी की 
बात संत्वी जा सकती । पर इस चह्ान पर तालाव-खुदाई की बात जाल- 
साजी कर के कोई क्‍यों लिखता ? केवल लीला के लिए ? 

अभिलेख का जो फोटो-चित्र ओर अक्षरों की नकल तथा उसके 
प्राप्तिस्थान आदि का जो विवरण डा० कृष्ण ने दिया था उससे न केवल 
वैसी कोई असंगति दिखाई नहीं देती, प्रत्युत आश्चय होता है कि उन्हें 
देखते हुए उसके जालसाज़ी होने की कल्पना भी किसी के मन में कैसे आरा 
सकती है| चित्तलद्र गया चित्रदुर्ग पुराना स्थान है | उस पहाड़ी गढ़ 
के पच्छिम तरफ हुलेगोंदी दून में स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रवल्ली 
नामक प्राचीन स्थान था | उस दून के दक्िख्िन दो टेकरियां के बीच 
की एक खोर में, जो कहीं सिफे १०० फुट चौड़ी रह गई है, भैरवेश्वर 
के पुराने मन्दिर के पास जहाँ से उस खोर में आने का रास्ता है वहीं 

४४. का० प्र० जायसबाल (१०३३)--पूर्कोक्ते, ० २२०-२२१। 

४५. नोलकंठ शास्त्री (१९४६)--वाकाटक गुप्त एज पृ० २३८। 


नव-परिशिष्ट ३--मयूरशर्मा का चन्द्रवल्ली अभिलेख. रै२१ 


उस खोर की दीवार जैसी खुली चद्ऑान पर बड़े-बड़े अक्लरों में यह लेख 
खुदा है। चद्ान ओर लेख ने आँधीयानी के कितने थपेड़ खाये हैं सो 
उसका फोशेत्राफ ही बताता है । लेख तीन पंक्तियों में है | डा० 
कृष्ण कहते हैं कि पहलेपहल देखने से ऊपर छु पंक्तियाँ और प्रतीत 
होती थीं, पर ध्यान से देखने से प्रकट हुआ कि वे केवल ऑधी-यानी 
के निशान हैं, और नीच वाली तीन पंक्तियों से उनका स्पष्ट अन्तर है। 
डा० कृष्ण ने जो लेख पढ़ा उसका यह अर्थ है कि यहाँ मयूरशर्मा ने 
तालाब बनवाया था | आज वहाँ तालाब नहीं हे । पर डा० कृष्ण बताते 
हैं कि बाँध बना कर बरसात का पानी नेकने के लिए बह खोर बहुत 
ही उपयुक्त है, अथात्‌ कभी वहाँ तालाब रहा होगा, तथा उस अभिलेख 
के ठीक सामने उत्तर तरफ कोई फूलता-फनता नगर था, जिसके खंँडहरों 
की खुदाई स सातवाहन युग के काफी सिक्‍के पाये गये हैं । अमिलेग्व की 
माया प्राकृत है जो कि तीसरी शताब्दी की प्रथा के अनुसार त्रिलकुल टीक 
है | उसकी लियि भापा आदि की तफ्सीलवार विवेचना डा० ऋष्णु ने की 
जिससे उसकी तीसरी शतादडदी के लेखों के साथ पूरी संगति हुई 

किन्तु इस सब्च से बढ़ कर पते की बात यह कि इस अमिलेख से यह 
जानकारी मिलने पर कि मयूरशर्मा ने यहाँ तालाब बनवाया था, डा० 
कृष्ण ने उस जगह की खुदाई कराई जहाँ तालाब का बॉँब होता चाहिए 
था, और टीक वहीं से पुरानी ईंटों दाले बाँध के अंश मिले जिनमें से 
एक टुकड़ा ४० फुट * ६ फुट का है (४* चन्द्रवल्ली अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है और प्िछुली चार पीढ़ियों के समय से वहाँ से प्राचीन वस्तुएँ 
बरात्र मिलती रही हैं । वहाँ की खुदाई से मिले सातञहन सिक्कों का 
विवरण रेप्सत की १६०८ वाली सूची म॑ है; मैसूर पुरातत्व विभाग के 
अध्यक्ष नरसिदाचाय ने उसकी जाँच की थी; उस स्थान पर नवाश्म 





४६. मै० ह० कृ'णु ( १५३१ )--णक्रस्‍्कवेशन्स ऐट चन्द्रवल्ली ( चन्‍्द्रवलछी 
की खुदाई ) ए० २७ । 
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श्२२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओए पुनरुत्थान 


हथियार तक पाये गये हैं; ओर डा० कृष्ण ने जिस-जिस स्थान पर खुदाई 


करवाई उस उससे कोई न कोई महत्त्व की वस्तु मिली। उन खुदाइयों का 
पूरा विवरण उन्होंने मैसर पुरातत्व विभाग की १६२६ की विवरणी के 
परिशिष्ट रूय में प्रकाशित किया । 

गत वर्ष ग्रो० नीलकंठ शास्त्री से मेरी इसके बारे में चर्चा हुई तो 
मालूम हुआ कि उन्होंने इसे जो जालसाजी कद्दा सो इसकी लिपि, भाषा, 
अक्षरों की खुदाई झादि के किसी दोष के कारण नहीं । तत्र हमारा इस 
केवल इस कारण जालसाजी कहना कि हम इसकी बातों की संगति नहीं 
लगा सकते, क्या न्याय्य है ? प्रो” नीलकंठ अब मैसूर में हैं ओर हमारी 
बातचीत ( अगस्त १६५३ ) में यह तय हुआ था कि वे स्वयं चितलद्र ग 
जा कर अभिलेस्त्र की जॉच करेंगे । मैं चाहता था उनकी जाँच के बाद 
इस विपय पर लिखें | पर इस ग्रन्थ की छपाई शुरू होने पर उन्हें पत्र 
लिखने से पता चल कि वे कई मास से बीमार हैं, चितलद्ग ग नदों जा 
सके, अभिलेख की नई छाप जो उनके पास आई उसे भी नहीं देख सके 
ओर उसे मैसूर छोड़ कर मद्रास चले आये | इस दशा में मैं उनकी जाँच 
की राह देखे बिना अपना मत विद्वानों के विचार के लिए रखता हूँ । 

डा० कृष्ण ने उस अभिलेख को यों पढ़ा था-: 

पंक्ति $---करब्रण सयूरशम्फण, विश म्मिश् 

पंक्ति २--उठाक दुभन्नेकूट अभीर पश्चव पारे- 

पंक्ति ३०-पत्रिक सकसथः [| न] सर्यिदुक पण:ट सोझरि [ णा]। 
ओर इसका यह अर्थ किया था-- काडबों में के मयूरशर्मा ने तालाब 
बनवाया, जिसने हराये जेकूट, अभीर, पल्लव, पारिशानिक, सकस्थान 
सर्यिदक, पुणाट और मोकर 

पहली ओर दूसरी पंक्ति के बीच सूर्य ओर चंद्र के चिह्न बने हैं, जो 
इस कामना के सूचक हैं कि जब तक सूच और चंद्र हैं, तब्र तक यह 
कृति ( तालाब ) बनी रहे । डा० कृष्ण ने बहुत टीकऊ लिखा था कि 
यह अभिलेख भारतीय इतिहात में अत्यन्त महत्वपूण है। 


नवपरिशिष्ट ३--मयूरशर्मा का चन्द्रवल्ली अभेलेख. रहे२३ 


जायसवालजी का कहना था कि दूभ का अर्थ हरायें नहों हो सकता 
आर कि मोकरिणा मयूरशम्मणा का विशेषण कैसे बनेगा | प्राकृत-हिन्दी 
काश पाइयसइमहरणवो ( प्राकृतशब्दमद्याणंव ) के विद्वान्‌ संकलबिता श्री 
हरगोबिन्ददास सेठ ने दूभ को संस्कृत दुःख का रूपान्तर और अक्मक 
क्रिया बताया है, दूमिज्ज "८ दुःखित (४? साहित्यिक प्राकृतों में वह 
अकमक क्रिया होगी, यहाँ उसका सकमक प्रयोग प्रतीत होता और क्त 
प्रत्यय लुप्त हो गया लगता है। दूभ का शब्दार्थ सताये प्रतीत होता है 
जिसका मुद्दावरे का अर्थ हराये है। दूर्भा से 'मोकरिणा तक एक ही 
दन्दगर्भ बहुब्रीदि समास है, जो मयूरशम्मणा का ठीक विशेषण बनता 
है। अर्थात्‌  हसाये त्रेकूट'' “ओर मोखरि जिसने, उस मयूरशर्मा ने 
तालाघ बनवाया । 

त्रेकूटों के लेख बंत्रई के उत्तर कन्हेरी में तथा सग्त के ५० मील 
टरक्सिन पारदी में मिले हैं, अर्थात्‌ उनका उत्तरी कोंकरण में राज्य था। 
आभीरों से डा० कृष्ण ने नासिक प्रदेश के आभीर राज्य को ही समभा 
था, पर वह राज्य मारब्राड़ का भी हो सकता है | पल्‍लव सुविदित 
हैं। पारियात्रिक का अ्थ भी डा० कृप्ण ने टीक ही किया था । यहाँ 
वह निश्चय से राजस्थान या राजस्थानी के अथ में है।४* शकस्थान 
से ड० कृष्ण ने गुजरात का शक राज्य माना था, पर जैसा कि हम देख 
चुके हैं (ऊपर उ हे ग) गुजरात सुराष्ट्र कमी शकस्थान नहीं कहलाया। या 
ते शकस्थान से यहाँ असल शकस्थान (सीस्तान) श्रभिप्रेत है या सिन्‍्घ | 
सथदक का अथ डा० कृष्ण ने सेन्द्रक किया है जिनके अभिलेख उत्तरी 
कण/टक ओर मैसूर के शिमोगा जिले से मिले हैं। पुणाट की राजधानी 
मैसूर जिले में कीतिपुर या किचुर थी इसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है । 
मांकरि से उन्होंने मगघ के मोखरि समझे, पर मोखरियों की एक राज- 


कक लज ऑन 





४७. हरगोविन्द्रदास सेठ ( १९५२८ )--पाश्यसदमहण्णएवों ! 
डक, दे ० ऊपर परू० ३७ दटि० ५, एृ० णछ टि० १। 


३२४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


धानी तीसरी शताब्दी में कोदा राज्य के बड़वा नामक स्थान में थी | 
यहाँ उसी मोौस्वरि राज्य से अभिप्राय हो सकता है | 

डा० कृष्ण ने इस अभिलेख के आधार पर कादम्ब साम्राज्य की 
कल्पना की ओर उसका नक्शा मी बनाया | पर कादम्ब साम्राज्य की 
इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मयूरशर्मा तो अपने को राजा भी नहीं 

कहता । अपने राज्य में रहते हुए. इन सत्र राज्यों का हराने की बात उसने 

कही होती तो वह असंभत्र डींग होती । पर बंद किसी सम्राट के सेनारपति 
रूप में दूर देशों तक लड़ने गया हो इसमें कठिनाई क्या है? उलयदा 
इससे पाइकुली अभिलेख की व्याख्या आर पुष्य हाती हे। एक तरफ उस 
अभिलेख में शाह नरसेः कहता है कि भारत की सेना ईरान के ग्रहयुद्धे 
में हस्तक्षेप करने आई थी। दूसरी तरफ इस अभिलेग्व में भारत का एक 
सेनानायक कहता है कि में शकम्थान में लड़ने गया था। बह सेनानायक 
ऐसे प्रदेश का है जो तन्‍्कालीन मारतस्सप्राद की साम्राज्यसीमा पर था | 
दोनों अभिलेख तीसरी शताब्दी के अन्त के हैं। एक दूमरे की व्याख्या 
वे किस खूबी से करते हैं ! 

कन्नड सैनिकों की ख्याति मध्य काल में हमारे उत्तर्पच्छिमी सीमान्त 
तक पहुँच चुकी थी ( दे” ऊपर प्र० ८८ )। चद्धवल्ली अमिलेग्व से 
अब यह प्रकट होता है कि उस ख्याति का आरम्म ओर पहले से हो 
चुका था ओर तीसरी शताब्दी में भी भारत के सप्राद ने कन्नड सैनिकों 
का मूल्प पहचाना था । 

यदि मयूरशर्मा के सम्राट प्रवरसेन की सेवा में रहने का यह अनुमान 
ठीक हो तो दक्षिणी महाराष्ट्र या उत्तरी कर्शाय्क, जो इस युग से कुन्तल 
कहलाने लगा, पहले-पहल प्रबरसेन के राज्यकाल में ही बाकाठक राज्य 
में मिलाया गया होगा । 


४५%, अ० स० अल्तेकर ( १९५४६ )-पू्षों के, ० ४०-४१ | 
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७. वाकाटक और गुप्त साम्राज्य 


(क) लग० ३५४० ई० तक भारत में गुम साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 
यदि उससे पहले वाकाटक साम्राज्य उपस्थित था तो प्रश्न होता है कि 
दानों में कब कैसा सम्यक रहा । इसका ठीक उत्तर पाने में सब्र से बढ़ी 
काठनाई है गुतत राज्य का आरम्मिक इतिहास प्राप्त न होने से । निर्विवाद 
रूप स यह भी नहीं कशा जा सकता कि आरम्म में गुप्त राज्य कहाँ था; 
उस बारे में अय्कलें ही लगानी पढ़ती है । 

हम इतना ही निश्चय से जानते हैं कि महाराज गुप्त का बेटा 

हाराज घटोतकच हुआ, उसका बेटा महाराजाधिराज चन्द्व-गुप्त जिसका 
कुमारदेवी लिच्छुवि से विवाह हुआ | प्रकट है कि गुप्त ओर घटोत्कच 
छाट राजा थे, चन्द्रगुपत ने पहलेंपहल राज्य ब्रद्यया। चन्द्रगुत आर 
कुमारदेवी के साके सिक्के चलते थे जिनपर पट तरफ खिच्छुबयः 
( लिच्छुवि गण ) लिखा होता है। इनसे गुप्त और लिच्छुवि राज्य का 
संहत हो । प्रकट है; साथ ही यह भी कि इस संदति दारा ही गुप्त गज्य 
पदलेपद्ल बढ़ा । इससे यद्द भी सिद्ध हे कि गुप्त राज्य लिच्छुबि गण के 
प्रदेश के टीक साथ लगा हुआ था । पर किस तरफ ? सो भी पता नहीं । 
इसलिए इस बारे में भी अटकल लगानी पड़ती है। 

(स्व) लिच्छुवियों का जनपद आज का तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) है, 
जिसकी राजघानी वैशाली थी । उसके पड़ोस में पूरब तरफ पुण्ड्रवर्धन 
( पृष्णया और उत्तरी बंगाल ), दक्सखिन तरफ मगध ओर पच्छिम तरफ 
अवध है । आरम्मिक गुप्त राज्य इन तीनों में से किसी में होना चाहिए । 
मगष को चन्द्र गुस के बेटे समुद्रशुम ने जीता ऐस। आभास उसके प्रयाग 
स्‍्तम्म लेख से होता है। या तो वह पहले गुप्त राज्य में रह कर उससे 
निकल गया हो, या पहले से ही उसमे न रहा हो । तब पुण्ड्रव्धन और 
अवध इन दो में से एक में पहला गुप्त राज्य रह। होगा । चीनी यात्री 
इचिह ने लिखा है कि उसके समय से प्रायः पाँच सौ बरस पहले राजा 


३२६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चिलिकितो ने नालन्दा से गंगा के रास्ते ४० योजन पूर्व चीनी 
मिन्कुओं के लिए, एक मन्दिर बनवाया था। इचिछ ६७१ से ६६४३ इई० 
तक भारत में थ।। चिलिकितो श्रीगुम का रूपान्तर माना जाता 
है। यों लग० १७५ ई० में पुण्ड्रव्धन में एक राजा श्रीगुप्त का पता 
मिला | ब्रितानवी म्यूज़ियम के गुप्त सिक्कों की विवेचनात्मक सूची बनाने 
बाले अंग्रेज विद्वान जोन ऐलन ने इसी श्रीटशुप्न को गुप्त राजवंश का 
आ।िपुरुष माना हैं| कठिनाई यह है कि गुन्त गजवंश इचिडझ से १०० 
नहीं, ४०० वर्ष पहले शुरू हुआ था । पर ऐलन कहते हैं इचिछ ने 
स्थानीय अनुश्रुति के आधार पर ऐसा लिखा ओर अनुश्रुति में इतनी 
गलती हो सकती है ।०? फिर भी वही श्रीयुत प्रसिद्ध गुत वंश का पहला 
' राजा था यह मानने के लिए क्या प्रमाण है ? 

दूसरी तरफ हमारी पौराणिक अनुश्रुत है। उसके  भविष्याँ अंश 
का ऐतिहासिक ब्रत्तान्त गुप्त वंश के उदय तक पहुँच कर समाप्त होता है । 
गुम राज्य के विष्रय में उसका (परार्जीटर द्वारा संशोधित) पाठ यों है-- 

अनुगंगाप्रयगं च साकेत॑ मगधांस्तथा । 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोच्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥। 

इसका अ्रथ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है | गंगा के साथ साथ प्रयाग 
जनपद ( अथांत्‌ प्रयाग प्रदेश का गंगा की तरफ का अंश, जमना पार 
का नहीं ), साकेत और मगध--अथवा गंगा के साथ-साथ प्रयाग तक 
साकेत जनपद और मगधघ--इनमें गुप्ततंशजों का राज्य होगा। इस 
बारे में भी यह प्रश्न होता है कि ये सब जनपद क्या चन्द्र गुप्त औम के 
समय गुस राज्य में आ चुके थे या यदि समुद्रगुप्त ने ममध जीता हो तो 
उसके मगध जीत लेने पर । कुछ पुराणों में स्पष्ट मागधा गुप्ता:८-मगध 
के गुत्त-याठ है; पर वे आरम्म से मगध के राजा थे कि बाद में बने 

००, जौन ऐलन (१९१४)--कैटलीग औफ दि कौइन्स ओऔफ़ दि गुप्त डिनेस्टीज 
इत्यादि (गुप्त बशों *** के सिक्कों को सूची ) भूमिका ए० १५ । 
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यह प्रश्न फिर मी उठ सकता है। अयोध्या पीछे भी पाटिलपुत्न के साथ 
साथ गुततों की राजधानी रहती रही; इसलिए साकेत से उनका आरम्म से 
विशेष सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। इससे बढ़ कर समुद्र-गुत का जिन 
राजाओं से पदलेपदल युद्ध हुआ उनमें उत्तर पग्चाल के राजा अच्युत 
का नाम है। समुद्रयुम का आरम्मिक राज्य अवध में रह्य हो तो उत्तर 
पश्चाल उसकः ठीक पड़ोसी होगा | 

जायसबालजी ने कोमुदीमहोत्सव नाटक से चन्द्र गुत सम के मगघ 
पाने और खोने का इतिहास निकालने का यत्न किया था| उस नाटक के 
अनुसार मगध के राजा सुन्दरवर्मा ने चंडसेन को अपना दक्तक पुत्र 
बनाया था। बाद में बूढ़े राजा ने अपने शिशु ओरस पुत्र कल्याण॒दर्मा 
को, जो प्रकटतः बुद्रापे में पैंदा हुआ था, उत्तराधिकारी बनाना चाहा! 
चण्डसेन ने लिच्छुवियों से विवाह-सम्बन्ध कर लिच्छुबि सेना के सहारे 
पाटलिपुत्र को घर लिया | युद्ध में सुन्दरबर्मा मार गया; पर मन्त्री लोग 
कल्याणवर्मा को बचा कर किप्किन्धा ले गये | चण्डसेन मगध का राजा 
बना | पर कल्याणवर्मा के बड़ा होने पर पाटलिपुत्र के लोग उसे पम्पासर 
से लिवा लाये शोर विद्रोह कर उठ खड़े हुए। चण्डसेन को भागना 
पड़ा । 

जायसवालजी ने चण्डसेन को चन्द्रगुप्त *म मान कर इसे उसके 
मगध पाने ओर खोने की कहानी माना | साथ ही यह कहां कि पटने से 
हट कर चन्द्र-गुम अयोध्या में रहा और वहीं समुद्र गुप्त को उत्तराधिकारी 
बनाया, जिसने पटने को फिर से जीता । दूसरे विवेचकों ने उनकी इस 
स्थापना को नहीं माना, कारण कि लिच्छुबे विवाह वाली बात से चाहे 
इसमें चरद्ब-गुम के इतिहास की भलक दिखाई देती है, तो भी नाटक- 
लेखिका ने कितना अंश इतिहास से लिया ओर कितना अपनी कल्पना 
से यह जानने का स।धन आज हमारे पास नहीं है | 

यों हम लोट घूम कर इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि गुप्त बंश का 
आरम्भिक इतिहास घुँधघला है, तो भी प्रयागसाक्तेत प्रदेश में उस वंश 
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का पहला राज्य मानने में सुविधा है । 
( ग ) आगे के इतिहास के लिए हमाग सहारा समुद्रगुम का 
प्रयाग स्तम्म्लेख है। उसका भी पहला अंश खंडित हे। आरम्म के 
आठ पद्यों में से केबल चौथे का पाठ पूरा है, पर उसमें किसी विजय की 
चर्चा नहीं। सातवाँ पत्च यों हैं-- 
उद्दे लोदितबाहुवी यरभसादेकेन येन . क्षणा- 


ब> डा 


दुन्मल्याच्युतनागसेन । 
दण्ड [] ग्राहयतैव कोटकुलज पष्पाहये क्रोडता 


कक ७». ४ च्ड “ऋषआओ . 


सूर्य ने त्तट  ॥७॥ 

अथात्‌ लददरात ओर उभरे हुए बाहुवीय के वेग से एक ही क्षण में 
जिसने खेल ही खेल में अच्युत नागसेन' “को उस्बाड़ कर ( ओर 
पुष्पनामक ( नगर ) में कोट बंशज को सेना से ही पकड़बाते हुए मानो 
सूस 7 पुप्ननामक नगर अ्रथात पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राचीन 
काल में पाटलिपुत्र ही प्रसिद्ध था | तब पद्म का अ्रभिप्राय यह हैं कि एक 
तरफ तो समुद्र गुप्त ने स्वयं लड़ते हुए अपने वीय॑ से अच्युत, नागमेन 
आदि राजाओं को उखाड़ा, दूसरी तरफ पटने में अपनी सेना द्वारा ही बहाँ 
के कोट वंश के राजा को पकड़वा लिया | अच्युत उत्तर पंचाल का ओर 
नागसेन लगमंग निश्चय स मथुरा का राजा था जिसका राज्य गंगा तक 
पहुँचता था। पर इन राजाओं को उस्बाड़ने ओर पटने को जीतने में 
परस्पर सम्बन्ध क्या था इस प्रश्न ने विवेचकों को परेशान किया है।”' 
पर ये दोनों घटनाएँ एक ही किया के दो पहलू थीं यह पद्म से निशचत 
है। उनका सम्बन्ध स्पष्टतः यों प्रतोत होता है कि समुद्र गुम्त ने जब पटने 
पर चदाई की तब उसे बचाने के लिए पच्छिम के कम से कम दो राजा 
बढ़े; समुद्र गुप्त ने उन्हें रास्ते में रोक हराया ओर इधर उसकी सेना ने 

५१, यथा रमेश मजू उदार (१९४६)--अल्तैकर और मजूमदाए द्वारा सम्पादित 
“वाकाटक-शुप्त युग? पू० १७४० । 
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पटने में घुस कर वहाँ के राजा को पकड़ लिया। यह व्याख्या जायसवालजी 
ने की थी ओर यह पूर्णतया सन्‍्तोषजनक है । इससे बेहतर कोई व्याख्या 
अमी तक की नहीं गई। समुद्र-गुप्त का राज्य उस समय तक साकेत-प्रयाग 
में मानने से घटनाओं की पूरी संगति होती है | 

जायसवालजी मथुरा राज्य को ओर मगध को भी प्रबरसेन के 
साम्राज्य के अन्तगंत मानते थे। उस दशा में समुद्र-गुप्त का यह कार्य 
वाकाटक साम्राज्य के विरुद्ध उठना होता । पर हमने मगध ओर मथुरा 
का वाकाटक साम्राज्य में होना नहीं पाया, इसलिए यहाँ तक दोनों राज्यों 
में सीधा टाकश हुआ नहीं मानना चाहिए | 

( घर ) आठवें पद्म के बाद गद्य शुरू होता है जिसमें कुछ आगे 
चल कर मसमुद्र-गुप्त के अगले विजयों की कहानी है। स्पष्टतः इन अगले 
विजयों के समय तक पटना लेने की बात पुरानी हो चुकी थी। ओर वह 
बिजय-कहानी यों है--- 

कोसलकमहेन्द्रमाहाकान्तारकब्याप्रराजकैरलकमण्टराजपैष्टपुरकमहेन्द्र * 
गिरिकोड रकस्व्र सिदरेरण्डपत्ञ 5दुमनकाज्य यक्रविध्णु गो पावसु क्कनी लराज - 
चेक्जेयकहस्तिवमपालक्कक्रोग्र तेनदैवराष्ट्रककुबे रको स्थल पुरकघन अयपभ्र भ्ट ते - 
सर्वदक्षिणापथराजग्हणमोक्ष/नुप्रहजनितप्रततापोन्मिश्नसाहासाग्यस्थ. रुब्र- 
देवमतिलनाभदृत्तचन्द्रवर्मगशपति वागनागसे नाच्युत ननिदिब तवर्मा थ ते का या - |! 
बतराजप्रध्भोद्धरणोद्दुतप्र पावमहतः. परिचारकीकृतसव्वाटवरिकझराजरप 
समतटडवाकक्रामरूपने वालकतृ पुरादिध्रत्यन्तनू उतिभिसोलवाजुन/यनयौधे ये 
साद्कामोरप्राजुबसनकानोकका कखपरिकादिमभिश्च स्वकरदानाज्ा करण- 
प्रणामागसमनपरितोषितरप्रचशड शासनस्यप अने कश्रष्टराज्पोत्सलरा जव॑ शप्रति- 
च्ठापनोंद्भूतनिखिलभ्रुवनविचरण सानतयशसः दैवपुत्रशादिशाहानुशाहि- 
शऊमुरुणडे: सेंहलकादिभिश्च सर्वह्ोपत्रासिभिरात्मनिवेद्‌नकन्योपायन- 
दानगरुत्मदकुरव विषयभु क्तेशास तयाचनाद्‌ पाग्रतेवाकृतबाहु वी य॑प्रसर घर - 
शिवन्वस्थ “*” समुद्गगुप्तस्त ""* कोतिम्‌ '" आचज्चाण इव ** अय- 
मुच्छितः स्तम्भ: । 
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अर्थात्‌ (१) कोपल के महेन्द्र, मह्मकान्तार के व्याघप्रगज, केरल के 
मण्टराज, पिष्यपुर के महेन्द्र, गिरिकोइर के स्वामिदत्त ( अथवा पि&- 
पुर के महेन्द्रगेरि, कोड र के स्वामिदत्त ), एरण्डपल्ल के दमन, काशी 
के विष्णुगोप, अवमुक्त के नीत्राज, वेंगे के हस्तिवर्मा, पालक्क के 
उमग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, कुस्थलपुर के घनञ्जय आदि दक्षिणापथ के 
सब राजाओं को केंद कर छोड़ देने की कृपा से जिसका प्रताप-मिश्नित 
महामाग्य पैदा हुआ, (२) रुद्रदेव, मतल, नांगदत्त, चन्द्रवर्मा, 
गणपति नाग, नागसेन, श्रच्युत, नन्‍्दी, बलवर्मा आदि आर्थावर्त 
के अनेक राजाओं को जबरदस्ती उग्ाड़ देने से जिसका महान्‌ प्रभाव 
हुआ, (३) जिसने सब आटविक राज्यों को अपना सवक बना लिया, (४) 
समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर आदि सीमान्त राजा तथा 
मालव, आर्जुनाथन, य्ोधेय, माद्रक, आमीर, प्राजुंन, सनकानीक, काक, 
खरपरिक आदि ( गणराज्य ) जिसके प्रचएद शासन को सब कर दे कर, 
आज्ञापालन कर और प्रणाम के लिए. आरा कर परितोषित करत हैं, (५) 
अनेक गिरे राज्यों के मिटे राजबंशों को फिर से स्थापित करने से उठा 
जिसका यश समूची प्रथ्वी में विचर कर ही शान्त हुआ, (६ ) देवपुत्र- 
शाहिशाहानुशाहि शकमुरुए्ड आदि तथा सिंहल आदि सब द्वीपों क 
वासियों द्वारा अपने को ( दरबार में ) पेश करने, कन्याओं की मेंट ओर 
दान तथा अपने प्रदेश में राज्य करने के लिए. गरुड छाप (८ समुद्र गु् 
की मोहर ) वाले शासनपत्र (पढ़) को माँगने आदि उपायों से सेवा किये 
गये जिसके बाहुओं के वीय॑ के फैलाव ने प्रथ्वी को बाँध लिया है, उस 
समुद्रगुप्त की कीर्ति को ''' कहने वाला सा ''' यह “"' स्तम्म खड़ा हुआ । 

समुद्र-गुप्त की साम्राज्यस्थापन। के काय को इसमें स्पष्ट छः अंशों में 
बाँट कर कहा है। ऐसी सीधी और नपी-तुली भाषा म॑ यह क्रमबद्ध वृत्तान्त 
है कि इसमें गोलमाल की कोई गुंजाइश नहीं। पहला कार्य था दक्षिणापथ 
के राजाओं पर आधिपत्य स्थापित करना | दूसरा, आर्यावत के राष्यों को 
उखाड़ कर उनके इलाकों को अपने सीधे शासन में ले आना, जिसकी 
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तुलना महापद्म ननन्‍द के सात शताब्दी पहले के कार्य से की जा सकती है। 
तीसरा, सब आविक राज्यों को वश में करना । चोथा, पूर्वी ओर उत्तरी 
सीमा-राज्यों तथा पच्छिमी ओर उत्तरपब्छिमी सीमा के गणराज्यों को 
आधिपत्य में लेना | पाँचवाँ, अनेक गिरे राज्यों को फिर से ( अपने 
आपधिपत्य में ) स्‍्थापित होने देना | औ्लोर छुठा, उत्तरपच्छिमी पंजाब ओर 
अफगानिस्तान पर तथा सिंहल ओर परले हिन्द के द्वीपों पर भी किसी 
अंश तक आधिपत्य और प्रभाव स्थापित करना । 

जिन स्थानों ओर राजाओं के इसमें नाम हैं उनमें से एक-एक की 
उधेड़बजुन कर के विवेचकों ने प्रायः सब को निश्चित कर डाला 
है। दक्षिणापथ की चढ़ाई में समुद्र गुम दक्षिण कोशल ( छुतीसगढ़ ) 
से बस्तर या उसके पड़ोस ( महाकान्तार ) से हों कर उड़ीसा ओर 
आन्म्र होता हुआ पूर्वी तट के साथ साथ गया, कर्णाटक महाराष्ट्र में नहीं 
घुसा, यह प्रायः स्बंसम्मत है। आर्यावत के राजाओं में से चन्द्रवर्मा के 
बांकुड़ा प्रदेश ( बंगाल ) का होने की अटकल लगाई गई है, बाकी सत्र 
हिन्दी ज्षेत्र के हैं। आवबिक राज्य डमाल ( जबलपुर प्रदेश ) के आस- 
पास ( पिछले मध्य काल के गॉंडवाने में या जबलपुर के पूरब छोटा 
नागपुर की तरफ ) थे । 

समतट गंगा का मुहाना या उसके पूरब का तट था। डबाक दाका, 
अथवा कामरूप के दक्स्थिनपूर्व और सिलहट के उत्तरपूरव का नौंगोंब 
जिला जिसमें अब भी डब्रोक नामक स्थान है। कतृपुर कुमाऊँ का कत्यूर 
या सतलज-ब्यास दोआब का करतारपुर माना गया है। मालव दंढाड़ 
( जयपुर ) प्रदेश में थे; योधेय सतलज कॉठे में; मांद्रक रावीबनाब के 
बीच | आजु नायन मालवों ओर योवेयों के बीच पच्छिमी ब्रज ( मरतपुर 
आगरा ) में होने चाहिएँ । 

आमीर आदि पाँच गणराज्यों के स्थानों के बारे में अब तक सन्देह 
बाकी है| आभीरों का एक राज्य दक्विनी गुजरात में ओर एक मारवाड़ 
में भी था; उनकी एक बस्ती अहीरवाड़ा सिलसा और भाँसी के बीच भी 
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है | चन्द्र गुप्त रथ के एक सनकानीक सामन्त का दानपरक लेख भिलसा 
के पास उदयगिरि में पाया गया हे, जिससे सनकानीक जनपद के भी 
विदिशा के नजदीक होने का अन्दाज़ किया गया है। पर दूर दूर से आ 
कर भी लोग धार्मिक दान किया करते थे । एक काकपुर भिलस। के २० 
मील उत्तर अब भी है। यों ये पाँचों गण विदिशा के पास-पड़ोस म॑ मान 
लिये गये हैं | किन्तु नयचन्द्र सूरि के हम्मीरमहाकाव्य में उत्तरपब्छिमी 
पंजाब के खोकरों को खप्पर कहां गया है ( ऊपर प्र० १०१ )। चौदद्वीं 
शताब्दी के उस कब ने केवल वर्णसाम्य देग्व कर खोकर के अर्थ में 
ग्वप्पर लिख दिया हो यह दो सकता है। पर उसके समय्र तक परम्पग 
से यह अर्थ चला आता रहा हो यह भी सम्भव है। उस दशा में यह 
सोचा जा सकता है कि ग्राभीर से खरपरिक तक के गणराज्य मारवाड़ 
से उत्तर दिशा में मुलतान ओर भंग होते हुए सिन्धसःगर दोझआाब्र तक 
फैले थे । 

(छ),समुद्र गुम के _ विजि मोदा मोटा नक्शा थों खुल जाने पर 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अायावत ओर आटविक राज्यों को पूरी 
तरद् अधीन करने से पहले ही उसने दूर दक्तिणापथ पर चढ़ाई क्यों की | 
यह कड़ा ओर महत्व का प्रश्न है। ड/० रमेश मजुमदार कहते हैं-- 
“अद्यपि इस ( अच्युत नागसेन वाले युद्ध ) के बाद दक्खिन भारत की 
चढदाई का उल्लेख है, तो मी इसपर विश्वास करना कठिन है कि समुद्र- 
गुम ने अपने पड़ास के अनेक राज्यों को अधीन ''' किये बिना अपने राज्य 
से इतनी दूर अभियान किया होग। । इसलिए इस गणना के क्रम पर 
भरोसा करना उचित न होगा” ( वहीं प्रू० १५४४ )। यों इस अत्यन्त 
सावधानी से गिनाये हुए, घटनाओं के व्योरे को आप मनमाने ढंग से 
आ।गेपीछे करना चाहते हैं ! समुद्र-गुप्त के कार्यो का क्रम उसके समय के 
राजनीतिक नक्शे के अनुसार था। यदि हमे उस क्रम में संगति नहीं 
दिखाई देती तो मानना ज्वाहिए कि हमारा उसके पहले का नक्शा ठोक 
नहीं बना है| मगच मिथिल। अवध के राजा ने उपरले गंगा कॉठे से 
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निपटने के पहले पूरवी दक्खिन पर चढ़ाई की, इसी से यह प्रकट है कि 
उस समय भारत के मध्य भाग में कोई स/म्राज्य उपस्थित था, जिससे 
बाजी लिये त्रिना वह उत्तर भारत को भी न जीत सकता था ओर जिसके 
पूरवी दक्खन वाले पहलू का सब से पदले काट लेने में उसे सुविधा 
दिखाई दी थी। क्या अठारहथीं शताब्दी के उत्तराध में बंगाल-ब्रिहार- 
बनारस के अंग्रेज राज्यकर्ताओं ने मयठा साम्राज्य पर गंगा-जमना 
दोझआाब में चोठ करने से पहले उसके आन्त्र तमिव्दनाड वाले पहलू को 
ल लेना सुविधाजनक नहीं माना था ? प्रयाग स्तम्म्लेख से यह स्पष्ट 
प्रकट है कि समुद्रगुप्त का अपना काय बराबर वाकाठक साम्राज्य को ध्यान 
में रखत हुए करना पड़ा था | 

डा० अल्तेकर ने वाकाय्क साम्राज्य के विघ्तार और महत्व को 
इ० मजूसदार से अधिक माना है ( वहीं, सम्पादकीय प्रस्तावना प्र० 
११ )। पर वे भी वाकाठक ओऔर गुप्त साम्राज्य का ठाकरा हुआ नहीं 
मानते-उसे यत्नपूवक बचाते है। दक्षिण कोशल ओर आ्म्र के 
प्रवरसेन के साम्राज्य में रहने का उन्होंने अन्दाज़ किया है, ओर इन 
प्रदेशों को समुद्रगुत्त ने भी जीता । पर व कहते हैं प्रवरसेन के बाद ये 
प्रदेश स्वतन्त्र हो गये होंगे तथा समुद्रगुप्त ने उसके दस बीस बरस बाद, 
लग० ३६० ई० में, चढ़ाई की होगी (प्र० १०५)। म० म० मिराशी ऐसी 
अस्वामाविक कल्पना नहीं करते | बे स्पष्ठ कहते हैँं--- इन गुत्त विजयों 
से वाकाटक वश ““' की शक्ति और प्रतिष्ठा को गहरी ठेत लगी। महा- 
कान्तार के व्याप्राज, **' कुराछ के मण्टराज, पिष्टपुर ''' के महेन्द्रगिरि 
ओर अन्य कितने ही राजाओं ने जो कलिंग और आन्ध्र में राज कर रहे 
थे, वाकाटकों का जूआ उतार फेंक्रा ओर गुप्त सम्राट की अधीनता मान 
ली 90020 
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द्वार है। समुद्र-गुत ने उसपर चह्ाई की थी; उसकी रानी के वहाँ बनवाये 
मन्दिर ओर उसमें खुदबाये अमिलेख के खँंडहर अब भी विद्यम/न हैं। 
डा० अल्तेकर ने विदिशा ओर गंजनाचना के ब्रीच के इस ठेठ बविन्ध्य 
प्रदेश पर विन्ध्यशक्ति का प्रभुन्त जो नहीं माना सो प्रकटतः समुद्र-गुम ओर 
वाकाटक राज्य का टाकरा बचाने के लिए ही | पर हम देख, चुके हैं कि 
वह स्थापना किसी तरह ठीक नहों हो सकती ( ऊपर १ )। अल्तेकर 
कहते हैं कि समुद्र युप्त अपने राज्य से एुरण तक प्रशावती भाँसी या 
कोशाम्त्री चित्रकूट काँसी के रास्ते आया होगा, प्रयाग कटनी के रास्ते 
नहीं ( प्ृ० १०७ ), अथात्‌ गंज-नाचना वाले वाकाटक प्रदेश को बचा 
कर आया होगा | टीक । किन्तु आपके मत से जिस जबलपुर प्रदेश के ' 
आधार से प्रवरसन ने गंजनाचना प्रदेश लिया था, उस भी तो समुद्र- 
गुम ने जीत लिया था। ओर यदि प्रवरसेन के बाद बाकाटक आपसे 
आप इतने कमज़ोर हो गये थे कि दक्षिण कोशल ओर आन्ध्र के स्थानीय 
राजा उनका आधिपत्व उतार फेंक सकते थे, तो समुद्रगुत्त ने गंजनाचना 
प्रदेश वाली नोक अपने सःप्नाज्य के भीतर क्यों बचाये रक्खी ? अल्तेकर 
कदते हैं कि वाकाटक आगे चल कर उपयोगी मित्र होंगे यह सोच कर 
समुद्र-गुम ने उन्हें नहीं छेड़ा ( प्र० १०७-१०८ ) | उपयोगी मित्र अपनी 
राजनीतिक शक्ति के कारण ही न? पर यदि वे प्रवरसेन के बाद एकाएक 
च्षीण हो गये थे तो समुद्र-गुम के लिए. उपयोगी मित्र कैस होते ? क्षीणता 
ओर उपयोगिता में संगति कैस बैठती है ? 

प्रवस्सेन ने सम्राट पद धारण किया था; उसके बाद उसके किसी 
बंशज ने नहों किया | इसमे भी स्पष्ट प्रकट है कि वाकाटकों के हाथ से 
साम्राज्य मिकल गया | अल्तेकर कहते हैं ( प्र० १०४-१०६ ) कि वाजपेय 
यज्ञ करने से सम्राद पद मिलता था ( राजा वै राजसूयेन इष्ट्वा भवत्ति, 
सत्राट्‌ वाजपेयेन ।--शतप्थ ब्राह्मण ४५,१,१,१३ ), रुद्रसेन ने वाजपेय 
नहों किया, इसलिए सम्राद पद नहीं लिया! क्या खूब ! पर उसने 
वाजपेय क्‍यों नहीं किया ? 
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जायसवालजी ने प्रयाग स्तम्मलेख में के घटनाक्रम की या व्याख्या 
की थी कि समुद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य का पूरवी पहलू तोड़ लेने के 
बाद उसके केख्द्र-- एरण--पर चढ़ाई की जिसमें बाकाटक शक्ति टूट जाने 
पर आर्यावत के राज्यों की सफाई की | जमना-गंगा काँठों पर जायसवालजी 
ने प्रवरसेन का जैंस। आधिपत्य माना था, वैसा नहीं था; फिर भी महाराष््र 
बुन्देलग्बंड मालवा गुजरात ओर शायद राजस्थान भी जिस शक्ति के 
वश में रहे हों उसका उन काँठों पर प्रभाव पड़े जिना न रह सकता था, 
वह जब कभी उनमें हस्तक्षेप कर सकती थी । उसके अतिरिक्त, भारशिवों 
के सम्बन्ध द्वारा भी वाकाटकों का प्रभाव उन कॉटों पर रहा होगा। 
इमलिए. वाकाटक साम्राज्य की शक्ति तोड़े बिना समुद्र-गुत्त अपना 
साम्राज्य स्थापित न कर सकता था | 

आयवित के राजाओं में जो पहला नाम रुद्रदेव है, जायसबालजी 
का कहना था कि वद रुद्रसेन वाकाअ्क का ही है, जिसके साथ देव शब्द 
अधिक सम्मान दिखाने के लिए लगाया गया है। रुद्रसन एरण की 
लड़ाई में मारा गया होग। | अल्ते कर कडते हैं यदि बराकायक राजा को 
समुद्र गुम ने युद्ध म॑ मारा होता तो बह बात स्तम्मलेख मे बड़े विस्तार 
अलंकार के साथ कही गई हाती, केवल चार अक्षरों म॑ न निया दी 
गई होती । किर रुद्रसेन का बेश प्रथ्वीबेण अपने बेटे के साथ समुद्र-गुम 
की पाती का विवाह करना क्‍या पसन्द करता ? 

पर राजनीत क्या सदा अ्रश्थिबर के सिद्धान्त पर चलती है? 
इतहास में गुम सम्रायों के चश्ति को जो मुख्य विशेषता दिखाई देती है 
वह हैं ऊँचे दर्ज की वीरता के साथ साथ वैसी ही उदारता भी | चद्ध गुप्त 
विक्रमादित्य जैसे विजेता की ही यह हिम्मत थी कि उसने अपने राज्य से 
मृत्युदरढ उठा दिया। शुप्त साम्राज्य केवल शस्तरों के बल पर नहीं खड़ा 
हुआ था । विजय के समय संयम से काम लेना प्रकटतः गु्त सम्राणों की 
प्रकृति में ही था | रुद्रसेन की मृत्यु की बात जो प्रयाग स्तम्भलेख में 
अलंकारपू4क नहीं कही, गंजननाचना ग्रदेश जो वाकाटकों से नहीं .छीना, 


श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


ओर अपनी लड़की दे कर जो उनके साथ सम्बन्ध जोड़ा, यह सत्र गुत्त 
साम्राज्य की उदार सयानी नीति के ,अनुरूप था। गंज-नाचना प्रदेश 
ग्रकटतः वाकाठकों का बतन' था । प्रायः सब तरफ से गुप्त साम्राज्य से 
घिर जाने के बाद नाकेबन्दी की दृष्टि से उसका विशेष मूल्य नहीं रहा 
था, तो भी वाकाटकों की भावनाएं उसमें टेंकीं थीं। ऐसा जान पड़ता हैं 
कि भारत की माप्राय्य-यक्ति वाकायकों के हाथ से अपने हाथ म॑ लेने के 
लिए; जहाँ तक उनपर चोट लगाना आवश्यक था वहां तक लगा चुकते ही 
समुद्रगुस्त ने अपना हाथ रोक लिया ओर पूर संयम से काम लेते हुए 
उन्हें समभाने-मनाने की को शश की | इसके बाद से गुप्त और वाकाट्क 
शाज्यों की शक्ति एक दूसरे से ठकरा कर चूर होने के बजाय एक सूत्र में 
बुँध कर भारतीय साम्राज्य की बुनियाद बनी | यदी उदार दूरदशिता की 
नीते थी जिसके आधार पर गुप्तों का भारतोय साम्राज्य खड़ा हुआ | डा 
अल्तेकर का यह कददना बिलकुल टीक है कि समुद्र गुम ने वाकाटक राज्य 
की उपयोगी मित्र मान कर अपनी नीति निर्धारित की । परन्तु उस नीति 
के कार्य में परिणत होने का यह मार्ग नहीं था कि समृद्रगुप्त न 
वाकाटक साम्राज्य को छुआ द्वी नहीं, प्रत्युत यह कि दोतीन चोटों से उस 
यह अतला कर कि वह अब भारत की प्रमुख शक्ति बना नहीं रह सकता, 
फिर उदार वर्ताव से उसे अपना सहायक बना लिया। इस नीति का 
चरितार्थ कर दिखाने में समुद्र-गुत ओर चन्द्र-गुत्त की जो योग्यता प्रकट 
होती है, वह सैकड़ों लड़ाइयों में उन्हें उतारने ( समगशताबतरणदक्ष ) 
और पार लगाने वाली उनकी बीरता से भी कहीं ऊँची थी | 

प्रयाग स्तम्मलेख को जो व्याख्या जायसवालजी ने की उससे बेहतर 
व्याख्या नहीं की जा सकती | समुद्र-गुप्त के मद्दाराष्ट्रकर्शाटक पर चढ़ाई 
न करने से, रुद्रसेन के सम्राट पद धारण न करने से, प्रयाग स्तम्मलेख 
में वशित घटनाओं के क्रम से तथा रुद्रसेन रेय और प्रभावती के विवाह 
से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुप्तसाम्राज्य के उदय से पहले वाकाब्क 
साम्राज्य उपस्थित था ओर कि गुप्तों ने उससे बाजी ले कर उसे अपना 
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“सहायक बना लिया । 

(व) प्रथ्वीषेण १म के समय वाकाटक वंश की छोटी शाखा के राजा 
विन्ध्यसेन द्वारा कुन्तल ( उत्तरी कर्णायक ) के जीते जाने की बात 
'ताम्रपत्रों में दर्ज है। आवश्यक नहीं कि इसे वाकाटकों द्वारा पहली बार 
कुन्तल का विजय साना जाय | सम्भावना यह है कि कुन्तल प्रवरसेन के 
समय से वाकाटक साम्राज्य में था, समुद्र-गुप्त से रुद्रसेन की हार होने पर 
बाकाटकों की कठिनाई के समय उसे कादम्ब राजा ने दबा लिया ओर 
बिन्ध्यसेन ने फिर से जीता | 

<, पच्छिमी क्षत्रप और गुप्त सम्राट 


हम देख चुके हैं कि ३३२ ई० में पच्छिमी क्षत्रप राज्य का अन्त 
हो गया था, पर लग० ३२४४ ई० में फिर एक महाक्षत्रप उठ खड़ा हुआ 
था, जिसके बेटे स्वामी रुद्रसेन रेय ने रे४८ ई० से सिक्के चलाना शुरू 
किया था ( ऊपर रे डः)। 

क्षत्रप सिक्कों की जो ढेरियाँ पाई गई है उनसे सिद्ध हुआ है कि इस 
रुद्रसेन के चार वर्ष राजगद्दी पर रहने के बाद २५१ ई० में इसके राज्य 
में एकाएक क्रान्ति हो गई, जिससे दस-बारह बरस तक इसका सिक्का चलना 
बन्द रहा, पर उसके बाद फिर चलने लगा | जूनागढ़ के पास उपरकोट 
में क्षत्रप सिक्कों की एक ढेरी गत शताब्दी के अन्त में मिली थी। उस 
ढेरी में रुद्रसेन रेय के £० सिक्‍के थे, पर वे सब्॒ २७० से २७३ शुकाब्द 
'(( २४८-र२े५१ ई० ) के ही थे; उसके बाद का कोई नहीं। उस ढेरी की 
पहलेपहल परीक्षा करने वाले पादरी स्कोठ ने १८६६ ई० में इस बारे में 
लिखा था कि “इन सिक्कों में से बहुत से, विशेष कर पिछले वर्षों वाले, 
बिलकुल ताजे टकसाल से निकले हुए और अनघिसे हैं। इन कारणों 
से *' यह परिणाम निकालन। उचित होगा कि यह ढेरी रुद्रसेन के राज्य 
के पहले अंश के अन्त में गाड़ी गई थी ओर कि बहुत सम्मवतः इस 
धन को गाड़ने का कारण यह था कि उस समय 'राज्यक्रान्ति' हुई थी 
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जिससे जानमाल सुरक्षित न थे !* 

स्कीट के यह लिखने के १२ वर्ष बाद सन्‌ १६११ में बाँसवाड़ा 
( मेवाड़ ) के सर्वांणिया गाँव से २३६३ ज्षत्रप सिक्‍कों की ढेरी पाई 
गई | बह भी टीक २७३ शकाब्द (२५४१ ई० ) में गाड़ी गई थी क्योंकि 
उसके बाद का कोई सिक्‍का उसमें नहीं था, ओर उसमें भी रुद्रसेन के 
४४ सिक्‍के वैसी ही दालत में पाये गये । इससे यह परिणाम निकला कि 
३५१ ई० में रुद्रसेन के समूचे राज्य में एक साथ ओर एकाएक क्रान्ति 
हुई थी, मानो कोई बाहरी आक्रान्ता विजली की तरह गिरा हो, जिससे 
सभी जगह लोग अपना धन छिपाने का यत्र कर रहे थे । 

मैं अपने पूर्वोक्त लेखों'3 में इससे इस परिणाम पर पहुँचा था कि 
प्रवस्सेन द्वारा दबा दिया गया जो मह्दाक्षत्रप वंश उसकी मृत्यु होते ही फिर 
उठ खड़ा हुआ था, वह सात वर्ष तक जारी रहा जब तक कि समुद्र- 
गुप्त वाकाठक साम्राज्य से निपटने में लगा था। किन्तु वाकाटकों से छुड़ी 
पाते ही अर्थात्‌ दक्षिणापथ और एरण की चढट्ाइयों, आर्यावत के राज्यों 
को समथर करने और आटबिक राज्यों को सेवक बनाने के बाद समुद्र- 
गुप्त ने एकाएक गुजरात-काठियावाड़ पर टूट कर इस नये राज्य को मिटा 
दिया ) उसके पूर्बवर्ती साम्राज्य द्वारा जो राज्य दबा दिया गया था और 
उस साम्राज्य के शिथिल होते ही फिर उठ खड़ा हुआ था, वह एक प्रकार 
का विद्रोही था जिसे दबाना नये सम्राद का कत्तव्य ही था | 

३६० या ३६४ ई० से स्वामी रुद्रसेन रेय के सिक्के फिर चलते हैं. 
जो ३२७६ तक जारी रहते हैं। उसके बाद उसका भानजा सिंहसेन उसका 
उल्लेख इस प्रकार करता है मानो रुद्रसेन रैय किसी का सामन्त रहा 
हो ! रुद्रसेन के ये पिछले सिक्के एवं सिहसेन और रुद्रसेन ४थ के सिक्के. 
पुष्कर प्रदेश से मिले हैं, सुराष्ट्र से नहीं। समुद्रगुप्त के जो कार्य प्रयाग 
स्तम्म्लेख के गद्य भाग में गिनाये गये हैं उनमें से पाँचवाँ है “अनेक- 





५३२, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३७, १९४१ )--दे० ऊपर टिप्पणी ३७ |: 
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गिरे राज्यों के मिटे राजबशों को फिर से स्थापित करना” | मेरा कहना 
था कि इसमें इस ज्ञत्रप राजवंश की ओर निर्देश है, कि यह उन राजव॑शों 
में से एक था जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने सामन्‍्त रूप में फिर से स्थापित 
होने दिया । 

डा० अल्तेकर ने मेरे इन लेग्बों को नहीं देखा और सुनासुनी इस मत 
को जायसबालजी का सुझाव कह कर उद्धत किया है (वहीं प्र० ६१ )। 
जायमबालजी ने इस बिपय पर कुछ नहीं लिखा था । अल्तेकर कहते 
हैं कि पूर्वी मालवे के काक ओर सनकानीक समुद्र-गुप्त के पच्छिमी पड़ोसी 
थे, उनके प्रदेशों को लाँघ कर समुद्रगुप्त ने गुजरात-काठियावाड़ पर 
चदाई की हो यह सम्भावित नहीं लगता; ओर की ही तो प्रयाग स्तम्मलेख 
में पच्छिमी भारत के शकों को कुचल देने का उल्लेख क्‍यों नहीं है। 
पर काक श्लोर सनकानीक समुद्र-गुप्त के पूरे सामन्‍त थे, तथा प्रयाग 
स्तम्मलेख में इस बात की ओर निर्देश तो पहले ही दिखाया जा चुका 
है। आप कहेंगे स्पष्ट शुब्दाँ में पच्छिमी क्ष॒त्रपों का उल्लेख क्‍यों नहीं 
है ? सो इस कारण कि आज हमने उस क्षत्रप वंश को जितने महत्त्व का 
मान रक्‍खा है, २६७ ई० में प्रवरसेन द्वारा सामन्‍त बना लिये जाने 
ओर २२२ ई० में पदच्युत कर दिये जाने के बाद चोथी शताब्दी के 
लोगों को वह उतने महत्त्व का न लगता था; उस युग के लोगों की 
दृष्टि में बह केवल छुःसात वर्ष ( ३४४-२५१ ) से खड़ा हुआ विद्रोही 
था। चअन्द्रशुत्त रय द्वारा पच्छिमी क्षत्रप वंश के उखाड़े जाने का स्पष्ट 
उल्लेख क्या किसी अभिलेख में है ? संकेत मात्र ही तो है 
डा० अल्तेकर यह स्वीकार करते हैं कि इस बात की कोई भी व्याख्या 
उनसे नहीं बन पाती कि २५१ ई० से लग० ३६४ ई० तक क्षत्रप सिका 
फिर क्‍यों बन्द रहा (प्रृ० ६२ ) | 

शर८२ ई० के बाद फिर एक नया ज्षत्रप वंश उठता है। प्रकटतः 
समुद्र-गुप्त की मृत्यु के बाद राम-गुप्त के समय की हार और गड़बड़ 
में उसे उठने का अवसर मिला। चन्द्रगुप्त रथ ने अपने वाह्यीक 


शे४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


- ( बलख ) विजय से लोड कर उसका निपयारा कर दिया ! राम-शुप्त का 
अपमान करने वाले शकाधिपति को सन्‌ १६२८-२६ में डा० अल्तेकर 
ने इन्हीं पब्छिमी क्षत्रपों में से कोई समझा था (दे० ऊपर प्र० ७६-७७) | 
पर १६४६ तक उन्होंने न केवल उस विचार को छोड़ दिया, प्रद्युत 
उत्तर पच्छिमी पंजाब और अफगानिस्तान के शासकों में से कौन राम-गुप्त 
का विरोधी रहा होगा यह ग्वोजने का यत्न भी किया ।*४ प्रकृत विप्रय 
के लिए. इस तथ्य को पहचान लेना आवश्यक है कि ३४५ से रेदथ ई० 
तक जो क्षत्रप सरदार पच्छिमी भारत में उठते रहे, उनका कोई विशेष 
महत्त्व नहीं था | 


<.. याकाटक क्षत्रप और गुप्त इतिहास की कुछ तिधियाँ 


गुप्त संवत्‌ का आरम्भ ३२० ई० में होता है और उसे हाल 
तक चन्द्रगगुप्त शम के अभिषेक से चला माना जाता रहा है। गया से 
एक ताम्रपन्न गुप्त सं० ६ का समुद्रगुप्त के समय का मिला था, पर उसकी 
लिपि पीछे की--हर्षवर्धन के युग की सी->लगती थी, इसलिए उसे 
जालसाज़ी माना जाता था | पर इधर नालन्दा से एक और ताम्रपत्र 
समुद्र-गुप्त के समय का गुस्त सं० * का मिला | कुछ विवेचक उसे भी 
जालसाज़ी कहते हैं, पर अधिकतर विद्वानों का मत वैसा नहीं है । इसके 
अतिरिक्त समुद्र-गुप्त का सिंहल के राजा मेब्रवएण का समकालिक होना 
सुविदित है। एक चीनी ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख है कि मेघवरर्ण 
ने समुद्र गुप्त के पास दूत भेज कर बुद्धगया में सिंहली विहार बनवाने 
की इजाज़त पाई थी। मेघवर्ण के समय के विषय में भी मतभेद रहा 
है। पर सिंहल-विषयक चीनी निर्देशों के आधार पर स्व० प्रो० सिल्व्याँ 
लेबी ने सिंहली इतिहास पर जो प्रकाश डाला और इधर सिंहल की 
पुरातत्वखोज की प्रगति के आधार पर श्री सेनरत पर्णवितान ने“इस युग 


७४. अ० स० अल्तेकर .( १९४६ )--पूर्वोक्त, ९० २२-२३। 
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के सिंहली इतिहास का जो चित्र खींचा है,*" उसके बाद मतमेदों के 
लिए कोई गुंजाइश रही दिखाई नहीं देती | श्री पणंवितान ने मेघवर्ण 
का समय ३०४-२३२ ई० रक्‍खा है | उस हिसाब से समुद्र-्गुत का 
अभिषेक २२० ई० में ही मानना चाहिए | 

जायसवालजी ने प्रवरसेन की मृत्यु २४४ ई० में रक्‍खी थी, 
ओर जैसा कि हमने ( ऊपर हें ७ ) देखा, पच्छिमी क्षत्रप सिक्कों 
के उतार-चद्राव से उसकी पुष्टि होती है ! गुप्त राजाओं के पुराने तिथि- 
क्रम के अनुसार तथा मगध और उपरले गंगा काँठे को प्रवरसेन के 
साम्राज्य में मानते हुए, उन्होंने यह माना था कि प्रवरसेन की मृत्यु होते 
ही समुद्र गुत्त ने पटना लिया, उसके बाद दक्खिन चढ़ाई की ओर फिर 
एरण चढ़ाई । गुप्तों के पुराने तिथिक्रम के साथसाथ हमें मगध ओर 
उपरले गंगा कॉठे के प्रवरसेन के अधीन होने की स्थापना भी छोड़नी' 
चाहिए.। यो अब यह मानना होगा कि समुद्र्गुम की पटना चढ़ाई तो 
३२० ई० के लगभग हुई; पर मगध के राजा से भारत का सम्राट बनने 
के बाकी सब काय उसने प्रधरसेन की मृत्यु के बाद किये। प्रवरसेन की 
मृत्यु होते ही एक तरफ उसने दक्षिणापथ पर चढ़ाई की, दूसरी तरफ 
पच्छिम मे एक महाज्ञत्रप उठ खड़ा हुआ | वाकाटक साम्राज्य के पूरवी 
आर पब्छिमी पहलू यों टूट गये । समुद्रःगुप्त ने उसके बाद के छः वर्षों 
में वाकाटक साम्राज्य से बुन्देलखंड मी ले कर, मध्यदेश के पुराने राज्यों 
को उस्ब्राड़ वहाँ अपना दृठ शासन स्थापित कर, मगध के दक्खिन के 
आटबविक राज्यों को पूरी तरह वशंबद बना कर, तथा वाकाय्क राज्य के 
पास पूरवी बुन्देलखंड छोड़ उससे समभीता कर अपने को सम्राद्‌ पद 
पर प्रवरसेन के उत्तराधिकारी रूप में इस प्रकार प्रतिष्ठित कर लिया कि. 





५५, से० पर्णवितान ( १९४६ )--अल्तेकर और मजूमदार द्वारा सम्पादित, 
वाकाटक-गुप्त थुग, ए० २५१-२६४ । 

५६. डा० रमेश मजूमदार का वह्दी मत है, पर कुछ डगमसगाइट के साथ, 
और वे सिंहल इतिहास के पुराने मतभेदों का उल्लेख करते हैं। वहीं प्ृ० १४९ । -, 


३४२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


३५१ ई० में वह साम्राज्य के पच्छिमी पहलू ( गुजरात-कार्ठियावाड़ ) 
को भी फिर से साम्राज्य में मिला सका | 


लू. चन्द्र-गुप्त का वाह्ीक-विजय, विष्णुपद्‌ और ब्ृजिस्थान 
[ दे० ऊपर प्रृू० ७०-७१, ७४-७७ ] 
१, ईरान और भारत के सम्नाद्‌ तथा किदार 


(क) लग० २३० ई० से ३६० ई० तक भारत के पब्छिमी और 
उत्तरपच्छिमी प्रदेशों के इतिहास का आलोचन ऊपर (३, उ तथा ऋ 
३ ५४, ६, ८, ६ में ) किया गया है। हमने देखा कि लग० ररे८ ई० 
मे सासानो सम्राट ने हिन्दकश के उत्तर के प्रदेश ओर लग० रेछ४ ई० 
म॑ शकध्थान और सिन्ध जीत लिये थ | फिर २६३ ई० में सासानियां का 
गहयुद्ध हुआ, जिसमें अबन्ति के राजा ने, जो पकथ्तः सम्राट प्रवरसेन ही 
था, अपनी सेना भेजी | उस युद्ध में अवन्ति-.रशज ने जिसका 
पक्त लिया उसकी जीत नहीं हुई; होती तो शायद सिन्ध भारत के साम्राज्य 
में बापिस आ जाता । तो भी उस युद्ध के तुरत बाद प्रवरसेन ने मुराष्ट्र 
को अपने साम्राज्य में ले लिया । 

फिर अन्दाज़न २२० ई० के बाद अफगानिस्तान का कनिष्क-वबंशी 
राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया | लग० रे४५ ई० में ऋषिक सरदार किदार 
ने बलख से हिन्दूकश के दक्खिन आ कर उन पाँच ढुकड़ों को अधीन 
कर पेशाबर में नये ऋषिक राज्य की नींव डाली ; पर ३४६ ओर रेप 
ई० के बीच सासानी सम्राद ने इसपर भी अपना आधिपत्य जमा लिया | 

(ख) देखना चाहिए कि इसी समय तो समुद्र-्गुत भी भारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित कर रहा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्म-लेख में जिस 
देवपुत्र-शाहि-शाहानुशाहि का उल्लेख है बह किदार ही होना चाहिए,। 
उसके आगे जो शकमुरुएड का उल्लेख है उससे पंजाब का कोई शक 
सरदार अभिप्रेत होना चाहिए. । एक गड॒हर राजा के सिक्कों पर समुद्र 


नव-परिशिष्ट रे--ईरान ओर भारत के सम्राद तथा किदार रे४३ 


नाम अंकित पाया जाता है” हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 
समुद्र-गुस॒ के समय से पहले मध्य पंजाब (शाकल  स्यालकोट) में माद्रक 
गण का और सतलज काँठे में योघेय गण का राज्य खड़ा हो चुका था, 
और कि वे दोनों गणराज्य समुद्र-गुप्त के आधिपत्य में थे । योचेय गण तो 
निश्चय से तीसरी शताब्दी से विद्यमान था, पर माद्रक गण की विद्य- 
मानता की सूचना समुद्रगुत्त के प्रयाग स्तम्मलेख से ही मिलती है | 
इसलिए, यह भी सम्भावना है कि माद्गरक गण को समुद्र-गुत ने ही उत्तर 
पच्छिम की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया हो । 

आ।रमीनी ऐतिहासिक फाउस्तोस ने लिखा हे कि २६७६८ ई० में 
कुपाण सासानी युद्ध हुआ; युद्ध कुषाण राज ने ही छेड़ा | एक लड़ाई में 
तो उसने पूरी सासानी सेना का संहार कर दिया, ओर दूसरी में, जिसमें 
स्वयं शाहपुह् श्य सेना का नेतृत्व कर रहा था, शाहपुह् को मैदान से 
भगा दिया । मार्टिन ने फ़ाउस्तोस का यह लेख उद्धुत कर दिखाया है 
कि किदार के सिक्‍कों की यह कैसी खूत्री से व्याख्या करता है। किदार के 
पहले नमूने के सिक्कों पर उसका चेद्दरा दाहिनेरुख एकचश्मी है; दूसरे 
नमूने के सिक्‍कों पर चेहरा दोचश्मी है। वे ही अधिक पाये जाते हैं ओर 
उनसे किदार का सासानियों से स्वतन्त्र हो जाना सिद्ध है | 

यों ३६७०-६८ ६० में किदार ने जो सासानी सम्राट को चुनीती 
दी ओर हराया सो प्रकटतः समुद्रगुप्त से शह और सहायता पा कर, उसे 
आपना अधिपति मान कर | 

( ग ) किदार के सिक्कों के साथसाथ ठीक उसी नमूने के सिक्‍के 
मिलते हैं, जिनपर ब्राह्मी में लिखा होता है शा पिरोश्ष (+-शाहि पिरो 
का ) अथवा शाहि पिरो । राजा का चेहरा उसी तरह दोचश्मी है। ये 
पिरो के पहले नमूने के सिक्‍के हैं । उसके दूसरे नमूने पर चेहरा दाहिने- 

०५७. राखालदास बनजों (१९०८)--पूर्वोक्त (ऊपर शि० ५), ए० ९३ । 

25, एफ़, सी. मार्टिन (१९३८)--पूर्वोक्त (ऊपर दि० २५), पृ० २८, हर, रे८। 


३४४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


रुख एकचश्मी तथा पहवी में उसका नाम और ब्राह्मी में केबल पि 
लिखा होता है । दोचश्मी चेहरे वाले सिक्के पिरो की अपेक्षा किदार 
के अधिक मिलते हैं। किदार और पिरो के उक्त दोदो नमूनों 
के सिक्कों के अतिरिक्त वरहन के एकचश्मी चेहरे वाले सिक्‍के उन्हीं 
के साथ मिलते हैं जिनपर पहवी में लुर वरहान अथवा वरहान श्रपन्नन 
तथा ब्राही में पि, ना, नदक, नंदय झथवा नद लिखा रहता है। वरहान 
का मुकुट ओर वेशभूषा पिरो से मिलतेजुलते हैं, किदार से नहीं । 

मार्टिन ने इन बातों से ये परिणाम निकाले (१) कि किदार का 
उत्तराधिकारी पिरो था, उसका वरहान, (२) कि पिरो को किदार से 
स्वतन्त्र राज्य का उत्तरधिकार मिला, पर पीछे वह उसे खो कर सासानी 
सामन्त बन गया (३) कि किदार की अ्रपेज्ञा पिरो कम समय स्वतन्त्र 
रहा, अ्रतः पिरो को रे७३-रे८० ई० के बीच कभी गद्दी मिली, ओर 
(४) कि वरह्मन भी सासानियों का सामन्‍्त रहा । ये सब परिणाम बहुत 
युक्त प्रतीत होते हैं । 

(घ) अत यह प्रश्न आता है कि पिरो को किस सासानी शाह ने 
अपना सामन्त बनाया | शाहपुद्द रय का उत्तराधिकारी अर्दशीर श्य 
था (३२७६-८३ ई०)। उसका शाहपुद्द रेय से क्‍या सम्बन्ध था सो 
मालूम नहीं है; वंशबृक्ष में उसे अन्दाज़ से भाई के स्थान पर रख दिया 
गया है। अदशीर श्य के बाद शाहपुह् रेय शाहानशाह रहा (३८३- 
८प ई०) और फिर उसका भाई या बेटा बरह्मन ४थ (३८८८-६६ ई०) । 

किदार कुषाण सिक्कों के उपयुक्त पॉच मुख्य नमूनों के अतिरिक्त 
गन्धार से बहुत कुछ उसी तरह के अनेक ज्ञषत्रपों के भी सिक्‍के मिले 
हैं । ये क्त्रप किदार या उसके दो उत्तराषिकारियों के हों या सासानियों 
के | इन क्षत्रपी सिक्कों में से कुछ पर दोचश्मी चेहरे हैं, कुछ पर एक- 
चश्मी । मार्टिन का कहना है इनमें से जो दोचश्मी हैं वे उस क्षत्रप की 
अथवा उसके अधिपति किदार या पिरो को सासानियों से स्वतन्त्रता 
सूचित करते हैं ( पृ० २३, परिच्छेद २७ )। इसका यह अर्थ हुआ. कि. 


नवपरिशिष्ट ३--ईरान श्रौर भारत के सम्राद तथा किदार रे४.- 


कोई सामन्त अपने सिक्के पर अपना दोचश्मी चेहरा न छापे यह नियम 
सासानी साम्राज्य में ही था, उसके बाहर ज्षत्रप भी अपना चेहरा दो- 
चश्मी छापते थे । पर उन्हें क्षत्रप माना ही क्यों जाय ? जब दोचश्मी 
चहरा छुपा है तब स्वतन्त्र राजा ही क्‍यों न माना जाय ? इसका उत्तर 
यह होगा कि बन्नू से पाये जाने वाले तांबे ओर चाँदी के सिक्कों पर दो- 
चश्मी चेहरा है, पर साथ ही स्पष्ट ब्राह्मी अक्षरों में लिखा है क्षन्नप 
तरिक | सो तरिक अपने को स्वयं क्षत्रप कशता है, और उसका चेहरा 
दोचश्मी छुपा है इसलिए वह सासानी शाह का ज्षत्रप नहों था | 

पर इसी ज्ञत्रप तरिक का एक सिक्का ऐसा भी है जिसमें उसका 
चेहरा एकचश्मी दाहिनेरुख है। मार्टिन कद्दते हैं उसका मुक्रुट भी 
अदशीर स्य जैसा है। कुछ ओर सिक्कों पर जिन्हें निकालने वाले ज्षत्रपों 
के नाम पढ़े नहीं गये शाहपुद्ठ रैय का सा मुकुट है। इस आधार पर 
मार्टिन कहते हैं कि पिरो से गन्धार का कम से कम एक जिला--बन्नू-- 
अदंशीर रेय ने वापिस ले कर वहाँ अपना ज्ञत्रप ब्रिठाया--अर्थात्‌ तरिक 
को अपना क्षत्रप नियत किया; फिर शाहपुह्द रेय ने बाकी जिले भी ले 
कर पिरो को अपना सामन्त बनाया ( वहीं प्र० रे८, परिच्छेद र३े६ )। 

यह युक्तिपरम्परा बहुत ही कच्ची है । तरिक के एकचश्मी चेहरे 
वाले एक सिक्के पर उसका मुकुट अदंशीर रय का सा है; बाकी दोचश्मी 
चेहरों पर क्या वैसा ही मुकुट नहीं है ? सासानी साम्राज्य के भीतर एक- 
चश्मी दोचश्मो चेहरा छापने का इतना बड़ा अर्थ रहा हो, उसके बाहर 
जब बैसा अर्थ नहों था तत्र क्षत्रप तरिक ने कभी अपना चेहरा दोचश्मी 
छापा कभी एकचश्मी इससे कोई विशेष अथ नहीं निकल सकता। और 
वेशभूषा की नकल निश्चय से सामन्त हुए बिना भी हो सकती थी। यह 
सिद्ध करने के लिए स्पष्ट उदाहरण है | पिरो के पहले नमूने के दोचश्मी 
चेहरे वाले सिक्के निश्चय से उसकी स्वतन्त्र प्रभुत के सूचक माने गये 
हैं। पर उन सिक्कों पर भी पिरो की वेशभूषा सासानी शैली की है । किदार 
का चेहरा सिक्‍कों पर सफाचट है; पर पिरो का सासानियों को सी गुच्छे- 


- है४६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


: दार घनी दादी मूँछ से घिरा--कालिदास के शब्दों में मधुमक्खियों से 
घिरे शहद के छत्ते की तरह--है, दाढ़ी की नोक ठीक सासानी चाल से 
छुल्ले में से गुजारी गई है। और क्षत्रप तरिक का चेहरा उसके सभी 
सिक्कों पर सफाचट है| फलतः केवल वेशभूषा की समानता से आधिपत्य 
सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसके समथन के लिए ओर प्रमाण भी न 
हों । बन्नू जीतने के लिए. अर्दशीर रय को सारा अफगान पठार लात कर 
आना होता, पर उसके अफगानिस्तान फिर से जीतने का कोई भी प्रमाण 
नहीं है। डा० अल्तेकर ने प्रकटतः यही देखते हुए. मार्टिन को इस 
स्थापना की उपेक्षा की; पर डा० रमेश मजूमदार ने इस ( अर्दशीर श्य 
द्वारा गन्धार का एक जिला जीते जाने की बात को ) बिना जाँचे दोहरा 
दिया है | 

(ड) शाहपुह रैय के अफगानिस्तान और गन्घार पर आधिपत्त 
जमाने के प्रमाण हैं। जेसा कि मार्टिन ने लिखा है, एच० एच० विल्सन 
ने १८४१ में ही इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि शाहपुह् रेय 
का पद बोदा या लड़ाकू था, कित्तु उसने रोम से तो शान्ति बनाये रक्‍्स्बी, 
इसलिए पूरव तरफ ही लड़ा होगा। दूसरे अफगानिस्तान के हड्डु"* 
स्तूप की घातुमंजूपा में उसके काफी सिक्के मिले थे । इमारतों की नींव में 
समकालीन राजा के सिक्के रखने की प्रथा हमारे देश में पुरानी है, इस 
लिए, शाहपुह् रेय का ठेठ अफगानिस्तान पर अधिकार सिद्ध होता है | 

(च) डा० अल्तेकर ने लिखा है कि जहाँ शाहपुह रेय ने पिरो को 
पच्छिम से दबाया, वहां चन्द्रयुत्त रय ने उसे पूरव से दबाया। उनका यह 
भी अन्दाज़ है कि यम-गुप्त को घेर कर लाम्छित करने वाला शकाधिपति' 

पिरो ही था । " पर राम-गुप्त को जिस शकाधिपति ने पंजाब के पहाड़ी 


५९. इस स्थान का नाम अंग्रेज़ी में जैसे लिखा जाता है उससे लोग उसे 
“हिद्दा? पढ़ते हैं । पर स्थानीय उच्चारण हड्डु है, और उस नाम की यही व्याख्या 
त्हाँ के लोग करते हैं कि वहाँ दृड्डियां ( बुद्ध के शरीर-पातु ) हैं । 

६०, अ० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्वोक्त, ए० २३-२४ । 


नव-परिशिष्ट ३--विष्णुपद और वाह्ीक ३४७ 


शठ में घेरा था, वह वहों चन्द्रगुतत के हाथ मारा गया था। अतः 
इस अंश में कहानी के दो पहल्लू ठीक नहीं जुड़े । 

इधलिए यदि यों कद्दा जाय कि समुद्र-गुप्त की मृत्यु के बाद शाहपुह्द 
रथ ने पिरो पर चट्राई कर उसे अधीन किया ओर फिर उसे शह दे कर 
गुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई कराई और राम-गुम्त को लांछित कराया, पर 
चन्द्रगुप्त ने पिये का निपणरा कर उस लाड्॒छुना को धो दिया--तब 
कहानी के दोनों पहलू ठीक जुड़ेंगे । 

पर शक्राधिपति क्‍या सकानशाह नहीं है ? उस ज़माने में सकान- 
शाह नाम भारत के सीमान्तों पर बहुत प्रसिद्ध था; उसका ठीक संस्कृत 
अनुबाद शकाधिपति है; सकानशाह के उपत्थित रहते किदार्वंशज को 
उस युग के लोग शकाधिपति कहें यद्द संगत नहीं लगता | शाहपुह् रेय 
के समय में सकानशाह कोन था सो हम नहीं जानते। पर यह कुछ 
असम्भावित नहीं है कि सासानी सकानशाह गन्धार के अपने किदार-बंशज 
सामन्‍्त को साथ लिये हुए, स्वयं ब्यासा तक चढ़ आया हो; और वहाँ 
पहले जीत जाने के बाद अन्त में चन्द्रगुसत के हाथों मारा गया हो | 

चन्द्रगुप्त के शकाधिपति को मारने की बात राजा चन्द्र के वाहीक- 
विजय की बात से जुड़ जाती है। महरोली लोह-स्तम्भ के राजा चन्द्र की 
चन्द्र-मुघ्त रय से अमिन्नता का अ्रत्यन्त सम्मावित' होना डा० अल्तेकर 
सी-कते हैं | यों हम महरौली अमिलेख के प्रश्न पर आते हैं| 

२. विष्णुपद और चाहोक 

महरोंली स्तम्म-लेख में जो कुछ कहा गया है, सो सबंथा सीधे और 
स्पष्ट शब्दों में। उसके बारे में मैंने जो विवेचना बीस बरस पहले की थी * 
उसे फिर से दोहराने की आवश्यकता दिखाई देती है। उस स्तम्भ 
पर लिखा है कि यह ध्वज विष्णुपद्‌ गिरि पर स्थापित किया गया। 


६१, ज० च० विद्यालंकार ( १९३४ )-- मौंट विष्णुपद (विष्णुपद पहाड़), 
ज० वि० ओए० रि० सो ० पू० ९७-१०० | 
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दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर उसे उपहिमालय के किसी पहाड़ा 
से उठवा लाया था यह अनुश्रुति चली आती है। रामायण में अयोध्या: 
से केकय की राजधानी गिखज जाने वाले दूतों के यात्रा-विवरण से यह 
प्रकट होता है कि ब्यास नदी के किनारे शिवालक या सोलासिंगी पव॑त में 
विष्णुपद गिरि था। महरौली वाली लाय मूलतः उसी विष्णुपद्‌ पर रही 
होगी। राम-गुप्त पंजाब के किसी पहाड़ी गद में घिय था ओर चन्द्रगुत्त ने 
वहीं उसकी हार को जीत में परिणत किया था। विजय-स्थल पर विजय का 
स्मारक खड़ा करने की प्रथा है। यों शकाधिपति, राम-गुप्त ओर चन्द्र- 
गुप्त वाली घटना विष्णुपद पर ही हुई लगती है, और विष्णुपद्‌ स्तम्भ- 
लेख का राजा चन्द्र इस कारण भी चन्द्रगुप्त रय ही है | 
महरोली अभिलेख में राजा चन्द्र के विषय में कह है कि ' जिसने 

सिन्धु के सात मुख समर में तैर कर वाह्वीक जीते । वाह्यीक हमारे इति- 
हास-वाडमसय में बलख का प्रसिद्ध नाम है; वह उत्तरापथ का प्रसिद्ध देश 
था | संस्कृत वाह्क, पहवी बाहल या बराखल और आधुनिक बलख,. 
स्पष्टतः एक ही शब्द के रूपान्तर हैं । 

सिन्धु के सात मुख सिन्ध की खोत-भूत सात घाराएँ--सतलज,, 
व्यास, रावी, चनाब, जेहलम, सिन्ध ओर काबुल--हैं | मुख का अर्थ 
यहाँ मुहाना करके वाह्वीक को बलोचिस्तान में नहीं रखा जा सकता; एक. 
तो इस कारण कि वाह्वीक उत्तरापथ में था, बलोचिम्तान पश्चिम देश में 
है; दूसरे इस कारण कि वाह्वीक ओर बलोच नामों में व्वनिसाम्य तो है, 
पर बलोचिस्तान नाम ९१वीं शताब्दी के बाद का है । बलोच लोग पहले 
कास्पी सागर पर और फिर किरमान में रहते थे, १श्वीं शताब्दी में 
सलजुक तुर्को के दबाव से मकरान आये | 

पाणिनि के समय से पंजाब का नाम वाहीक था| पिछले ज़माने में 
संस्कृत पोथियों की नकल करने वाले उस बाहीकू को भी प्रायः वाह्मीक 
बना देते रहे हैं। किन्तु गुप्त युग के अभिलेख में वैसी गलती न हो 
सकती थी; ओर वहाँ तो स्पष्ट ही सिन्ध के सात स्रोत तैर कर वाह्यीक- 
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पहुँचना लिखा है, इसलिए महरौली अमिलेख में वाह्यीक का अर्थ 
पंजाब का कोई भाग हर्मिज़ नहीं हो सकता। 


३. “कश्मीर सीमा की ब्यास”? 


डा० रमेश मजूमदार लिखते हैं-- वाह्वीक का अर्थ बलख है 
ओर यदि, जेसा कि कुछ लोगों का मत है, वाह्यीक कश्मीर की सीमा पर 
व्यास दून में भी हो, तो भी राजा चन्द्र के सामरिक कारनामे कमाल के 
थ यह मानना होगा ।** ब्यास की दून में वाह्ीक के होने की कल्पना 
रामायण के उसी अयोध्या-गिरितर॒ज-मागविवरण में बाहीक की जगह 
वाह्लीक अपपाठ के आधार पर की गई है। और कश्मीर की सीमा पर 
( की ) ब्यास दून” हिमालय पार के कश्मीर की तरह कलकत्ते के कार्माइ- 
केल-विश्वामित्रों की सृष्टि में ही है, ब्रह्मा की सृष्टि में उसका कहीं पता 
नहीं। कश्मीर जेहलम (वितस्ता) की दून है, ओर जैसा कि भारत के बच्चे 
भी जानते हैं, ब्यासा ( विषाशा ) ओर जेहलम के बीच दो और बड़ी 
नदियाँ हैं--रावी और चनाब, तथा दो बड़ी पहाड़ों की शंखलाएँ हैं--- 
धोला धार ओर पीर पंजाल, जिनपर से फाँदे बिना ब्यासा कश्मीर नहीं 
पहुँच सकती । इसके अतिरिक्त, जब कि रावी और चनाब के बीच का 
सद्रों का ।गण्राज्य, जिसकी उत्तरी सीमा कश्मीर तराई से लगती थी, 
समुद्र-गुप्त के करद ओर आज्ञकारी राज्यों में था, तब कश्मीर की सीमा 
तक पहुँचने से चन्द्र-गुप्त का कौन सा कमाल प्रकट होता है 
पिछले उन्नीस बरसों से इस “कश्मीर सीमा की ब्यास नदी” ने 
“अंग्रेज़ी माध्यम से भारतीय इतिहास-खोज की चर्चा करने ' वाले भारतीय 
“विद्वानों” को इस प्रकार भस्मा रक्खा है कि जब कभी विणगुपद और 
चन्द्र के वाह्मकविजय पर विचार आरम्भ किया जाता है, वे इसे बीच में 


६२. र० च० सजूसदार ( १९४६ )--अल्तैकर और मजूसदार का पूर्वोक्त 
'अन्ध पूं० १६८; तथा ( १९५४ )--मैजूमंदार और. पुसलकर 'का पूर्बोक्ते ग्रन्थ, 
जि० ३ पृ० २०१ ० 
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ले आते हैं, और इसकी भाफ से अपनी आँखें ढक लेने के कारण कुछ 
भी देख नहीं पाते | इसीलिए मुख्य विषय को ज़रा देर के लिए, छोड़ कर 
इस भाफ और घुंध को साफ कर लेना आवश्यक है | 
महरोली स्तम्भ वाले विष्णुपद्‌ गिरि के विषय में श्री चिन्ताहरण 
चक्रवर्ती का एक लेख १६२६ में प्रकाशित हुआ,“ जिसमें उन्होंने 
“सेंट पीटसंबुग कोश $४ में विष्णुपद नाम के नीचे संकलित किये हुए. 
संस्कृत वाड्यय के कुल सन्दर्मो को, जिनमें रामायण का उक्त सन्दर्भ भी 
है, उद्धत कर विष्णुपद का स्थान निश्चित करने का यत्न किया | वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि विष्णुपद कैलाश पर्वत में कहीं था, पर गंगाद्वार 
ओर हरद्वार से दूर नहीं । कहाँ कैलाश, कहाँ हरद्वार ! बीच में पॉच ऊँचे 
पहाड़ों की श्रंखलाएँ ! मानो वें यह कद्दते कि विष्णुपद कांचनजंघा चोटी 
की पिछली तरफ था, पर राजशाही की बगल क्षषं ! 
इसके बाद १६३० में रामायण के उसी श्लोक के आधार पर मैंने 
विष्णुपद की पहचान की ।* “रामायण का वह श्लोक (२, ६८, १८-१६) 
यों हैं-- 
ययुर्मध्येन वाह्लीकान्‌ सुदामानं च पव॑तम्‌ | 
किष्णोः पद प्रेत्ममाण। विपाशां चापि शल्मतीम्‌ ॥ 
वाह्लीकान्‌ का शुद्ध रूप वाहीकान्‌ होना चाहिए, यह मैंने वहीं बताया । 
वाहीक पंजाब का नाम था। इस श्लोक से प्रकट है कि पंजाब में घुसने 





६३, चि० 6० चक्रवर्दों (१९२६)--दि ओरिजिनल साइट औफ दि महरौली 
पिलर ( महरौली स्तम्भ का मूल स्थान ) ऐ० भं० श्रो० रि० इं० जिलल्‍द ८ 
( १२२६-२७ ) ए० १७२-७६ । 

६४. ओतो बोइ:तलिक और रूद्ोल्फ रोध (१८५२-१८५७)---संस्कृत बोइटेंर- 
बुख् ( संस्कृत शब्दकोश; जमेन में ) विज्ञानपरिषद्‌ सैंत पीतर्सपुगं (८ अ्रधुनिक 
लेनिनगराद ) से प्रकाशित । 

६७५. ज० च० विद्यालंकार (१९३०)--भारतभूभि और उसके निवासी 
पृ० ३२१२। 
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के बाद और ब्यासा को लाॉबने से पहले अयोध्या से ग्रिरत्रिन जाने 
वाले रास्ते पर सुदामा पबत और विष्णुपद दिखाई देते थे। रामायण की 
तिलक टीका का लेखक राम कहता है कि सुदामा पंत पर ही विष्णु के 
पैरों के निशान थे, इसलिए, विष्णुपद सुदामा पबत का ही नाम था | 

प्राचीन काल के रास्ते नदियों को उथले घाटों पर लॉघते थे; साथ 
ही पूरव से उत्तरपच्छिम जाने वाला रास्ता हिमालय के भीतर नहीं जा 
सकता था; इसलिए विष्णुपद्‌ हिमालय तराई की शिवालक या सोलासिंगी 
श्रृंखला का कोई पहाड़ था | इसके अतिरिक्त, सुदामा प्बत का उल्लेख 
मद्दाभारत मे अजुन के उत्तरदिग्विजय म॑ भी है। वहाँ सुदामानं सुसंकुलम 
पाठ है, जिसका शुद्ध रूप मैंने सुदामानं सु्संकटम्‌ सुकाया था। संकट का 
अर्थ है घाय या जोत | अजुन के दिग्विजय में सुदामा दक्षिण और उत्तर 
डलूक के बीच आता है। मैंने यह माना था कि उलूक का शुद्ध पाठ 
कुलूत होना चाहिए, और दो वर्ष बाद महाभारत की आठ नौ सो बरस 
पुरानी नेपाल से पाई गई प्रति में वही पाठ मिला भी । कुलूत या कुल्लू 
प्रदेश ब्यासा के खोतों की दूनों से बना है। सुदामा उसके रास्ते में 
कोई घाटा था। रामायण के इस श्लोक से भी सुदामा पवत या घाटे की 
ठीक वही स्थिति सूचित होती है जो महामारत से, इससे इसमें दो हुई 
जानकारी का समथन होता है। यों सुदामा-विष्णुपद ब्यासा लॉघने से 
पहले दिखाई देता था । 

सन्‌ १६३४ में मैंने विघपुपद के विषय में बिहार उड़ीसा रिसर्च 
सोसाइटी के जन॑ल में पूर्वोक्त लेख लिखा | उस लेख का प्रयोजन, जैसा 
कि ऊपर प्रकट हुआ दोगा, यह बतलाना था कि चूँकि विषूगुपद ब्यासा' 
के किनारे हिमालय तराई का पहाड़ था, और उसी पर महरौली स्तम्भ 
खड़ा किया गया था, तथा चूँकि रामगुप्त और चन्द्रगुत वाली घटना 
पंजाब में हिमालय के किसी गद में हुईं थी ओर विजय-स्थल पर जयस्तम्म 
गाड़ने की प्रथा है, इसलिए, वह घटना विष्णुपद पर ही हुई और 
महरौली स्तम्भ वाला राजा चन्द्र चन्द्रगुत ही हे। इस बिषय को' 
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पल्नबित करते हुए मैंने ब्यासा की ऋग्वेद में आई स्तुति का भी उल्लेग्व 
'कर दिया । 
बह लेख प्रकाशित होने के बाद श्री योगेशचन्द्र घोष ने कलकत्तें से 
नई प्रकाशित हुई पत्रिका इंडियन कल्चर ( मारतीय कृष्टि ) की पहली 
जिल्द ( १६३५ ) में इसी विषय पर लिखते हुए** मेरे ऋग्वेद 
प्रतीक की गलती बताई। वास्तव में मैंने वह लेख मुसाफरी मे 
लिखा था और अपनी स्मृति पर अनुचित मरोसा करते हुए, विश्वामित्र 
की की हुई स्तुति को वसिष्ठ की की हुई लिख डाला था। सन्‌ १६३६ में 
मैंने श्री योगेशचन्द्र धोष का लेख देखा आर तत्न से उन्हें अपनी कृतश्ञता 
सूचित करने की सोचता रहा, पर अब कर पा रहा हूँ। श्री घोष ने मु 
इस बात का दोष भी दिया कि रामायण के उक्त श्लोक को पहले- 
पहल खोजने का श्रेय मैंने श्री चिन्ताहरण चक्रवर्तों को क्‍यों नहीं 
दिया । श्री चक्रवर्ती की विष्णुपद की पहचान कैसी थी सो ऊपर कहा जा 
चुका है, ओर रामायण का वह सन्दर्भ तो मरी तरह के पुराने ढरें स 
संस्कृत पढ़ने वालों के लिए कभी गुम न हुआ था ओर श्री चक्रवर्ती ने 
स्वयं भी संस्कृत वोइटेरबुख से लिया था। श्री घोष ने मी सब निर्देश 
बहीं से लिये थे । 
पर यह सब अवान्तर चर्चा है। खास बात यह है कि श्री योगेशचन्द्र 
घोष के इस लेख से ही पहलेपहल कश्मीर सीमा की ब्यासा” पैदा हुई 
जो आज तक कुछ भारतीय विद्वानों की कल्पना में बह रही है। श्री घोष 
ने महाभारत वनपव अध्याय १३० से तीन श्लोक इस रूप में उद्धत 
किये-- 
एतद्विष्णुबदं नाम दृश्यते. तीर्थमुत्तमम । 
एवा रम्या विपाशा। च नदी परमपावनी |! पा 





६६. योगेशचन्द्र घोष ( १९५३५ )--विष्णुपद गिरि, इंडियन कल्चर ज़ि०-१ 
“पू० ५१५-५१९। 
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अज्रेव पुत्रशोकेन चसिष्ठो.. भगवानुणिः । 

बन्चास्सानं निपठितो विपाशः पुनरुत्यितः ॥ £ ॥ 

कश्मीरमण्डल चेंत॑ सर्घपु०्यम रिन्‍्द्म । 

महपिभिश्चध्युषितं पश्येद॑ आतृमिः सट्द ॥१०॥| 
नौवें श्लोक के तीसरे पाद में बद्ध्वात्मानं तथा दसवें के पहले पाद में 
चतत्‌ पाठ होना चाहिए, पर श्री प्रोप ने जैसा उद्धरण दिया ठीक वैसा 
ऊपर लिखा है। इन श्लोकों का अर्थ स्पष्ट है-- यह विष्णुपद नामक 
उत्तम तीथ दिखाई देता है । यह परमपावनी रम्य विपाशा (ब्यास या 
ब्यासा ) नदी है। यहीं पुत्र के शोक से भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठ अपने को 
बॉब कर गिर पड़ा ओर किर फन्‍्दे से छूट ( विषाश ) उठ खड़ा हुआ | 
है शत्रुओं के दमन करने वाले ( युधिष्टिर ), यह कश्मीस्मण्डल है 
जिसमे मदर्पि रहते रह; इसे भाइयों के साथ देख 

इन श्लोकों को उद्धुत कर श्री घोप ने लिग्या इससे यह स्पष्ट है 
कि न केवल विपाशा प्रत्युत कश्मीस्मणएडल भी विष्णुपद से दिखाई देता 
था । इससे सूचित है कि विष्णुपद विपाशा पर किसी पहाड़ी पर था 
जो कश्मीस्मएडल से दूर न थी प्रतीत होता है प्राचीन आयों के 
समय में विपाशा का स्रोत कश्मीर प्रदेश के पहाड़ों में था ।” 
यों श्री घोष ने भेरी दिखाई इस बात को तो दोहराया कि विष्णुपद 

विपाशा पर किसी पहाड़ी पर था; पर इसके साथ ही यह नई खोज की 
कि विपाशा कश्मीस्मएडल से दूर न थी ! इन #्रेकों से यद केसे प्रकट 
होता है कि ब्यासा कश्मीर मं थी सो तो श्री योगेश ही जानें या. वे 
“विद्वान जानें जो उनकी सुनासुनी २० वर्षों से यह बात दोहरा रहे हैं! 
पर श्री घोष ने ऐसा मान कर इसके. समंर्थन में. “जौप्सन की 
दिस्टौरिकल ऐटलस औफ इंडिया” के नक्शे नं० २ का अ्रमाण उद्धत 
किया और लिखा कि ब्यासा वैदिक काल . में. कश्मीर से निकल कर 
सप्तसिन्धवः ( पंजाब.) के देश में आ कर गुरदासपुर और कांगड़ा ज़िलों 
की सीमा पर नुकीला मोड़ बनाती रही; विध्गुपद वहीं कहीं होगा (: 

श्र 
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कैसी कमाल की खोज थी ! नदियाँ अपने रास्ते बदला करती हैं 
यह तो सब्र जानते हैं, पर दूसरी नदियों और पहाड़ों के ऊपर से फाँद कर 
भी करती हैं, यह नया आविष्कार था। और महाभारत के श्लोकों से 
जैसे उन्होंने सिद्ध किया कि कश्मीर विष्णुपद्‌ से दिखाई देता था, वह 
दूसरा कमाल था । 
वनपव की कहानी पाण्डवों के जुए मं हारने के बाद से शुरू होती 
है | गंगा से पच्छिम चलते हुए. वे सरस्वती तट पर काम्पक बन में पहुँचते 
हैं। वहाँ से कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र होते हुए ढ तवन सर जाते है। वहाँ 
व्यास सत्यवतीसुत आ कर मिलता और युधिष्ठटिर को सलाह देता है कि 
अजुन को शस्त्राम्र लेने चुपके चुपके देवताओं के पास भेजो ओर स्वय॑ 
दूसरे बन को चले जाओ | वे फिर काम्यक लोट कर वहाँ से अर्जुन 
को विदा करते हैं । श्र्जुन हिमालय में घुस गन्धमादन होता हुआ 
इन्द्रकील पहुँचता ओर वहाँ तपस्या करता है; किरात-वेश-घारी शिव 
उछसे युद्ध करते, फिर प्रसन्न हो शस्रास्त्र देते हैं । तत्र वूसरे देवता भी 
उसपर कृपा करते हैं, इन्द्र अपना रथ भेज उसे अपनी अमरावती पुरी 
में बुला मेँंगाता ओर पाँच वष वाद शख््राम्र देता है। लोमश ऋषि 
वहाँ पहुँचता है | इन्द्र उसे कहता है कि पृथ्वी पर जा कर पांडयों को 
तीथंयात्रा कराओ | 
उधर पांडवों से नारद मिलता है | युधिष्ठिर उससे पूछता है--जो 
प्रथ्वी के सब्र ती्थों की प्रदक्षिण। करता हे उसे क्या फल मिलता है? 
नारद कहता है मीष्म ने पुलस्त्य को यही बताया था, और वह भीष्म- 
पुलस्त्यसंवाद को दोहराता है। भीष्म ने तीथों की गणना पुष्कर से 
आरम्भ की थी और उस प्रसंग में कहा था-- 
आअथ वासनक गच्छेत्‌ श्रिषु लोकेषु विश्रुतस्‌ ॥ 
तन्न विष्णुददे स्नात्या अचंयित्वा च वामनस्‌ । 
( अध्याय ८१, श्लोक १६, १७ ). 
( तब तीनों लोकों में विश्रुत वामनक को जाय, वहाँ विष्णुपद्‌ में 
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स्नान और वामन की अचेना कर) | स्पष्ठ है कि यह विष्ययुपद कोई 
तालाब था । नारद ने संवाद पूरा करते हुए कहा कि वह देखो लोमश 
आ। रहा है, उसके साथ तुम सच तीर्थ घूमना । इस बीच पाण्डव फिर 
धोम्य से सत्र तीर्थों का विवरण सुनते हैं। तभी लोमश आ पहुँचता है 
ओर उसके साथ तीर्थयात्रा के लिए रवाना हो वे पहले पू्व-मुख चलते 
हैं | गंगा-सागर-संगम पहुँच वहाँ से कलिग की तरफ घूमते, फिर समुद्रतट 
के तीर्थों में होते हुए द्रबिड देश से शूर्पारक ( कोंकण में सोपारा » आ 
निकलते हैं। वहाँ से प्रभास तीर्थ ( सोमनाथ ) हो, पयोष्णी ( तापी ) 
और नमंदा में तथा पुष्कर में स्नान करते, आर्चीक पवत होते हुए. अक्षय- 
ख्रोता यमुना पर वापिस आ निकलते हैं। यमुना के साथ-साथ ऊपर 
पहुँचने पर लोमश कहता है-- 
द्वामेतद्ध कोन्तेय कुरुक्षेत्रस्थ भारत ॥ 


एतत्प्ल्क्षावतररां यपम्लुनातीथमुच्यते । 
अञ्नोपस्एश्य राजेन्द्र सव ल्लोकान्‌ प्रपश्यति । 
(आ० १२६, इलो० ११, १३, १७ ) 

( हे भरत के वंशज, कुन्ती के पुत्र, यह कुरुक्षेत्र का द्वार है ।**"* 
यह प्लक्षावतरण यमुनातीर्थ कहलाता है।''''हे राजेन्द्र, यहाँ स्नान 
करे तो सब लोकों को देख लेता है। ) युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ 
वहाँ स्नान करता और तत्र लोमश से कहता है--- 

सर्वाज्ञोकान्‌ प्रपश्यासि तपसा सत्यविक्रम्त । 
इृहस्थः पाणउडवश्नेष्ठ पश्यामि श्वेतवाहनस्‌॥ श्लो० १४ ॥ 

( मैं तप से सब लोकों को देख रहा हूँ; यहीं ठहरा हुआ मैं श्वेत- 
वाहन अजु न को देख रहा हूँ | ) प्लक्षावतरण में स्नान के प्रभाव से 
युधिष्टिर को अपने सामने सब लोकों का नक्शा खुलता दिखाई देने लगा 
था | लोमश अब्र उस नक्शे के विभिन्न स्थानों का परिचय उसे देते हुए. 
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कहता है-- 
एवम्ेतान्महाबाहो.. पश्यन्ति परमषयः । 
सरस्वतीमि्सा पुणयां पश्येकशरणावृतास्‌ ॥२०॥ 
वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पश्चयोजना । 
कुगोबं यज्ञशीलस्य जेत्रमेतन्महाात्मनः ॥२२॥ 
एतद्विनशनं नाम सरस्वत्या बविशाम्पते ॥ 
द्वारं॑ निषादराष्ट्स्य येषां हूं पात्सरस्वती । 
प्रविष्टा एथियों बोर मा निषादा हि मां विदुः ॥ 
एप वे मसोहू दो यत्र दृश्या सरस्वती। 
एतत्सिन्धोमंहत्तीथ यत्रागस्व्थमरिन्दमम्‌ | 
लोपामुद्रा खमागम्य भर्तारमवृणीत वे॥ 
एतस्भासते तीथ प्रभास भास्करथ ते । 
( अ० १३०, श्लो० ३-७ ) 
( हे महाबाहु, बड़े ऋषि लोग इन्हें इस तरह देखते हैं। इस एक 
पाथ में आईं हुई पुण्य सरस्वती को देख | यह चारों तरफ पाँच योजन 
' फैली प्रजापति की बेदी है। यह यज्ञशील महात्मा कुरु का क्षेत्र है। हे 
प्रजा के पालक, यह सरस्वती का विनशन है, निषाद राष्ट्र का द्वार, 
* जिनके द पर से सरस्वती ज़मीन में घुस गई है कि निपाद मुझे न जाने | 
यह चम्मच के बराबर फूटना है जहाँ सरस्वती फिर दिखाई देती है।** 
यह सिन्धु का महातीर्थ है जहाँ शत्रुओं को कुचलनेवाले अगस्थ को 
'लोपामुद्रा ने मिल कर अपना पति चुना था। हे सूरज की सी चमक 
वाले, यह प्रभात तीर्थ चमक रहा है। ) 
इसके ठीक आगे वे तीन श्लोक हँ--विध्गुपद्‌ ब्यासा और कश्मीर 
का वशुन करने वाले--जिन्हें दो भद्दी गलतियों के साथ श्री घोष. ने 
२ 'छद्धुव किया है ! उनके आगे भी वणन जारी रहता है--यह. सानस.. का 
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द्वार है, यह वतिकषण्ड है, यह उज्जानक है, यह कुशवान्‌ हद है। 
यहाँ तक वर्णन करने के बाद लोमश कहता है--- 

समाधोनां समासस्तु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया । 

त॑ द्वचयसि महाराज नहगुतुंग महागिरिस्‌ ॥ श्लो० १६ ॥ 

( पाशडव, तुमने समाधियों का संक्षेप सुना । महाराज, अब उस 

बड़े पहाड़ भ्गुतुंग को देखोगे |) लोमश फिर -और स्थान दिखाने 
लगता ओर अन्त में कहता है-- 

डशीरबीजं॑ मैनाक॑ गिरिं श्वेतं च भारत | 

समतीतो5सि कान्तेय कांजशैल च पाथिव ॥ 

एबवा गंगा सप्ततिवा राजते मरतषभ ! 

एतदी मानुषेणाद् न शक्य दरष्टुमप्युत । 

समाधि कुरुताव्यप्रांस्तोधोन्येतानि द्वचंयथ ॥ 

श्वेतं गिरिं प्रवेषपामी मन्दरं चेव पवंतम्‌ । 


बुर्गमाः प्व॑ताः पार्थ ससार्थि परम॑ कुरु ॥ 
( आ० १४०, श्लो० १७४, ८ ) 

( कुन्ती के बेटे, राजा, तुम उशीरबीज, मैनाक और श्वेतगिरि को 
तथा कालशैल को भी लाँध आये हो । भरतपभ, यह सात प्रकार की 
गंगा चभक रही है ।' आज इसे मनुष्य देख भी नहीं सकते, अविचल 
समाधि करो तो इन तीर्थों को देखोगे । हम श्वेतगिरि और मन्दर परत 
में घुसेंगे ।पाथ, ये दुर्गम पर्वत हैं, पक्की समाधि लगाओ | ) 

यमुनातट पर प्लाक्षावरतरण तीथ पर खड़ेखड़े लोमश ने प्रभास 
( सोमनाथ ) से श्वेत गिरि (पाइ शान) तक के सब तीथ यों समाधि से 
पाण्डवों को दिखाये। उन्हीं तीर्थों में विष्णुपद, विपाशा और कश्मीर 
मण्डल भी हैं, पर यह विध्एुपद बामनक वाला सर है कि विष्णुपद गिरि 
सो लोमश या पाण्डवों को ही मालूम रहा होगा । ४; 
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समाधि द्वारा इस तीर्थदर्शन के बाद वे पहाड़ पर चदने लगते हैं, 
और जैसे ही आगे बदते हैं वैसे ही कुशिन्दों के राजा सुबाहु का देश 
देखते हैं और स्वयं सुबाहु उन्हें आ मिलता है । उसकी सहायता से वे 
हिमालय चढ़ते और गनन्‍्धमादन पर लौटते हुए अजुन से मिलते हैं। 
इससे प्रकट है कि प्लक्ञाबतरण वह स्थान है जहाँ 'जमना पहाड़ में से 
मैदान में उतरती है--अर्थात्‌ ठीक कालसी, जहाँ की चढद्धान पर अशोक 
की धमलिपियाँ खुदी हैं | 
कालसी पर जमना में डुबकी लगाने से जैसे पाण्डवों को सब लोक 
दिखाई दे गये थे, वैसे ही संस्कृत वोइर्टेखबुख में एक डुबकी लगाने से 
श्री योगेश घोष को विष्णुपद विपाशा और कश्मीर के नाम पास पास 
दिखाई दे गये। उन्हें देख कर वे आविष्कारक की वाणी में बोल उठे 
कि विष्णुपद से कश्मीर दिखाई देता था | इंडियन कल्चर” के विद्वान 
सम्पादकों की मएडली यदि ऐसी कमाल की खोजों वाले लेख को अपनी 
पत्रिका में न छापती तो और किसे छापती ? 
किन्तु अगले वर्ष श्री दशरथ शर्मा ने उनके कमाल को न मानते 
हुए. लिखा कि श्री घोष ने महाभारत के श्लोकों का गलत ग्रथ किया है; 
उनसे यह सूचित नहीं होता कि विष्णुपद से कश्मीर दिखाई देता था।* 
पर उसी वर्ष कलकत्ता युनिवर्सिटी के पहले कार्माश्केल अ्रध्यापक 
डा० देवदत रामकृष्ण मंडारकर ने श्रपने एक लेख में श्री योगेश घोष 
की 'सख्रोज” का महत्त्व दिखाया और जौप्सन का प्रमाण फिर से उद्धत कर 
ब्यास के कश्मीर सीमा पर होने की बात दोहराई ।६* श्री योगेश धोप ने 
रामायण के उक्त श्लोक की चर्चा में वाहक का टीक रूप वाहीको 
होने की बात सुकाई थी; डा० भंडारकर ने उस बात की उपेक्षा की। 


६७. दशरथ शर्मा ( १९३७ )--जनल औफ़ इंडियन हिस्टरी जि० १६ 
पृ० १३ प्र०। 

६८. दे० रा० भंडारकर (१९३७)--जनेल »फ़ दि आन्ध हिस्टीरिकल रिसचे 
सोपाइ्टी जि० १० ५० ८६ प्र० । 


नव-परिशिष्ट रे-- कश्मीर सीमा की ब्यास श्प््‌ 


उन्होंने यद भी बताया कि मैंने ही अपने शिष्य श्री चिन्ताहरण चक्रवर्त्ती 
और श्री योंगेशचन्द्र घोष को सुझाया था कि सेंटपीटसबुर्ग कोश में दिये 
विष्णुपद्‌ के प्रतीकों से उसे पहचानने का यत्न करें| सो उनके एक शिष्य 
ने विष्णुपद को खोजतेखोजते जैसे हरद्वार को कैलाश की बगल में पहुँचा 
दिया था, वैसे ही दूसरे ने ब्यासा को कश्मीर पहुँचा दिया। और बह 
“पीलिक खोज की भाँग कार्माइकेल कुएँ में जो पड़ गई सो आज तक 
रंग ला रही है | 

डा० रमेश मजूसदार को १६४३ में उसके प्रभाव से बड़ी दूर की 
सूभी। उन्होंने कह्य कि महरोली स्तम्म का चन्द्र कनिष्क था!*" महरोंली 
अमिलेख की लिपि गुप्त युग की है; उसकी भाषा संस्क्ृत है जब कि 
कनिष्क वंश के सब लेख प्राक्ृत में हैं; कनिप्क बौद्ध था, ओर महरीौली 
स्तम्भ “विष्णु का ध्वज है; इन सब कठिनाइयों का उन्होंने समाधान कर 
लिया । असल ओर मुख्य बात जो उन्हें दिखाई दी वह यह थी कि जत्र 
वाह्ीक ब्यासा के कॉठे में था, तब कनिष्क काबुल की तरफ से सात 
नदियाँ तैर कर बाह्वीक को जीत सकता था ! ओर डा० मजूमदार को अब 
( १६५४ ) तक यह विश्वास है कि ब्यासा कश्मीर की सीमा पर है ओर 
कि इस बात को सिद्ध” करने वाले उक्त सब लेख प्रामाशिक कह कर 
पेश किये जाने वाले ग्रन्थों मे निर्दिष्ट किये जाने लायक हैं ! 

जौप्सन की वह कीमती कृति जिसकी सहायता से श्री योगेशचन्द्र 
घोष ने यह अद्मृुत खोज की, जिसकी नींव पर दो दशाब्दियों से हमारे 
अंग्रेजीमापी विद्दान ओर ओर मौलिक खोजों_ की इमारत खड़ी करते 
जा रहे हैं, मुझे देखने को नहीं मिली। हो सकता है जौप्सन ने बितस्ता और 
विपाशा म॑ गोलमाल की हो। जो भी हो, किसी अंग्रेज की बहक भी 
हमारी युनिवर्सियियों के विद्वानों को कैसे मरमा सकती है तथा उनका 


६५९. रमेश भजूमदार (१९४३ )--ज० रा० ए० सो० बं०, जि० ९ लेटसे 
(साउित्य-विभाग) पए० १७९ प्र० । 
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अपने देश ओर अपने पुराने साहित्य के बारे में कैसा ज्ञान है इसका यह 
सुन्दर नमूना है। विदेशी विद्वान्‌ इन लेखों ओर ग्रन्थों को पद कर अपने 
मन में क्या कहते होंगे ! मुझे; इन विद्वानों से इतना ही निवेदन करना है, 
कि एक बार स्वयं सतलज पार जा कर आँखें खोल कर यह देख आने का 
कष्ट करें कि ब्यासा कहाँ है ओर कश्मीर कहाँ । सुझके इतना भी केवल 
इस कारण लिखना पड़ा कि बीस बरस से यह घुन्ध हमारा पीछा नहीं 
छोड़ रही थी, प्रत्युत और बढ़ती जा रही थी । 


$ ४. चन्द्र की चाहीक चढ़ाई और सासानी साप्नाज्य 


“कश्मीरी ब्यासा” का प्रहसन समाप्त हुआ । अब हम महरोली 
अभिलेख के उक्त वाक्य पर फिर विचार करें तो स्पष्ट देखेंगे कि उसका 
अर्थ इन दो में से एक ही हो सकता है कि (१ ) या तो चन्द्र ने बलख 
तक पहुँच कर उस देश को जीता अथवा ( २) यदि अफगानिस्तान के 
उस युग के राज्यकर्ता वाह्नीक थे तो चन्द्र ने उन राजाओं को जीता। किदार 
ओर उसके वंशज बलख से आने के कारण निश्चय से वाह्यीक थे; 
इसलिए दूसरा अर्थ अधिक सम्भावित है । 

चन्द्रगुप्त की अफगानिस्तान चढ़ाई ३८२ और रे८प ई० के बीच 
कभी हुई होगी, इसका संकेत पच्छिमी ज्ञत्रपों के इतिहास से मिलता है । 
समुद्र-गुप्त द्वारा पुनःप्रतिष्ठापित क्षत्रप वंश का अन्तिम सिक्का रे८णर ई० 
का मिला है । उसके बाद नया महात्षत्रप वंश उठता है जो रेणथ ई० 
तक सिक्‍का चलाने के बाद मिट जाता है। सम्भबतः राम-्गुप्त वाले 
संकट के समय इस नये वंश ने स्वतन्त्र रूप में खड़े होने का यत्न किया 
और चन्द्रगुप्त ने उत्तरापथ से लोट कर इसे मिटा दिया । सासानी 
शाहानशादह शाहपुद्द रेय का राज्यकाल भी ठीक इसी अवधि मैं--३८३ 
से रेणझ८ण ई० तक-था। शाहपुह् रेय के बाद के कोई सासानी सिक्के 
पंजाब और अफगानिस्तान की खुदाइयों में नहीं पाये गये। बरहान ४र्थ 
के जो दोदो चार-चार सिक्‍के जहाँतहाँ मिले हैं वे व्यापार दाय आये 


नवपरिशिष्ट रै--चन्द्रगुप्त “के किये पर पानी फिरना ३२६१ 


प्रतीत होते हैं | थों चन्द्रगुप्त की चद्ाई के बाद सासानी आधिपत्य अफ- 
गानिस्तान पर नहीं रहा, यह निश्चित है । 

२६३ ई० में अवन्ति के राजा ने सासानी णहयुद्ध में जो हस्तक्षेप 
किया उसे यदि ऊपर की गई व्याख्या के अनुसार भारतससम्राद्‌ द्वारा 
भारत की सीमा से सासानी प्रभाव को पीछे हटाने का पहला प्रयत्न माना 
जाय तो उसके लगभग ६० वर्ष बाद चन्द्र गुप्त की अफगानिस्तान चढ़ाई 
को वैसा दूसरा प्रयत्न कहना चाहिए;। एक शताब्दी तक ईरान और ' 
भारत के साम्राज्यों के बीच दोनों के साके सीमान्तों पर रस्साकशी चल 
रही थी इसमें सन्देह नहीं। कालिदास ने जो रघु को भारत की स्थल- 
सीमा लँघा कर उससे पारसीकों को हरवाया ओर उस वर्णन में तत्कालीन 
पारसीकों का जीता-जागता चित्र खोंचा, उससे प्रकट होता है कि उस 
एक शताब्दी में भारत के राष्ट्रनेताओं के सामने बराबर यह आदश रहा 
कि उन सीमान्‍्तों से पारसीक शक्ति को पीछे ठेलना चाहिए । 

मेजर मार्टिन के सामने यह बात आई कि चौथी शताब्दी के अन्त 
में भारत के सीमान्त से सासानी प्रभाव ओर किदार-वंशजों की जो सफाई 
हो गई लगती है वह चन्द्रगुप्त शव ने की होगी। पर मार्टिन ने अल्तेकर 
के १६२८ वाले लेख (उपर प्रृ० ७६-७७ ) का हवाला दे कर लिखा कि 
चन्द्रगुत जिन शकों से लड़ रहा था वे तो पच्छिम भारत के थे, इसलिए 
सासानी आधिपत्य ओर किदार वंश के राज्य का अन्त श्वेत हणों ने 
किया होगा | पर श्वेत हूणों का आक्रमण चोथी शताब्दी के अन्त में 
हुआ मानना भ्रान्तिपूण है, ओर हमने देखा है कि डा० अल्तेकर अपने 
१६२८-२६ वाले मत की त्रुटि स्यं देख चुके हैं । 


७५. अफगानिस्तान-पंजाब में चन्द्र-गुप्त के किये पर हणों ढारा 
पानी फेरा जाना 


चन्द्र-गुप्त रथ के समय तक अफगानिस्‍्तान की राजनीति में भाग 
लेने वाली तीन शक्तियाँ थीं--(१) मध्य एशिया ओर अफगानिस्तान के 
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आषिक ( कुषाण” ) ( २) ईरान का सासानी साम्राज्य और (३) 
मारत का गुप्त साम्राज्य । पर उसकी चढ़ाई के चालीस-एक वर्ष पीछे 
मध्य एशिया में एक नई शक्ति अकट हुई जिसने इन तीनों को चुनौती 
दी। ४२५ ई० तक श्वेत हूणों ने मध्य एशिया में पैर जमा लिये । 
ओर ४५४ ई० में सासानी शाह यब्दगर्द रय को हराने के बाद जब वे 
अफगानिस्तान को रौंदते हुए भारत में घुसे, तब कुमारणशुप्त उन्हें पंजाब 
' में भी न रोक सका | सैदपुरमितरी ( जि० गाजीपुर ) में जहाँ स्कन्द गुप्त 
का विजयस्तम्म खड़ा है, प्रकटतः उनके वहाँ तक पहुँच जाने पर ही 
स्कन्‍्द उन्हें हरा सका । हूणों की इन पहली चढ़ाइयों में मध्य एशिया, 
अफगानिस्तान और गन्धार की समृद्ध बस्तियाँ जितनी फूँकीउजाड़ी गई 
ओर क्ृष्टिक्रतियाँ जितनी खेंडहर बनीं उतनी बाद की तुर्क मुम्लिम 
चदाइयों में भी शायद नहीं उजड़ी टूटी । इन चदाइयों के बाद जो चीनी 
यात्री इन देशों में घूमे उनके बिवरणों से यह बात प्रकट है । इस प्रकार 
चन्द्रगुप्त ने अफगानिस्तान और पंजाब मे जो शासन-ब्यवम्था खड़ी की 
हो, उसका जीवन-काल बहुत थोड़ा ही रहा, तथा जो स्मारक छोड़े हों 

उनका न बच पाना भी कोई असाधारण बात नहीं है । 
तो भी कुषाण' नमूने के गन्धार से मिलने वाले चन्द्र नाम से 
अंफित सिक्कों से यह सिद्ध होता है कि किदार-कुपाण वंश के बाद वहाँ 
चन्द्रग्युप्त का आधिपत्य आया ।*” इसी प्रकार कृतवीय, शीलादित्य या 
सलोणबीर, स्वयशस्‌ , भास्वन्‌ , कुशल, प्रकाश आदि जिन राजाओं के 
पाँचवीं शताब्दी पूर्वा्ध के सिक्के पंजाब से पाये जाते हैं,*१ वे भी गुप्त 
सम्राद के सामस्त प्रतीत होते हैं । उनके सिक्कों पर पट तरफ किदार नाम 
भी अंकित रहता है । यह अनन्‍्दाज़ किया गया है कि वे किदार के वंशज 
होंगे; पर किदार क्या वंश का नाम हो गया था ? हो तो भी उनके गुप्त 
सामन्त होने में कोई असंगति नहों है । पंजाब पर गुप्त आधिपत्य का 

७०, र० च० मजूमदार (१९४६)-पृवोक्त, ० १६५ ' 

७१. ध्य० स० अल्तैकर (१९४६)--पूर्वोक्ते, १० २३ । 


नव-परिशिष्ट २--अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप रे$३े 


एक स्पष्ट स्मारक शोरकोट से मिला तांबे का देगचा है, जिसकी गरदन 
पर ८रेवें बष का एक पंक्ति का संस्कृत लेख यह बताता है कि वह 
शिविपुर (55 शोरकोट) के विहार को दिया गया था। लिपि ओर भाषा को 
देखते हुए ८३वाँ वर्ष गृप्त संबत्‌ का माना गया है, जो बिलकुल ठीक है। 

अफगान पठार के दक्खिनपूरवी छोर के तोर ढेरई के जिस विहार 
का ऊपर ( प्र० २७२ ) उल्लेख किया गया है, उसकी खुदाई में मिले 
अभिलिखित टीकरों म॑ से ४५ पर खरोष्ठी लेख हैं जिनके आधार पर 
विवेचना ऊपर की गई है| ४ ओर टीकरों पर ब्राह्मी लेख हैं, और वह 
ब्राह्मी कुपाण” ओर गुप्त युगों के बीच की या गुप्त युग की है। एक 
पर लिखा है--विहारस्वामिस्थ मीर'। उस विहार का स्वामी वहाँ का 
स्थानीय शासक था, और इस लेख से यद् भलक मिलती है कि वह 
ब्राह्षी लिपि बतंता था। यह बहुत हलकी सी भलक है इसमें सन्देह 
नहीं, फिर मी इस बात का संकेत देती है कि भारत के मध्यदेश का 
प्रभाव गुप्त युग में अफगान पठार में भी पहुँच रहा था | 

सिन्ध से भी सासानी साम्राज्य ठेला गया इसमें सन्देह नहीं, पर 
कब ओर कैसे ठेला गया इसका कुछ पता ञ्रभी तक नहीं लगता | वह 
हमारे इतिहास की बड़ी समस्या है | 


६. अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप 


हूणों की पॉचवीं शताब्दी की चदाइयाँ बड़ी बाद की तरह थीं। 
उस बाद के वेग के सामने जो आया बह दह गया, जो बच गया सो 
ज्यों का त्यों बना रहा । मध्य एशिया की जनता ओर वहाँ के स्थानीय 
राज्य भी बचे रहे | छठी शताब्दी में हूणों की तुक शाखा प्रमुख हो गई । 
य्वान च्वाडः के यात्रा-विवरण से प्रकट है कि तुक खाकान की राजधानी 
ईसिककुल भील के निकट तोकमक में थी और उसका उपराज कुन्दूज़ 
में रहता था । ईसिककुल से हिन्दूक्श तक उसका आधिपत्य था, पर 
उसके स।मन्त रूप में समरकन्द और अन्य स्थानों में शा-ओचू कुल के 


३२६४ भारतोय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अर्थात्‌ पुराने ऋषिक राजा चले आते ये। समरकन्द तब भी मध्य 
एशिया की सभ्यता का केन्द्र था; सब्र हू अर्थात्‌ हूण उसे अपना आदश 
मानते थे। जनता भी सुषरमाइर से ख्वारिज्म तक समूचे पच्छिमी मध्य 
एशिया की शूलिक ओर तुखार थी, तुखारों की लिपि भी भारतीय थी। 
वास्तव में मध्य एशिया जो तुर्किस्तान बनने लगा सो ७५१ ई० में अरबों 
ठ॒र्कों के मुकाबले में समरकन्द पर चीनियों के हारने के बाद से ही। उससे 
पहले तक पच्छिमी ओर पूरवी मध्य एशिया की आय जनता प्रायः ज्यों 
की त्यों बनी हुईं थी | 

य्वान च्याडः के विवरण से हमें अफगानिस्तान के विषय में क्‍या 
पता लगता है ? मध्य ओर पूर्वी अफगानिस्तान में घ्रामियाँ और कपिश 
राज्य थे जिन दोनों के राजा ज्ञत्रिय थे ओर बामियाँ वाले अपने को 
शाक्यवंशी बताते थे । तीसरा बड़ा राज्य चाओकुथ था, जिसे सें मार्ती' 
ने गज़नी माना था, पर जैसा कि बैठर्स ने कहा था०* अन्न से 
चाश्रोकुथ की जो दूरी दी है उसके हिसाब से वह गज़नी नहीं हो 
सकता | वैट्स ने चाओकुथ का मूल रूप जाग्रुई बताया और वही टीक 
है | जागुड गोस्हरात प्रदेश हो, अथवा अरगन्दाब के खोत का आधुनिक 
जागुड़ी प्रदेश | जागरुड का राजा य्वान च्याड के समय 'बंशानुगत' था, 
अथ[त्‌ उसका वंश एक अरसे से वहाँ राज करता आता था | 

ध्यान देने की बात है कि बामियाँ ओर कपिश के राजा स्वान के 
समय में ऋषिक नहीं थे। यह साधारण रूप से समझा जाता है कि उनका 
अपने को ज्षजिय कहना मारतीय या बौद्ध कृष्टि के प्रभाव को सूचित करता 
है। पर बौद्ध प्रभाव मध्य एशिया में भी था, वहाँ के राजाओं को तो 
य्वान ने क्षत्रिय नहीं कहा । दूसरे, बौद्ध कृष्टि से प्रभावित राजा यदि 
सचमुच कनिष्क के वंश या जाति के होते तो वे अभिमान से बैसा कहते; 


७२. बैटस (१९०४)--७»ौ न व्वान च्वाडस ट्रैवल्स इन इंडिया (व्वान 
घ्वाढ़ की भारत यात्रा ) जि० २, प० २६५। 


नव-परिशिष्ट ३--अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप ३६५ 


उस तथ्य को बदलने की आवश्यकता क्‍यों मानते ? तीसरे, .य्वान च्वाडः भी 
ऋषिकों को भली भाँति पहचानता था; यदि बामियाँ या कपिश के राजा 
उसे ऋषिकों के किसी वंश के प्रतीत होते तो वह वैसा क्‍यों न कहता ? 
ईसवी सन्‌ के आरम्भ के करीब से लग० ३८५ ई० तक अफगानिस्तान में 
ऋषिक वंश का राज्य रहा था; पोनी शताब्दी के व्यवधान के बाद फिर 
वहाँ हूणों का आधिपत्य आया जो प्रायः पौनी शताब्दी तक चला | हूणों 
की वह बाद उतरने के बाद जो दृश्य हमारे सामने आता है उसमें ऋषिक 
कहीं नहीं हैं, प्रत्युत भारतीय मध्यदेश के से क्षत्रिय दिखाई देते हैँ | इस 
परिवत्तन को बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुआ कहना किसी प्रकार ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि बोद्ध इतिहास में ऋषिकों का भी ऊँचा स्थान था | यह परिवर्तन 
वास्तव में ३२८५४-४०० ई० के बीच की राजनीतिक घटनाओं का फल 
था, जिन घटनाओं का सारमात्र उल्लेख महरौल्ी स्तम्भ पर है | 

य्वान-च्वाड के समय का कपिश का राजवंश ही बाद के इतिहास में 
काबुल के शाहि वंश नाम से प्रसिद्ध हुआ | उन राजाओं के शाहि पद से 
उनका मध्य-एशियाई उद्धव सूचित नहीं होता । वह पद उस प्रदेश में 
उनके चार शताब्दी पहले से चला आता था और बाद तक जारी रहा ! 
जिस प्रकार ११वीं शताब्दी से मंगोलों कां खान पद त॒र्कों और हिन्दुओं 
के नामों के साथ भी लगा मिलने लगता है, उसी प्रकार इस युग में 
शाहि शब्द था | अल्बरूनी ने उस राजवंश को तुक शाहियों का कहा है; 
पर जिस बृत्तान्त के आधार पर कहा वह उसे स्वर गप्पमय लगा था । श्री 
चिन्तामण विनायक वैद्य ने इस विषय की विवेचना करते हुए बहुत ठीक 
लिखा था कि य्यान च्याड अपने समय के कपिश' के राजा को क्षत्रिय 
कहता है, वह तुर्कों कें देश में से हो कर आया था, तुक ओर क्षत्रिय के 
भेद को खून जानतां था, यदि वह राजा तुक होता तो वह उसे 'तुके ही 
कहता ३ , 

७३. चिं० वि० वैद्य ( १९२१ )-मैडी ल हिन्दू इंडिया ( मध्यकालीन हिन्दू 
भारत ), भाग १ ए० १९९-२०१।, _ ४ 


३६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


मुस्लिम विजय के समय के मुस्लिम लेखक भी सुध्द ( समरकन्द- 
बोखारा प्रदेश ) के राजा को कूशानशाह कहते हैं, काबुल के राजा को 
काबुलशाह ।*४< इससे यह प्रकट है कि सुष्द दोझात्र पर से हृण बाद 
उतर जाने के बाद ऋषिक राज्य वहाँ बचा रहा था, पर अफगानिस्तान 
में वह नहीं बचा था। यों य्वान च्वाछ के विवरण से जो बात दिखाई 
दी थी, मुस्लिम लेखकों से उसकी पुष्टि होती है । 

इस प्रकार ३८५ ई० के बाद अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का 
मिठना निश्चित तथ्य है ओर उसका स्पष्ट कारण चन्द्रग्गुप्त की चढ़ाई 
ही हो सकती है । 

७. वृजिस्थान 

जागुड से प्रायः ५०० ली उत्तर जा कर य्वान ज्वाइ फुलि-शिश्स- 
थडन देश पहुँचा था। फुलिशिःसथडः-न को य्हूलियों ने बृजिस्थान 
का रूपान्तर माना था | से मार्ती ने उसे वर्दस्थान बना कर आधुनिक. 
बदक ( गज़नी के २० मील उत्तर) से अभिन्न ओर कनिंगहाम ने 
ऊध्वस्थान बना कर काबुल का नाम माना; पर बैट्स ने ठीक ही लिखा 
कि वे दोनों स्थापनाएँ असम्भव और निष्प्रमाण थीं। वैशाली के प्रसंग 
में बजि के लिए य्वान व्वाड ने जो शब्दाक्षर लिखे हैं, जिनका चीनी 
उच्चारण फुलिशिः है, ठीक वही शब्दाक्षर यहाँ भी लिखे हैं। वैट्स का 
कहना है कि स्वान की जीवनी में इसका नाम फोलिशिःकुश्रो भी है, 
जिसमें कुओ शब्द देशवाचक प्रसिद्ध ही है। यों इस देश का ठीक नाम 
वृजिस्थान या इजिदेश ही था । 

यदि जागुड की आधुनिक जागुड़ी में पहचान ठीक मानी जाय तो 
मेरा निवेदन है कि इजिस्थान नाम हेलमन्द की उपरली दून के नाम 
उजरिस्तान में आज भी जीवित है। वृजिस्थान से पूरव तरफ कपिश की 
सीमा तक जा कर वहाँ से पोलोसेन पहाड़ लॉबने को कठिन यात्रा 


७४. एन्स्ट हेत्सफेल्ड (१९२४)--पूर्वोक्त ० ४६ ! 


नव-परिशिष्ट रे-गुप्त इतिहास की नई सामग्री ३६७- 


कर स्वान च्वाह् अनू त लो फो पहुँचा था जिसकी अन्द्राब से अमिन्नता 
स्वंसम्मत है | बृजिस्थान को उजरिस्तान और प्रोलोसेन को ईरानियों 
का उपरिशएन ( >श्येन की उड़ान से भी ऊँचा न्‍च्यूनानियों का 
परोपनिसस्‌ ) मानने से इजिस्थान से अन्दराब तक का यात्रामार्ग स्पष्ट 
हो जाता है । 

बृजिस्थान को भी आधुनिक विवेचकों ने बौद्ध पंडितों का चलाया 
हुआ किताबी नाम मान रक्खा है (वैटस--पूर्वोक्त, ० २६७-६८)। किन्तु 
यदि वह नाम आज तक जीवित है तो उसे किताबी नहीं कहा जा सकता | 
जो भी हो, अफगानिस्तान के एक अंश को ब्जिस्थान नाम बौद्ध पंडितों 
ने दिया इससे यह स्थापना कहीं अधिक युक्त होगी कि चन्द्र गुप्त 
विक्रमादित्य ने, जिसके वंश का उदय लिच्छुवियों या इजियों के सम्बन्ध 
से ही हुआ था, वद्द नाम उसे दिया | और उस नाम के सातवीं शताब्दी 
में ओर आज भी पाये जाने से महरोली स्तम्भमलेख की पुष्टि और 
व्याख्या होती है | 

पाइकुली, चन्द्रकह्ली ओर महरोली अभिलेख ईरान और मारत, 
के एक शताब्दी के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हैं। आशा है उन अमि- 
लेखों की इस परस्पर-संगत व्याख्या से प्रकट हुआ उस शताब्दी के 
इतिहास का यद् नया ओर स्पष्ट चित्र विद्वानों को मान्य होगा | 


ए. गुप्त इतिहास की नई सामग्री 


नेपाल भारत के उन प्रदेशों में से है जिनमें बाहरी आक्रमणों का 
प्रवाह प्रायः नहीं पहुँचा ओर इस कारण पुराने इतिहास की सामग्री 
अपेक्षया अधिक बची रही है । राणों के एक शताब्दी के शासन 
( १८४६-१६४५० ) में वहाँ न तो बाहर के ज्ञानार्थी सुभीते से जा कर 
उस सामग्री की लोज कर सकते, और न स्वयं नेपाल के लोग ज्ञानोपाजन 
की वैसी कोई चेष्या कर पाते थे । १६५० की क्रान्ति के बाद वह दंशा 
नहीं रही | जागरूक लोगों का ध्यान तब से इस ओर जाना चाहिए था 
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कि नेपाल से प्राचीन ओर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कीमती 
सामग्री मिल सकती है जिसकी खोज का अवसर आ गया है | 
भारत भी १६४७ से “ स्वतन्त्र” है ओर १६५० से गणराज्य बन चुका 
है। उसकी दो दजन युनिवर्सिटियाँ तथा पुगनी और नई सरकारी खोज- 
संस्थाएँ, जिनमे से कई एक नेपाल के साथ लगे पच्छिम बंगाल, त्रिहार 
और उत्तर प्रदेश “राज्यों” में हैं, कहने को ज्ञान की खोज ओर प्रसार 
के काम में ही लगी हैं । इनके अतिरिक्त भारत सरकार का पुरातत्त्व- 
विभाग है, उसका सलाहकार मण्डल ( ऐडवाइसरी बोड ) है, केन्द्रीय 
शिक्षाअधिकारियों का जमघट है, तथा नेपाल में भारत का राजदूताबास 
है जिसमें 'स/स्कृतिक सलाहकार अधिकारी भी हैं। स्वयं नेवाल की 
सरकार भी अब प्रगतिशील ओर जनता के कल्याण में लगी है | इन सत्र 
में से किसी ने आँखें खोल कर अपने इस स्पष्ट कत्तव्य का क्‍या देग्वा 
पर इन्हें अपनी आँखों से देखने की आदत ही कब्र रही ? कल तक 
ये “गुलामखाने थे ओर आज इनमें ऐसे लोगों का और मी बोलबाला 
है जिन्होंने अपनी आँखों से देखना कभी सीखा नहीं । इनके लिए देखने 
खोजने और सोचने का सब काम युरोप वाले कर देते हैं; इनका अपना 
काम उनकी बातों को दोहराना मात्र है। 
जनवरी १६४५३ में मैंने इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान ( इस्तीस्यूतो 
इतालियानो पर इल मेदियो एद एस्त्रेमो ओरियन्ते) के अध्यक्ष:प्रो० जुसेप्पे 
ठुच्ची से सुना था कि नेपाल से उन्हें गुप्त लिपि के तीस नये अभिलेख 
मिले जिनकी छापे वे अपने साथ ले गये। अकेले इतालवी विद्वान 
को तीस नये अभिलेख मिले ओर भारत की तीस से अधिक युनिवर्सिटियों 
आर खोजससंस्थाओं को एक मी-न मिला, यह इसका पैमाना है कि कांग्रेसी 
शासन में. स्वतम्त्र' भारत कितना स्वतन्त्र ओर कितना जागरूक है । 
पर चिन्ता की क्या बात है ? इतालवी, जम॑न, फ्रांसीसी माषाओं में 
“जो. मौलिक शान निकलेगा वह .२०-२५४ वर्ष तक अंग्रेज़ी मे पहुँच 
'ही जञायगा | हमारा: स्वतन्त्र गणराज्य. अ्रंग्रेज़ी, राष्ट्रसर्वार से नाता 
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जोड़े ही हुए है, और हमारी युनिवर्सियियों के बड़े-बड़े लोग हर साल 
उस राष्ट्रपरिवार के युनिवर्सिटीसम्मेलनों म॑ं भाग लेने ओर वहाँ से 
उम्दा-उम्दा बातें सीख आने जाते ही हैं। यों अंग्रेजी द्वारा वह ज्ञान भारत 
तक पहुँच जायगा, भले ही उसे भारत के विद्यार्थियों तक पहुँचाते 
हुए हमारी युनिवर्सिटियों के बड़े लोग कश्मीर की तरह नेपाल को भी 
हिमालय के उस पार ले जा पटकें या जमना को उसी तरह नेपाल में ला 
बहाएँ जैसे ब्यासा को कश्मीर में ! इस बीच हमारी सरकार की स्वोली हुई 
अनेक टकसालें हिन्दी में वैज्ञानिक परिमाषाएँ गढ़ गद कर ढेर लगा रही 
हैँ | तब्र तक उन ढेरों से इतने कोश तैयार हो जायेंगे कि उन्हें देख देग्व 
कर इन्हीं युनिवर्सिटियों के अध्यापक अंग्रेजी से हिन्दी में इतिहास-पुरातत्त्व 
के ग्रंथों का अनुवाद भी कर सकेंगे | तब भारत की जनता को मालूम हो 
जायगा कि पड़ोसी नेपाल के पुराने संस्कृत लेखों म॑ उसके पुरखों के 
विपय में क्या लिख रक्‍्खा था ! तब तक के लिए धीरज घरिए | 
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नव-परिशिष्ट ४ 
( छुठे ओर आठवें व्याख्यान का ) 
अ, भारतीय इतिद्दास की मंगोल सामग्री 
[ दे० ऊपर प्रृ० १००, १०३ ] 

चंगेज़खोँ के अफगानिस्तान जीतने के बाद से तैमूर की अफगा- 
निस्तान पंजाब और दिल्‍ली पर चदाई होने तक अर्थात्‌ १२२१ से 
१३६७ ई० तक अफगानिस्तान, पच्छिमी गन्धार ( पेशावर ) और 
सिन्धु ( डेरा-इस्माइलखाँ, डेरा-गाजीखाँ जिले तथा उनके सामने सिन्ध 
नदी के पूरव ओर नमक पहाड़ियों के दक्िखिन का सिन्धसागर दोआब » 
प्रदेश मंगोलों के अधीन रहे | उन प्रदेशों पर पोने दो शताब्दियों के 
मंगोल राज्य के अनेक स्मारक चिह्न और लेख स्वभावतः वहाँ से प्रास 
हुए. ओर होते हैं । परन्तु सल्तनत युग के इतिहास का जैसा एकतरफा 
ओर अधूरा अध्ययन करने की परिपाटी चली हुई है उसके कारण 
उनकी और कोई ध्यान नहों दिया गया | 

ठोची दून में ईदक से स्पिनवम जाने वाले रास्ते के मीरअली नामक 
स्थान से प्रायः ४ मोल पर खजाना गाँव। से एक शिलामिलेख कप्तान 
बानेंस को १६२६ में मिला, जो पेशावर म्यूजियम में नं० २६ अंकित कर 
रकक्‍ला गया। वह आधा शारदा लिपि म॑ं ओर आधा मंगोल भाषा और 
लिपि में है। उसो दून के शेरतला नामक स्थान से प्राप्त मंगोल लिपि 
का एक शिलाभिलेख वहाँ नं? ६, ६अ लगा कर रक्‍्खा गया | जुलाई 
सन्‌ १६४६ में जन्र मैंने उन्हें वहाँ देखा, तत्र तक वे लेख प्रकाशित न 
हुए. ये, किसी ने उनके सम्पादन की ओर ध्यान भी न दिया था ! 

ओर तो ओर, भारत के विद्याकेन्द्रों में किसी ने इस बात की 
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आवश्यकता ही नहीं देखी कि मंगोल माषा सीख कर अपने इतिहास 
की इस सामग्री का उपयोग किया जाय अथवा इन पीने दो शताब्दियों 
का वृत्तान्त स्वयं मंगोलों ने जिस रूप में दिया है उसका अध्ययन किया 
जाय | सन्‌ १६३७ के अन्त में भारतीय इतिहात-परिषद्‌ की स्थापना 
इस उद्देश्य, आशा और घोषणा के साथ हुई थी कि भारतीय इतिहास 
की सम्पूर्ण सामग्री का मूल खोतों से अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यान्‌ 
तैयार किये जायेंगे । पर मारत के 'स्वतन्त्र! होने के बाद उस परिषद्‌ 
का चिराग भी बुक चुका है, ओर जिस आँधियारे समय में से हम आज 
गुजर रहे हैं उसमें सत्य की खोज जैसे किसी आदश को चर्चा करना भी 
मज़ाक लगता है | 


इ्‌. कश्मोर में हिन्दू राज्य का अस्त ओर 
सटतनत का उदय 
[ दे० ऊपर प्रृ० १०२ | 
$ १, राज़तरंगिणियों का ऐतिहासिक उपयोग 


भारत के प्रान्तों में से एक कश्मीर ही ऐसा है जिसका मध्य काल 
का पूरा प्रामाणिक इतिहास वहीं के विद्वानों का लिखा हुआ प्राप्त है। 
कल्हण की राजतरंगिणी की कहानी ११४६-४० ई० तक आती है। 
जोनराज दूसरी राजतरंगिणी में वहाँ से कहानी का सूत्र थामता और 
उसे जैनुलाबिदीन के राज्यकाल के बीच ( लग० १४३२ ) तक पहुँचाता 
है। फिर जोनयज का शिष्प्र श्रीवर तीसरी राजतरंगिणी में उसे वहाँ से 
उठा कर १४८६ तक ले आता है। अन्त में प्राज्यमट्ट और शुक चौथी 
राजतरंगिणी में उसे अकबर के कश्मीर जीतने तक पहुँचा देते हैं । 

ये वृत्तान्त समकालिक सरकारी लेखों और समकालिक जानकारी के 
आधार पर सचाई के साथ लिखे गये हैं । कश्मीर का पूरा इतिहास तो 
इनसे आलोकित होता ही है, समूचे भारत की उस युग की राजनीतिक 
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आर्थिक ओर सामाजिक दशाओं--विशेष कर भारत के मध्यकालीन हास 
आर उसके बाद के पुनरुत्थान की दशाओं--पर भी भरपूर प्रकाश 
पड़ता है। कश्मीर के स्थानीय मुस्लिम राजा भी अपने युग का इतिहास 
संल्‍्कृत में लिखवाते रहे यह पते की बात है | १६१७ ३० में हैदर मलिक 
चादूर ने फारसी में कश्मीर की पहली तारीख लिखी । बाद की 'तारीखें' 
१८ वीं, १६वीं शताब्दियों में लिखी गईं । 

१६वीं शताष्दी में बंगाल के शिक्षञा-विभाग और बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी ने इन राजतरंगिणियों को अधूरा छाप कर प्रकाशित किया। 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ र्मेशचन्द्र दत्त के भाई श्री योगेशचन्द्र दत्त ने उन 
मुद्रित प्रतियों के आधार पर १८७६, १८८७ में कल्हण की राजतरंगिणी 
का तथा १८६८ मे बाकी तीन राजतरंगिणियों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
किया । पर जिस प्रति से उन्होंने अनुवाद किया एक तो वह अधूरी थी 
दूसरे, अधिकतर दुरूह अंशों को उन्होंने अनुवाद में छोड़ दिया | १८६२ 
६४ में ओरेल स्टाइन ने तथा दुर्गाप्रसाद ने कल्दण-राजतरंगिणी के 
सुपम्पादित संस्करण अलग-अलग प्रकाशित किये। दुर्गाप्रसाद की ऋृति 
के परिशिष्ट रूप में १८६६ में पिठ्सन ने शेप तीन राजतरंगिणियों को 
प्रकाशित किया | सन्‌ १६०० में औरेल स्थइन ने कल्हण-राजतरंगिगी 
का अत्यन्त सावधानी से किया हुआ अंग्रेज़ी अनुवाद कश्मीर के भूजत्त 
इतिहास राजसंस्था आदि की विषेचनापरक गम्भीर-विद्धत्तापूर्ण िप्पणों 
ओर परिशिष्टों के साथ प्रकाशित किया । 

यों पिछली राजतरंग्रिणियों को प्रकाशित हुए आज ५८ तथा स्टाइ 
द्वारा उनकी विवेचना का मार्ग दिखाये हुए, ५४ वर्ष बीत चुके हैं। पर 
इमारे देश में इतिहास-अध्ययन की दशा ऐसी है कि अब तक किसी 
विद्वान्‌ ने इस सामने पड़ी सामग्री का उपयोग नहीं किया ! डा० ईएवरी- 
प्रसाद के मध्यकालीन भारत के इतिहास में कश्मीर की सल्तनत के बारे 
में एक शब्द भी नहीं हे | लेफ्टिनें-कर्नल सर बूल्सली हेग ने मारत के 
कैम्त्रिज इतिहास जि० ३ में उसके बारे जो लिखा है सो केवल पिछली 
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धारीखों' के आधार पर | केबल एक डा० देमचरद्र राय ने अपने 
डिनैस्टिक हिस्टरी औफ नोदेन इंडिया--अर्ली मेडिवल पीरियड 
( पहले मध्य युग में उत्तर भारत के राजवंशों का इतिहास ) जि* १ 
( १६३१ ) में जोनराज की राजतरंगिणी का उपयोग किया हैं। डा० 
राय जैसा सच्चा विद्वान्‌ इस बात को देखने से नहीं चूक सकता था कि 
उसे नज़रूदाज़ कर के कश्मीर में हिन्दू राज्य के अस्त का इतिहास नहीं 
लिखा जा सकता | पर डा० राय भी जोनराज के मूल ग्रन्थ पर श्रम 
नहीं कर सके; उन्होंने योगेश दत्त के अधघकचरे अनुबाद से काम 
चलाया | इतिहास-प्रबेश में भारत के सम्पूण इतिहास की पयवेज्षा करते 
समय मुभें अपने देश के इतिहास में यह रीता स्थान विशेष रूप से 
खटका, और इसलिए, मैंने अपने शिष्य ओर सहयोगी श्री अमृत पाल 
को इस विषय के अध्ययन में लगाया। ४० प्र० के चोथे संस्करण 
( १६५२ ) में इस विषय पर जो लिखा गया सो श्री अमृत पाल के और 
मरे पहले अध्ययन के आधार पर | उसके बाद मैने जोनराज की राज- 
तरंगिणी पर और श्रम किया, जिससे अब ऐसा लगता है कि उसका पहली 
दो शताब्दियों (११४०- लग० ११६५ ) वाला अंश प्रायः पूरी 
तरह स्पष्ट हो गया है । 

जोनराज को इतिहास में विशेष रुचि थी । दूसरी राजतरंगिणी 
लिखने के अतिरिक्त उसने प्रथ्वीराज चोहान के दरबार के कश्मीरी कवि 
जयानक की कृति प्रथ्वीराजबिजय की टीका भी लिखी है! जैस। कि 
श्रीयोगेश दत्त ने लिखा है, जोनयज का वृत्तान्त कल्हण के बृत्तान्त से 
बेहतर और अ्रधिक सीधा है।" घटनाओं का ठीक-ठीक वर्णन करने . 
में, संक्षित सीधी और खरी बात कहने में तथा जनता के द्ृदूगत भावों 
ओर वेदनाओं को अंकित करने में जोनराज कल्हण से इक्कीस नहीं तो 


१, योगेश चन्द्र दत्त ( १८९८ )--किंसू औफ कश्मीर ( कश्मोर के राजा )» 
जि० ३, प्रस्तावना ए०२ | ; 
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उन्नीस भी नहीं है। अनेक बार उसके च्रत्तान्त पढ़ते हुए हमें उसी की 
यक्ति याद आती है कि वस्तूृचितमालेख्यमतुलयत्तराम--वह अच्छा 
चित्र ठीक वस्तु की तुलना का था | पर जेनुलाबिदीन के समय में लिखते 
हुए उसने पिछले राजाओं के बृवत्तान्त इतने संक्षेप से दिये हैं कि आज हमें 
वे विशेष प्रयत्न के त्रिना समक नहीं आते | तो मो जितनी जानकारी 
ओर ऋँकियाँ उसने दी हैं, उन्हीं के लिए हमें कृतशञ होना चाहिए, । 


8२. कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराध में 


नोदीं शताब्दी ईसची मारत में बड़े साम्राज्यों और लम्बे सुशासनों 
का युग थी । राजशाही-पुर्शिया से सुराष्ट्र के समुद्र तक और बहाँ से 
कश्मीर की सीमा तक कन्नौज का साम्राज्य फैला था। प्रतिहार सम्राद्‌ 
मिहिरमोज ( ८२६-८६० ई० ) और महेन्द्रपाल ( ८६१-६०७ ई० ) 
के प्रशासनों में उसने जैसी शान्ति और समृद्धि देखी, दक्खिन भारत 
ने तमी राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोधवर्ष ( ८१३-८७७ ई० ) और अकालवर्ष 
( ८७७-६११ ई० ) के प्रशासनों में वैसी ही शान्ति ओर समृद्धि का 
सुख पाया | कश्मोर में वह युग उत्पल वंश के पहले दो राजाओं 
अवन्तिवर्मा ( ८५५५-८८३ ई० ) और शंकरवर्मा ( ८८३-६०२ ) के 
प्रशासनों का था, जो उसी तरह गोरव से मण्डित था | 

पर उसके बाद से अवनति का युग शुरू होता है। दसवीं शताब्दी 
से कश्मीर में डामर अर्थात्‌ जागीरदार सिर उठाने लगते हैं। राजा के 
तन्त्रियों अर्थात्‌ प्रासादरक्षकों और डामरों की लड़ाइयाँ बार-बार होती 
हैं; स्वयं राजा का डामरों से संघरष बराबर चलता है। राजा भी प्रायः 
कुशासक और श्रत्याचारी निकलते हैं; यशस्कर के दस बर्ष (६३६- 
&£४८ ई० ) के सुशासन जैसे कोईकोई अपवाद बीच में आते हैं। 
प्रजा का निशचेष्ट हो कर सब कुछ सहने को तैयार होना इस सारी 
दुरवस्था की जड़ में था । 

रानी दिद्दा के अपने भतीजे संग्रामराज को उत्तराधिकारी बनाने से 
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लोहर राजवंश शुरू होता है ( १००३ ई० )। तब से डामरों की शक्ति 
खुल कर बढ़ने लगती है | राज्य के लिए महत्त्व के अनेक गद डामरों 
के हाथों में चले जाते हैं। हृष ( १०८६-११०१ ई० ) अपने राज्य में 
उन्हें वापिस लेने का यत्न करता, इसलिए, डामरों को क्रूरता से दबाता 
है। पर वह भी अन्त में विफल होता है। डामर हर्ष के दो गोतिये 
भाइयों--उच्चल और सुस्सल-का पक्त ले कर विद्रोह करते जिससे हर्ष 
मारा जाता और उच्चल के राज्य पाने के साथ दूसरा लोहर राजवंश 
शुरू होता है। इस वंश के प्रशासन में डामर बराबर राजवंश के किसी 
न किसी व्यक्ति को राज्य का दावेदार बना कर खड़ा करते रहते हैं। यों 
राज्यकेन्द्र का डामरों से और डामरों के गुड़ों का परस्पर संघर्ष ओर बढ़ 
जाता है। धीरेधीरे राजधानी के पड़ोस के तथा राजकीय सेना के कब्जे 
में के प्रदेशों के सिवाय समूची भूमि डामर हड़प लेते हैं। राजा उनमें से 
किसी एक गुद्द का साथ ले दूसरों को दवा पाता तथा अनेक डामर 
राजकर्ता बने रहते । 

डामर शब्द राजतरंगिणी में ठीक जागीरदार के अर्थ मे है। पर 
हप॑ के राज्यकाल के वर्णन में कल्दरण उन्हें लवन्य भी कहता है, और 
जोनराज ने उसी शब्द का अधिक प्रयोग किया है। लवन्य (5 आधुनिक 
लून ) कश्मीरी कषक जनता की प्रमुख जाति थी; अधिकतर डामर उसी 
' जाति या जात के थे | पिछले राजाओं के बृत्तान्तों में कल्दण डामरों को 
दस्यु ( डाकू ) भी कहता है | प्रजा के उनके विषय में भाव उस शब्द 
से प्रकट हैं | 

इस बढ़ती हुई भीतरी कमज़ोरी के बावजूद भी कल्हण के समय तक 
कश्मीर का राज्य काफी मजबूत रह्य | महमूद गज़नवी ने संग्रामराज के 
समय उस पर पंजाब्न की ओर से चढ़ाई की, पर लोहर के गढ़ से हार कर 
लौटा | इससे प्रकट है कि कश्मीर का रास्ता देने वाले घाटों की तब तक 
सजगता से रक्षा की जाती रही । ११वीं शताब्दी के उत्तराध में राजा कलश 
६ १०६२-१०८६ ई० ) के अधीन पच्छिम तरफ उरशा (हज़ारा ), पूरत 


भ 
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तरफ काधष्टवाट ( कृष्यवार ) और चम्पा ( चम्बा ) और दक्खिन तरफ 
राजपुरी (राजोरी) के प्रदेश भी थे । कलश के उत्तराधिकारी हर्ष की राज- 
पुरी और दरदों से हार हुई। कल्हण के समकालिक राजा जयसिंह ने 
फिर दरद देश पर विफल चढ़ाई की । पर इन हारों से भी यह सिद्ध है कि 
कश्मीर बून के पड़ोसी प्रदेशों पर आधिपत्य रखने का तब तक कश्मीर के 
राजाओं को उत्साह और ध्यान था | हर्ष का समकालिक दरद राजा 
विद्याघर शाहि ओर जयसिंद का समकालिक यशोधर शाहि था | इससे 
दे प्रकट है कि पहले मध्य काल के अन्त तक दरद हिन्दू थे | 

जोनराज की कहानी जब शुरू होती है तब्र॒ जयसिंदह का प्रशासन 
जारी था| 

“ब्रिगत्त ( जलन्धर-होशियारपुस्कांगड़ा प्रदेश ) के अधिपति 
सुशर्मा के वंशज मल्ल को जो वैरियों द्वारा निर्वासित हो बृत्ति पाने के 
लिए, आया, राजा ने ( अपने यहाँ ) रख लिया (३० )। राजा के 
यबनों की भूमि जीतने जाने पर भन्ल अपने शौरय के उभाड़ के 
कारण सेना का अतिप्रिय हो गया (३२ ) ।”* इस युद्ध में तुर्क सेना 
अधिकांश मारी गई, तब मह्लचन्द्र उनके शिविर में घुसा ( ३३ )। यह 
चदाई स्पष्टतः पंजाब के गजनवी तुर्कों के प्रदेश पर थी | त्रिगर्त राज्य को 
महमूद गज़नवी ने लूटा तो था ही; उसका मैदान का अंश अ्थात्‌ जलंधर 
ज़िला गज़नवी तुकों के हाथ चला गया हो तो अचरज नहीं | महमूद 
गज़नवी के बाद मालवे के राजा भोज और चेदि के गांगेयदेव और कर्ण 





२, श्स प्रसंग में दूसरी राजत रंगिणी के जिस श्लोक के आधार पर जो बात 
लिखी गई है उस श्लोक की संख्या उस बात के आगे कोष में दी गई दै। जहां 
इलोक का पूरा शब्दानुवाद दिया हैं वहाँ उसे उलटे कामों से घेर दिया है, और 
शब्दानुवाद के अतिरिक्त व्यास्यापरक बात उसके भीतर कोष्ठों में। जहाँ इलोक 
उद्ध त किये गये हैं वहां यदि उनमें कोई पाठधुधार अभीष्ट है तो उद्ध व श्लोक के 


बाद सबसे पहले उसे सुकाया गया है। फिर हैश ( “-- ) चिह्न लगा कर एक वाक्य 
में श्लोक का शब्दानुवाद उलदे कामों से घेरे बिना । उसके बाद व्याख्या-विवेचना । 
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ने उत्तर भारत की ओर बढ कर हरियाना (कुरुक्षेत्र ) प्रदेश ओर 
पंजाब के पूरवी अंश को तु्कों से मुक्त कराया। सम्मवतः भोज से ही प्रेरणा 
पा कर झनंगपाल तोमर ने पंजाब से पूरन और दक्खिन की ओर तुकों 
की बाद रोकने के लिए दिल्‍ली की स्थापना की । राजतरंगिणी के इस 
सन्दर्भ से पता चलता है कि पंजाब में महमूद-वंशजों के विरुद्ध संघर्ष 
में कश्मीर राज्य ने भी भाग लिया । ह 

“३०वें वर्ष में फाल्युन कृष्ण द्वादशी को राजा ( जयसिंह ) 
(स्वर्ग सिघारा ) ( २८) ।” यह वर्ष सद्तर्पि संबत्‌ या लोकिक संवत्‌ का 
है, जो कश्मीर ओर पड़ोसी प्रदेशों में शताब्दी के अंक छोड़ कर बर्ता 
जाता था। इसमें २४-२५ वर्ष जोड़ने से ईसवी सन्‌ बनता है।* यों 
जयरसिंह की मृत्यु फरवरी ११५४५ ई० में हुई । 

“इसके बाद जड ( मन्दबुद्धि ) लोगों ने उसके बेटे उस परमाणुक 
को अभिपिक्त किया, जैसे माघर के दिनों ने छोटे छोटे पत्तों के फेलाब वाले 
कुन्द पोधे को ( २६ ) |” कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी (तरंग ८, छोक 
३३०१, ३३७१-७३ ) में जयसिंह के पाँच बेटों के नाम दिये हैं-- 
गुल्दण, अपरादित्य, ललितादित्य, जयापीड ओर यशस्कर | इनमें से 
गुल्हण सबसे बड़ा था ओर उसका लोहर के राजा रूप में अभिषेक 
जयसिंद ने लग० ११४५ ई० म॑ ही करवा दिया था । परमाणुक उसी का 
छेड़ का नाम रहा होगा । उसके प्रशासन का यह विवरण है-- प्रजा की 
रक्षा से छुट्टी ले कर ओर दिग्विजय का तिरस्कार करके राजा अनथक 
कोश का संचय करने लगा | ( ४० ) |” किन्तु “ओरोत्रिय की तरह सम्पत्ति 
को देने और भोगने में असमर्थ उस राजा की लक्ष्मी को प्रयाग और 
जनक ( नामक ) धूत्त चुराने लगे (४१ ) ।” किस प्रकार उसे बेवकूफ 
बना कर वे लूटते रद्दे इसके उदाहरण दे कर कवि कहता है-- यों इस 


३, गौ० द्ी० ओमा ( १९१८ )--भारतीय प्राचीनलिपिमाला रय संस्क०, 
४६० १५९--१६१ । 
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अच्चे जैसे निकम्मे राजा को होंआ दिखा दिखा कर दोनों विट समूचे कोश 
को लूटते रहे ( ५० )। साढ़े नो बरस और दस दिन प्रथ्वी को भोग कर 
४०वे वर्ष (5११६४ ६० ) आवशण शुक्ल ७ को राजा मर गया 
(५१ )।” 

उसके बेटे के सात बरस के प्रशासन को जोनराज ने इस एक श्लोक 
में निपणा दिया है--उसका बेटा वह वन्तिदेव नामक सेंतालीस्वेँ वर्ष 
(- ११७१ ६०) भादों शुल्क दशमी को मर गया (५२ ) * 

तत्र “पुर के लोगों ने किसी और योग्य के न मिलने से बुणपदेव 
नामक को राजा बना दिया, मानो घास का रचा हुआ भिपायक पूजा के 
लिए, बिठा दिया हो (४३) !” मिषायक एक थक्षु का नामः है | बुप्पदेव 
किस वंश का था सो भी हम नहीं जानते | इसलिए, डा० हेमचन्द्र राय ने 
वन्तिदेव के साथ दूसरे लोहर राजवंश का अन्त माना है । बुप्पदेव की 
मूखता के उदाहरण दे कर जोनराज कहता है--इस प्रकार मूर्खों का 
नमूना बन क्र उसने ६ वर्ष ४ मास २३ दिन ( ११७१-१ १८१ ई० ) 
नाम का राज्य किया ( ५८ ) |” यह श्लोक यों छुपा है-- 

एवं निदर्शनीभूय मूखोणां नाम राजताम्‌। 
नवाब्दांश्चतुरों मासान्सार्थे ह च दिने व्यधात्‌ ॥५८॥ 

इसमें नामराजताम्‌ इकट्ठा करके पटना चाहिए. | आगे ३े८७ शोक में 
भी टीक ऐसा प्रयोग आयगा | 

“उसके बाद उसके छोटे भाई अत्यन्त अज्ञ जस्सक को, जो भूमि 
का भार उठाना भी नहीं चाहता था, लवन्यों ने अपनी बढ़ती चाहते 
हुए. अभिषिक्त कर दिया (४६)।” राजा कमज़ोर से कमज़ोर ओर 
निकम्मे से निकम्मा रहे लवन्यों को यही अमीष्ट था, जिससे वे अपने 
इलाकों में मनमानी कर सके । छुत्च और भीम नामक दो चालाक 
आह्मण सगे भाई राजा जस्सक के बहुत मुँह लगे थे (६२)। “उन दोनों 
में से एक ने जो स्वयं राजलद्मी नहीं ले ली इसका कारण (उनका) 
अनौचित्य की शह्वा करना नहीं, प्रत्युत लबन्यों का गव॑ था,--हाँ इसका 
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कारण बड़े लवन्यों का डर था, अनौचित्य ( का विचार ) नहीं (६२) |” 
१८ वर्ष १३ दिन के प्रशासन के बाद ( ११६६ ई० ) जस्सक चल 
बसा (६७) | 

यों पहले मध्य काल और बारहवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचते 
पहुँचते कश्मीर में राजा का पद सज़ाक बन गया । और जब कश्मीरी 
ठिकानेदार अपने देश की राजशक्ति को यों धूल में मिला रहे थे तमी 
उनकी दक्खिनी सीमा के पार दिल्ली में ठुक सल्तनत स्थापित हो 
गई थी । 


$३, तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य 


तेरहवों शताब्दी के शुरू से अवस्था कुछ बदली क्योंकि जस्सक के 
वंशज योग्य ओर बलिष्ठ निकल आये | 

“उसके बाद उसके बेटे विनय-बल-युक्त श्री जगदेव ने वसन्‍्त मास 
की तरह जनता का हर्ष बहुत अधिक बढ़ाया (६८)। सन्ध्या का क्षण 
आने पर जैसे कुमुद और कमल एक जेसे हो जाते हैं, वैसे ही उसके 
समय में परस्परविरोधी भ्ृत्य समान वृत्ति वाले हो गये (६६)। बड़े 
विज्ञान और कोशल वाले उस महीपति ने भूतल पर से दुव्यंवसथा उसी 
तरह हया दी जैसे शल्य को निकालने वाला शल्य को हयाता है (७०) [” 

किन्तु मन्त्रियों ने मन में बाण की तरह चुभने वाले उस असा- 
मान्य गुणों वाले राजा को कुचक्र करके देश से निर्वासित कर 
दिया (७१) !” जनता पर तुच्छ अत्याचार करने वाले अधिकारियों ओर 
ठिकानेदारों के लिए कोई भी योग्य राजा आँखों का काँय था। गुणा- 
कर-राहुल नामक योग्य मन्‍्त्री राजा जगदेव को निर्वासन में मिला 
ओर उसके साथ राजा फिर कश्मीर आया ( ७२-७३ )। “( उनके ) 
शत्रु जो बहुत दिन भोगी लच्तमी को छोड़ना न सह सकते थे, लड़ने को 
उद्यत हो कर अ्रये, ओर उनकी नीति और ओज की आग के अन्दर 
पतंगों की तरह गिर पड़े (७४) ।” ये शत्रु! भ्रष्ट राज्याधिकारी और 
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डामर ही रहे होंगे । राजा विजयी हुआ (७४), पर एक अरसे बाद 

वाल्लभ्यादुद्वारपतितां पद्मेनामवता ततः। 

दुरात्मनावधिच्छन्नविषदानेन... भूपतिः ॥७७॥ 
पहली पंक्ति में म की जगह प्त पढ़ना चाहिए. |+-- लिहज-पक्षपात 
से द्वारपति पद को पाये हुए पद्म दुरात्मा ने तब्र छिपा विष दे कर राजा 
को मार दिया | १४ वर्ष राज्य कर ८६वें वर्ष ( १२१३ ६० ) में जगदेव 
यों परलोक सिधारा ( ७८ )। 

द्वारपति या द्वारेश का अर्थ पहले मुख्य प्रतीहार अर्थात्‌ राजप्रासाद 
का द्वारपाल माना जाता था। श्री योगेश दत्त ने उसका अथ किया था 
द्वार नामक स्थान या प्रदेश का स्वामी । पर ओऔरेल स्टाइन ने दिखाया 
कि राजतरंगिणी में प्रतिहार ओर द्वारेश दोनों का इकट्ठा उल्लेख भी है 
जिससे दोनों का अलग अलग होना प्रकट होता है। उन्होंने द्वारेश 
विषयक सब उल्लेखों की विवेचना कर यह सिद्ध किया कि द्वारेश कश्मीर 
राज्य का वह बड़ा अधिकारी होता था जिसके ज़िम्मे कश्मीर के सब 
द्वारों अर्थात्‌ पहाड़ी घाटों की रक्षा का निरीक्षण रहता था ४ 
जगदेव की मृत्यु के बाद 

तत्पुत्नो राजदेवोथ काष्टवार्ट भयादूगतः 

आनिन्‍ये वामपाश्वस्थद्वा रेशस्य विरोधिमिः ॥७6॥ 
-“उसके बेटे राजदेव को जो मय से काष्टवाट चला गया था, वामपाश्व 
में ठहरे हुए. द्वारेश के विरोधी ले आये। काष्टवाट आधुनिक कष्टवार 
अर्थात्‌ चनाब की उसके पहले दक्खिनी मोड़ पर की प्रसिद्ध दून है। 
एक काष्टवाट कश्मीर से पुंच के रास्ते पर वराहमूल ( बारामूला ) के 
थोड़ा ही आगे, अथात्‌ कश्मीर दुन के पच्छिमी किनारे के पास भी था ।* 


४. औरेल स्टाशन ( १९०० ) --कल्हणज़ राजतरंगिणी ( कल्हण की राज- 
तरंगिणी ) ५,२१४ पर टिप्पणी । 
५, वहीं, ६, २०२ पर टिप्पणी । 
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लेदरी ( लिदर ) नदी के दाहिने ( पब्छिम ) और बाँयें ( पूरब ) तट के 
प्रदेश क्रमशः दक्षिणपाश्व ( दचुनपोर ) और वामपाश्य ( खोबुरपोर ) 
कहलाते हैं । वामपाश्य या खोबुरपोर कश्मीर दून के पूरवी छोर पर है 
जिसके आगे अमरनाथ पवत के पार कष्य्वार दून है | इसलिए काष्टवाट 
का अर्थ यहाँ चनाव वाली कष्टवार ही है। राजदेव के लोट आने पर 
त॑ सल्हरणाख्यदुगोन्तः्रविष्टं दुष्ट्चेष्टितः । 
अवेष्टयद्बलेः पद्मो मण्डलेरिव पन्नगम ॥८०॥ 

--उसे सल्द्रश नामक गद में घुस जाने पर दुष्टतापूर्ण चेष्टा करने वाले 
पद्म ने सेना से ऐसे घेर लिया जेंसे साँप को मंडलों से घेरा हो। सपेरे 
गोल लकीरें ( मंडल ) बना कर साँप को पेरते हैं। श्रथवा यदि पंन्नगम्‌ 
के बजाय पन्नंगः पाठ हो तो यह अर्थ होगा कि पद्म ने राजदेव को ऐसे 
घेरा जैसे साँप ने किसी को अपने कुण्डलों से घेश हो । सल्हण उच्चल 
और सुस्सल का सोतेला भाई था जिसने उच्चल के बाद चार मास 
(११११-१२ ई० ) कश्मीर का राज्य किया था। उसके नाम का कोई 
गद प्रकट्तः पूरवी कश्मीर में था । 

पद्म के राजदेव को सल्हण॒गढ़ में घेर लेने पर “किसी चण्डाल 
( जाति के व्यक्ति ) ने मेंट में लाई हुई अपूर्ध खड़ाँवों को देखने के 
तमाशे में बेसध हुए हुए द्वारेश को युद्ध में मार डाला (८5१)। तत्र 
भट्ट ब्राह्मणों ने नगाड़ों ओर शंखों के घोष के साथ (राजदेव को) अमि- 
पिक्त कर दिया (८२) ।” 

असामान्यो लवन्येन्द्रान्स वास्तव्यकुटुम्बितान। 
निन्‍ये क्षोणीपरिवृों रूढिभारोढिमादिशन्‌ ॥८३॥ 

सवास्तव्य'"' मिला कर पदना चाहिए |--वह असामान्य राजा बड़े- 
बड़े लवन्यों को उनके प्रदेशों में बसे लोगों और कुट्ठम्बियों सहित रूढ़ि- 
भारोदि का आदेश दे कर ले जाता रहा । 

रूटिभारोढि या रूढभारोढि कश्मीर की बेगार प्रथा थी जिसे कल्दण 
के अनुसार नीवीं शताब्दी के अ्रन्त में राजा शंकरवर्मा ने चलाया था। 
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बल्हण ने उसका वृत्तान्त यों दिया है-- 

अथ क्रमेण उृपतिलेमिाभ्यासेन भूयसा ! 

आधीयमानचित्तोभूत्मजापीडनपसरिडितः ॥५, १६५॥ 
-श्रब राजा क्रमशः लोभ का बहुत अभ्यास करने से रुग्णुचित्त हो कर 
प्रजा-पीडन में पण्डित हो गया। किस प्रकार उसने देवमन्दिरों की 
सम्पत्ति हथियाई इसका विवरण देने के बाद कल्हण कहता है-- जब 
वह दूसरे देश में ठहरा हुआ था तब जो ग्रामीण भार ले कर नहीं आये 
उन्हें उसने उस देश के मेँहगे दामों के अनुसार ( उतने ) भार का मूल्य 
एक वर्ष के लिए. दए्ड लगाया ( ५, १७२ )। दूसरे वर्ष सब ग्रामों को 
जो निरपराध थे उसी हिसाब से भार का मूल्य प्रतिआम दण्ड लगाया 
(४, १७३ ) 

इत्येषा रूढभारोढिः प्रथमं तेन पातिता। 

दारिद्रयदूती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥(, १७४॥ 
--यह है रूठभारोदि जो पहलेपहल उसने लगाई, जो तेरह प्रकार को 
चली आती है ओर जो ग्रामों के लिए, दरिद्रता की दूती ( सन्देश लाने 
वाली ) है | शंकरवर्मा ने काबुल-ओहिन्द राज्य को जीता था और प्रकटतः 
उसी प्रसंग में उसने यह प्रथा चलाई | उसके बाद यह जारी रही। हे 
ने अपने प्रशासन में मन्दिरों के धन को अनेक उपायों से ज़ब्त किया। 
पहलेपहल उसने भीमकेशव के बन्द मन्दिर के खजाने को खोला तो 
उसे बहुत घन मिला | वहाँ के पुरोहितों ने तब अनशन का धरना देते 
हुए. यह माँग की कि उस घन की जन्ती के बदले में उन्हें रूभारोदि से 
मुक्त किया जाय | राजा ने उनकी माँग मान ली ( कल्हण राजत० ७, 
१०८८ )। राजा जयसिंह ने अपने प्रशासन ( ११२८--११५५४ ई० ) 
में जब दरद देश की सीमा पर कृष्णगंगा दून में शिरशिलाकोड पर 
चढ़ाई की, तब उस गद को घेरने वाली सेना के लिए लकड़ी के 
मकानों का नगर सा वहाँ बसा दिया । उस छावनी के बढ़िया प्रतन्ध की 
प्रशंसा के अन्त में कल्दण कहता है--“ किन्तु भारोदिपीडित ग्रामीणों 


नव-परिशिष्ट ४--तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य. रैष्रे 


की पुकार ज्ञान्ति-चरु (5 भूलचूक की क्षमा के लिए. दी जाने वाली 
आहुति ८ शान्तिपांठ ) के समान थी (८, २४१३ ) |” 

राजदेव ने बड़े-बड़े जागीरदारों और उनके कुड्धम्बियों से भी बेगार 
ली इसका यह अथ है कि वह प्रबल ओर कड़ा राजा था। जोनराज 
आगे कहता है कि “उस महातेजस्वी नरसिंह ने जंगली हाथियों बैसे 
लवन्यों का दर्प वैसे ही चूर किया जैसे आग ने वनों का (८४)! 
किन्तु 

माल्लेबलाह्यचन्द्रस्य बलिनो लहरेशितुः । 
हरतो नगरार्थ स शक्तो नामून्निवारण ॥५५॥ 

“लहर के स्वामी बली बलाब्यचन्द्र को मन्ल-वंशजों द्वारा नगर का आधा 
छीनने से वह रोक नहीं सका । महा-हिमालय में ज़ोजी-ला अर्थात्‌ ज़ोजी 
घाटे से दक्खिन तरफ सिन्धु नाम की छोटी नदी उतरती है जिसके 
किनारे गान्द्रबल बस्ती है तथा जो श्रीनगर के उत्तर-पच्छिम वितस्ता में 
मिलतो है। इस सिन्धु या उत्तरगंगा का प्रखवशणक्षेत्र तथा इसके दाहिने 
तरफ का खादर मिला कर कश्मीर का सबसे बड़ा लहर (55 लार) परगना 
बनता है। लदाख और मध्य एशिया के व्यापार का रास्ता इसी में 
से गुजरने के कारण इसका सदा महत्त्व रह है । लहर के डामर दूसरे 
लोहर वंश के समय में प्रायः कश्मीर के राजकर्त्ता बने रहे थे। उच्चल 
ओर सुस्सल के पिता का नाम मल्न था। वन्तिदेव के साथ उस मल्ल 
का राजवंश जिसे हम दूसरा लोहर राजवंश कहते हैं, समाप्त हो गया 
था; तो भी बहुत से मल्लवंशज श्रीनगर में बसे रहे होंगे। लहर के 
डामर बलाढ्यचन्द्र के उनके साथ मिल कर नगर का आधा अंश 
छीनने का ठीक श्रर्थ क्या है सो स्पष्ट नहों होता | पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह अनिच्छुक राजा से अपनी कोई माँग मनवाने के लिए. किया 
हुआ उपद्रव मात्र था, क्‍योंकि अगले श्लोक में कहा है कि बलाब्यचन्द्र 
ने अपने नाम का मठ नगर के अन्दर बनवाया, और इसके साथ ही इस 
बिपय की चर्चा समाप्त हो जाती है ! 


८४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


भट्ठों ने राजा राजदेव के बारे में कभी कुछ हलकी चर्चा कर दी, 
तब उसने भट्टी को लूटने का आदेश ,दे दिया (८७-८८ ) ! इससे 
राजा की स्वेच्छाचारिता प्रकट है। आगे यह सूचना दी है कि राजदेव 
ने राजपुरी ओर राजोलक की रचना की (६०)। यह राजपुरी अ्भिसार 
देश की राजपुरी ( राजोरी ) से मिन्न काई छोटी बस्ती होनी चाहिए । 
राजोलक की पहचान स्टाइन ने वेर परगने के रुजुल गाँव से की 
थी ।* कश्मीर दून के दक्खिन-पूरवी छोर में प्रसिद्ध वेरनाग स्रोत है 
,जिससे विदस्ता का निकास माना जाता है । उसके पासपड़ोंस का प्रदेश 
बेर परगना है, जिसमे पद्चहस्त ( पांजथ ) नामक स्थान है। पांज़थ के 
दक्खिन एक सुन्दर दून है जिसका मुख्य गाँव रुजल है। 
राजदेव ने सवा तेइस बरस ( १२१३-१२३६ ई० ) प्रशासन 
किया (६१)। 
उसका बेटा संग्रामदेव भी दृद राजा था। अपने छोटे भाई सूर्य 
को उसने अपना प्रतिनिधि बनाया, पर सूथ ने कुचक्र में पढ़ कर द्रोह 
करना सोचा (६२), ओर लहर के ठिकानेदार चन्द्र से जा मिला (६४) | 
यह चन्द्र प्रकवतः बलाह्यचन्द्र का उत्तराधिकारी था। राजा ने सूथ 
ओर चन्द्र दोनों को दबाया (६४) । तब्र शमाला के स्वामी तुद्ध ने 
सूर्थ को सहारा दिया, पर उसे भी नीचा देखना पड़ा (६६) । सूर्य पकड़ा 
और मारा गया (६७)। पहले मध्य काल या और पहले से कश्मीर दून 
"के दो विभाग किये जाते रहे हैं। श्रीनगर के ऊपर अर्थात्‌ दक्खिन-पूरब 
/वितस्ता के दोनों तरफ का प्रदेश मडवराज्य (55 मराज़ ) था; श्रीनगर 
के नीचे अर्थात्‌ उत्तरपब्छिम का क्रमराज्य (5 कमराज़ )। शमाला 
(5 हमाल ) क्रमराज्य में बोलुर कील ओर बितस्ता के उत्तर का 
जिला है। ' 
राजा संग्रामदेव ने सूर्य का कुचकर तोड़ दिया, फिर भी उसे स्वयं 


६. वहीं जि० २ एृ० ४७० ॥ 


नव-प्रिशिष्ठ ४--तेरहवीं शत्ताब्दी में कश्मीर राज्य... ईपई 


कश्मीर छोड़ना पढ़ा । “गोतियों के बलिष्ठ होने पर नियश हुए. उस 
राजा ने राज़पुरी ( राजौरी ) के राजा के पास अच्छी और अभीष्ट 
शरण पाई (६६) |” ्््ि 
तस्मिन्द्एडघरे दूरं याते डामरफेरबः। 
अन्त्राण्यपि विशामाशुरशेषं॑ रक्तपायिनः ॥१००॥ 
“उस दण्डधर के दूर चले जाने पर खून पीने वाले डामर सियार 
प्रजाओं की आँतें भी पूरीपूरी खा गये ! 
राज्षा सुमनसा त्यक्तं द्विजैश्च् स्पशंदूषितम्‌। 
भोज्यं डामरडोम्बानां दद्राज्यान्नमभूच्चिरम्‌ ॥१०१९॥ 
“सद्ददय राजा द्वारा त्यागा हुआ वह राज्य द्विजों द्वारा त्यागे हुए स्पश- 
दूषित (जूठे) अन्न सा चिर तक डामरडोमों का भोज्य बना रहा । कश्मीर 
राज्य की भीतरी दशा कैसी थी, और डामरों के विषय में प्रजा के कैसे' 
भाव थे, इन दो श्लोकों में उनका पूरा चित्र है । 
संग्रामदेव ने राजपुरी से वापिस आ कर अपने शत्रुओं को हराया 
( १०३ ), पर बाद में वह अपने दादा जगदेव की तरह मारा गया 
( १०६ )। उसका प्रशासन १६ वर्ष (१२२६-१२५२ ६०) रहा । उसके 
बेटे रामदेव ने अपने पिता के घातकों को. मार कर २१ वर्ष ( १२५२- 
१२७३ ई० ) राज्य किया (११७ ), ओर उस अवधि में शमाला को 
जीता अर्थात्‌ वहाँ के डामरों को वश्च में किया ( १११-११२ )। 
यों तेरहवीं शताब्दी की पहली तीन-चोथाई में जिन चार राजाओं 
ने कश्मीर पर राज्य किया, वे प्र॒नल और शक्त थे । उन्होंने राज्य से' 
दुव्यवस्था दूर की, तथा डामरों को दबा कर रखा । इसी से इस 
अवधि में कश्मौर राज्य बचा और बना रहा; अन्यथा, यदि कोई विदेशी 
आक्रमक उसे जीतने न आता तो भी वह आप से आप छिल्न-मिन्न होः 
गया होता । इसके बाद दूसरे किस्म की कहानी शुरू होती है। . . 
रामदेव के कोई सन्तान नहीं थी। उसने किसी ब्राह्मण के लड़के: 
लक्ष्मण को गोद ले लिया | लक्ष्मण में राजा होने की योग्यता न थी । 
२५ 


इधर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


कथंचिल्लच्मदेवोथ. पाट्यमानाड्विहलः । 

नप्नः कण्टकिनीं वल्लीमिव क्षोणीं बभार सः ॥९१८॥ 
--जैसे काँटों वाली बेल को कोई नंगा छिंदते अंगों से व्याकुल होता हुआ 
ले चले वैसे ही लक्ष्मदेव किसी तरह प्रथ्वी को धारण करता रहा । सवा 
तेरह बरस ( १२७३-१ २८७ ) उसने इस प्रकार राज किया ( १२२ ) | 
उस बीच 

कज्जलेन तुरुष्केण बहिरेत्यात्र मण्डले। 

लुण्ठाकेन प्रजादृष्टिरुत्पाद्यास्र वता हता ॥१२१॥ 
-पाद्यात्न' के बजाय ““'साद्यास्न' पाठ होना चाहिए. । लुटेरे तुक 
कज्जल ने बाहर से इस ( कश्मीर ) मण्डल में आ कर चारों तरफ से 
ठपकते हुए (आखबता) प्रजा-रूपी दृश्टि उजाड़ कर मार दी। कज्जल 
( काजल ) से दृष्टि साफ होनी चाहिए,, पर तुरुष्क कज्जल ने प्रजा रूपी 
इदृष्टि उलया मार दी । 


४. कज्जल तुरुष्क 


कज्जल कौन था, किधर से आया ? वह बाहर से आया यह तो 
श्लोक में स्पष्ट कहा है । दक्खिन से दिल्‍ली की सल्तनत से आया 
होता तो दिल्ली के इतिहासों में उसके कश्मीर लूटने का उल्लेख होता | 
इसके अतिरिक्त दिल्ली की तुके सल्तनत इस समय स्वयं मंगोलों से मार 
खा रही थी, ओर जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक मंगोल सरदार उससे 
लाहोर छीन कर वहाँ का राजा बन बैठा था । राजा लक्ष्मण के 
उत्तराधिकारी के विषय में जोनराज ने कद्दा है कि कज्जल के उपद्रव के 
कारण वह लेद्री मात्र का नायक रह गया था (१२३ )। लेदरी 
€ लिदर ) नदी जिसके किनारे प्रसिद्ध पहलगाँव है, अ्रमरनाथ तीर्थ के 
नीचे कश्मीर दून के पूरवी छोर पर है। पूरव और उत्तर से कश्मीर में 
उतरने के रास्ते एक दूसरे के निकटनिकट हैं। राजा ने लेदरी दून में 
शरण ली, इससे यह सूचित है कि कज्जल पूरव या उत्तर से अर्थात्‌ 


नव-परिशिष्ट ४--कज्जल तुर्ष्क शेप७ 


लदाख से या द्रददेश से नहीं आया था। तब निश्चय से बह कश्मीर 
में पच्छिम से घुसा अर्थात्‌ उरशा ( हज़ारा ) से दोमेल ( सुज़फ्फराबाद ) 
ओर बारामूला हो कर | पर वह कौन था और उसने किन दशाओं में 
कश्मीर पर चदाई की ? 

महान्‌ इतालवी यात्री मार्कों पोलो के समकालिक यात्रा-इत्तान्त से इन 
प्रश्नों पर भरपूर प्रकाश पड़ता है| वंकछु ओर सिन्ध नदियों के बीच के 
प्रदेशों को करोना लुटेरों ने किस प्रकार बरबाद किया था मार्कों पोलो ने 
इसक। मार्सिक वर्णन किया है। “करौना नाम उन्हें इसलिए दिया गया 
कि वे भारतीय माताओं के तार्तार पिताओं से पुत्र थे । ४ 

भारतीय! से स्पष्ट अभिप्राय यहाँ श्रफगानिस्तान के भारतीयों से 
है। तार्तार शब्द उसी अ्रथ में है जिसमें आधुनिक विद्वान्‌ अ्ल्तइक का 
प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ वह मानव वंश जिसमें मंगोल मंचु और तुक 
लोग सम्मिलित हैं । हिन्द-तातारी दोगलों को करौना क्यों कहते थे ? 
शायद वह किसी तार्तारी भाषा का शब्द हो जिससे वह अर्थ निकलता 
हो; अथवा वह हमारे आधुनिक करंटा शब्द की तरह, जो हिन्द-युरोपी 
दोगलों के अर्थ में बर्ता जाता है, जनता का चलाया हुआ निरथंक 
घृणा-सूचक शब्द हो | मार्कों पोलो आगे कहता है-- 

“इन बदमाशों का राजा नोगोदर था । नोगोदर बड़े खान के भाई 
चगताइ के दरबार में १० हजार सवारों के साथ आया। चगताइ उसका 
चचा (अ्रथवा ताऊ, मामा या मौसा) था ।**' उसका चचा जन्न बृहत्तर 
अरमिनिया में था, तब नोगोदर अपने सवारों सहित भाग गया, पहले 
बदशा में, फिर पशई-दीर होते हुए अरिओलोरा-केशेमुर । वहाँ सड़कें बहुत 
तंग और खतरनाक होने से उसके बहुत घोड़े और आदमी मरे। इन 
सब्र प्रान्तों को जीत कर वह भारत घुसा दिलिवर प्रान्त क्रे किनारे पर । 


७, दैन्नी यूल ( १८७१ )--दि बुक औफऊ सेर मार्कों पोलो ( सेर माकों पोली का 
अन्ध ) का हैन्नी कोर्दिये कृत श्य संल्करण ( १९०३), जि० १, पृ० ९८। 


रेप. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


उस नगर को वहाँ के राजा असेदिन सोल्दान से, जो बढ़ा शक्तिशाली 
ओर घनाक्य था, छीन कर वहाँ बैठ गया । वहाँ अब नोगोदर अपनी: 
सेना के साथ रहता है, चारों तरफ के तातांरों से लड़ता हुआ 
'दिलिवर का मूल रूप इतालवी में चित्ता दि लिवर (> लिवर 
का नगर ) था, और उससे लाहोर नगर अभिप्रेत है, यह बात पहले ही 
पहचानी गई थी। यूल ने सुकाया कि असेदिन सोल्दान' का अर्थ 
गियासुद्दीन सुल्तान बलबन है जिसने १२६६ से १२८६ ई० तक दिल्ली 
में राज किया | बलबन के समय में लाहोर पर मंगोल धावे का उल्लेख 
मुस्लिम इतिहास में भी है। निगूदर भी फारसी तारीखों में सुविदित 
व्यक्ति है। 'बदशाँ' स्पष्ट बदख्शों, और 'केशेमुरँ कश्मीर है। दीर 
पंजकोरा ( प्राचीन गौरी ) नदी की पच्छिमी शाखा के खोत का सुबिदित 
प्रदेश है, जो चितराल से पेशावर के रास्ते पर है। पशई काफिरिस्तान 
( कपिश ) के काफिरों का एक फिरका है, जिनका प्रदेश काबुल के 
उत्तरपूरव पंजशीर दून में है। बदख्शाँ से कश्मीर का रास्ता दक्खिन- 
पूरव होना चाहिए, पर पशई बदख्शों के दक्खिन-पच्छिम है, इस 
कदिनाई को यूल न सुलझा सके थे। सर ओरेल स्टाइन ने इसे 
सुलझाया । पशई और उससे मिलती बोलियाँ, जो १३वीं शताब्दी में 
उससे अभिन्न रही होंगी, कूनड़ नदी तक फैली हैं। कूनड़ बदख्शाँ के 
दक्खिन-पूरव है ओर कपिश की पूरवी तथा गन्धार की पब्छिमी सीमा 
है। अरिश्रोर उरशा की अग्रोर बस्ती-प्राचीन शअत्युप्रपुर-है, यह 
पहचान भी पहलेपहल स्टाइन ने की ।* वह बुनेर के सामने सिन्ध के 
पूरव है। अग्नोर प्रदेश कल्हण के समय कश्मीर के अधीन था, और 
स्टाइन का विचार है कि इस समय तक मी अधीन रहा होगा। यों: 





८, बहों प्‌ृ० ९८०९९ | 

५, औरेल स्टाइन (१९१५)--मार्कों पोलोस अकाउंट औफ़ ए मंगोल इस्रोड 
इंड कश्मोर ( कश्मीर प्र एक संगोल थावे का साकरों पोलो का इृत्तान्त ), 
जिशोग्राफिकल जनेल ( भूढृत्त-पत्रिका ) १९१९, पृ० ९२-१०३। 


नव-परिशिष्ट ४--कज्जल तुरुष्क ' सथ्६ 


जोगोदर का रास्ता स्टाइन ने यों निश्चित किया--अदख्शाँ से मंडल घांटे 
द्वारा हिन्दूकश पार करके बशगोल दून द्वारा कूनड़ नदी तक, बहाँ से 
दीर, स्वात, बुनेर, अग्रोर होते हुए जेहलम दून में चढू कर कश्मीर । 

स्थइन ने लिखा था कि नगोदर के इस आक्रमण का वणन पिछली 
राजतरंगिणी में मिलना चाहिए | मेरा निवेदन है कि कज्जल तुरुष्क 
या तो स्वयं नगोदर था, या उसका कोई सरदार | तुरुष्क' शब्द यहाँ 
तातार के अर्थ में है। कज्जल' किसी मंगोल नाम का अनुवाद हो, 
या किसी और कारण से कश्मीर में नगोदर का वह नाम पड़ गया हो। 
हमने देख़ा कि कज्जल का आक्रमण पच्छिमी रास्ते से हुआ यह 
राजतरंगिणी से प्रकट होता है । नगोदर के आक्रमण का रास्ता टीक 
वही है। मार्कों पोलो १२७२-७३ ई० में ईरान में से गुजरा, तब नगोंदर 
के धावे की बात ताज़ी थी । लक्ष्मण का प्रशासन ठीक (२७३ ई० 
में शुरू होता है। यों जोनराज और मार्कों पोलो एक दूसरे का समर्थन 
करते हैं । 

श्री योगेश दत्त ने उक्त श्लोक १२१ का यों अनुवाद किया कि 
कज्जल ने राजा लक्ष्मण को, जो प्रजा की आँखों के समान था, मार 
डाला | डा० हेमचन्द्र राय ने इस ऐतिहासिक तथ्य मान लिया।"* 
पर यह अर्थ उस श्लोक में हरगिज़ नहीं है। जोनराज ने लक्ष्मण के 
चारे में जो लिखा है, उससे लक्ष्मण को प्रजा की आँखों के समान 
कहना किसी तरह संगत नहीं होता । प्रजा का यहाँ दृष्टि के साथ रूपक 
बाँधा गया है, ओर उस रूपक की बात कबि को कज्जल के नाम से 
सूकी है। असंगति अलंकार का प्रयोग जोनराज को बहुत प्रिय है; यहाँ 
रू पकमूलक असंगति है । कज्जल की लूटमार के समय लक्ष्मण लिदर 

१०, देम्नचन्द्र राय (१९३१)--दि डिनैस्टिक विस्टरी औफ़ नौदने इंडिया 
अलॉ मैडीवल पीरियड (पहले मध्य काल में उत्तर भारत के राजवंशों का इतिहास) 
जि० १ पृ० १७६ । 


रे६ ० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


दून में भाग गया और सवा तेरह बरस नाम का प्रशासन करता रहा, 
यही तथ्य राजतरंगिणी से निकलता है । 


५. सिंहदेव ओर सूहदेव के प्रशासन 


“इसके बाद राजा सिंहदेव जो कज्जल के उपद्रव के कारण लेदरी 
मात्र का नायक रह गया था, संग्रामचन्द्र द्वार कककोरा गया (१२३) । 
““लहरेन्द्र के मर जाने पर राजा सिंहदेव ने क्षयाकुल प्रथ्वी की रखा 
की (१२४) (” 

प्रकट है कि संग्रामचन्द्र लहर का ठिकानेदार था। वह ऊपर कछोक 
६४ में उल्लिखित चन्द्र का उत्तराधिकारी रहा होगा । सिंहदेव राजा 
लक्ष्मण का कौन था सो जोनराज ने नहीं बताया, पर प्रकटतः पुत्र ही 
था। डा० हेम राय ने इन शोकों के शब्दार्थ पर ध्यान न दे कर कुछ 
दूसरे ढंग से बत्तान्त लिखा है । 

अगले दस श्लोकों में सिंहदेव के ध्यानोड्ाार में दृ्सिह का मन्दिर 
बनवाने (१२४-२६) विजयेश्वर की मूर्ति को एक लाख निष्क से खरीदे 
दूध से नहलाने (१२७) प्रतिदिन प्रातः उठ कर शंकर की वन्दना का #छोक 
पदने (१ २६-२०) तथा खोनमोष के जागीरदार की कन्या द्वारा मडवाश्रम- 
ग्राम में प्याऊ बनवाने (१३१-२३) जेसी बातों का उल्लेख है। विजयेश्वर 
मडवराज्य के उत्तरपूरवी भाग में श्रीनगर से मात्तरंड (मटन) और 
अमरनाथ के रास्ते पर वितस्ता के किनारे का विजश्नोर गाँव है । वितस्ता 
में दक्खिन से गम्भीरा जहाँ आ कर मिलती है उसके पास मरहोम गाँव 
मडवाश्रम है।'' विजयेश्वर से वितस्ता-गम्भीय-संगम की दूरी ४ मील 
के लगभग है। ध्यानोड्डार की पहचान नहीं हुईं, पर कल्ह॒ण-राजतरंगिणी 
८, १४६७-१५१० से प्रकट होता है कि वह उक्त संगम के निकट ही 
था। उद्धार कश्मीरी उड्डर का संस्कृत रूप है जिसका अर्थ है खादर से 
बना पठार । खोनमोष (खोनमोद) बिल्हण कवि का जन्मस्थान था। 


११, औरेल स्टाइन ( १९०० )--पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४६३ प्र० । 


नव-परिशिष्ट ४--सिंहदेव ओर सूहदेव के प्रशासन श्६१ 


श्रीनगर के दक्खिनपूरब केसर-क्यारियों के प्रसिद्ध गाँव पद्मपुर (पामपुर) 
से वह ४ मील उत्तरपूरव है । खोनमोह में भी केसर की क्यारियों हैं । 
यों ये सभी स्थान मडवराज्य के हैं। इसलिए, क्रमराज्य अथोत्‌ 

पब्छिमी कश्मीर पर ओर उसके आगे उरशा पर कश्मीर का राजा अपना 
अधिकार फिर से स्थापित कर सका कि नहीं इस प्रश्न पर प्रकाश नहीं 
पड़ता | यह भी प्रकट है कि कज्जल के लम्बे उपद्रव के बाद भी कश्मीर 
के घाटों रास्तों की सत्ता पर ध्यान देने के बजाय राजा मन्दिर बनवाने 
और पूजा-पाठ में लगा हुआ था । प्रत्यक्ष कर्तव्य से हट कर अधिक 
पूजा-पाठ करने वालों का जैसा चरित्र प्रायः होता है अन्त में 
सिंहदेव उसका नमूना दिखाता है । 

स दुजनपरिष्वद्ञादास्तिकप्रज्योज्कितः । 

धात्रीपुत्यां स्मरादशें स्वात्मानं प्रत्यविम्बयत्‌ ॥१३५॥ 
-“डुजनों की संगति के कारण उसे आस्तिक बुद्धि ने छोड़ दिया; तब 
उसने काम के दर्पण में (अपनी) धाय की बेटी पर अपना प्रतिबरिम्ध 
डाल दिया ! धाय की बेटी उसकी बहन के समान थी। तन दर्या नामक 
गणनाघिकारी ने कामसूह (नामक व्यक्ति) से बदावा पा कर उसे, जो कि 
विनय छोड़ चुका तथा प्रजा को अपने से विरक्त कर चुका था, धोखे से 
मार डाला (१२६) ।” उसका प्रशासन १४३ वर्ष (१२८७-१३०१ ६०) 
रहा (१३७)। 

“उसके बाद उसके भाई सूहदेव ने मन्दबुद्धि होते हुए भी कामसूह 
का सहारा पा कर समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया (१३८) ।” 
समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया यह स्पष्ट सूचना महत्व की 
है। पर समूची कश्मीर भूमि में कवि ने उरशा को भी गिना है कि नहीं 
यह प्रश्न बाकी रह जाता है। “जीविका पाने की लालसा से विभिन्न 
दिशाओं से आ कर अनेक व्यक्तियों ने उस राजा का वैसे ही आश्रय 
पाया जैसे फूले पेड़ का भौरे पाते हैं (१३६) |” इनमें से एक ने आगे 
चल कर कश्मीर में अपना राजवंश स्थापित किया | 


श्६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हवस ओर पुनरत्थान 


। ६. शाहमेर का उददभंव और कश्मीर आना 


' इन आगन्तुकों का वन यों है-- 
वृस्ये लंकारचक्ोपि द्रद शात्तदाययो । 
सन्ततेभाविसाम्राज्यः प्राज्यं कश्मीरमए्डलम्‌ ॥१४०॥ 
साम्राज्यः के बजाय साम्राज्यं पदना चाहिए |जजत्ति के लिए 

लंकार चक्क भी तब दरद देश से बड़े ओर मरपूर कश्मीर मएडल को 
आया, जहाँ उसकी सन्‍्तति का साम्राज्य होने को था। लंकार चक्त का 
संस्कृत रूप अलंकार चक्र होगा। राजा जयसिंह के समय दरददेश की 
सीमा पर का शिरःशिलाकोइ अलंकार चक्र नामक डामर के ही अधिकार 
में था | उसी के विरुद्ध राजा को चढ़ाई करनी पड़ी थी । 

क्रमराज्यामिधे राष्ट्रे आहम्रामं नृग्मामणीः। 

ददी बसतये तस्मे नियतेः स नियोगतः ॥१४१॥ 
“राजा ने भाग्य की प्रेरणा से उसे क्रमराज्य नामक जिले में त्राहग्राम 
बसाने को दिया । इससे स्पष्ट सूचित है कि क्रमराज्य भी अब कश्मीर 
राज्य में सम्मिलित हो चुका था | यों सूहदेव ने समूची कश्मीरभूमि को 
वश में कर लिया था इस बात की पुष्टि होती है | 

पार्थोन्य इब पार्थोमूत्पव्चगहरसीमनि। 

यो गहरपुरं चक्र तत्पुत्रा बच्च वाहनः ॥१४२ ॥ 
-मानो दूसरा पार्थ ( अजुन ) सा पाथ हुआ था जिसने पशग्चगहर की 
सीमा पर गहरपुर रचा था; उसका बेटा बश्रुवाहन ( हुआ )। राजोंरी 
के पूरब चनाब के अन्तिम दक्खिनी घुमाव पर उसमें अस नदी सीधे 
उत्तर से आकर मिलती है जिसका नाम चनाब के वैदिक नाम असिक्नी 
का घिस। रूप है। उसकी उपरली दून ही पदञ्च गहर (पंजगब्बर) है।?* यों 
यह कश्मीर दून की दक्खिनी सीमा बनाने वाले पदञ्मालधारा (पीर पंजाल) 
पव॑त की ठीक दक्खिनी तलहटी में है । 


१२, वहाँ, १, १३७ प्र टिप्पणी । 
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तद्ं श्यः कुरुशाहोंमूदू--उसका वंशज कुदशाह हुआ (१४२)। 
“कश्मीर देश पावती है, वहाँ (का) राजा हर के अंश से उत्पन्न जानना 
चाहिए, मानो यही बताने के लिए. जिसकी तीन आँखें थीं (१४४) ।” 

काश्मीरेषु हि साम्राज्यं कुरुशाहस्य संततिः। 

शंशदीनमुखीमुख्या रू्यातकीत्तिः करिष्यति ॥१४५॥ 
--कश्मीर देश में विख्यात कीर्ति वाली कुरशाह की सनन्‍्तति, जिसका 
अमुख शंशदीन मुखी होगा, साम्राज्य करेगी । शंशदीन अर्थात्‌ शम्सुद्दीन 
शाहमेर का गद्दी पर बैठने के बाद का नाम है। मुखिया के अर्थ में 
मुखी शब्द सिन्ध में अब तक चलता है; पहले पब्छिमी पंजाब में भी 
चलता होगा | 

ताहराजोजनिष्टास्मादू--इस ( कुरुशाह ) से ताहराज पैदा हुआ 
(१४६) | “उससे शौय की गर्मी वाला ग्रीष्म का सूर्य शाहमेर पैदा 
हुआ '" (१४७)। कभी वन में विहरते हुए. उस शहोर की दृष्टि को 
पहले मृगया ने फिर नींद ने ललचाया (१४८) ।” 

राज्यमा संततेभांवि कश्मीरेषु तवेति सः। 

स्वप्न वाक्सुधया तत्र महादेव्याभ्यषिच्यत ॥१४८॥ 
-कश्मीर में तुम्हारा राज्य पीढ़ियों तक होगा इस वचन-सुधा से महादेवी 
ने उसका वहाँ स्वप्न में अभिषेक कर दिया । _ तब शकसंवत्‌ १२३५ में 
यध्वें वर्ष (“"१३१३ ६०) में वह सपरिवार धीरेघीरे कश्मीर आ 
पहुँचा (१५०) । सकुटम्ब आते हुए उसे राजा ने दत्ति दे कर बढ़ावा 
देते हुए अनुग्रहीत किया “ (१४१) ।” 

श्री योगेश दत्त के अनुवाद में १४०-१४१ शोक नहीं हैं, तथा 
१४३ >छोक में तद्व॑श्यः के बजाय सद्वंश्यः पाठ है। १४२ कछोक का 
उन्होंने यह अर्थ किया कि राजा (सूहदेव) मानो दूसरा अजुन था, जिसने 
पश्चगह्दर की सीमा पर अपना अधिकार जमा लिया; उसके बेटे बश्र वाहन 
ने गर्भरपुर बसाया । किन्तु ११६ छोक से स्पष्ट ही उन लोगों का 
चृत्तान्त चलता है जिन्होंने विभिन्न दिशाओं से आ। कर कश्मीर में आश्रय 
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पाया; बीच में यह छोक राजा के अथथ में नहों लग सकता | इसके 
अतिरिक्त यूहदेव को जब १३८ ोक में स्पष्ट ही जड (मन्दबुद्धि) कहा 
है, और आगे २०५ 'छोक में राक्षस कहा है, तब उसकी तुलना अजुन 
से भला कैसे की जा सकती है ? डा० हेमचन्द्र राय ने यहाँ भी श्री योगेश 
दत्त का अनुसरण करते हुए यह कल्पना कर ली कि सूहदेव की यह 
सफलता शायद शाहमेर के कारण हुई होगी जो १३१३ ई० में राजा 
की सेवा में प्रविष्ट हुआ, ओर कि राजा सूहदेव के पुत्र बश्रवाहन द्वारा 
गर्भरपुर की स्थापना से उसके प्रशासन की समृद्धि सूचित होती है ।' ३ 

श्री अमृतपाल ने और मैंने सन्‌ १६४० में यह माना कि १४२वें 
छोक में जिसे दूसरा अजजुन सा कहा है, वह १४०-४१ एलोकों में 
उल्लिखित लंकार चक्‍क ही है। अर्थात्‌ लंकार चक्‍क ने कश्मीर के 
क्रमराज्य में बस जाने के बाद दक्खिन जा कर गह्वरपुर असाया; लंकार 
चक्क का बेटा बश्नर वाहन हुआ, फिर उसका वंशज कुरुशाह, कुरुशाह 
का बेटा ताहराज और ताहराज का शाहमेर । १४० श्लोक में जो यह 
कहा है कि लंकार चक्‍क की सनन्‍्तति का कश्मीर में साम्राज्य होगा, 
ओर १४५ में कुरशाह की तथा १४६ में शाहमेर ओर उसकी सन्‍्तति 
के बारे में जो वही बात दोहराई है उससे हमने यह माना कि लंकार 
अकक्‍्क का शाहमेर का पूवज होना प्रकट होता है। जोनराज के समय 
तक शाहमीर के वंशज कश्मीर में राज कर रहे थे। यदि लंकार चक्‍क 
उनका पूवंज न होता तो जोनराज उसके बारे में यह कैसे कहता कि 
उसकी सन्‍्तति का कश्मीर में साम्राज्य होगा ? 

पर १४० श्लोक में जो यह कहा है कि वृत्ति के लिए लंकार 
चक्क भी तब ( अर्थात्‌ यहदेव के समय ) दरद देश से आया, इससे 
हमारी स्थापना के रास्ते में बड़ी कठिनाई थी। इसे दूर करने के लिए 
हमने तदाययों का अर्थ तदा आययौ (तब्र आया ) न करके तदू 


१३. हेमचन्द्र राय (१९३१)--पूर्वोक्त, ० १७७ | 
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आयशो ( सो आया था ) किया | अर्थात्‌ वह पहले कभी कश्मोर में 
आया था, फिर उसके वंशज गहरपुर में जा बसे, जहाँ से शाहमेर 
सूहदेव के समय में आया | इस व्याख्या में काफी खींचातानी थी | 

इस समूचे सन्दर्भ का फिर मनन करने से अब मुझे! यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि १४२वाँ श्लोक न तो सूहदेव के विषय में और न 
लंकार चक्‍क के विषय में है। १२६ श्लोक में यह कहा है कि दिगन्तर 
से अनेक बत्तिलिप्सु आये। आगे वैसे दो व्यक्तियों का ब्रत्तान्त है, १४०- 
४१ श्लोकों में लंकार चकक्‍्क का तथा १४२ से १४१ श्लोक तक शाहमेर 
का १४२ श्लोक का स्पष्ट अर्थ यह है कि दूसरा पार्थसा पार्थ ( नामक 
व्यक्ति) हुआ था जिसने '"' गहरपुर बसाया था, उसका बेटा बश्रवाहन । 
यों शाहमेर के पूवज का नाम पार्थ था । पार्थ का अथ्थ न तो राजा 
सूहदेव है, न लंकार चक्‍क | यह प्रश्न रह जाता है कि इस दशा में 
लंकार चक्‍क की सनन्‍्तति का कश्मीर में साम्राज्य होने की बात जो १४० 
श्लोक में कही है उसका कया अर्थ है। इसका उत्तर यह है कि जैनुला- 
ब्रिदीन के समय तक भी चकक्‍क सरदारों की जागीरें कश्मीर में काफी 
फैल चुकी थों, ओर जोनराज ने उन्हीं को लक्ष्य करके यह बात कही। 
प्रत्युत इससे हमें यह नया ऐतिहातिक तथ्य मिला कि शाहमेर के वंश 
के बाद जिस चकक्‍क वंश ने कश्मीर का राज्य हथिया लिया उसका मूल 
पुरुष प्रकटतः वही लंकार चक्‍क था | 

जोनराज ने स्पष्ट कहा है कि शाहमेर का पूवज पार्थ अजुन पार्थ 
के समान था। अजुन का एक बे बश्रवाहन था, और इस पश्चगहवर 
वाले पार्थ ने भी अपने बेटे का नाम बश्रुवाहन रक्खा था। पर कश्मीर 
का राज्य पाने के बाद शाहमेर के वंशज पाण्डव अजुन को ही अपना 
पूवज मानने लगते हैं, जेसा कि अबुल फजल ने आआईने-अकबरी में 
लिखा है ।१४ अपने पूवजों के ब्त्तान्त में कल्पना के रंग भर कर जो 





१४, वहीं उद्धत । 
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िक्रकथा उन्होंने बना ली थी वह चौथी राजतरंगिणी श्लोक ४७६- 
४०० में अंकित है | 
उस कहानी का आरम्म महाभारत की अजुन और बश्नवाहन की 

'कहानी से होता है। अजुन की मृत्यु के बाद उसके बेटे परीक्षित ओर 
अश्नवाहन ने सारी प्रृथ्वी को आपस में बाँध लिया। आभीर देश में 
बश्रवाहन ने डेढ़ सौ वर्ष राज्य किया, जहाँ उसके ८४ बेटे हुए। उन 
बेढों की सन्‍तति बढ़ गई; उन्हें छोड़ योगी बश्रुवाहन अपने ननिहाल 
पाताल देश चला गया। “तब वे अतिबलोन्मत परस्परविरोधी 
हो कर प्रजा को पीडित करते और मर्यादा दूर कर बैठे ( ४८४ ) । 
आशोल्लंघन के कारण तब पिता (बश्रुवाहन ) ने उन्हें शाप दिया, 
और वे अपने नाश के लिए सब देशों को धाटीमिः समपीडयन-- 
घाड़े मार कर पीडित करने लगे (४८५ )। वह जनपीडन देख कोई 
एक दयावान्‌ सिद्ध आकाश गया और उसने ईश्वर से शिकायत 
की ( ४८६ ) ।”? 

अथोच्चचार नभसों वागेवमशरीरिणी । 

सृष्टः सागरमध्येस्ति सासिरेब यमोपमः ॥४८णा। 
“तब आकाश से बिना देह के ऐसी वाणी हुई कि सागर के बीच यम 
जैसा (पुरुष) तलवार सहित ही सजा गया है | 

स॒गृहीतस्ततस्तेन रोमदेशें च वर्धितः। 

तेनासिना हयारूढः कण्टकोद्धरणा व्यधात ॥४८टा। 
“उस ( सिद्ध ) ने. उस ( तलवार वाले पुरुष ) को ले कर रोम देश में 
पोसा; ( बड़े हो कर ) उसने घोड़े पर चढ़े हुए. उसी तलवार से सत्र काँटे 
( अत्याचार ) उखाड़ दिये । उस सबंभूतविजेता ** चक्रवर्तों को उसके 
मित्रों बन्धुओं ने भी नहीं देखा ( ४८६ )। उसका वंशज पार्थ हुआ 
जिसने पश्चगहर भूमि में गहरपुर बनाया (४६१)। उसका वंशज 
कुरुशाह हुआ जिसने सारी उत्तर और पश्चिम दिशा को जीत कर अपने 
'अनुष का देवालय बनाया (४६२ )। उसका बेण ताहिराल हुआ 


नव-परिशिष्ट ४--शाहमेर का उद्भव और कश्मीर आना. रे£७ 


जो तीन लोचनों से भूषित *"” लोभरहित (४६३) त्रिकालदर्शी **' दयालु 
योगी दानी सबशाख््रवेत्ता था (४६४ )। उसी के प्रभाव से कश्मीर के 
राजा यहाँ राज्य भोगते हैं (४६५ ) |” 
कश्मीरभूमिपालानां यः स्यवादशुभचिन्तकः ॥2६४॥ 
दिगन्तरीयभूपालस्ताहिरालो निहन्ति तम्‌॥ (४८६) 

-कश्मीर के राजाओं का जो कोई अशुभ सोचे, दिगनन्‍तर का राजा 
ताहिराल उसे मार डालता है। “कश्मीर पावती है, यहाँ का राजा हर 
के अंश से उत्पन्न होना चाहिए. ( ४६६ ), यही जताने के लिए. जिसकी 
तीन आँखें थीं। इसका कोई शत्रु नहीं हुआ, न यह किसी का शत्रु था 
( ४६७ )। देवी आपत्ति को भी ( यह ) तप से ही हठा देता था '"' 
(४६८ )। आकाश में उठी इस वाणी को उसने दो तीन बार सुना 
कि कश्मीर में राज्य ले लो, *"' ठुम्हारा जो बेटा शाहमीर अत्यन्त नीतिज्ञ 
बुद्धि वाला है उसे ही भेज दो '* ( ४६६-५०० )।” 

महाभारत की कहानी में सिद्ध ओर रोम देश की बात जिस तरह 
आ। मिली है सो मनोरञ्ञक है। हिन्दू मुस्लिम गाथाओ्रों के मिलने का 
यह नमूना है। ताहराज से ताहिराल बन गया, और अपने पिता कुरशाह 
के बजाय वही त्रिलोचन हो गया । 

श्री योगेश दत्त यह नहीं पहचान सके कि चौथी राजतरंगिणी में यह 
कहानी क्‍यों आई । पर शाहमेर के वंशजों को जब मुगलों के आक्रमणों 
का सामना करना पड़ा ओर कुछ समय के लिए वे सफलता से कर सके, 
तब अपने को अजुन का वंशज मानने से और यह मानने से कि हमारा 
पूबंज ताहिराल हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उन्हें बल मिलता होगा; 
इसलिए यह कहानी वहाँ आई है। जो भी हो, इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि जोनराज के श्लोक १४२ का पाथ न तो राजा सूहदेव है, न लंकार 
चक्क, प्रत्युत शाहमेर का पूषज । पञ्मगहर अभिसार ( छिभाल ) देश की 
उत्तरपूर्वी सीमा पर है। छिभाल के निवासी अब छिम कहलाते हैं ।. थों: 
शाहमेर के वंश को हम छिम वंश कह सकते हैं । 


5:48 भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


७. डुल्च की कश्मीर चढ़ाई 
शाहमेर जब कश्मीर आया 
डुलुचाख्यः..._ कर्मसेनचक्रवत्तिचमूपतिः । 
कश्मीरान्‍्स तदैवागात्सिहों सगगुहामिव ॥१५२॥ 
--तभी कर्मसेन चक्रवर्त्ती का सेनापति डुछुच नामी कश्मीर आया, मानों 
कोई सिंह मृग की गुफा में (आया हो )। तभी से टीक क्‍या समभना 
चाहिए इसपर आगे विचार करेंगे। “वह मानो यहाँ के साठ दज़ार 
ग्रामों में स्वामित्व देने के लिए. उतनी ही संख्या के सबार अपनी सेना 
में लाया ( १५३ ) |” कश्मीर में ६० हज़ार ग्राम माने जाते थे और 
डुलुच की सेना में उतने ही सवार थे ।  डुल्च को धन दे कर लोगने 
की इच्छा से राजा ने सत्र वर्णों पर दस्ड (कर ) लगा दिया, जिससे 
बह सबकी दृष्टि में बद्रंग हो गया ( १४४ ) |” इसपर 
प्राणाहुत्या प्रभोः कोपे तत्मतिग्रहसांहसः । 
प्रायस्था ्राह्मणा; प्रायश्चित्तीयांचकुरक्रमम्‌ ॥१५५॥ 
““चित्तीयांचक्र “” के बजाय “'चित्तीयं चक्रु' पढ़ना चाहिए । 
--अआाहमणों ने राजा का कोप होने पर उस ( यजा ) से हमने दान क्‍यों 
लिया था इससे अपने को दोषी मानते हुए. उपवास कर प्राणों की आहुति 
से प्रायश्वित्त का धरना ( अक्रम ) किया | ब्राह्मणों ने रुजा को शाप 
दिया कि उसका वंश टूट जायगा; वैसा ही हुआ ( १३६ ) | 


८, रिंचन कश्मीर की सीमा पर 


“उसी अवसर पर कालमान्य नामक भोट राजाओं ने अपने देश 
में वकतन्य नामक ( अपने ) गोतिये का बेश मार डाला। गोतिया 
वकतन्य बन्धुओं सहित धोखे से मारा गया ( १५७ )। ( पर ) दैवयोग 
से उसका एक असामान्य बुद्धि बाला मान्य बेश रिश्विन “' बच गया 

-( १५४८ ) ।” उसने व्याल टुक्क आदि अपने साथियों के साथ अपने 
शत्रुओं से बदला लेने की ठानी ओर उन्हें यह कहला मेजा कि मेरा 


नव-परिशिष्ट ४--रिंचन कश्मीर की सीमा पर रेध्ह्‌ 


श्न चुकता जा रहा है, सो मुझे अपना नौकर रख लो ( १३४६-१६० )॥ 
नदी के किनारे बालू में उसने श्र छिपा रक्खे; जब कालमान्य लोंग 
वहाँ आये तब उन्हें “कुल्हाड़े की आग में तिनकों की तरह डाल दिया 
( १६१-६२ )। यों 'बैरियों के रक्त से विता के द्रोहरूपी रण (आत्तंव ) 
का मल धो कर बाकी शत्रुओं के डर से वह अपने बान्धवों सहित कश्मीर 
चला आया ( १६३ )।” आत्तंव पानी से धोया जाता है, रक्त से नहीं; 
पर उसने रक्त से धोया । इस दशा में 
पूर्णस्य रामचन्द्रस्य रुचिहान्ये घरायमा। 
नीलाशाश्र रिश्वराहोरुदयं सोथ सोढबान। १६४ ।। 
--थ्रथ्वी के सूर्य ( अर्थात्‌ कश्मीर के राजा ) ने पूरे चन्द्र के समान राम 
की कान्ति की हानि करने के लिए. नीली दिशा (८ अन्तरित्व ) के बादल 
में रिज्नराहु का उदय सह लिया ( होने दिया ) ।१४ अर्थात्‌ रिश्वन के 
उदय से रामचन्द्र की प्रत्यक्ष हानि होने वाली थी; राजा ने रामचन्द्र से 
ईर्ष्या होने के कारण उसकी हानि कराने के लिए रिश्वन को कश्मीर में 
थाने ओर बढ़ने दिया | रामचन्द्र कौन था ओर यह सारी बात कैसे 
डुई इसकी विवेचना आगे होगी | इस गूढ श्लोक का यह शब्दार्थ पं० 
दयाराम साहनी का किया हुआ है, और यह अगले वृत्तान्त में बिलकुल 
ठीक बैठता है । श्री योगेश दत्त ने रामचन्द्र को कमी राजा सूहदेव से 
अभिन्न ओर कमी उसका सम्बन्धी मान कर बहुत गोलमाल किया था। 
हेतिभिस्तापयत्याशा डुलुचे कृष्णवर्त्मनि। 
काश्मीरकेजनेः सर्बेः शलभत्वमलभ्यत ॥१६५॥ 


१५, दयाराम साहनी और ए० एच० फ्रांके (१९०८ )--रिफ़रसेस ड॒ दि 
भोटस -** इन दि राजतर गिणी ओऔफ कश्मीर ( कश्मीर को राजतरंगिणी में भोट्टों 
विषयक निर्देश ), हं० आं० १९०८ पृ० १८१ प्र० । रिंचन विषयक सारे सन्दभ का 
अर्थात्‌ १५७ से १६९ तथा १९५ से २५०१ तक इशलोकों का इसमें पं० दयाताम 
साहनी ने सावधानी से अनुवाद और विवेचन किया है। कहीं कहीं अनुवाद मैं 
अगर सुधार करने की आवश्यकता लगठी हैं, पर वह प्रायः गौश बातों के विषय में । 
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“डुल्लुच आग जब अपनी लपटों से दिशाओं को तपा रही थी, तब सब 
कश्मीरी लोगों की उसमें पतंगों की सी गति हुई 

रुद्धयोडुल्चरिश्नाभ्यां प्राच्युदीच्योबहुजनः ॥ 

बसतेः पश्चिमामाशां प्राग्यमाशाभथागमत्‌ ॥१६६॥ 
“डुल्च और रिश्व द्वारा पूव ओर उत्तर दिशा रोक दी जाने के कारण 
बहुंत लोग पहले आबादी की पचब्छिमी फिर दक्खिनी दिशा को गये 
( भागे )। योगेश दत्त ने वतति का अर्थ राजधानी कर दिया और उसके 
आधार पर डा० हेमचन्द्र रयय ने लिखा कि इल्च ओर रिश्वन ने राज- 
धानी को पूरच ओर उत्तर से घेर लिया।** यह बिलकुल गलत है। 
डुल्व और रिंचन एक दूसरे से सहयोग करते हुए. कश्मीर पर चढ़ाई 
नहीं कर रहे थे, ओर रिंचन की सेना-टुकड़ी यदि इुल्च की सेना के 
नजदीक आती तो बुरी तरह मार खाती । डुल्च उत्तर से बढ़ा आ रहा 
था, रिंचन अभी कश्मीर की पूरवी सीमा पर था, जैसा कि अगले वृत्तान्त 
से प्रकट होगा । कश्मीर के पच्छिम पब्छिमी गन्धार (ओहिन्द, पेशावर) 
में अभी तक हिन्दू राज्य था, सो हम आगे ( परिच्छेद १८ श्लोक ४२८ 
में ) देखेंगे । इसलिए, लोग पहले उधर ही भागे । 

अधो डुल्चाम्बुपूराद्धीगिरों रिश्वनमारुतात । 

छायाजु्षां फलाह्थानां पुंनागानामभूत्तदा ॥१६७॥ 
-छाया वाले और फलों से लदे जायफल वृक्षों के समान दैसियत और 
धन वाले पुरुषों को नीचे इल्चरूपी पानी की बाद से डर था, पहाड़ के 
ऊपर रिंचन की आँधी से । 

पक्षिशावमिव स्थानच्युतं चिल्लोल्नसद्रया । 

बलश्री रेख़नी लोक काश्मीरकमपाहरत ॥१६८॥ 
-“चील की तरह दमकती वेग वाली स्विन की सेना अपने ठिकाने से गिरे 
हुए पत्नी के बच्चे की तरह कश्मीरी लोगों को हर ले जाती थी। अर्थात्‌ 


१६, हेम्चन्द्र राय (१९३१)--पूर्वो क्त, ए० १७८। 
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डुल्च की मार से बचने को जो कश्मीरी अपने धर छोड़ भाग रहे थे 
उन्हें स्चिंन के सैनिक चील की तरह रपट कर उड़ा ले जाते थे । 
धनाम्बु प्राप्य भाट्ट भ्यः काश्मीरजनविक्रयात्‌ | 
गजज्नञाशाः प्यधात्सबास्तदा रिब्बनवारिदः ॥१६६॥ 
--कश्मीरी लोगों की भोटियों के हाथ त्रिक्री द्वारा उनसे धन-जल पा कर 
रिचिन-बादल ने गरजते हुए तब सब दिशाएँ ढक लीं | 
कश्मीर के रंगमद्ज पर हुए इस भयानक बीमत्स और करुण नाटक 
के पात्रों का यद आरम्भिक वर्णन है। कश्मीर की उत्तरपूर्वी और पूर्वी 
सीमा पर बाल्ती, लदाख, ज़ड्स्कर ये मोट ( तिब्बती ) प्रदेश हैं | इनसे 
कश्मीर आने का रास्ता हिमालय के प्रसिद्ध घाठे ज़ोजीला पर से है। 
रिंचन उसी रास्ते आया था यह आगे पूरी तरह प्रमाणित होगा। 
पब्छिम-तिब्बती इतिहास के विशेषज्ञ फ्रांके का श्रन्दाज है कि यह रसिंचन 
लदाखी इतिहास में उल्लिखित चोदहवीं शताब्दी का वहाँ का दूसरा 
राजा ल्हचेन ग्यल्त्रु रिचेन (>5महान्‌ देवता राजकुमार रिंचेन ) है ।१४९ 


९, डुल्व का कश्मीर पर बलात्कार 


डुल्व द्वारा कश्मीर की लूटमार की जोनराज ने २५ श्लोकों में जो 
भाँकियाँ दी हैं, मेरे जानते हमारे वाढ्यय में उससे अधिक वेदनापूर्ण 
सन्दर्भ नहीं है । योगेश दत्त के अनुवाद में इसके २९ श्लोक ( १७१- 
१६० ) नहीं हैं; दयाराम साहनी को इस सन्दर्भ से प्रयोजन नहीं था। 
यों इसका पहली बार अनुवाद और विवेचन यहाँ दिया जा रहा है। 
तुरुष्कताजिकस्लेच्छसेन्यच्छादितभूतलः | 
डुलुच्यों नगर प्रापदागस्य्थ इबाणबम्‌ ॥१७०॥ 
--छुक ताजिक ओर म्लेच्छ सेनाओ्रों से भूतल को ढक कर डुलुच नगर 
€ श्रीनगर ) पहुँचा, मानो अगस्त्य समुद्र पर पहुँचा हो | अगस्त्य क्रोध 
में आ कर सारे समुद्र को एकाएक पी गया था ! 


१७, दयाराम सादेनी भौर ए० एच० फ्रांके (१९०५/०-चपूर्वोक्त, पृ० श्य७ । 
२६ | 
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ताजिक शब्द हमारे ऐतिहासिक वाद्यय में आठवीं शताब्दी में अरब 
लोगों के लिए. आता है, जैसे पुलिकेशी अ्वनिजनाभ्रय के ७३६. ई० 
के नवसारी अभिलेख में | उस लेख में तिन्ध से ताजिकानीक ( अरब 
सेना ) के दक्खिनी गुजरात में नवसारी तक चढ़ आने ओर वहाँ 
पुलिकेशी अवनिजनाश्रय द्वारा हराये जाने का इत्तात्त है [१८ 
पर चौदहवीं शताब्दी में कश्मीर के उत्तर तरफ अरब कहीं नहीं थे । 
पिछुले मध्य काल से मध्य एशिया की आय-भाषी जनता ताजिक 
कहलाने लगती है। बाबर के समय वहाँ तीन जातियों का भाषा 
और रंग-ूप की दृष्टि से स्पष्ट भेद किया जाता था--ताजिक, तु और 
मंगोल ।** अन्न भी मध्य एशिया के आय-भाषी ताजिक कहलाते हैं 
ओर उनके कारण उनका देश पामीर ताजिकिस्तान | हम देखेंगे कि 
डुल्च पामीर या उसके पड़ोस के किसी देश से ही आया था; सो उसकी 
सेना में इन ताजिकों का होना स्वाभाविक था। यों पहली राजतरंगिणी 
में जिस श्र्॒थ में कम्ब्रोज शब्द है, यहाँ ताजिक उसी अर्थ में है। 
म्लेच्छु शब्द हमारे यहाँ साधारण रूप से अ्रपरिंचित विदेशियों के 
लिए आता है। तुर्क और ताजिक कश्मीरियों के लिए सुपरिचित हो चुके 
थे; नये विदेशी थे मंगोल जो मध्य एशिया में तेरहवीं शताब्दी में ही ञ्राये 
थे; और यहाँ म्लेच्छु से उन्हीं का अ्रमिप्राय है। हम देखेंगे कि डुल्च 
लगभग निश्चय से मंगोल सेनापति था । १५वीं शताब्दी के इस संस्कृत. 
ग्रन्थ में १४वीं शताब्दी की घटना के विवरण में मध्य एशिया की इस 


१८. गी० हो० को का (१९२०)--अ्न हिलवाड़ के पहले के गुजरात के सोलंकी, 
ना० प्र० पत्रिका १९७७, ए० २०७-र १८। 

१९. एनू० इलियत ९ ई० डेनिसन रो3 ( १८४९५ )--वारीख-ए-रशीदी 
ऋफ़ भिज़ां मुहम्मद दैदर दुगलात ( सिर्ज़ा मुहम्मद हैदर दुगलात की वारीख-ए-- 
रकीदो का अं ज़ी भ्रनुवाद ) ए० ९७-१८--“बुनुसखाँ का चेदरा ताजिकों जैसा 
था”, तथा भूमिका ४० ७२ प्र०। मिर्ज़ा मु० हैदर बाबर का शसेश भाई था। 
उसने अपने घुग का सध्य एशिया का ऐतिहासिक विवरण बहुत अच्छा दिया है| 


नव-परिशिष्ट ४--डुल्च का कश्मीर पर बलात्कार. ४०हें 


युग की तीनों मुख्य जातियों का यों इकट्ठा नाम आना महत्त्व का है | 
मगाः सिंहमिवोदगअं गरुत्मन्तमिवाण्डजाः । 
तसमापतन्तमालोक्य पलायन्त पुरोकसः ॥१७१॥ 
-जैसे विकराल सिंह को देख कर मृग या गरुड को देख कर पक्षी 
भागें, उसो तरह उसे आ पड़ते देख पुर-वासी भागे । 
बद्धा: पलायिनस्तेन मान्त्रिकेशव पन्नगाः । 

.,.. फैचित्पलायिता भीत्या प्रविष्टा गिरिगहरम्‌ ॥१७२॥ 
*“ण॒व की जगह ““'णेव पढ़ना चाहिए, |--डसने भागने बाले ऐसे 
पकड़ लिये जैसे सपेरा साँपों को पकड़ता है; कुछ भागे हुए, डर के मारे 
पहाड़ों की गुफाओं में जा घुसे । 

शाजापि क्ापि संछन्नो भीत्या घृकवदास्त सः | 
इतरेषां तु लोकानां का कथा तत्र वासिनाम्‌ ॥१७३॥ 
“राजा भी डर के मारे कहीं उल्लू की तरह छिप कर जा बैठा; वहाँ 
रहने वाले दूसरे लोगों की तो बात ही क्या ? 
विप्रशापों नरेन्द्राणां वथा जातो न जातुचित्‌ । 
सलक्ष्मा राजयक्ष्मा हि नाहत्त्वा बिनिवत्तते ॥१७४॥ 
“राजाओं को दिया हुआ विग्रों का शाप कभी ब्रथा नहीं हुआ; पूरे 
लक्षणों सहित राजयक्ष्मा कभी मारे बिना नहीं हटता । 
गूढ़ाथ दापिताः पूजन गाढया बन्धपीडया। 
विक्रीता वाजिभिः पश्चात्त रुषकहस्तगा जना; ॥१७५॥ 
“>तुकों ने हाथ में आये हुए, लोगों से बन्धन की गादी पीड़ा के मारे 
पहले तो ( उन्हें छुटकारा देने के लिए ) यूढार्थ ( खंडनी ) लिया; पीछे 
उन्हें घोड़ों के बदले में बेचा। श्रथांत्‌ पकड़े हुए लोग पहले तो रुपये के. 
रूप में खंडनी दे कर छुटकारा पाते, पीछे जब उनके पास रुपया देने 
को न रह्य तब्र घोड़ों के बदले छोड़े जाते रहे । 
विद्धाः केचिप्परे बद्धा विराषद्धास्तेन केचन | 
प्लोष॑ केचित्परे शोष॑ दोष यान्त्यनला द्रुमाः ॥१७६॥ 


ु 


४०४. भारतीय राष्ट्र का विकास हार ओर पुनरुत्थान 


'अनला दुमाः के बजाय अनलाददुमाः पटना चाहिए. --उस 
(हुल्च) ने कुछ लोग बींघ डाले, कुछ बॉध लिये, कुछ को यातनायें दीं; 
आग से कुछ पेड़ जल जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं । 

जब्रुवेधेन. बद्धानामेकया. चरमंबधया। 

तेषां दुरापमप्यासीदन्योन्यमुखदशनम्‌ ॥१७७॥ 
--कन्घे और छाती के जोड़ पर बींध कर एक ही चाम की डोरी से अँधे 
हुए. उन लोगों को एक दूसरे का मुँह देखना भी दुलंभ था! कन्चे के 
जोड़ पर छेद कर दासों को बाँधने का यह तरीका डुल्च की ईजाद था 
या उस थुग में पहले भी चलता था इसकी खोज मैं नहीं कर सका। 
इसके तीन शताब्दी बाद बंगाल में लूटमार करने वाले पुत्तगाली चांचिये 
जिन लोगों को पकड़ते थे उनके एक एक हाथ में छेद कर एक रस्सी 
से बाँध लेते थे ( ऊपर पृ० १३४०-३१ )। 

घासेन्धनादिसंभारढोकनाय क्षणं क्षणम्‌। 

बड़ा म्लेच्छेसमुच्यन्त बिडालेरिब मूषकाः ॥१७८॥ 
“जात इंधन आदि के बोमे ढोने के लिए. वे कैदी क्षण-च्षण पर म्लेच्छों 
द्वार इस प्रकार छोड़े जाते थे जैसे बिलाबों द्वारा चूहे ! 

येषामने जुगुप्सा भूदूबिडालस्पशंदोषतः । 

म्लेछोच्द्वष्टं गवांश्वास्थि निबद्ध भक्षितं छुघा ॥१७८॥ 
“जिन्हें बिल्ली के छुए श्रन्न से भी घिन लगतो थी, उन्हीं ने बन्दी बनने 
पर भूख के मारे स्लेच्छीं की जूहडन और गौशओों की हड्डियों खाई ! जिन 
हिन्दुओं को दृष्टि में म्लेच्छ बिल्लियों से भी बुरे थे, उन्हें उन म्लेच्छीं ने 
बैलों या गधों सा माना तो क्या आश्चर्य ! 

बेतस्तमपि ये बारि न पपुः पडुसकुलम्‌ । 

बद्ध मरुवु तेनीतैमूंत्रं पीत॑ मशं॑ तृषा ॥१८०॥ 
“यवितस्ता के पानी को भी जो गँंदला मान कर न पीते थे, उन्हीं ने बन्दी 
दशा में रेगिस्तानों में ले जाये जाने पर प्यास के मारे. बहुत बार मूत्र 
पिया ! 


नव-परिशिष्ट ४--डुल्च का कश्मीर पर बलात्कार ड्ण्प 


क स्लेच्छान्नं क वंशो नो दुःसहा छुच्छुतेन किम । 
निद्रा नायापि मार्गेण तेन्तरेबमचिन्तयन्‌ ॥श्८श . 
--कहाँ म्लेच्छों का अन्न, कहाँ हमारा बंश, भूख सही. नहीं जाती, पढ़े- 
लिखे से क्या, आज भी नींद नहीं (मिलती), माग में वे लोग मन में यों 
सोचते थे। १७६ और इस श्लोक में म्लेच्छु शब्द 'साधारण अथ में 
है, ओर शायद १७८ में भी | 
गच्छ॒तां तिष्ठतां तेषामश्नतां जल्पतामपि | 
सोभून्नेव क्षणो यत्र न ते कार्यमसाधयन्‌॥१८श॥। 

--चलते बैठते खाते बात करते उनका कोई क्षण ऐसा न होता जिसमें 
बे ( अपने स्वामियों का ) कार्य न करें | 

सलेच्छेः केचित्खशैः केचिदरड्धिरपरे तथा। 

भोट्ट: केचित्तुरुष्केश्व केचिदूबन्दीकृता जना; ॥१८३॥ 
--कुछ लोग म्लेच्छों द्वारा, कुछ खशों द्वारा, दूसरे दरदों द्वारा, कुछ 
भोटियों द्वारा तथा कुछ तुक्कों द्वारा बन्दी बनाये गये। खश या खस 
कश्मीर की ही जनता का निचला स्तर थे । पंचालधारा ( पीर पंजाल » 
की दक्खिनी तलहटी म॑ वाणशाला ( बानहाल ) घाटे से चन्द्रभागा 
तक की दून खसालय कहलाती थी; अब भी उसका नाम खैशाल है। 
शाहमेर वहीं का था । कश्मीर से नेपाल तक समूचे हिमालय की जनता 
का निचला स्तर खसों का है। दरद कश्मीर के उत्तरी और भोद्र 
( तिब्बती ) पूर्वी पड़ोसी थे । रिंचन के भोटिये किस दशा में इस लूट में 
शामिल हुए सो हमने देखा | डुल्च जब उत्तरी मार्ग से कश्मीर आया 
तब कश्मीर की लूट की चर्चा सुन कर कुछ दरद लुटेरे भी उसकी सेना 
के पीछे पीछे आ गये लगते हैं | यहाँ दरदों के इस उल्लेख से भी यह 
प्रमाणित होता है कि डुल्व की बाद कश्मीर में उत्तरी मार्ग से ही 
आई थी । | 

अन्न गृहे बने वित्त मार्गे बन्धून्विहाय च। 

पलायामासुरपरे तुरुष्कभयसंश्रमात्‌ ॥९८७॥ 


४०६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनदुत्थान 


दूसरे (बहुत से लोग) तुर्कों के भय से सहम कर घर में अन्न, वन में 
धन और भाग में बन्धुओं को छोड़ कर भागे ! 

करुणागोरबघृणा द्रत॑ गन्तुमशक्तिषु। 

बालबृद्धाबलास्वेते त्यक्तवन्तः पलायिनः ॥१८५॥ 
>>बच्चों बूदों ओर अबलाओं के जल्दी जल्दी चलने में अशक्त होने पर 
इन भगोड़ों ने उनपर करुणा गौरव और तरस छोड़ दिया ! 

न भुक्त छुधितेमोंगें न पीत॑ तृषितैरपि। 

किमन्यड्धयसंञ्रान्तेः पश्वात्तनापि वीक्षितम्‌ ॥१८६॥ 
“उन्‍होंने माग में भूखे होने पर भी नहीं खाया, प्यासे होने पर भी नहीं 
पिया, और तो क्या, मय से सहमे होने के कारण पीछे ( मुड़ कर ) देखा 
भी नहीं ! 

क्षुधा केचितृषा कफेचिड्धिया केचित्परे हिया। 

भयादूबिलदरीष्वेव. प्रविश्यान्तर्विपेदिरे ॥१८७॥ 
“भय से बिलों और गुफाओं में घुस कर उनमें से बहुत से भूख से, 
अहुतेरे प्यास से, कुछ डर के मारे और कुछ शम के मारे अन्दर ही 
मर गये ! 

बिलप्रविश्ट॑स्ता5छत्वा ततो निष्कासनेच्छब:। 

निष्कारुण्यास्तुरुष्कास्ते धूम बिलमुखे ददुः॥१८८॥ 
5न्‍्हें गुफाओं में घुसा सुन कर उनमें से निकालने के इच्छुक उन 
निदय तुर्कों ने गुफाओं के मेंह में धुँआं दे दिया ! 

धूमेतान्तविपज्नानां. नराणामस्थिराशयः 

दृश्यन्तेद्यापि धूमोत्थं मालिन्यं च गुहामुखे ॥१८८॥ 
-धुएँ से अन्दर ही मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों के ढेर तथा गुफाओं 
के मुँह पर धुएँ के काले दाग आज भी दिखाई देते हैं! जोनराज के 
समय तक वे चिह्न मिटे न हों यद् पूरी तरह सम्भावित है |. 

राजापचारसकरोत्जास फलितस्तु सः। 

नारीणां चपला दृष्टिदेन्तेगंट्डस्तु खण्ड-थते ॥१€०॥ 


नव-परिशिष्ट ४--डुल्च का कश्मीर पर बलात्कार ४०७ 


“राजा ने बुराई की, पर उसका फल प्रजा को मिला; नारियों की *** | 
यह दृष्टान्त इस करुण प्रसंग में अत्यन्त बेमेल है । कश्मीरी कवि ने इस 
बात को अनुभव न किया हो, पर यह सारे वृत्तान्त में इलकापन ला देता 
है। प्रजा का दोष यह था कि उसने ऐसे राजा को गद्दी पर बिठाये 
रक्‍्खा । कश्मीर को प्रकृति ने पहाड़ी गद बनाया है। उसके पहाड़ी घाटों 
की रक्षा करने वाली थोड़ी सी सेना महमूद गजनवी जैसे सेनापति को भी 
पीछे ठेल सकती थी ( ऊपर प्रृ० ३७५ ) | पर जब कश्मीर की प्रजा 
अपने इस साधारण कर्तव्य को भी भूल गई तब उसे इसका फल भोगना 
ही था। 
नाशिताशेषदेषोथ हिसपातभयाकुलः । 
डुल्च: कश्सीरतस्तारबलमार्गेंण निययों ॥१९१॥ 

देष की जगह देश पढ़ना चाहिए |++सारे देश को नष्ट करके 
डुल्च हिम गिरने के डर से कश्मीर से तारबल मांग से निकज्ञ गया । 
श्री योगेश दत्त की पोथी में देश के बजाय देव पाठ रहा होगा, इसलिए 
उन्होंने अर्थ किया--असंख्य देवताओं को नष्ट करके | बाकी अंश का 
अर्थ उन्होंने किया--कश्मीर के कड़े जाड़े से डर कर डुल्च अच्छे सैनिक 
मार्ग से चला गया । डा० हेमचन्द्र राय ने इन्हीं शब्दों को उद्धृत 
कर दिया । ह 

डुल्च दक्खिन से नहीं आया था, ओर कश्मीर के पूरब, उत्तर और 
पच्छिम के देश कश्मीर से कम ठंडे नहीं हैं कि वहाँ से आने वाला 
जाड़े से डरता । बल शब्द कश्मीरी स्थाननामों में प्रायः आता है जैसे 
अछेबल, गान्द्रबल आदि | तारबल यों किसी स्थान का नाम है। 
कश्मीर में घुसने वाला प्रत्येक मार्ग किसी न किसी घाटे पर से आता है, 
इसलिए घाटा और माग शब्द वहाँ एकार्थक हो गये हैं। घाटों के 
रक्षुक अधिकारी तीसरी चौथी राजतरंगिणियों में मार्गेश कहलाते हैं । यों 
उक्त श्लोक का स्पष्ट अथ यह है कि डुल्च तारबल घाटे से लौट, और 
वह घाटा बरफ गिरने से बन्द न हो जाय इस डर से जल्दी लौट गया। 


४०८... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


तारबल घाटा कौन सा है यह प्रश्न बाकी, रहा । सो वह निश्चय से 
कश्मीर के उत्तर का त्रागबल या राजदिश्नंगन घाटा है जिसपर से भरी 
नगर से गिल्गित जाने वाला रास्ता लॉघता है । 

“हेभालय की बड़ी ४ंखला “** नंगा पर्वत से शुरू हो कर दक्खिन- 
पूरब जाते हुए दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से करीब ४० मील पहले एका- 
एक नीचे गिर कर फिर उठती है। वही व्यवधान ज़ोजीलला है। उसके 
उत्तर तरफ सिन्ध की शाखा द्रास नदी का खोत है, “' दक्खिन तरफ 
छोटी सिन्धु का “'' । छोटी सिन्धु या उत्तरगंगा के खोत से हिमालय की 
बड़ी शृंखला ने पच्छिम तरफ एक बाँद बढ़ा दी है, जिसे हरमुकुट (हरमुक) 
पबत कहते हैं, ओर जो वितस्ता ओर कृष्ण॒गंगा के ब्रीच पनदाल का काम 
करती है। वही कश्मीर दून और दरद देश के बीच सीमा भी है ।”* * 

कश्मीर दून से उत्तर को जाने वाले रास्ते बोर कील के उत्तरी तट 
से उस भील में मिलने वाली मधुमती (बंडपोर) नदी के साथ चढ़ते हैं । 
यह नदी हस्मुक से ही उतरी है और इसकी दून की एक शाखा उस पर्बत 
के दुग्घधात ( दुदखुट ) घाटे पर पहुँचा देती है, दूसरी शाखा उसके 
८ मील पब्छिम त्रागबल घाटे पर । दुदखुट के आगे कृष्णगंगा के तट 
पर दरदपुरी ( गुरैस ) बरती हे । ऋष्णगंगा में उत्तर तरफ से बुरजिल 
नदी आ कर मिलती है। कृष्ण॒गंगा दून से उत्तर जाने वाला रास्ता 
बुरजिल दून द्वारा ही है, और वह मद्राहिमालय को बुरज़िल घाटे पर 
लाँघ कर आगे अस्तोर ओर गिल्गित की ओर जाता है। बुरज़िल संगम 
के २० मील नीचे पच्छिम तरफ कृष्ण॒गंगा की दून तंग दरी बन गई 
है जिसमें से कोई सुगम रास्ता नहीं है। मधुमती या बंडपोर के पूरव 
तरफ भी हरमुक की बरफ से ढकी घार को लॉघने को कोई और घाद्य 
नहीं है। यों कश्मीर से उत्तर जाना हो तो कृष्णुगंगा की उपरली दून 


२०. जयजचन्द्र विद्यालंकार (१९३० )--भारतभूणि अौै( उसके निवासों 
य्रू० १५४०-४९, कुछ शब्दों के फेरफार के साथ । 


नव-परिशिष्ट ४--डुल्व का कश्मीर पर बलात्कार ४०६. 


में से ही जाना होता है, ओर उसके लिए रास्ता उक्त दो घाठों-- 
दुदखुट या त्रागवल--पर से हो कर ही है। राजा जयसिंह की दरददेश 
पर चढ़ाई विफल होने पर उसके गोतिये चचा-राजा हे के सौतेले 
भाई--भोज ने दरद राजा के साथ जब कश्मीर पर चढ़ाई की तब उनके 
मातग्राम में छावनी डालने का उल्लेख कल्हण ने किया है (८,२७७५) | 
वह मातृग्राम आधुनिक मात्रिग्राम है जो आागबल घाटे के ठीक नीचे है । 

इन दोनों घाटों पर बरफ जल्दी गिरने की आशंका रहती है, ओर 
ये साल में केवल चार मास अर्थात्‌ आधे जेठ से आधे . श्रसोज ( जून 
से सितम्बर ) तक ही खुले रहते हैं जब्न कि लदे जानवर या बहुसंख्यक 
आदमी इनपर से जा सकते हैं ।११ आ्रागबल के आगे डुल्च को अपनी 
सेना दासों और लूट के माल के साथ बुरज़िल धाटा भी पार करना था, 
इसलिए वह शुरू सितम्बर में ही चल पड़ा होगा । वह जून श्रन्त के 
लगभग कश्मीर आया होगा। यों वह दो मास का ग्रीष्मावकाश ही 
कश्मीर में रहा । 

आगबल घाटे से जाने से यह भी प्रकट है कि डुल्व पामीर के 
पूर्वी भाग या उसके पूरव काशगर या यारकन्द से आया था। नक्शे 
में यह स्पष्ट दिखाई देगा कि पामीर के पच्छिम के किसी भी देश से 
आने वाले के लिए कश्मीर में घुसने को पच्छिमी रास्ता ही सीधा ओर 
सुगम है। तिब्बत से आने वाला पूर्वी रास्ता ज़ोजीला हो कर है। वह 
दुदखुट और त्रागबल वाले उत्तरी रास्तों के नज़दीक ही हे। फलतः डुल्च 
जिस “कमसेन चक्रवर्ती! का सेनापति था, वह बहुत सम्मवतः काशगर 
का कोई मंगोल शासक था | कर्मसेन उसके मंगोल नाम का संस्कृत 
रूपान्तर है। सर औरेल स्टाइन ने अटकल लगाई थी कि डुल्च और 
रन दोनों ज़ोजीला से आये थे |।** रिंचन निश्चय से ज़ोजीला से 

२१, औरेल स्टाश्न ( १५०७ )--एन्श्येंट खोतन (प्राचीन खोतन ) जि० 


१ एप० १-२ । 
२२. औरेल स्गशन (१९००)--पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४०८ । 
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आया, पर डुल्च का रास्ता स्पष्टतः उत्तर से था | डा० फ़ोखल 
(५०६८ ) का अन्दाज़ था कि इल्च तुके था; * पर वह मंगोल ही 
जान पड़ता है, क्योंकि इस युग में कश्मीर के उत्तर मध्यशिया के 
चक्रवर्ती मंगोल ही थे । 
डुल्च के जाने के बाद कश्मीर की दशा का वर्णन जोनराज ने तीन 
शछोफों में किया है । 
ओताबिबव गते तस्मिन्‌ काश्मीरा मृषका इंव। 
मन्दं मन्‍्द विनियाता झतशेषा बिलान्तरात्‌॥१€२॥ 
--डस बिलाब के चले जाने पर मरने से बचे हुए. कश्मीरी मूसे धीरे- 
धीरे बिलों के अन्दर से निकले ! 
नालब्ध पितरं पुत्रः पिता त॑ं च न कंचन | 
आतृश्चआतरो डुल्वराज्सोपसबवात्यये ॥१€३॥ 
--डुल्च राक्षस के किये उलग्फेर और विनाश के बाद बेटे अपने बापों 
को, बाप बेटों को और भाई माइयों को नहीं पाते थे ! 
मितलोकाखिलक्षेत्रा निर्भोज्या दर्भनिभेरा | 
सगोरम्भ इब॒प्रायस्तदा कश्मीरभ्रभूत्‌ ॥१९४॥ 
मितलोका खिल''' अलग-अलग पढ़ेना चाहिए ।-+उस समय कश्मीर 
की भूमि थोड़े लोगों वाली, बिना जोते बोये खेतों वाली, खुराक से खाली 
ओर घास से भरी ऐसी हो गई थी जैसे सृष्टि के आरम्भ में ! 


१०, रिंचन का कश्मीर जीतना 
सामध्योनन्यग्रहीडडुल्चो रिद्नः प्राभवत्ततः । 
विश्वमन्धयति ध्वान्तं सुखभाजोभिसारिकाः ॥१९४५॥ 

-डुल्च ने सामथ्य से पकहा था, उसके बाद रिंचन प्रभु बन बैठा; 
अँधेरा विश्व को अन्धा कर देता है तो अमिसारिकाओं की मौज बन 


२३. जे० फोखल (१९०८)--दयाराम साहनी (१९०८) पूर्वोक्त, एृ० १८२ 
इलोक १६५ पर टिप्पणी में उद्धृत । 


नव-परिशिष्ट ४--रिश्विन का कश्मीर जीतना ४११ 


आती है । “डुल्च राहु से मुक्त हुए राजा को उस स्विंनअस्ताचल ने 
अपनी ऊँची चोटी से रोक लिया (१६६) ।” इन श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध 
है कि डुल्च जब तक कश्मीर में था तब्र तक स्चिंन एक किनारे खड़ा 
था; उसके बाद वह बढ़ा | 

दृष्टा गगनगियग्रे भास्वन्तं रिवशध्वनं स्थितम। 

अशकुचत न क्‌ राज्ञः प्रत्या सन्नोस्तसस्तव३ ॥९€६७॥ 
-गगनगिरि के आगे चमकते हुए रिंचन को देख कर किन्हें राजा की 
निकट आई अस्त-प्रस्तावना की शंका नहीं हुईं ? गगनगिरि (गगनगीर) 
जोजीला के २५ मील नीचे ( छोटी ) सिन्ध की दून में समुद्रसतह से 
७४०० फुट की ऊँचाई पर इस तरफ कश्मीर का अन्तिम गाँव है ।"४ 
योगेश दत्त उसे नहीं जानते थे, पर आश्रय है कि दयाराम साहनी ने 
स्टाइन द्वारा उक्त सूचना प्रकाशित किये जाने के आठ बर्ष बाद भी 
उसका अर्थ किया आकाश का पवत ! 

#स्थिन श्येनगज के नगर (राजधानी )मांस पर भपटने की 
कोशिशों में कुलचन्द्र रामचन्द्र पग पग पर विध्न करता रहा (१६८) ।” 
यह रामचन्द्र वही है जिसका नाम ऊपर श्लोक १६४ में आया था, 
जिसकी कान्ति-हानि के लिए राजा ने रिंचन को बदने दिया था। कश्मीर 
राज्य के राज्यकत्ताओं--राजा और जागीरदारों--को जोनराज एक कुल 
रूप में देखता हे; आगे श्लोक २५६, २६६ से भी यह प्रकट होगा । 
कौटलीय अ्थशासत्र ( १, १७ ) के अनुसार कुलस्थ वा भवेद्राज्यम्‌ 
--कुल का भी राज्य हों सकता है, और जोनराज ने कश्मीर राज्य को 
वैसा ही माना। रामचन्द्र अकेला कश्मीर को विदेशी से बचाने को 
लड़ा, इसलिए उसे उसने कुलचन्द्र कहा | 

“उगने के उद्योग में लगा हुआ रिंचन भोटियों को कपड़ा बेचने 
के बहाने प्रतिदिन लहदरकोइ के अन्दर मेजता रहा (१६६) । उस प्रकार 


२४. औरेल स्टाश्न (१९००)--पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४९० | 
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लहर के अन्दर भोटियों के घुसा दिये जाने पर स्चिंग ने रामचन्द्र है 
रूधिर का मधु शख्रों को पिला दिया (२००) । अर्थात्‌ रिचन ने अपने 
बहुत से भोटिये सैनिकों को कपड़ा बेचने वालों का भेस घरा कर 
लहरकोट के अन्दर मेज दिया, और जब वे श्रच्छी संख्या में अन्दर घुस 
गये तब उन्होंने रामचन्द्र पर हमला कर उसे मार डाला | 
रामचन्द्र बौन था इस प्रश्न पर अब विचार किया जा सकता है। 
बह प्रकट्तः लहर का ठिकानेदार और उस संग्रामचन्द्र का उत्तराधिकारी 
था जिसने राजा सिंहदेव को ऋकभोर दिया था (ऊपर छोक १२३-२४)। 
लहर का परगना ज़ोजीला के ठीक नीचे है। स्विंन ज़ोजीला से जब 
उतरा तब उससे रामचन्द्र की प्रत्यक्ष हानि होने को थी, ओर राजा सूहदेव 
ने इसीलिए, रिंचन को बढ़ने दिया था (छोक १६४) । लद्दर को लिये 
बिना सिविन कश्मीर के भीतर तक न पहुँच सकता था। रामचन्द्र ने 
स्थिन का रास्ता रोका ओर अन्त में लहरकोई में लड़ता हुआ मारा 
गया । 
पिछले बृत्तान्त में लहर के इन चार ठिकानेदारों का उल्लेख आया 


हैंन 
कश्मीर के राजा लहर के ठिकानेदार 

राजदेव ( १२१३-३६ ६० ) बलाब्यचन्द्र 
संग्रामदेव ( १२३६-५२ ई० ) चन्द्र 
रामदेव ( १२१२-७३ ई० ) 
लक्ष्मण ( १२७३-८७ ई० ) 
सिंहदेव ( १२८७-१३०१ ६० ) संप्रामचन्द्र 
सूहदेव ( १२०१-१३२० ई० ) रामचन्द्र 


लहर के इन चार में से तीन ठिकानेदारों की कश्मीर के राजाओं के 
साथ रस्साकशी चलती रही थी इसमें सन्देह नहीं। फिर भी विदेशी. 
आक्रमक को बढ़ने दे कर अपने किसी ठिकानेदार के पराभव की बात 
सोचना आत्मघाती मूखता थी और देशद्रोह था। राजा, सूहदेव ने बैसा 
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किया और उसका तुरत फल पाया । यमचन्द्र की मृत्यु के बाद 
रामचन्द्रकुलोद्यानकल्हवज्लीं स ,रिंचनः । 
वक्तःस्थले महाबाहुः कोटादेवीमरोपयत्‌ ॥२०१॥ 
कलह के बजाय योगेश दत्त की पोथी में शायद कल्प पाठ था और 
यही ठीक लगता है ।--रामचन्द्र के कुलोद्रान की कल्पलता कोयदेबी 
को उस महात्राहु रिश्वन ने ( अपनी ) छाती पर रोप लिया | कोटा बहुव 
सम्भवतः रामचन्द्र की युवती बेटी थी। 

“श्री रिश्वन के भय से राजा ने तत्र राजधानी छोड़ दो, विग्न-शाप 
की आग से जले हुओं का उदयाझ्लर कैसे हो सकता है ( २०२ )। डरा 
हुआ राजा-सियार तब प्रमण्डल-गुह्या में जा घुसा; पापी की .वैसी ही मौत 
होती है, युद्ध में सामने आ कर कैसे हो सकती है (२०६ )। आश्चर्य 
कि वैरी-बादल ने युद्ध में राजा का खून बरसा कर दण्ड-कर देने वाले 
'द्विजों के आँसू सुखा दिये ( २०४ )।? डुल्च के आने पर राजा ने 
द्विजों पर कर लगाया था जिससे उनके आँसू बहने लगे थे; अब राजा 
की मृत्यु होने पर वे थमे | 

प्रमएडल गुहा कौन सी है सो न तो योगेश दत्त और दयाराम साहनो 
पहचान सके थे, न मैं हँढ पाया हूँ ! पर यह प्रकट है कि रिश्वन के 
आगे बढ़ने पर सूहदेव भाग गया श्रोर फिर पकड़ा और मारा गया। 
जोनराज ने उसे इन शब्दों में त्रिदाई दी है-- | 

पद्नाहोनांश्वतुमोसान्वषाश्चेकोनबिंशतिम्‌ । 

स राजराक्षसो रक्षाव्याजात्त्ोणीमभक्षयत्‌ ॥२०५॥ 
--उन्नीस बरस चार महीने शोर पाँच दिन वह सजा-राक्षस रक्षा करने 
केनाम पर प्रृथ्यी को खाता रहा ! यों १३२५ ई० में उसको मृत्यु हुई। 

शाहमेर १३१३ ई० में कश्मीर आया था-। जोनशज. ने कहा है कि 

तंभी डुलुच भी आया ( श्लोक १४२ ), डुल्च के जाने के बाद रिबन 
पत्रल हो उठा और लहरकोड लेने के शाद उसने -१३२० ई० तक 
कश्मीर जीत लिया | यों ये सब घटनाएँ १११३ से १३२० ई०. तक के 
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बीच में धर्दों। फलतः श्लोक १५२ के तदेव ( तभी ) का अर्थ निश्चय से 
१३१३ ई० में ही नहीं करना होगा | लहर का गढ़ लेने में और उसके 
बाद राजधानी की ओर बदने में रिश्वन को कितना समय लगा सो नहीं 
कहा जा सकता | गदों को जीतने में बरसों भी लग जाते हैं। पर डुल्च 
की चढ़ाई के समय ही रिश्वन का ज़ोजीला के इस तरफ आना ओर डुल्च 
के जाने के शीघ्र बाद आगे बढ़ने की चेष्य करना निश्चित है। ये सब्र 
घटनाएँ १३१३ और १३२० ई० के बीच कभी हुई--बहुत सम्भवतः 
१३१६-२० में । 


११, रिश्वन का प्रशासन 


(क) श्रीरिलत्बनसुरत्राणो श्रान्तां यबनविसवेः । 

अनयद्विश्रम॑ तुझे भुजवातायने महीम ॥२०७॥ 
“श्री रिंचन सुलतान ने यवनों के विज्ञवों से थकी हुई भूमि को अपनी 
भुजाओं के ऊँचे करोखे में विश्राम दिया। कश्मीर्मएडल ने तब 
पुराने राजाओं वाला वह सुख देखा, जैसे श्रँघेत हट जाने पर मनुष्य 
पहले देखे हुए, सब्र सुख को देखता है (२०७)।” जोनराज के समय 
तक विदेशी राजा के अर्थ में सुलतान शब्द और उसका संस्कृत रूप 
सुरत्राण चल चुका था, इसलिए, विदेशी राजा के लिए. उसने वह शब्द 
ब्ता है। 

(ख) र्चिन के प्रशासन की उक्त साधारण समीक्षा के बाद सबसे 
पहले डामरों की बात आती है, क्‍योंकि डामरों को वश में किये बिना 
उस युग में कश्मीर भूमि को शान्ति न मिल सकती थी । 

दीपेरिब प्रतिस्थानं येलेबन्येः स्थिरेः स्थितम ॥ 
अकम्पन्त प्रभातस्य ते राज्ञों बलवायुना॥२०८॥ 

“जो लवन्य अपने श्रपने स्थान पर दीवों की तरह स्थिर टिके 
रहे थे, उदय हुए. राजा के बल के वायु से दे काँपने लगे | यह स्ष्टतः 
इुल्च के उपद्रव के समय की दशा की ओर निर्देश है। डामर लोग 
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तब अपने-अपने कोटलों में स्थिर टिके रहे । उनमें से किसी ने अपने: 
कोटले से बाहर निकल कर अपने इलाके को लूटमार से बचाने की' 
कोशिश नहीं की | डुल्च को भी जल्दी-जल्दी देश को लूटना था, अतः 
यदि वे उसे न छेड़ तो वह भी उनके कोटले दाने में अपनी शक्ति क्‍यों 
नष्ट करता ? रिंचन ने लवन्यों को काबू करने के लिए. मन्त्र ( नीति )* 
से उनमें भेद डाला ओर फिर शस्रों से काम लिया (२०६९)। “कँटीले- 
वन में भी जहाँ नंगे अंगों वाला व्यक्ति परेशान द्वो जाय, राजा (रिश्वन)- 
अन्तरिक्ष में पक्की की तरह मज़े में घूमता (२१०)।” श्री योगेश दत्त 
ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए! वन में अनंग (कामदेव) के घूमने की 
बात लिखी थी, और श्री दयाराम साहनी ने भी गलत अर्थ किया कि 
जिस वन में वह (रिश्वन) फँस जाता था । 

(ग) ' प्रजाओं के हित के लिए. दया और दान करने में तत्पर वह 
(रिश्वन) दोष करने वाले अपने पुत्र, मन्त्री या मित्र को भी क्षमा नहीं 
दिखलाता था (२११)।” रिघ्जन की प्रजाहितेच्छा, उदारता और न्याय- 
परायणता का यों उल्लेख करके जोनराज ने उसके दो उदाहरण दिये हैं। 

एक बार राजा रिश्वन शिकार पर गया। रास्ते में टुकक के भाई 
तिमि ने किसी ग्वालिन से छीन कर दूध पी लिया । ग्वालिन के शिकायत 
करने पर राजा ने तिमि से पूछा तो उसने साफ इनकार किया | ग्वालिन 
जब शपथ दिलाने पर भी अपनी बात से न टली तब राजा ने सचाई को: 
देखने के लिए, तिमि का पेट चिरवा दिया! “उसके चिरे पेट से. निकलती 
दूध की धार से राजा की कीर्सि ओर ग्वालिन की मुखश्री खिल उठी 
(२१६) |” याद रहे कि टुक्क रिश्वन के पहले साथियों में से था | 

एक बार वानवाल के जंगल में किन्हीं दो श्रादमियों की घोढ़ियों 
ने एक साथ बच्चे जने । एक बछेरे को सिंह खा गया; पर उसकी माँ: 
दूसरे को अपने की तरह प्यार करने लगी। यह बछेरा मेरा है कि मेरा" 
है इस विवाद्‌ को ले कर उन घोढ़ियों के मालिक राजा के यहाँ पहुँचे + 
बछेरे की माँ ओर धाय की पहचान जब किसी तरह न हो सकी, और राज- 
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सभा के सदस्य हैरान और चुप बैठे रहे, तब राजा ने नाब में दोनों 
'घोड़ियों और बछेरे को चढ़वा कर बितस्ता के बीच ले जा बछेरे को गिरा 
दिया | उसकी माँ उसके पीछे कूद पड़ी, दूसरी केबल दिनहिनाती रहो । 

“सन्दिग्ध व्यवहारों का इस प्रकार निश्चय करने घबाले उस राजा 

के प्रशासन में लोगों ने यह जाना कि कृत युग वापिस आ गया 
(२२४) ।” जोनराज की इप्त उक्ति में सूक्ष्म व्यंग्य है। उसने चुन कर 
दो ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनसे रिंचन की न्यायपरायणता के साथ 
'साथ उसके जंगलीपन या लड़कपन की कलक भी मिले । पर कश्मीर को 
'इस समय जैसे हट और न्यायपरायण राजा की आवश्यकता थी, स्विन 
बैसा था | वह संस्कृत परिष्कृत नहीं था सो गोंण बात है| 

(घ) श्री देवस्वामी से राजा ने शैव दीक्षा माँगी; पर उसने उसके 
भोटिया होने से अपाज्जत्व की शंका कर उसपर अनुग्रह नहीं किया 
-( २२५ ) ” इसी से बाद में सिविंन इस्लाम की ओर मुका जैसा कि 
उसके बेटे के नाम हैदर से सूचित होता है | 

(ड) अन्त में स्चिंन एक घडयन्त्र का शिकार हुआ । उस पडयन्त्र 
ओर उसके सूत्रधार का परिचय जोनराज ने यों दिया है-- 

“कश्मीर में तेज़ी से घुसते हुए डुल्च को धन दे कर लौटने के 
लिए राजा ने जिसे ( दूत रूप में ) भेजा था, डुलुच्य के (धन लेने से ) 
इनकार कर घुस आने पर वह उद्यानदेव अवसर प्र कर डर के मारे 
गान्धार देश चला गया था ( २२६-२३० )। अरब श्रीमान्‌ उद्यानदेव 
ने छिद्र में चोट करने को तैयार हो गान्धार के पास रहते हुए. टुक 
आदि के पास सन्देश भेजे (२२३१)।” राजा रिंचन का साथी 

' “ज्वालराज अपनी एकमाज्सत्यनिष्ठा के कारण राजा का छोटा 
भाई, बेटा, बन्धु, मन्त्री, सहचर, सखा ( मानो सच्चे कुछ ) था 
(२२६ )”, वह राजा के मन के समान था (२२७)। उद्यानदेव 
का नाम आगे श्लोक २४७ में उदयनदेव दिया है । सो उस उदयम ने 
डक आदि को रन श्रोर व्याल के विरुद्ध मड़काया | र्वन ने जो 
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डक के भाई तिमि को केवल दूध छीनने के अपराध में मरवा दिया था, 
इससे उन्हें उमाड़ने में उसे आसानी हुई | टुक आदि ने एक दिन रास्ते 
में राजा ओर व्याल पर हमला किया ! 

तत्खड्भधा रासंपातैन्योलस्तेषां. हृदन्तरात्‌। 

स्वेश्वयंतापमनुदद्राजा मूच्छेतु केबलम्‌॥२३७॥ 
--उनकी तलवारों की धारों के पड़ने से व्याल ने उनके द्वदय के अन्दर 
से अपने ऐश्वय का ताप निकाल दिया, राजा केवल मूर्छित हुआ | 
अर्थात्‌ उनकी तलवबारों के प्रहारों से व्याल मर गया, जिससे उनके द्वृदय से 
उसके ऐश्बर्य के प्रति ईर्ष्या का ताप निकल गया । श्री योगेश दत्त ने 
इसका यह शअ्रर्थ किया था कि व्याल ने उनपर अपने खद्ढ से प्रह्मर 
किया ओर उनके दिल से अपने धन का अभिमान निकाल दिया। पर 
श्लोक में स्पष्ट तत्खड़ **' - उनको तलवार “ कहा है। श्री दयाराम 
साहनी ने इसका यों अ्र्थ किया कि व्याल ने उन्हीं की तलवार से उनके 
हृदय से अपने ( >व्याल के ) ऐश्वर्य के प्रति ईर्ष्या का भाव निकाल 
दिया | पर यह भी गलत है। आगे स्पष्ट कहा है कि उसकी मृत्यु से 
उनका क्रोध शान्त हुआ और वे अपनी जीत हुई मान कर राज्य हथियाने 
के लिए. अहंकार से नगर के अन्दर गये (२१८) आगे उनके कार्यों का 
वर्णन है। सो २३७ श्लोक में कवि ने यह जो कहा है कि व्याल ने 
उनके हृदय से ताप निकाल दिया, उसका अथ निश्चय से यही है कि 
अपनी मृत्यु द्वारा उनका ताप निकाल दिया । 

रिंचन कुछ देर तक मरा सा पड़ा रहा; फिर शत्रुओं को गया देख 

उठ खड़ा हुआ (२३६) | राजा को आया देख वे सब्र हैरान हो गये; वे 
उसे मरा समझ छोड़ आ।ये थे । उनमें से कुछ उस हड़बड़ के रेले में 
महल से गिर कर मर गये (२४२), बाकी सूली चढ़ाये गये (२४३) । 
“उस राजा ने रोष में आ कर वैरी भोटियों की गर्मिएी स्त्रियों को (भी) 
तलबारों से ऐसे चिरवा डाला जैसे घान की भरी छीमियों को नखों से 
(२४४)। उनके कुल को मार देने से उनके द्रोह से हुए रोष की पीड़ा 

२७ 
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राजा के चित्त में शान्त हो गई, पर तलवार की चोट से हुई सिर की पीड़ा 
शान्त नहीं हुई (२४४) | शाहमेर उस द्वोह में सम्मिलित नहीं था,, 
इसलिए, राजा रिंचन ने उससे प्रसन्न हो कर उसपर भरोसा करते हुए. 
ओर यह जानते हुए, कि मैं अब बच न सकूँगा, अपने बेटे हैदर को 
उसकी माँ कोठा के साथ शाहमेर के हाथ सौंप दिया (२४७) | 

कोटा देवी के प्रसाद से शाहमेर की ऐसे ही बदृती हुई जैसे बरसात 
में किसी पेड़ की (२४८)--इस श्लोक का निश्चय से यही अथ है | 
श्री योगेश दत्त ओर दयाराम साहनी दोनों ने इसमें कोय के लड़के के 
बदने की बात कटी है जो जुड़दी नहीं । अन्त में ६६वेँ वर्ष पीष ११वीं 
को ५ मृत्यु वैद्य ने राजा का सिरदर्द दूर कर दिया (२४३) ।” 


२५. “पौषे एकादश्यां” का कया अर्थ क्रिया जाय--शुक्ना एक्रादशी कि कृष्णा ? 
अथवा प्रविष्टा एकादशी अर्थात्‌ १श्बी खोर समिति ? पजाव-कश्मीर में सौर मिति 
चलती है इसलिए मेरे विचार में यहां सौर मित्रि ही भाननी चाहिए। श्री दयाराम 
साहनी ने न जाने कैसे इसे कृष्णा एकादशी मान लिया और फिर डा० फोखल का 
प्रमाण देते हुए लिखा कि इस इलोक में दी हुई रिचिन की सृत्यु-तिथि २५ नवम्बर 
१३२३ ई० निकलती है। पर पौष मास नवम्बर में नहा आता, दिसम्बर मध्य से 
जनवरी मध्य तक होता है। पौष कृष्णा ११ सप्तप्न संबरत्‌ ५९ की ईंसत्री तारीख 
होगी २४ दिसम्बर १३२३ ई०, और समिति ११ पौष की २५ दिसम्बर; दे० स्वामि- 
कन्नु पिल्‍ले (१०१५ )--इईंडियन एफ़िमेरिस ए० डी० ७०० ड १७९५ ( भारतीय 
पंचांग ७०० से १७९५ ई० ), रय संस्करण | सूहदेव की मृत्यु-तिथि नवम्बर 
१३२० के पहले सप्ताह में पड़ती है । र्चिन का राज्यकाल श्लोक २५४ में ३ बर्ष 
१ मास १९ दिन दिया हैं। यों भी रिचन की मृत्यु दिसम्बर १३२३ अन्तिम सप्ताह 
में हुई । जोनराज ने सब राजाओं के राज्यकाल के ठीक ठीक दिन और प्राय: सब 
की ठाक सृत्यु-तिथियाँ भी दी है । उनके आधार पर स्वामिकन्नु पिल्‍ले के गर्व की 
सहायता से कश्मीर इतिहास को पूरी कालगणना इस सन्‌ में बन सकती है। 
मेरा ज्योतिष का शान न के बराबर है, इसलिए यह कार्य किटो दूसरे विवेचक के. 
लिए छोडवा हूँ । 
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१२. उदयन का राज्य पाना और प्रशासन 


स्चिंन के प्रशासन में शाहमेर ऊँचे पद पर पहुँच गया था। रिंचिन 
की रानी ओर युवराज उसी की रक्षा में होने के कारण अब वह राज्य 
का सूत्रधार बन गया था। किन्तु 


पुत्र॑ हेदरनामानं॑ बाल्यादनमिषिक्तवान । 
अतथाविधशक्तित्वादाज्यं स्वेनाप्यसंवहन ॥२५५॥ 
लबन्ये: कुलनाथत्वाद्विब्न्नने प्रतिघादपि । 
अव्याहतप्रवेशाशे मतिमाञ शाहमेरकः ॥२५६॥ 


श्लोक २४६ की पहली पंक्ति का अ्रथ श्री योगेश दत्त ने उलठपुलट 
किया है। मुझसे भी उसका शब्दान्वय नहीं बन पड़ा । तो भी दोनों 
श्लोकों का अथ स्पष्ट है +>जबुद्धिमान्‌ू शाहमर ने (आगे चल कर 
राज-पद पर अपने ) निर्विध्न प्रवेश की आशा करते हुए. हेदर नामक 
(सचिन के ) पुत्र को बच्चा होने के कारणं अभिषिक्त नहीं किया, और 
( अपनी ) वैसी शक्ति न होने के कारण, रिंचन के समय में दब्याये जाने 
के बावजूद भी लवन्यों के ( कश्मीर का ) कुलनाथ होने के कारण स्वयं 
भी राज्य-मार नहीं उठाया । ' मूत्त जयश्री सी श्रीकोटादेवी के साथ तब 
उस उदयनदेव को कश्मीर की भूमि प्राप्त कया दी (२५७) ।” 

यों शाहमेर की कृपा से उदयन को राज्य मिला । इमने देखा कि 
उदयन राजा सूहदेव का कोई राज्याधिकारी था। डा० हेमचन्द्र 'राय ने 
उसे रिचन का कोई सम्बन्धी और मैंने भी गलती से भोटिया माना था। 
डुल्च ओर रिंचन के समय में उसने गन्धार श्रर्थात्‌ रावलपिंडी या 
पेशावर में शरण ली थी । अन्र उसके प्रशासन का वर्शन सुनिए । 

“राज्यलक्ष्मीरूपी गुणों की डोर से बँधा हुआ भारी बड़ा कूला रिंचन 
द्वारा ऊँचे पद पर जा कर राजा ( उदयन ) द्वारा नीचे पद पर आ गया 
(२४८) । राजा ने शाहमेर के उन दो पुत्रों ज्यंशर ओर अल्लेशर को 
क्रमराज्य आदि प्रदेशों का स्वामित्व दे कर प्रसन्न किया (२५६) ।” क्रम- 
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राज्य कश्मीर दून के समूचे पच्छिमी विभाग का नाम है, पर संकुचित 
अर्थ में वह बोलुर सरोवर के केवल पच्छमी उत्तरपच्छिमी प्रदेश का 
नाम होता है| यहाँ संकुचित अथ ही लेना चाहिए । 

“क्षेटादेवी तब सर्वाधिकारिणी बुद्धि सी थी; राजा देह की तरह पूरी 
तरह उसके आदेश पर चलता था (२६०) । र्िन सूर्य के तेज से जो 
दब गये थे उन लवन्य तारों का राजा फी सन्ध्या में फिर उदय हुआ 
(२६१)। जिस सोंम्य के घर में गहिणी कोश के कदम पड़ते थे, उसके 
इलाकों परश्लवन्य अपने कदम रक्‍्खें यह क्या शोचनीय न था (२६२) ! 
लवन्यों के प्रदेश मानो चंडालों के घर थे जन्‍्हें छू जाने से बचने के 
लिए वह श्रोतिय की तरह अपना काल स्नान तप जप से बिताता था 
(२६३) | उस ( तपस्वी का ) भेस धरने वाले के आस्तिकपन का कितना 
वन किया जाय, जो कीड़े कुचले न जाँय इस डर से घोड़े के गले में 
घंटा बँधवा देता था (२६४) । उसने ““' चक्रधारी (विष्णु) (की मूर्ति) 
को सोने का हार ओर मुकुद दिया (२६५)।” 

ऐसे आस्तिक राजा के राज्य पर शक्त पड़ोसी चढ़ाई न करें तो क्यों ! 


१३. अचल की चढ़ाई 


अथ  मुग्धपुरस्वामिदत्तानीकिन्यहंकृतः । 

कश्मीरानचलोविज्ञद््‌बलाडुल्च इबापरः ॥२६६॥ 
“इसके बाद मुग्धपुर के राजा की दी हुईं सेना से गर्वित अचल जो 
( सैनिक ) बल में दूसरा डुल्च सा था, कश्मीर में घुस आया ! 

स्वपक्षैराज्षिपत्याशाबलेनाक्रम्य. मेदिनीम्‌। 

नाचले गोत्रभित्त्वं स कत्तमेष्ट महीवृषा ॥२६७॥ 
आशा बलेन अलग-अलग और महीवृषा के बजाय महीवृषः पढना 
चाहिए. अल ( सेना ) से ध्रथ्वी को दबोच कर सब्र दिशाओं में अबने 
पक्त (के आदमी) फैलाते हुए. उस अचल ( पर्बत जैसे अचल ) के पंख 
तोड़ने की हिम्मत वह राजा ( उदयन ) नहीं कर सका । पौराणिक गाथा 
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के अनुस(र अचल ( पवत ) उड़ा करते थे, तब इन्द्र ने उनके पक्ष 
( पंख ) काट दिये थे; इसी से इन्द्र का नाम गोत्रमिद्‌ पड़ा | 
प्राप्तें भीमानक॑ तस्मिन्ससेन्ये दैन्यमाश्रितः । 


भौद्ददेशमगात्तरामुर्व परिवदो भयाव्‌ ॥२६८॥ 
“उसके सेनासहित भीमानक पहुँच जाने पर प्रथ्वीपति घबराया हुआ डर 
के मारे तेजी से भोट देश को चला गया । 


भीमानक या भीमादेवी का स्थान श्रीनगर के पड़ोस के डल सरोवर 
के पूरव था; उसके नाम का आधुनिक रूप ब्रान है ।*$ किन्तु श्रीनगर 
के पूरव तक अचल की सेना के पहुँच जाने पर तो उदयन पूरव तरफ 
भोट देश को भाग भी न।सकता | कश्मीर राज्य सन्‌ श्८४६ से १६४७ 
तक जैसा था उसकी ठीक पच्छिमी सीमा पर भी एक ब्रानकोट है। कश्मीर 
से हज़ारा जाने वाला रास्ता दोमेल (वितस्ता-कृष्णगंगा-संगम) के आगे 
कुछ दूर पहाड़ों की कमर पर चलने के बाद जहाँ कुन्हार नदी पर 
पहुँचता है वहाँ कश्मीर राज्य की अग्तिम चौकी रामकोद थी। रामकोट 
से नदी के बायें किनारे के साथ-साथ पौन मील आगे जा कर ब्रानकोट 
है, ओर उसके दो मील आगे गदी-हबीबुल्ला, जहाँ कुन्हार पर पुल है 
उस पुल को पार करते ही रास्ता सुगन्धित चीड़ के जंगल से ढके एक 
डाँडे पर चदता और फिर उससे उतर कर मनसेहरा की खुली लम्बी 
मनोरम दून में जा निकलता है।*» ब्रानकोट का मूल संस्कृत रूप 
भीमानक कोट्ट होगा । 


२६. ओरेल स्टाश्न (१९००)--पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४५४ । 

२७. सन्‌ १९४३ में कश्मीर से इज़ारा दो कर पेशावर जाते हुए रास्ते की एक 
पद ( जलप्रपात ) में बाढ़ भा जाने के कारण मुझे २४ घंटे सपरिवार रामकोट- 
जानकोट के ऊपर के जंगल में पड़े रहना पड़ा था। तभी स्थानीय लोगों से यह 
नाम मैने सुना । सन्‌ १९३७ मैं भी मोटरलोरी का पेट्रोल चुक जाने के कारण हमें 
कई घंटे गढ़ी-इबीबुल्ला के ऊपर वाले चीड़ के उस ज॑गल में पड़े रहना पढ़ा था। 
सर्वे औफ इंडिया ( भारत भूपयवैक्षा ) के इंडिया ऐंड ऐडजेसट कंट्रीस सिरीज 
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कह ण के समकालिक राजा जयसिंह के प्रशासन में कश्मीर राज्य 
में उरशा ( हज़ार ) भी सम्मिलित थी। सर ओरेल स्टाइन का विचार 
था कि भोगोदर के आक्रमण के समय तक भो वैसा हो था। उस आक्रमण 
के कारण सिहदेव का राज्य केवल लेदरी दून में रह गया था। पर सूहदेव 
के प्रशासन में जब्र समूची कश्मीरभूमि फिर से अधीन की गई ( ऊपर 
श्लोक १३८ ), तब उरशा भी सम्मवतः फिर से उसमें मिल गई | स्चिंन 
ने कश्मीर के उस पुराने इलाके को अधीन किये त्रिना शायद ही छोड़ा 
हो | उरशा का इस युग में कश्मीर राज्य में रहना हम विशेषतः इसलिए 
सम्भावित प्रतीत होता है कि उसका स्वतन्त्र राज्य रूप में अथवा ओर 
किसी पड़ोसी राध्य के अधीन रहने का कोई प्रमाण नहीं है । ऐसी दशा 
में अचल ने जब अपनी सेना उरशा में फैला ली ओर वह ब्रानकीट तक 
अर्थात्‌ खास कश्मीर की पच्छिमी चोकियों तक श्रा पहुँचा तभी राजा 
उदयन श्रीनगर से भाग खड़ा हुआ | उदयन डुल्च की चढ़ाई देग् 
चुका था, ओर जब उसने भागने की ही ठानी तब वह अचल के श्रीः 
नगर के पूरब तक पहुँच जाने की राह देखने वाला न था | 
भीमानक की इस पहचान से यह भी प्रकट हुत्ला कि अचल भी 
नोगोदर की तरह पच्छिमी रास्त से कश्मीर में घुसा | पर यह बात स्व॒तन्त्र 
रूप से->उदयन के भोट्देश को भागने से--भी सिद्ध है! कश्मीर से 
भोट का रास्ता ज़ोजीला हो कर द्वी है, जिसे कल्ण ने ८,रे८८७ में 
मुट्टराष्ट्राध्वन्‌ ( भोट राष्ट्र का रास्ता ) कह्य है। जेसा कि डुल्च के 
प्रसंग में कहा जा चुका हे, कश्मीर का उत्तरी रास्ता उस रास्ते के बहुत 
निकट है। यों उदयन के ज़ोजीला की ओर भागने से यह सूचित है कि 
( भारत और पड्लोसी देश माला ) के १ श्च-१ मील पैमाने वाले १९१० में 
प्रकाशित नक्शे ४३ एफ ७ में ब्ञनकोट का नाम गलती से बरार्कोट छपा है। 
भारतीय सेना के मुख्याधिष्ठान द्वारा १९५० में प्रकाशित गज़ टियर औफ़ इंडिया 
ऐंड पाकिस्तान (भारत और पाकिस्तान का स्थल-कोश) में सी, जिसमें उक्त माला 
'के सब नक्झों में आये सब नामों का संकलन है, वह गलती दोहराई गई हे । 
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पूर्वी और उत्तरी रास्तों पर उस समय खतरा नहीं था, शत्रु पब्छिम से 
आर रहा था। अचल के दक्खिन से आने का तो प्रश्न ही नहीं है। 
'फल्तः वह जिस मुग्धपुर से आया, वह पामीर के पच्छिम का कोई स्थान 
था ( दे० ऊपर परिच्छेद ६ में श्लोक १६१ की विवेचना )। 

मेरा निवेदन है कि मुग्धपुर अपपाठ है सुग्धपुर का | शारदा लिपि 
में म और स का अन्तर नाममात्र का रहा । उसके सब्रसे पहले दसवीं 
शताब्दी वाले नमूने में जो सराहाँ की प्रशस्ति से ओभाजी ने उद्धत किया है, 


दोनों अछरों के रूप क्रमशः ये हैं“ [- ! !वीं शताब्दी 
के सोमवर्मा के कुलेत से मिले दानपत्र में मु और सु दोनों अक्षर 
एक ही पेक्त में हैं, ओर उनके रूप यों हैं“: २ र्भू्‌ । 


यह मनोरंजक बात है कि कुलेत के इस दानपत्र का नांगरी रूप देते 
समय ओमाजी के ग्रन्थ में भी मुरारिः के बजाय सुरारिः छप गया है | 
यह छापे की गलती हो सकती है, अथवा यह पे सम्भव है कि नागरी 
रूपास्तर करते समय ध्वर्य ओकाजी महाराज से ही चूक हो गई हो । फिर 
१६वीं शताब्दो के दोनों अज्चरों के जो नमूने शाकुन्तल नाटक की 
पोथी तथा कुल्लू के राजा बद्यदुरसिद के दानपत्र से उन्होंने उद्धत किये 


हें बे ५ कक [१६ 
हैं वेक्रमशः यों हैं भू २७ भें का 

ध्यान से देखने से प्रक: होगा कि १०वीं से १६वीं शताब्दो तक के इन 
सब नमूनों में म और स में केवल इतना अन्तर है कि से की घुंडी 
गोल है ओर स की तिकोनी | पर हाथ से लिखी पोथियों में यह श्रन्तर 
कहाँ तक बना रह सकता था ? जब ओोभाजी जैसे आचाये से मु को सु 
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पढने की चूक हो सकती है, तब्र जोनराज के गन्थ के पोथीस्ेखक या उस 
पोथी को पढ़ने वाले श्री पिटर्सन ने सुग्धपुर को मुग्धपुर पढ़ लिया तो 
क्या आश्चय ? वंछुसीर दोआात्र का प्राचीनतम नाम सुष्द था सुग्ध था | 
सुग्धपुर न सुग्ध की राजधानी *+ समरकन्द । 

यजा के भोट देश भाग जाने के बाद रानी कोठा ने श्रमात्यों 
के हाथ अचल के पास यह लिखित सन्देश भेजा कि 'पराई सेना को 
लौथ दो, व्यर्थ में देश को पीडित करने से क्‍या लाभ, अराजक कश्मीर 
देश के कुलनाथ बन कर इसका पालन करो (२६६) |” यह सन्देश पाने 
पर आसारसैन्यमचलः प्रत्यमुश्चद्विमोहितः--अचल ने विमोहित हो 
कर चारों तग्फ फैलाई हुई अपनी सेना को लौटा दिया (२७०)। कश्मीरी 
अ्मात्यों ने तब्र उसे रास्ते के उत्सवों के बहाने कुछ काल तक रास्ते में 
विलमाये रक्‍्खा (२७१)। “उस बीच कोटा देवी ने प्रजाओं को पालने 
के लिए राजधानी में र्थ्विन नामक भोटिये को राजा के स्थान में नियुक्त 
किया (२७२) |!” यह स्पष्ट ही कोई दूसरा रिंचन था। “तब अचल की 
बुद्धि को जो विधवा हो गई स्त्री के समान अथवा मरा बच्चा जनने वाली 
माँ के समान ( सिद्ध हुई ) उसके अपने लोगों ने चिर तक घिक्कारा 
(२७३) |” अपने वंश का राज्य स्थापित करने के लालच में अ्रचल 
बेवकूफ बना | उसके बेवकूफ बनने की पूरी तफसील जोनराज ने नहीं दी, 
तो भी उस घंटना के होने में कोई सन्देह नहीं है। 

इधर “राजा ( उदयन ) तुषारलिंगों की पूजाओं से ( अपने ) दिन 
कृतार्थ करके डर निकल जाने पर भोट देश से श्रपने देश चला आया 
(२७४ ) |” कोटा ने उसे फिर स्वीकार किया (२७५ )| हिमालय 
में बरफ से बहुत बार लिंग की शकल बन जाती है; तुषारलिंग का 
बही अर्थ है। वह किसी विशेष लिंग का नाम नहों जैसा कि भरी योगेश 
दत्त ने समझा था। श्रमरनाथ तीथ में उसी किप्म के दुषारलिंग की 
यूजा द्ोती है। जोनराज का कटाक्ष उसी पर है। 
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य॑ं कोटासूत जद्भारूयं भिक्तणाख्यस्थ मन्त्रिणः | 

व्धेनायात्मज॑ राजा स॒त॑ मृत्युमिवादित ॥२७६॥ 
-+कोय ने भिक्नण नामक मन्त्री से जद्व नामक जिस ( बच्चे ) को जनाः 
था, उस बेटे को उस राजा ने पालने के लिए मृत्यु की तरह स्वीकार किया 
( आदित 5 ले लिया ) | हम देखेंगे कि उदयन का राज्यकाल १५ वर्ष 
२ मास का था तथा उसकी मृत्यु पर यह लड़का बच्चा ही अर्थात्‌ 
१० वर्ष से कम का ही था ( आगे छोक २६८, ३२०० )। इससे यह 
सिद्ध है कि कोटा का मन्त्री भिक्षण से सम्बन्ध न तो रिश्वन के प्रशासन 
में और न उदयन के प्रशासन के पहले अंश में हुआ था। प्रकटतः 
उदयन के भोट देश भाग जाने पर ही कोटा का भिक्षण से सम्बन्ध 
हुआ, और उदयन जब्र लौट कर आया तत्र उसका बच्चा हुआ ही 
था। यों अचल की चढ़ाई हुई उदयन का राज्यकाल कम से कम आधा 
बीत चुकने के बाद श्र्थात्‌ १३३१ ई० के बाद--बहुत सम्मवतः लग 
१३३४-३५ ई० में | उदयन के अयने देश ओर पत्नी को विपत्ति में छोड़ 
कर भाग जाने पर कोट ने दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध किया, इससे कोटा को 
चरित्र-दोष नहीं दिया जा सकता। अपने क्षेत्रज बेटे को उदयन ने मृत्यु 
की तरह कड़वा घूट मान कर हो स्वीकार किया होगा । 

“और वह बीर शहमेर जिसने रिश्वन के बेटे को पाला था, पुत्र-प्रेंम 
के कारण राजा की आँखों का काँट था (२७७) । पर देवी (कोटा) की 
दोनों पुत्रों पर सम दृष्टि होने के कारण शाहमेर को अपना द्वघपात्र होने 
पर भी राजा भय के मारे छू न सकता था (२७८) ।” यह तो राज परिवार 
की उलभन हुई; अत्र प्रजा की बात सुनिए । 

“अचल के उपज्ञव के आतंक में डर के मारे लोगों ने जिसका 
आश्रय लिया था वह शहमेर राजा को तिनका भर भी नहीं गिनता था 
( २७६ ) |” इससे प्रकट है कि अचल को लोटाने का काय मुख्यतया 
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शाहमेर की ही सूक ओर हिम्मत से हुआ था ओर उसने अचल की 
चढ़ाई के समय कश्मीर की रक्ना की तैयारी की थी | कश्मीर का उत्तर- 
पच्छिमी भाग क्रमराज्य उसके बेटों-के हाथ में था (ऊपर कछोक २५४६), ओर 
अचल का सामना पढले उसी प्रदेश को करना पड़ता। शहमेर राजा पत्नी 
को बार-बार हैदर श्येन दिखला कर दिन-रात डयता रहता था (श८०)।” 
रक्ंस्तटस्थानुठ्रेगरहितो जलबजितः । 
अल्लेश्वराम्बुपूरः स प्रजाश्वित्रमतापयत्‌ ॥२८१॥ 
-“-आश्चय कि वह अल्लेश्वर-रूपी सूखा रो जो उद्देग से रहित था, 
तट्श्थों ( निष्पक्ष लोगों या अपने तट पर रहने वालों ) की रक्षा करता 
हुश्रा प्रजाओं को गर्मो देता था। अम्बुपूर शब्द यहाँ ओर आगे #टाक 
२६४ में भी बरसाती नदी के अर्थ में है। उसमे एकाएक पानी की बाढ़ 
आती है इसलिए वह शब्द बहुत उपयुक्त है । होशियारपुर जिले में बेसी 
नदियाँ चो, अलमोड़े में गवेरा ओर देहरादून के खड़ी बोली प्रदेश में रो 
कहलाती हैं | देहरादून शहर के पूरवी बाजू पर रिस्पना रौ है, पच्छिमी 
पर बिंडाल रो। शाहमेर के बेटे का नाम अ्ल्लेशर या अल्लेश्वर था 
( ऊपर छोक २५६ )। यागेश दत्त की पोथी में शायद अतन्रापयत्‌ 
पाठ था, जिससे उन्होंने ग्रथ किया प्रजा की रक्ता करता था। 
पर उस पाठ से छुन्द टूथ्ता है, रत्न की पुनरुक्ति होती है, और 
बित्रम' की साथकता नहीं रहती | जोनराज की काव्य्शैली में असंगति 
अलंकार का प्रयोग बहुत है, जैसे कब्जल द्वारा दृष्टि मारी जाने की 
बात में | सो यहाँ मी इस असंगति पर आश्चंय प्रकट किया गया है कि 
ये तदस्थों की रक्षा करता और प्रजा को मिगोने या बहाने के बजाय सर्मी 
देता था। अतापयत्‌ का अथ तपाता न कर के गर्मी देता करना ठीक 
है, क्योंकि कश्मीर जैसे ठंडे देश में गर्मी देना अच्छी बात है। 
शिरःशाटकहिन्दाख्यों समभूषयतामुभों । 
चन्द्राकाविब तस्याशां शूरो पात्रों गुगोच्छितों ॥२८२॥ 
“शिरशाठक और हिन्द नामक दो श्र गुणों से उन्नत पोते सूरज और 
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आाँद की तरह उसकी दिशाओं को या आशा को अलंकृत करते थे। ये 
दोनों अल्लेश्वर के पुत्र थे सो आगे छोक ३६.२-२६३ तथा ५३२, १३६ 
से प्रकट होता है। ३६२ »छोक में जहाँ फिर शिरःशाटक का नाम आया 
है, वहाँ योगेश दत्त की पोथी में शिवस्वासिक प्राठ है। शाहमेर अपने 
उस पोते को लाड़ से शीराशामक ( > क्षौराशी, दूध पीने वाला ) कहता 
था ओर जान पड़ता है जोनराज ने उसे शिराशामक लिखा था जिसे 
संस्कृत शब्द बनाने के प्रयत्न में लिपिकारों ने शिरशाठक ओर शिव- 
स्वामिक बना दिया | 
“दूरेश्वर्य के कारण जिसका दप उमड़ता था, राजा की आज्ञा का 
लंधन करने को उद्यत वह शहमेर राजा की सेवा करने वालों के लिए 
विपत्ति का द्वार बन गया था (२८३) ।” इससे प्रक्रठ है कि द्वारेश का 
च्यपूर्ण पद शाहमेर के हाथ में था। वह पद उसे रिंचन ने दिया हो 
या स्वयं उदयन ने भोट देश को भागने से पहले दिया हो । 
सोल्लेश्वरसुतां दत्त्वा लुस्तस्य तदघीशितुः । 
श्रीशंकरपुर जित्वा राज्ञः शह्लामवधयत्‌ ॥२८४॥ 
--उसने अल्लेश्वर की लड़की उस (+-शंकरपुर) के अधीश (ठिकानेदार) 
लुस्त को दे कर शंकरपुर को जीत कर (5 अपने वश में कर के) राजा 
की शंका बढ़ाई । शंकरपुर बारामूला से श्रीनगर के रास्ते पर की पटन 
नामक बड़ी बस्ती है ।* * ' 
वशेतेलाकशूरास्य भाब्रिलेश्ययभाजनम । 
ज्यंशरस्थ सुतां हस्तेकृत्य कत्यविदोभवत्‌ ॥२८५॥ 
बशे ते'** अलग अलग पदना चाहिए, |--कायकुशल ज्यंशर की बेटी 
को हाथ में कर के भाड्निल का स्वामी तेलाकशूर इस (शाहमेर) के बश में 
आ। गया । भाज्षिल आधुनिक बांगिल है जो पटन के पास ही है।३९ 


२९. औरेल स्टाइन (१९००)-पूर्वोक्त, ५,१५६ पर टिप्पणी 
२०, वहीँ जि० २ पृ० इन्न०-४८१ 


हा 2 


४र८. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


बहुरूपजयी लक्ष्मीनिधिरच्युततापदम्‌ । 

शमालां स नृसिंहोथ देत्यश्रियमिवादुनोत्‌ ॥२८६॥ 
तापदम्‌ की जगदद तापदाम्‌ होना चाहिए. ।--हुत तरह से जीतने 
बाले धनसम्पन्न उस नुसिंह ने ताप देने वाली शमाला को वैसे ही दबा 
कर वश में किया जैसे दृर्तिंह ने दैत्यों की श्री को । शंकरपुर ओर भाज्विल 
क्रमराज्य के वितस्ता के दक्खिन वाले भाग में हैं, शमाला उसी के उत्तरी 
भाग में | प्रथम राजतरंगिणी ८, २१३० में भी शंकरपुर, भाज्धिल ओर 
शमाला के डामरों का एक साथ उल्लेख है। कम से कम उत्तरी क्रम- 
राज्य का स्वामित्व उदयन ने ज्यंशर और अल्लेशर को दिया था (ऊपर 
श्लोक २५६); इसलिए शमाल! को वश में करना शाहमेर का पहला 
कत्तंव्य था। पर अच वह मडवराज्य की तरफ भी कैसे हाथ पौलाता है 
उसका वृत्तान्त सुनिए । 

मकरालयगास्भीयंः करालस्बो जयश्रियः | 

कराले स करालोजाः करमालम्बयज्जनान ॥२८७॥ 
--जयश्री का हाथ थामना समुद्र की सी गहराई वाला (कार्य) है; उस 
कराल ओज वाले ने कराल में लोगों को हाथ थमाया | योगेश दत्त ने 
अर्थ किया है-+लोगों से कर उगाह । कराल या अधवन (आदविन) 
विशोका (वेसाउ) नदी की सुवर्शमशिकुल्या (सुनमंकुल) नहर का प्रदेश 
है ।११ विशोका पीरपंचाल की तलहटी के क्रमसरस (कोंसरनाग) से 
निकलती, तथा बानहाल से सिद्धपथ (सिदउ) के बीच के कुल पानी को 
लेती है। यों कराल मडवराज्य के दक्खिनी भाग में है। वहाँ के लोग 
प्रकटतः किसी कष्ट में थे, शाहमेर ने उन्हें अपना हाथ थमा कर सहारा 
दिया । 

असिस्मरत्स्मेरयशा. दृष्यमानमितस्ततः । 

राक्ष: कलशदेवस्य विजयेशपुरं ततः ॥र८ण।॥। 


३१, वहाँ जि० २ पृ० ४७७१ । 


नव-परिशिष्ट ४--शाहमेर का शक्तिसंचय रह 


--भुसकाते हुए यश वाले ( उस ) ने उसके बाद राजा कलशदेव के 
जहाँ तहाँ जलते हुए विजयेशपुर को याद किया ! विजयेश्वर ( विजश्रोर ) 
मडवराज्य के उत्तरपूर्वी भाग में श्रीनगर से मात्तंण्ड के रास्ते पर है सो 
ऊपर कह चुके हैं। कलश कश्मीर के साधु राजा अनन्त (१०२८-१०८१ 
ई० ) और उसकी प्रसिद्ध रानी सूयमती का बेण था | जवानी में निलज 
ऐयाशी के कार्य करने के कारण उसका माता पिता से बिगाड़ हो गया। 
अनन्त ने उसे कैद करना चाहा, पर सू्रमती के कहने से न किया ओर 
विजयेश्वर में रहने दिया | कलश ने पीछे बिगड़ कर विजयेश्वर में आग 
लगा दी | उसके पिता ने तब आत्महत्या कर ली ओर माँ सती हो गई | 
इसके बाद जब कलश पर राज्य की जिम्मेदारी पड़ी, तब उसका चरित्र 
सुधर गया | 

जलते हुए. विजयेशपुर को याद कर शाहमेर ने क्या किया सो अगले 
श्लोक में कहां है-- 

स्थित्ये प्रकल्प्प चक्रस्य स्वस्थ चक्रवराचलम्‌ 
शह्ाय रोचलकायोरि[ जनस्थ समदशयत्‌ ॥२८९॥ 

+अपने लोगों की जोविका के लिए, चक्रधर पहाड़ की जागीर लगा कर 
शहमेर ने लोगों को अचल के कार्य याद कराये। चक्रघर पठार (चुकदर 
उडर ) बविजश्रोर के लगभग दो मील नीचे वितस्ता के एक भोड़ में 
है ।१*९ सुस्सल के राज्यकाल में भी ११२१ ई० में राजा हष के पोते 
मिक्षाचर ने विद्रोह करते हुए प्रथ्यीहर आदि डामरों को साथ मिला कर 
विजयेश्वर पर राजकीय सेना को हराया और चक्रधर के मन्दिर को जला 
दिया था | चक्रधर उडर हाथ में रहने से विजयेश्वर प्रदेश में कलश या 
मिन्नाचर की तरह शरारत करने वाले विद्रोहियों पर अंकुश रहेगा यह 
सोच कर शाहमेर ने उसे अपने हाथ में कर लिया | अचल की चढ़ाई 
के समय शाहमेर ने देश को बचाया था, इसलिए चुकदर उडर जैसे 


३२. वहीं जि० २ १० ४६३ । 


४३० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


नाकेबन्दी के स्थान उस जैसे ज़िम्मेदार व्यक्ति के हाथ में रहने चाहिएँ, 
जनता को यह समझा कर उसने यह काय किया | अचल उत्तरपन्छ्लिम से 
आया था, पर कोई आक्रमक दक्खिनपूरव से भी आ सकता था, इसलिए 
उधर के नाकों को सुरक्षित करना भी आवश्यक था। द्वारेश होने के 
कारण सब रास्तों की रक्ता का उपाय करना शाहमेर का कत्तंव्य था। 

इस प्रसंग के श्लोको का अर्थ करने में श्री योगेश दत्त ने बड़ा 
गोलमाल किया है। उपयुक्त श्लोक का अ्रथ उन्होंने किया है--अपने 
इलाकों की सुरक्षा के लिये ( स्वस्य अक्रस्य स्थित्ये ) शाहमेर ने चक्रधर 

पहाड़ की किलाबन्दी की, और लोगों को दिखाया कि मेरे कार्य अयल 
(अचल ) हैं ! 
कम्पनेश्वरलक्ष्मस्य लक्ष्मीमिब सुतां दघत्‌। 
अल्लेशो लब्धवाञ_ शुद्ध स्वदायमिव सद्यशः ॥२€०॥ 
--प्रधान सेनाध्यक्ष लक्ष्म की लक्ष्मी जैसी बेटी को धारण करते हुए. 
अल्लेश को अपने शुद्ध दाय (विवाह-मेंट) की तरदद अच्छा यश मिला। 
प्रधान सेनाध्यक्ष के अ्रथ में पहली राजतरंगिणी में बराचर कम्पनाध्यक्ष या 
कम्पसनेश शब्द आता है; कम्पना "5 कँपानेवाली रू सेना । 
नारिव्रज्जशैलूपं कोटरा जमथाग्रहीत्‌ । 
शह्ां रम्तनया रल्नगुहरोन्मालिकेन सः ॥२७१॥ 
तनया रत्न" मिला कर पढ़ना चाहिए. |--इसके बाद शाहमेर ने माला 
उठाये हुई रत्न जैसी कन्या गुहर द्वारा रंगशाला के नट (5ज़माना- 
साज़ ) कोथ्राज नारिंग को वश में किप्रा | विवाह के समय कन्या वर के 
गले में माला डालती है, इसलिए कोटराज नारिंग को कन्या दे कर वश 
में किया यह अ्रभिप्राय है । गुहर प्रकटतः शाहमेर की बेटी का नाम है| 
फास्सी में गुहर का अर्थ है मोती | यों स्नगुहर'"' कहने में पुनरुक्तवदा- 
भास अलंकार है। कोट से कौन सा स्थान अमिप्रेत है सो में नहीं 
पहचान सका | 
बड़े-बड़े जागीरदारों के यों काबू अ|ने की बात कह कर जोनराज 


नव-परिशिष्ट ४--शाहमैर का शक्तिसंचय डर 


साधारण रूप से कहता है-- बेअसूले लवन्य कुछ साम से, कुछ 
भेद से, कुंछु दान से और कुछ डर से उसके शासन को मानने लगे 
( २६२ )। लबन्य लोगों ने उसकी पुत्रियों को मालाओं की तरह घारण 
किया; यह नहीं जाना कि वे प्राण हरने वाली घोर विप वाली नागिनें 
थीं ( २६३ )।” जोनराज ने यह बात शाहमेर के पोते के पोते जेनुला- 
विदीन के समय में लिखी है ! इससे प्रकट है कि उसने सच्चे ऐतिहासिक 
की तरह अपना मत खुल कर व्यक्त किया है, अपने आश्रयदाता के 
वंश की प्रशंसा ही नहीं की | जैनुलाबिदीन जैसे उदार शासक ने उसे यह 
स्वतन्त्रता दी यह उस शासक के अनुरूप ही था । 

इन बिवाहों के विषय में यह भी जानना चाहिए कि कश्मीर में एक 
वर्ग या एक जात के हिन्दुओं और मुसलमानों में पारस्परेंक विवाह 
करने की प्रथा सन्र॒दवीं शताब्दी तक बनी रही | जैसे शेवों शाक्तों वैष्णवों 
बीद्धों आदि में परस्पर-विवाह होने में मत का भेद बाधक न होता था, 
वैस ही हिन्दुओं मुसलमानों में भी । जैसे हिन्दू की लड़की मुस्लिम के घर 
जा कर मुस्लिम हो जाती, वैसे ही मुध्लिम की लड़की हिन्दू के घर आ 
कर शिन्दू हो जाती । पत्नी की मृत्यु के बाद उसका देह उसके पति के 
धर्म के अनुसार जज्ञाया या दफनाथा जाता | शाहजहाँ ने अपने प्रशासन 
में इस प्रथा को एक्तरफा करने के लिए अक्तूबर १६३४ में यह आदेश 
निकाला कि हर हिन्दू जो मुस्लिम स्त्री को ब्याहे वह या तो मुस्लिम बन 
उससे फिर ब्याह करे ओर या उते त्याग दे । इस आदेश का कड़ाई से 
पालन कराया गया, तब यह प्रथा बदली ।*3 यों शाहमेर-परिवार के ये 
विवाह-सम्बन्ध अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए थे, इनका सामा- 
जिक साम्प्रदायिक मूल्य तत्र कुछ न था | 

अन्त में “बौन-सा वह लवन्यद्याथी था जो शहमेर-सिंह के मन्त्र 

३३, यदुनाथ सरकार (१९१२)--हिस्टरी औफ »रंगज़ब (ओरंगज़ब का. 

इतिद!स ) जि० १ पृ० ६२-६३, २४%। 


४३२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


( नीति ) से या विक्रम से अथवा राजवंश के व्यक्ति द्वारा काबू किये 
जाने की आदत के कारण वश में नहीं हो गया (२६४ ) ?” और 
“शहमेर-रों की बाढ़ से चारों तरफ से घिरा हुआ राजा मिट्टी के ऊँचे 
ढेर पर खड़े पेड़ की तरह रह गया ( २६४ ),” तथा “मानो राजधानी 
मात्र का आधिपत्य रह जाने की लज्जा से राजा का जीवन भी शुद्ध यश 
के साथ चला गया ( २६६ )!” श४वें वर्ष की शिवरात्रि तअयोदशी 
को ( फरवरी १३३६ ) उसकी मृत्यु हुई ( २६७ ); कुल १५ वर्ष २ मास 
२ दिन उसने कश्मीर भूमि का भोग किया ( २६८ )। 


१७, कोटा का प्रशाखन 


कोटा ने शाहमेर के डर से चार दिन राजा की मृत्यु की बात छिपाये 
रक्‍्खी ( २६६ )। 'शहमेर मेरे बेटे द्वारा साम्राज्य कहीं अपने हाथ 
में न ले ले इस डर से बड़े बेटे को ओर बच्चा होने के कारण दूसरे को 
( राजा बनाने का विचार ) छोड़ कर ( ३०० ) पुत्रस्तेह से ओर बुढ़ापे 
के दोष से विमोहित रानी कोठा महल के भीतर बन्द न रहना चाहती 
थी, तत्र ( ३०१ ) लवन्यों ने उसे स्री होने ओर बन्धु होने के कारण 
ढारस दिलाया, ओर उसने स्वयं अपनी विधवा सखी सी भूमि को 
सान्तवना दी ( ३०२ )” अर्थात्‌ भूमि का शासन अपने हाथ में लेमा तय 
किया | तब डर निकल जाने पर शुक्ल प्रतिपदा के दिन उसने राजा की 
अन्त्येष्टि की ( २०३ ) ।” 

कोटा का पहला बेया हैदर श्रव॒ १८ एक वर्ष का रहा होगा ! दूसरा 
बेटा जट्ट अभी तक बच्चा था | स्वयं कोयय की आयु अब कितनी रदी 
होगी ? यदि रिंचन के हाथ पड़ने के समय वह १६ वष की रही 'हो तो 
अब वह ३४-३६ वर्ष की होगी । पर उस दशा में छोक ३०१ में उसे 
वृद्ध क्यों कहा है ? यदि रिंचन की पत्नी बनने के समय वह २५ बर्ष की 
रही हो तो अब लगभग ४५ की होगी, और उसे वृद्ध कहना अयुक्त 
न होगा। किन्तु २४ वर्ष की आयु तक उस युग में उसके अविवाहित 
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रहते की सम्भावना बहुत कम थी। और यदि वह विवाहित थी--रामचन्द्र 
की पत्नी थी--तो उसकी किसी सन्‍्तान का उल्लेख क्यों नहीं है ? इस 
समस्या को मैं ठीक ठीक सुलमा नहीं पा रहा हूँ । मुझे ऐसा लगता है 
कि शछोक ३०१ में कवि ने थोड़ी असावधानी से उसे बुद्ध कह दिया है; 
वह तब ई३६ एक वर्ष की ही होगी, क्योंकि बड़ी विपत्तियों में से लाँचने 
ओर अपने बेटे से वश्चित हो जाने पर भी उसका दिल टूटा न था। 
इसके बाद भी उसने काफी दृतता दिखाई ओर शाहमेर ने अन्त में 
उससे विवाद की बात भी की | 

कोट के अपने हाथ में शासन ले लेने पर “ शाहमेर आदि सत्र 
अमात्यों ने पुराने उपकारों को याद करते हुए. उसे उसी प्रकार प्रणाम 
किया जैसे मनुष्य चन्द्रमा की नई कला को प्रणाम करते हैं ( ३०४ ) | 
ताप को दूर करने में दक्ष उनाले की वर्षा सी उस (रानी) ने समूच्री धूल 
को शान्त करते हुए प्रजा-लताओं को पनपाया (३०५) |” 

किन्तु 'शहमेर से अपने उदय के भ्रंश की शंका उसे थी, इसलिए, 
उस देवी ने उसके दप को तोड़ने के लिए मद्ठभि्षण को बढ़ावा दिया- 
(३०६) | वह तब्च उसकी प्रज्ञा की नाव पर चढ़ कर दुस्तर पानी की बादों 
जैसे बड़े भयानक कार्यों के परले पार लगने लगी (३०७)। शहमेर **' 
मिक्षण के इस उदय को दिल से न सह पाता था *“' (३०८) | सुलगती 
हुई आग घुएँ ताप आदि से जानी जाती है, पर इस बुद्धिमान्‌ के क्रोध 
का कोई भी चिह्न दिखाई न देता था (३०६) ।” 

“सयाने शहमेर ने तब बीमार होने का बहाना किया और ऐसा 
दिखाया कि मैं मरने वाला हूँ (२१०)। उसका हालचाल देखने के 
लिए कोटा देवी ने भद्यभिक्षण को अवतार आदि के साथ भेजा (१११)। 
( शाहमेर के ) द्वारपालों ने उनके अनुयायियों को यह कह कर भीतर 
जाने से रोक दिया कि उसका पित्त कुपित है, पसीना आना उचित नहीं 
है ( इसलिए, भीतर भीड़ करना अ्रभीष्ट नहीं है ) (२१२)। वे दोनों 
मिन्नण और अवतार उसके पास जा बैठे, पर उनके प्राणरक्षक देवता 

र्ष 
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मानों रास्ता तंग होने से न घुस सके (३१३) । उन्होंने उसकी बीमारी 
का हालचाल पूछा; कुछ समय बाद उसने अपने आदभियों द्वारा उनके 
देह में छुरी गड़वा दी और अपने मन की व्यथा उखाड़ फेंकी (३१४)। 
नाड़ियों से लह्ू, आँखों से पनी ओर सच्न अंगों से प्राण उन दोनों ने 
तुस्‍न्त छोड़ दिये ; उसने अपने मन से उनका द्वष छोड़ दिया (३१५) | 
लहू से गीले घाव दीये जिसकी गोद में हैं ऐसे पूर्ण पात्र से उनके 
सिर थे; उसने रोग छुटने के बाद का स्नान उनके खून से किया 
(३१६) |”? 

इस प्रत्यक्ष अपराध पर शाहमेर को दण्ड देना राज्य का वृरत का 
कत्तव्य था। “कोटादेवी शहमेर को कैद कर लेने को तैयार ओर समर्थ 
भी थी; पर वह दूसरों के कहने में आ जाती थी, और उसके अपने दुबुद्धि 
अमात्यों ने उसे यह कर रोक दिया (३१६) कि ये दोनों आपके बेटों की 
संरक्षा में लगे हुए थे, विधाता ने इनमें से एक को छोड कर दूसरे को 
हर लिया (३१७) *' (३१८) !” यों कातिल के वार को विधि की लीला 
कह कर उन्होंने कत्तव्य से मुँह मोड़ा और शासन की प्रतिष्ठा मिद्ठी में 
मिला दी । 

जोनराज का कहना है कि इसके बाद मी 'साम्राज्य-कुमुद के 
लिए चाँदनी सी (वह रानी कोटा) लोगों को उसी तरद्द तृ॑त्त करती रही 
जैसे नहर सम्रद्धिदायक पानी से क्‍्यारी को (३२०) |” किन्तु शाहमेर को 
दण्ड न मिलने से शासन की जो दुबलता प्रकट हो चुकी थी, उसका 
प्रभाव हुए बिना न रह सकता था। कम्पनाधिपति (प्रधान सेनापति) ने 
रानी की आज्ञा का व्यतिक्रम किया, रानी ने तब युद्ध की तैयारी कर उस- 
पर चढ़ाई की (३२१) | 

संकटा कम्पने शस्तं कुत्तायादिव' पक्तिणीम्‌ । 
जीवग्राह यृहीत्वाथ कारायश्जरमातयत्‌ ॥३ २२॥ 

--कपम्पनेश ने उसे घोंसले में से पक्षिणों की तरह पहाड़ के घाट से जीते 
जी पकड़ कर काय के पिंजरे में ला डाला ! ध्यान रहे कि कम्पनेश 
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शाहमेर का समधी था; उसने अपनी लड़की अल्लेश्वर को व्याही थी 
( ऊपर श्लोक २६० ) | 
कुमारभद्ट नामक कोण के योग्य मन्त्री ने उसे छुड़ाने का इरादा 
किया और पहले दिखावे के लिए, दूसरे मन्त्रियों से (जो प्रकटतः कोय के 
पत्त में थे ) कगड़ा किया (३२३) | उसके बाद वह रानी से मिलती 
शकल वाले एक सुन्दर विद्यार्थी को अपने साथ ले (३२५४) कम्पनाधीश 
के पास पहुँचा और उसकी प्रशंसा कर उससे बोला (३२५४:२६) कि रानी 
दान भोग उत्सव से परहेज करती हुई बहुत सा घन अपने बअच्घुओं के 
यहाँ तथा सेना की छावनियों में जमा करती रही है (३२७), आपकी 
इजाज़त से मैं कारा में जा कर उसे घमका और फुसला कर उस घन 
का पता निकालना चाहता हूँ (२२८)। कम्पनाधीश ने उसे इजाज़त देते 
हुए यह कह कर विदा किया कि हमारा उपकार मी याद रखना (३२६)। 
सन्ध्या के समय वह अपने विद्यार्थी के साथ कारा में घुस “और रानी 
के दिल से शोक निकल गया” ( ३३०-३१ )--इससे प्रतीत होता है कि 
यानी को इस बात की सूचना पहले से थी। रानी-भेसधारी विद्यार्थी को वहाँ 
छोड़ बरढुकवेशधारिणी कोया को ले कर वह निकल आया (३३२) । 
रक्षितारोपि नाजानंस्तदावत्तावदेव सा। 
कम्पनाधिपतिं चक्र स्वचक्रेभशकृत्करिम ॥३३३॥ 
--जन्र तक रखबालो को भी इसका पता न चला तत्र तक उसने कम्पना- 
घिपति को अपने चक्र का हाथी का बच्चा' बना लिया | यह मुद्दावरा 
अपरिचित सा है, पर इसका स्पष्ट अथ यह है कि उसने कम्पनाधिपति 
को एकाएक केंद कर लिया | कोटा शाहमर पर भी इसी प्रकार की कार- 
बाई कर सकती थी ओर कर लेती तो विपत्ति मं क्‍यों फँसती ? श्रचल 
की चदाई के समय तथा अब उसने जैसा बर्त्ताव किया उससे प्रतीत होता 
है कि वह काफी हिम्मत-होौसले वाली और समभदार थी। 
सान्बशेत कुमारेश मोचिता भट्टभिक्तणम्‌ | 
एकदुन्तहतारः कि. नान्येनेभमुखाड्ूयम्‌ ॥३३श/ 
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--कुमार द्वारा छुड़ाई जा कर वह भड्ठभिन्षण को याद कर पछताने 
लगी '*'। दूसरी पंक्ति का शब्दार्थ टीक नहीं बनता, पर भावार्थ यह स्पष्ट 
है कि एक शत्रु को जिसने मार लिया उसे क्या दूसरे शत्रु से डर नहीं 
होता । 

“उसने शहमेर पर कृपा नहीं दिखाई, शहमेर ने भी शंका न छोड़ी, 
क्योंकि समर्थ से वैर कर के बुद्धिमान्‌ उदासीन नहीं हो बैठते (३२५) | 
उस बलशाली पर वह न प्रसन्न होती और न कुपित होती, घछणा। के साथ 
(ऐसा) प्रभाद विनाश का पहला अड्भर होता है (३३६)।” **' कोटा और 
शहमेर में से एक जिस पक्ष को बढ़ाता दूसरा उसे नष्ट करने का यत्न 
करता ““' (३३८) | 

“एक बार वह कार्यवश जयापीडपुर गई; बली शहमेर ने पीछे 
राजचानी को दथिया लिया ( ३३६ )।” जयापीडपुर या जयपुर वितस्ता- 
सिन्धु-संगम के तीन मील नीचे वितस्ता के बाँये ( दविखनी ) तट पर, 
क्रमराज्य के दक्खिनी भाग में, है । उसका एक अमभ्यन्तरकोद्र 
( अंदरकोठ ) और एक बाह्मकोट्ट था। अन्न जयापीडपुर का स्थान 
अंदरकोठ ही कहलाता है |४ 

“लबन्य लोगों ले ( शाहमेर को ) अधिक बलशाली ( देख ) उसकी 
आज्ञा प्रहण कर ली; तत्न रानी ने जयश्री के साथ-साथ कोइ के द्वार को / 
बन्द कर लिया ( रे४० ) | शहमेर ने उसके ( समाचार लाने वाले ) 
चार रूपी नेत्र बन्द कर दिये, तब वह उस बिलाव के सामने बिल में 
घुसी चुहिया सी केबल उसकी चपलता उभाड़ने का कारण बन गई 
(१४१ ) । तब शाहमेर उसे मनाने के सन्देश भेजने लगा, 
रानी के पुराने उपकारों की याद दिला कर ( २३४३-४४ ) उसने कहला 
भेजा कि मेरे साथ सिंहासन पर, लक्ष्मी के साथ मेरी छाती पर और 
क्षमा के साथ मेरे चित्त में गनी आ विराजे ( ३४४ ) | इस प्रकार के 


३४, औरेल रटाइन (१९००)--पूर्थोक्त, जि० १ परृ० १३० | 
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सन्देशों से उसे यत्नपूर्वक भुला कर उस बुद्धेमान्‌ ने कोइ की भूमि ओर 
कोटादेवी को हाथ में कर लिया ( रे४६ ) |” 

“एक बिछौने पर रात उसके साथ बिता कर उससे प्रातः उठ कर 
तीक्ष्णों द्वारा देवी को घिववा दिया ( ३४७ )।” श्री योगेश दत्त ने 
समभा था तीकुण कश्मीर के किन्हीं विशेष लोगों का नाम है। कोशों में 

वह शब्द संज्ञावाचक नहीं है, पर कोटल्य के अथशास्त्र ( १,१२) में 
तीक्ष्ण उन चारों ( गुप्तचरों ) का नाम है जो पैसे की खातिर कोई भी 
दुःसाहस करने को तैयार हों । 

यों पन्द्रहवें वर्ष (5 १३१६ ६०) आरवण की शुक्ल दशमी को रानी 
अन्तरिक्ष से तारे की तरह राज्य से गिर पड़ी (३४८) | उसके उन दोनों 
बेटों को भी “* उस कार्यकुशल शाहमेर ने कैद में डाल दिया (२४६) ।” 

शाहमेर पहले रिंचन का विश्वासपात्र बन कर ऊँचे पद पर पहुँचा 
था | फिर अचल की चढ़ाई के समय घैय, हिम्मत और चतुराई से देश 
की रक्षा कर कश्मीर की प्रजा का प्रीतिपात्र बना । उसके बाद लवन्यों 
से रिश्ते जोड़ उसने सारे कश्मीर में अपना जाल फैला लिया। फिर 
हत्यारा बन अपना प्रतिद्वन्द्री काँय उखाड़ फेंका, ओर श्रन्त में होशियारी 
हृदता और निर्ममता से कश्मीर का राज्य हथिया लिया । उसकी प्रत्येक 
अवसर की कुशलता से प्रभावित हो कश्मीरी कवि देखता है कि मनुष्य 
का कर्म ही वास्तविक दैवी शक्ति है ओर गा उठता है-- 

स* रूप चिदचिद्धिरेमिरमितों व्यक्षन्सत्रयं निर्मितै - 

यस्योन्मीलति देशकालकलनानिष्कीलितं तन्महः । 

आत्मा वास्तु शिवोस्तु वास्व्वथ हरिः सोप्यात्मभूरस्तु वा 

बुद्धों वास्तु जिनोस्तु वास्त्वथ परस्तस्मे नमः कुमहे ॥३५०॥ 
“स्वयं किये हुए. ज्ञानात्मक या अज्ञानात्मक अपने इन (कर्मों) से 
अपने रूप को प्रकट करता हुआ जिसका देश काल की गणना से न 
बँधा हुआ वह तेज खुलता है, वह आत्मा हो या शिव हो या हरि हो 
या ब्रह्म हो या बुद्ध हो या जिन हो या परला ( आत्मा ) हो, हम उसे 
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नमस्कार करते हैं ! 

मिय॑ लवन्यलोकेपु कीर्सि दिक्क महीभुजे। 

लक्ष्मी वक्षसि कोर्टां च कारायां स तताो व्यधात्‌ ॥३५१॥ 
महीभुजे के बजाय महीं भझुजे पटना चाहिए, व्यधात्‌ की जगह 
न्‍्यूघात्‌ पाठ हो तो बेहतर |--तत्र उसने लबन्ध लोगों में मय ओर 
दिशाओं में ( अ्रपनी ) कीत्ति ( फैला दी ), प्थ्वी को ( अपनी ) भुजा 
पर, लक्ष्मी को छाती पर ओर कोट को कारा में रख दिया । 
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नीत्वावम्थान्तरं दोःस्थ्यशमात्कश्मीरमण्डलम । 
श्री शंसदीन इत्याख्यामन्यां स्व॒स्य व्यधान्नूपः ॥३५२॥ 
--कश्मीरमंडल को दौः्स्थ्य ( बुरी दशा ) के शमन द्वारा दूमरी अवस्था 
(दौःस्थ्य से उलटी दशा स्वास्थ्य) में ला कर राजा ने अपना दूसरा नाम 
श्री शंंसदीन (शम्सुद्दीन) रक्ष्खा | 
जिन राज्याधिकारों को कोट ने स्त्री होने के कारण अपने विश्वास- 
पात्रों को सौंप दिया था ( ३५६ ) उन्हें तथा काष्टबाट ( कष्टवार ) के 
राजस्थानीय ( राजप्रतिनिधि ) से उसका अधिकार शाहमेर ने वापिस 
लिया (३५७) ।  अँपेरे के समान बलशाली लवन्य जहाँ सन्थ्या के 
सू् जैसे राजा का प्रकाश पहुँचना रोक देते थे, बह सारा कश्मीर- 
मण्डल ''' उसने पहले की तरह ज्ञण में वश में कर लिया (३४८) ।” 
फिर वह “अपने पुत्रों स्वाद और नून पर राज्य की घुरी डाल कर **' 
सुख से राज्य भोगता रह्य (३६०)।” स्वाद ,» ओर नून ,») फारसी-अरबी 
लिपि के दो चिह्न हैं। शाहमेर ने अपने बेटों ज्यंशर ओर अल्लेशर के 
किसी कारण प्यार से ये संकेतनाम रक्‍्खे हों। पर इन नामों के 
रखने में क्या साथंकता थी मैं अभी नहीं कह सकता | हे वर्ष ४. दिन 
राज्य कर !प्वें वर्ष (१३४२ ई० ) आपाद की प्रतिपदा-युक्त पूर्शिमा को 
शाहमेर को मृत्यु हुई (१६१) | 
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१७. ज्यंशर और अठलेशर के प्रशासन 


ज्यंशर का नाम फ़ारसी तारीखों में जमशेद है । उसे राजगद्दी पर 
चैठने के कुछ काल बाद अपने अनुज पर, जो कि युवराज पद पर था, 
शंका हुई (३२६२-६७) । अल्लेशर त्रिगड़ कर अपने साथी षडयन्त्रियों के 
पास अवन्तिपुर गया; ज्यंशर उसका पीछा करने उत्पलपुर पहुँचा (३६८- 
६६) | अवन्तिपुर (बांतिपोर) मडबराज्य के उत्तर-पूरवी भाग में वितस्ता 
के दाहिने तरफ है । उत्पलपुर मडवराज्य के दक्खिन भाग में वितस्ता 
के बायें काकपोर गाँव है जो शुपियन बस्ती का नदी-पत्तन है। ज्यंशर ने 
सन्देश भेज कर भाई को, जो कम्पनाविपति भी था, मनाने का यत्न 
किया (२६६-३७२) | वह अवन्तिपुर तक बढ़ा, वहाँ भाई की एक सेना- 
टुकड़ी को हराया, पर बाद थक कर भाग आया (३७८-३८०)। अल्लेश्वर 
ने दो मास के लिए कलह-बिराम का प्रस्ताव किया (रे८३), ओर उस 
बीच अवन्तिपुर को छोड़ क्षीरीपथ से ईज्षिका पहुँच गया (रे८४) | 
क्षीरीपथ से स्पष्ट ही च्लीरनदी का रास्ता अभिप्रेत है । क्षीरनदी को अब 
दूदगंगा या छाक्रकुल (छाछ की कुल्या ** नहर) कहते हैं; वह पीर पंचाल 
की तठकुटी चोटी के नीचे से निकल कर दक्सिन से वितसता म॑ मिलती 
है। ईनक्षिका मडबराज्य के दक्खिनी भाग में श्रीनगर के पड़ोस तक का येच 
परगना है | यों अल्लेशर दक्खिन घूम कर श्रीनगर के पड़ोस तक पहुँच 
गया । ज्यंशर अपने मन्त्री सस्यराज को राजधानी की रक्त सोंप क्रमराज्य 
को चला गया (३८५) | युवराज (अल्लेशर) ने सय्यराज को फोड कर 
राजधानी दहथिया ली (३१८६) । यों ज्यंशर थक कर या डर कर ही भाग 
गया यह कहना चाहिए । “कश्मीस्मण्डल में नाम के राजा रूप में दो 
मांस कम दो वर्ष दुःख भोग कर ( वह ) राजा अवसान ( "अन्त ) को 
प्रात्त हुआ (३८७) ।” 

अल्लेशर अलाउद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा | " उस समय (अपने) 
को कलढ में समर्थ न जानते हुए अलाबदेन ने भाई से वैर निम्वत्त करने 
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के लिए, उसे द्वारैश्वय दिया (३८८) । भाई कोन ? क्‍या ज्यंशर ? पर 
ज्यंशर का अवसान (अन्त) होने की बात तो ऊपर कही है। तत्र क्‍या 
कोई तीसरा भाई था और उससे भी अलाउद्दीन का पैर था ? श्री योगेश 
दत्त ने ऐसा ही माना हैं। पर तीसरे भाई का और कहीं उल्लेख नहीं हे । 
अगले श्लोक में फिर ज्यंशर के बारे में कहा है-- सय्यपुर में पानी से 
पार उतरने के लिए; ज्यंशर ने सेतु बनवाया, पर विपत्ति से पार उतरने 
का उपाय उसने नहीं सोचा (३८६) ।” अगला श्लोक भी स्पष्ण्तः ज्यंशर 
के विषय में है-- उसने पर्वत की सीमा पर पथिकों के रहने के लिए. 
कर्या-विभाग सहित (5 अनेक कमरों वाला) अपने नाम का मठ 
(सराय) बनवाया (३६०) ।” आगे कहा है--कपट और बेशर्मी के 
आरोप के कारण राजा से डरा हुआ वह स्वयं द्वार (*“द्वारैश्यय) को 
छोड़ कर ज्येष्ठेश्वर नाम के गाँव को चला गया (३२६१)। इस प्रकार 
विक्रम और नीति से अपने देश को शुद्ध करते हुए राजा के द्वारेश्बय को 
श्री शिरशाटक ने पाया (३६२)। उस राजपुत्र ने “* (३१६३) ।”? 

ज्येष्ठेश्वर के मन्दिर कश्मीर में तीन जगह थे । सब से पहला हर- 
मुकुट पब॑त के नंचे नन्दित्षेत्र में; दूसत डल भील के उत्तरपूर्व छोर से 
तीन मील पूरब त्रिपुरेश्वर ( त्रिफर गाँव ) के पास, और तीसरा ओरी- 
नगर के पड़ोस में डल के भग्निब्रल अंश के दक्खिनपब्छिम उठती पहाड़ी 
पर जहाँ ज्येठेर गाँव है ।३ इलोक ३६९ में स्पष्ट शब्दों में 'ज्येष्ठेश्वर 
नामक गाँव को कहा है, इसलिए श्रीनगर के पड़ोस के डल के दक्खिन 
वाले ज्येठेर गाँव से ही श्रभिष्माय है । 

ज्येष्ठेश्वर गाँव को जाने वाला वह अलाउद्दीन का वही भाई है 
जिसे द्वारैश्व्य दिये जाने की बात रे८८ श्लोक में कही है। अलाउद्दीन 
ने अपने भाई को केवल नीति-वश द्वारैश्व्य दिया था। बाद में उसपर 
कपट और बेशर्मी के आरोप लगाये | तत् वह डर कर स्वयं चला गया 





३५- वहाँ, १,११३ और १२४ पर टिप्परते तथा जि० २ पृ० २८९ । 
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ओर राजपुत्र शिरशाटक (या शिवस्वामिक ) अर्थात्‌ अ्रलाउद्दीन के 
बेटे शीराशामक को द्वारैश्वय मिला | मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
अलाउद्दीन ने अपने जिस भाई को द्वारैश्वय सौंपा वह ज्यंशर ही था; 
उसी से उसका बैर चल रहा था जिसकी निद्ृत्ति अमीष्ट थी, ओर कि 
श्लोक रे८७ में जो अवसान की बात है वह ज्यंशर के राज्यकाल के 
अवसान की है न कि उसके जीवन के | अ्रगले श्लोकों में ज्यंशर को 
चर्चा जारी ही है ओर श्रीनगर से भागने के बाद ज्यंशर की ठुरत मृत्यु 
हो गई ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। अल्लेशर ने राजधानी 
हथियाने के बाद उसे द्वारेश्वय सौंप कर मनाया, पर पीछे वह अल्लेशर 
का भीतरी अभिप्राय समझ कर राजकीय जीवन से निन्वत्त हो ज्येष्ठेश्वर 
में रहने लगा ! 

आगे राजपुत्र शीराशामक की एक कहानी दी है जो उस समय की 
सामाजिक दशाओं पर प्रकाश डालती है। उस राजपुत्र ने कभी 
लीलारस से वाकपुष्य बन में धूमते हुए पहाड़ की गुफा में योगिनीचक्र 
देखा ( २६३ ) | उदयश्री ओर चन्द्र डामर उसके प्रिय (साथी) 
( ३६४ )” भी उसके साथ थे । वे घोड़ों से उतर कर धीरे धीरे मोन- 
पूर्वक योगिनियों के पास पहुँचे ( १६७६८ )। “तब योगिनीनायिका 
ने दूर से ही राजा के बेटे को पहचान कर असीससहित मन्त्र फूँका हुआ 
शरात्र का प्याला भेजा ( ३६६ )। राजा (>-राजपुत्र ) ने तृत्त हो कर 
जो बचाया उसे चन्द्र ने तृत हुए. बिना उदयश्री को देखते हुए कुछ 
बचा दिया ( अर्थात्‌ कुछ पिया कुछ बचा दिया ) ( ४०० )। भवितब्य 
के बल से उदयश्री अश्वपाल को एकदम भूल कर वह सारा पी कर बहुत 
तृत्त हुआ (४०१ )। वे तृत्त हो गये, पर उनके नेन्नों में आश्चर्य और 
अतृप्ति थी; निमित्त पहचानने वाली योगिनी ने हाथ जोड़े खड़े राजपुत्र 
को तत्र कश ( ४०२ )--तेरा राज्य अखण्ड होगा, चन्द्र तेरे बैभव का 
अंश पायगा, उदयश्री भी जीवन भर अखरड श्री से भूषित होगा 
( ४०३ ), यह अश्वपाल हमारे अनुग्रह से वर्जित है, इसके प्राण जल्दी 
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ही छूटने को हैं (४०४ )। यो भविष्य की सूचना दे कर योगिनियों के 
साथ वह अन्तधोन हो गई और उसके पीछे पीछे अश्वपाल के ग्राण- 
पखेरू उड़ मये ( ४०५४ ) |” 

वाक्पुप्ण कश्मीर के राजा तुजीन शस की रानी थी। अपने पति 
के पीछे जिस वन में वह सती हुई उसका नाम वाबपुष्णटवी पड़ा 
( कल्हण राजत० २,५७ ) | उस वन की पहचान नहीं हो सकी । शाहमर 
वंश के सुल्तानों के मन्त्री और प्रमुख राज्याधिकारी हिन्दू ही होते रहे । 
उदयश्री ओर चन्द्र डामर शीराशामक के प्रिय साथी रहे । ओर हमने 
देखा कि मुस्लिम गजा के साथ एक हो प्याले से पीने में वे विशेष जूठ 
सुच नहीं मानते रहे | 

श््वें वर्ष अर्थात्‌ १३४३-४४ ई० में (ज्यंशर के राज्यकाल में ) 
कश्मीर में बड़ा दुर्मिज्ष पड़ा था (४१२)। अलाउद्दीन १२ वर्ष ८ मास 
१३ दिन राज्य कर ३०वें वष् में मरा (४१३) । इस गणना में ज्यंशर की 
“नामरराजता” के २२ मास भी सम्मिलित हैं, तभी ३०वें वर्ष में-- 
अर्थात्‌ माच १३५५ ई० में--अलाउद्दीन की मृत्यु पड़ती है । 


६८. शहाबुद्दीन के दिग्विजय 


उसके बाद शीराशामक शहाबुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा | जोनगज 
उसकी कहानी यों शुरू करता है-- मन्द राजाओं की कथा कहने से मेरी 
वाणी में जडता आ गई है, तीक्ण-प्रताप शहाबुद्दीन के आख्यान से वह 
नष्ट हो जाय (४१४ )! राजा शाहाबदीन के समय (इस ) भूमि 
ने ललितादित्य ( के समग्र ) की सम्पत्ति विषत्ति और सुख दुःख का 
स्मरण (कर तरसना) छोड़ दिया (४१५)। श्रीमान्‌ शाहावदीन ने भरपूर 
साम्राज्य को हाथ में लिया, तब राजन्वती (स्च्छे राजा वाली) भूमि 
अन्तरिक्ष पर हँसने लगी--वह हँसी उस (राजा) का यश था (४१६) ।” 

आगे उसके विजयों ओर विजययात्राओं के बारे में कहा है-- 
“जब के बिना क्षणमात्र को भी इथा गये मानने .वाले उस राजा को 
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यात्रा ऐसी प्रिय थी जैसे बूढ़े को तदणी (४२१ )। न मगलोचनी, 
न मद्यपानललीला ओर न चाँदनी उस भूमि-मर्त्ता का मन हरती थी, बस 
केवल यात्रा ( <२२ ) | न ताप, न हिम, न सन्ध्या, न रात, न भूरत्र 
ओर न प्यास उस राजा की यात्रा में विष्म डाल सकती थी (४२३ )। 
यात्रा के अभिमानी इस राजा के लिए कोई नदी दुस्तर न थी, कोई पर्व॑त 
दुरारोह न था, कोई मरु दुलध्य न था ( ४२४ ) [” 

इस भूमिका के बाद उसके दिग्विजयों का वर्णन है। पहले 
राजाओं द्वारा न जीती गई पारसीक कुलों से घिरी हुई उत्तर दिशा को 
जीतने के लिए उसने पहले प्रस्थान किया (४२५)। *"' चन्द्रलोलकश्रों 
को उसने अपना सहायक चुना (४२६) ।” चन्द्रलोलक श्र कहाँ के 
सैनिक थे, अभी मैं नहीं खोज सका। “गोविन्द्खान जिसका पालन 
करता था उस उदभाण्डपुर में पहले उसके बाणों ने उसके बाद सैनिकों 
ने प्रवेश किया (४२९८) । राजा की सेना के पहाड़ को चोटी पर पहुँच 
जाने पर उसके विरोधी डर गये ओर ऊँची चोटी से उतर गये (४२६) | 
सिन्धुप कोई अच्छी मेंट देने में समथ न था, ( इसलिए ) उसने 
बचाव के लिए इस राजा को कन्या-रत्न भेंट किया , (४३०) । गान्धारों 
की भूवधू ने राजा के बाहु को गोरव दिया" (४३१) (” 

उदभारणइपुर ( श्रोहिन्द या उन्द ) सिन्ध्र नदी के पश्चिमी तट पर 
की प्रसिद्ध बस्ती है । वहाँ का राजा इस समय गोविन्द खान था यह 
महत्त्व की सूचना है । खान पद मंगोलों से दूसरी जातियों ने लिया ओर 
१३वीं शताब्दी से भासत में अनेक हिन्दुओं ने भी अपनाया | हुसेन- 
शाह बंगाली (१४६३-१५ १६ ई०) के मन्त्री, सभापचन्द्र बसु के पूव॑ज, 
गोपीनाथ वसु का पद्‌ पुरन्दरखान था । उत्तरपच्छिमी सीमा प्रान्त ओर 
बंगाल के हिन्दुओं में खान उपनाम अन्र तक चलता है| अफगानिस्तान 
के मंगोल शासन में चले जाने पर उसके पड़ोस के हिन्दू प्रदेशों में भी 
खान पद का प्रचलित हो जाना साधारण बात थी। उदभाण्डपुर पब्छिमी 
ग़न्धार का नयर था ओर उसका राजा इस समय हिन्दू था। शहाबुद्दीन 
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गोरी के खोकरों द्वारा मारे जाने (१२०६ ६०) के बाद से गन्धार देश 
(उत्तरप्छिमी पंजाब) में बराबर हिन्दू राज्य बना हुश्रा या। प्रतीत होता 
है गोविन्दखान को ही यहाँ सिन्धुप कह है, सिन्धु नदी के तट प्रदेश का 
राजा होने के कारण; पर यह बात निश्चय से नहीं कही जा सकती | सिन्‍्धु 
देश गन्धार के ठीक दक्खिन सिन्घ नदी के दोनों तटों का प्रदेश अर्थात्‌ 
आधुनिक डेरा-इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ जिलों तथा नमकपहाड़ियों के 
दक्खिन सिन्धसागर दोआात्र से बनता था। या तो यहाँ सिन्धु का यही 
अर्थ है, या सिन्धु नदी का और ऊपर का अर्थात्‌ उदभारडपुर के पास- 
पड़ोस का तट-प्रदेश; पर किसी मी दशा में आधुनिक सिन्ध प्रान्त नहीं | 
गान्धारों की भूमि से बहुत सम्मवतः यहाँ पूर्वी गन्धार--रावलपिंडी 
प्रदेश--अ्रमिप्रेत है । शायद उदभाशडपुर, पूर्वी गन्धार और सिन्धु 
तीनों गोविन्दवान के ही अधीन रहे हों; पर यह निश्रय से नहीं कहा 
जा सकता | 

आगे कहा है-- शौयंशाली राजा ने शितों के इस देश में भी 
ऊँची चोटी को तोड़ा, तलवारों को नहीं (४२२),” अर्थात्‌ जब राजा ने 
ऊँचे पहाड़ पर अधिकार कर लिया, तब शितों ने हार मान ली, तलवार 
नहीं चलीं | शितों का यह देश गन्धार ही था या कोई और, सो अभा 
नहीं सूकता ।. 

आगे “राजसिंद की सिंहनादमयी सेना को सुन कर गजिनी पुरी ने 
मद छोड़ दिया, रुखलित हुई, डर गई (४३२) ।” यह स्पष्ट गज़नी है । 
गज़नी का रास्ता डेरा-इस्माइलखाँ गोमल हो कर ही है, इसलिए, रास्ते 
में सिन्धु का उल्लेख भी टीक ही था । मु 

आगे अष्टनगर के क्षत्रियों के हराये जाने का (४३५) और 
पुरुषबीर का यश और समत्ति लूटे जाने का (४३६) उल्लेख है। 
अष्टनगर निश्चय से हृश्तनगर है ओर पुरुष्वीर ८ पुरुषपुर + पुरुषावर र< “ 
पेशाबर । पश्चिम गन्धार की सब से पुरानी राजघानो पुष्कवतती अब 
हृश्तनगर कहलाती है, क्योंकि उसके विभिन्न युगों के खैंडहर--पड़ांग- 
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चारसहा आदि--मिला कर कुल आठ बस्तियाँ हैं। उसका यह अष्टनगर 
या हृश्तनगर नाम वीं शताब्दी में चल चुका था यह इससे सूचित 
है | यों गज़नी से कवि हमें वापिस पच्छिमी गन्धार में ले आता है । 

आगे नगराग्रहर के जीते जाने की बात है (४३७)। योगेश दत्त 
ने उसका अर्थ किया था--नगर जो अग्महार थे अर्थात्‌ ब्राह्मणों को दिये 
हुए. थे। पर नगराग्रहर से यहाँ निश्चय से नगरहार या निंग्रहार अर्थात्‌ 
पेशावर ओर काबुल के बीच के जलालाबाद प्रदेश से अ्रभिप्राय है। 
आगे कहा हे-- 

अश्वज्नोददलड्विन्दुघोषधातुतटच्छुलात्‌ । 
उदक्पतितिरस्कारप्रशस्तिं स व्यधात्प्रमुः ॥४३८॥ 

“छोड़ों द्वारा (उड़ाई) धूल से कुचले जाते हिन्दुघोष के धातुओं वाले 
तट के रूप में उस स्वामी ने उत्तर दिशा के राजा के तिरस्कार का 
अभिलेख रचा । क्षोद के बजाय क्षोड पाठ हो तो बेहतर । तत्र अर्थ 
होगा--घोड़ों (को बाँधने) के खूँटों से कुचले जाते **। हिन्दुघोष स्पष्ट 
'हिन्दुकश यवत है । राजा अपनी प्रशश्ति--कारनामों के इत्तान्त--प्रायः 
पहाड़ों की चद्मानों पर खुदवाते थे; कबि का कहना है कि हिन्दुकश के 
नंगे किनारे पर पहुँच जाना ही उसकी प्रशस्ति थी जो उत्तर दिशा के 
राजा को चुनोती थी। श्री योगेश दत्त ने प्रशस्ति को प्रशास्ति बना कर 
इस श्लोक का अथ किया था--जब कि घुड़सवार सेना के नायक 
घोषधातु नदी के तय पर जाने के बहाने चले गये थे तब राजा ने उत्तर 
दिशा के राजा को कड़ा दण्ड दिया ! 

उदक्पति--उत्तर दिशा के राजा--इस युग में मंगोल थे जिन्हें 
जोनयज ने श्लोक ४२५ में पारसीक कह डाला है। उन्हीं के देश से 
डुच्च और अचल ने कश्मीर पर चदढाइयाँ की थीं, और अब कश्मीर 
का राजा बदले में उनके साम्राज्य में हिंन्दुकश तक पहुँचा । कश्मीर से 
उदभारडपुर पच्छिम है, पर आगे इस यात्रा में राजा हिन्दूकश तक 
गया, इसीलिए कबि ने इसे उत्तर दिशा की चढ़ाई कहा । 
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आगे सुनिए । “बहाँ से लौट कर दक्षिण दिशा को जाते हुए उसने 
अपने घोड़ों को माग-थकान की गर्मी शतद्र (सतलज) के पानी से वूर की 
(४३६) । दिल्ली का उल्लंघन कर के तत्काल वहाँ पहुँचे हुए. उदक्‍्पति 
का रास्ता रोक कर राजा ने उसे खूब तंग किया (४४०)। उदक्‍्पति 
योगिनीपुर के जिन नागरिकों का धाड़ मार कर ले आया था उन्हें उसने 
(उदक्पति को) मार्ग देने के उपकार के बदले '“' वापिस ले लिया (४४१) । 
राजा ने उन्हें घोड़े ओर वस्त्र दे कर सम्मानपूथक अपने देश भेज दिया, 
मानो बहुत सी मूत्त कीति-राशियाँ भेजी हों (४४२) ।” 

दिल्ली ओर योगिनीपुर दोनों दिल्ली के प्रसिद्ध नाम हैं। अफगानिस्तान 
का कोई मंगोल राजा दिल्ली पर चढ़ाई कर वहाँ से बहुत से दास पकड़ 
कर लौट रहा था; कश्मीर के राजा ने उसका रास्ता रोक उन दासों को 
छुड़ा कर स्वदेश भेजा । यह महत्त्व की घटना है । 

आगे सुशमंपुर और केदार के विजयों का अत्यन्त सन्नित उल्लेख 
है (४४३-४४४) | सुशर्मा महाभारत में त्रिगत्त के उस राजा का नाम है 
जिसने कोरवों के साथ राजा विराट के मत्यदेश पर चढ़ाई की थी जब 
कि पाणडव वहाँ अज्ञातवास कर रहे थे | ऊपर श्लोक ३० में त्रिगर्त के 
राजा मन्ल का भी सुशर्मा का वंशज कहा है (ऊपर प० ३७६) | सुशमंपुर 
प्रकटतः उसी सुशर्मा के नाम पर बसो त्रिगत्त की राजधानी थी जो 
आधुनिक कांगड़ा होशियारपुर जिलों में कहीं होनो चाहिए। केदार से 
क्या केदारनाथ के प्रदेश गढ़वाल का अभिप्राय हो सकता है? कश्मोर 
के राजा ने गदवाल का कुछ ही अंश चाहे जीता हो तो भी उस अंश के 
केदारक्षेत्र में सम्मिलित होने से कवि केदारवासियों की हार की बात कह 
सकता है । 

श्लोक ४४५३-४६ में भोडों को जीतनें का ओर उस प्रसंग में सिन्धु 
नदी को लॉबने का उल्लेख है! यह स्पष्ट ही लदाख की चढ़ाई थी। 
शहाबुद्दीन की दिग्विजय-कहानी का उपसंहार करते हुए. जोनराज कहता 
हैं-- प्रसंगवश उसके अतिमानुष शोय का वर्शन -जो हमने किया है 


नव-परिशिष्ट ४--कश्मीर इंतिहास कें प्रचलित विचरयण ४९४७. 


उससे आगे आने वाली जनता कहाँ हमें चापलूस न मान बैठे (४४६) !” 

यहाँ हम भी इस कहानी को समाप्त करेंगे । कश्मोर का दो शताब्दियों 
का इतिहास स्पष्ट होने से भारत और मध्य एशिया के इस युग के 
इतिहास पर भी और उसके साथ मारतीय राष्ट्र के मध्यकालीन हस 
ओर बाद के पुनरुत्थान की दशाओं पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ा है। 
इसी मार्ग से राजतरंगिणियों के सहारे अगली दो शताब्दियों के इतिहास 
को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न उन विद्वानों द्वार जिन्हें मुझसे अधिक 
सुविधाएँ प्राप्त हैं श्रथवा उन संस्थाओं द्वारा जिनके पास सब्च प्रकार के 
साधन उपस्थित हैं, किया जायगा, इस आशा के साथ इस कहानी को' 
यहाँ छोड़ा जाता है | 


१०, कश्मीर इतिहास के प्रचलित विचरण 


इन प्रामाणिक समकालिक द्त्तान्तों की ओर आँख मूँदते हुए 
कश्मीर का इस युग का इतिहास कहने के जो प्रयत्न किये गये हैं, उनकी 
भी बानगी देखिए. कैम्ब्रिज दिस्‍्टरी ओफ इंडिया ( भारत का कैम्ब्रिज . 
इतिहास ) जि० ३ में लिखा है-- 

“कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश १४वों शताब्दी ई० के आरम्म में 
स्वात के साहसिक शाह मिज़ा ने, जो कि १३१४ में राजा सिंहददेव ““' की 
सेवा में प्रविष्ट हुआ था, कराया | पिंहदेव को तिब्बती रैनचन ने उखाड़ा 
ओर मार डाला । रेनचन भी सिंहदेव की सेवा में था ओर कहा जाता 
है कि उसने इस्लाम को अपनाया, शायद शाह मि्ज़ा के सुझाव पर जिसे 
कि उसने अपना मन्त्री बनाया और अपने बच्चों की शिक्षा सौंपी । 
रैनचन की मृत्यु पर पुराने राजवंश का एक वंशज उदयनदेव, जिसने 
उस ( रैनचन ) के राज्यापहरण के समय किष्टवार में शरण पाई थी, 
कश्मीर दून को लोट, और रैनचन की विधवा कोटादेवी से व्याह कर 
गद्ढी पर बैठा | वह १५ वर्ष राज्य कर के मगर । उसकी विधवा ने शाह 
मिर्जा से कहा कि मेरे बेढे को गद्दी पर बिठाओं, पर उस मन्त्री ने 


ड्ड८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


( स्वयं राज्य ले लिया )। एक वृत्तान्त के अनुसार उस ( शाह मिर्ज़ा ) 
ने विधवा रानी से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसने उसे मानने के बजाय 
आत्महत्या कर ली। पर अधिक सम्भावित “' यह है कि शाह मिर्ज़ा ने 
जब उसकी आज्ञा न मानी तब उसने सेना इकट्ठटी कर उसपर हमला 
किया और हारी । तब शाह मिर्ज़ा ने उसे ज़बरदस्ती व्याह लिया ओर 
२४ घंटे के भीतर ही उसे कैद कर १३४६ में स्वयं शम्छुद्दीगशशाह पद 
धारण कर गद्दी हथिया ली। ““ ३ वषर राज्य कर वह १३४६ में मरा, 
चार बेटे-- जमशेद, अलीशेर, शीराशामक और हिन्दाल-छोड़ कर |” 
आगे लिखा दे कि इनमें से जेठा गद्दी पर बैठा, १३४० में दूसरे 
ने उसे गद्दी से उतारा और स्वयं अलाउद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा | 
अलाउद्दीन ने 'ऐसा भरोसा करते हुए जो कि पूर्वी देशों के शासको में 
बुलभ है” अपने भाई शीराशामक को अपना मन्त्री बनाया 3९ अला- 
उद्दीन की मृत्यु १३५६ ई० में बताते हुए, पादटिप्पणी में कहा है कि 
कश्मीर के सुलतानों की कालगणना में बड़ा गोलमाल है । 
शीराशामक शिह्वबुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा यह बताने के बाद 
लिखा है कि अपने राज्यकाल के आरम्म में उसने सिन्ध (८ सिनन्‍्ध 
प्रान्त ) की सीमा पर चढ़ाई की ओर सिन्ध नदी के तट पर जाम को 
हराया ( सिन्ध के शासक जाम कहलाते थे ) । वहाँ से लोट कर, 
उसने पेशावर में अफगानों पर विजय पाया; फिर अफगानिस्तान हो 
कर हिन्दूकश की सीमा तक चढ़ाई की | “पर उसके इस प्रयत्न का चाहे 
जो भी उद्दश रहा हो, उसे उस पव॑त को पार करने की कठिनाई के 
कारण इसे छोड़ कर आना पड़ा ।3% 
यह बृत्तान्त अब कितना गलतशलत ओर ऊलजलूल लगता है! 
इसके प्रकाशित द्वोने के २२ वर्ष पहले जोनराज की राजतरंगिणी प्रकाशित 





३६. बृल्सली हेग (१९२८)--कैम्ब्रिज हिस्टरी औीफ इंडिया जि० ३ पृ० २७७ । 
३७, बद्ौं १० २७८ | 
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हो चुकी थी, ओर २० वर्ष पहले दयाराम साहनी और फ्रांके का रिंचन 
विषयक लेख अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो चुका था, पर कैम्बरिज इतिहास के 
विद्वान्‌ सम्पादकों ने उनकी तरफ आँख उठा कर देखने की आवश्यकता 
नहीं मानी । राजतरंगिणी में प्रत्येक राजा के प्रशासन के महीने ओर 
दिन तक गिनाये हैं; उसके बावजूद भी यदि कोई कहे कि कश्मीर को 
कालगणना में गोलमाल है तो कहना होगा--नायं स्थाणोरपराधो 
यदेनमन्खो न पश्यति । 

कैम्ब्रिज इतिहास के इस अध्याय के ग्रन्थनिदेश में स्थाइन के राज- 
तरंगिणी अनुवाद का भी नाम है। पर विद्वान लेखक ने स्टाइन का 
ग्रन्थ खोल' कर उसकी भूमिका! भी पदी होती तो वे 'शाह मि्ज़ा' को स्वात 
का न कहते ओर न उसके कश्मीर जीतने की तिथि १३४६ ६० में 
रखते । स्पष्ट है' कि स्टाइन के ग्रन्थ को बिना देखे ही उसे उन्होंने अपने 
अ्न्यनिरदेश! में दज किया । 

शहाबुद्दीन की सिन्ध पर चद्ाई की बात तारीकक्‍लेखकों ने 
प्रकटतः जोनरशाज के 'सिन्धु को ठीक न समझ कर लिखी । पर कैम्त्रिन 
के विद्वान ने उसे दोहराते हुए यह मी न देखा कि उनके अपने लिखे 
के साथ इसको संगति कैसे होती है। कश्मीर से सिन्‍्घ का रास्ता पंजाब 
लॉपे बिना कैसे होता ? पर कैम्ब्रिज इतिहास के.उस युम. के खमी नक्शों में 
समूचा पंजाब--सिन्ध नदी के पब्छिमी तट के मैदान सहित--दिल्ली की 
सल्तनत में दिखाकर दे, और सिन्ध के प्रकरण में लिखा है कि कश्मीर 
के शहाबुद्दीन की चदाई का सिन्ध के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है २ 

उक्त वृत्तान्त में दो बातें केम्ब्रिज के विद्वान ने मुश्लिम तारीखों का 
अनुसरण करके नहीं लिखीं। वे उनकी अपनी मौलिक खोजें हैं। एक 
तो यह कि कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश शाह मि्ज़ा ने कराया-मानों 
शाहमेर वहाँ इस्लाम का प्रचार करने ही आया था और उससे पहले. 


३८, वहाँ पृू० ५०१ । 
रद 


४४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


कोई मुस्लिम वहाँ न था। दुसरे, अपने माइयों पर भरोसा करना युरोपी 
शासकों का ही गुर रहा है, पूर्वी शासकों में वह वस्तु दुलंम है। लोड 
कजेन ने अपने भारत-शासनकाल में कहा था कि सत्य की कल्पना 
पाश्चात्य है, पूर्वी लोग उसे क्या समझे ! कैम्ब्रिज इतिहास भी किस 
अकार युरोपी नस्ल के उसी उत्कर्ष को सिद्ध” करने और भारत के 
इतिहास को. हिन्दु-मुस्लिम किचकिच के साँचे में ढालने के लिए. लिखा 
गया, तथा उसकी प्रामाणिकता कितनी है, सो इस उदाहरण से स्पष्ट है। 

पर यह बात पुरानी है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में यह पुकार कई 
दशाब्दियों से गूजती रही है । कैम्त्रिज इतिहास तीसरी जिल्द के प्रकाशित 
होने पर स्व० अध्यापक राखालदास बनर्जी ने उसकी आलोचना करते 
हुए, लिखा था कि उसके “सम्पादक द्वारा लिखे हुए श्रठारहों अध्याय 
गलतियों से भरे हैं, जिनका भारत के भूअंकन का शान विचित्र '*' और 
रहस्यमय है “'' मुद्रानुशीलन से आप्य साक्ष्य की पूरी उपेक्षा की गई है ** 
इन अध्यायों से सिद्ध होता है कि केवल फ़ारसीअरबीदाँ को भारत के 
इतिहास .का कोई भी अंश लिखने की योग्यता नहीं होती?”, इत्यादि ।३ १ 

इसके सात वर्ष बाद इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने कहा था-- 
“भ्रग्नेज़ों के लिखे इतिहासों से इस प्रकार छुब्ध होने और चाबुक खाने 
के बावजूद भी हम लोग स्वयं अपना इतिहास अरब तक प्रस्तुत नहीं कर 
सके यद्द हमारे उद्यम और हमारी कमंर्यता का कैसा सुन्दर नमूना है! 
अब तक उन्हीं इतिहासों से हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं ।*** 
सेकिन जब तक हम स्वयं अपने इतिहास की सुध नहीं लेते, दूसरे हमारे 
इतिहास की छीछालेदर किया ही करेंगे, ओर हमारा उनकी शिकायत 
करना निरा नामर्दी का रोना होगा ।४९ 


३५. राखालदास बनीं (१९२५)--कैम्ब्रिज हिस्टरी औफ़ इंडिया वौल्यूम 


३ ( कैम्जिज का भारत-इतिहास जिल्द ३ ), मौडर्न रिव्यू जि० ४५ (१९२९ पूर्वा्ध) 
पृ० उपण-ण७ । 


४७. जयचनद्र विद्यालंकार (१९३६)--नागपुर भभिभाषण पृ० ४-५ 


नव-परिशिष्ट ४--चोदहवोँ से अठारहवीं शताब्दी तक का पुनरुत्थान ४५४१ 


यह बात भी आज से १८ वरस पहले की है । उस समय यह प्रतीत 
होता था कि हमारे राष्ट्र के नेता राष्ट्र की इस तृषा को अनुभव करते हैं, 
पर अपने में इतनी शक्ति नहीं देखते कि इसकी तृप्ति का यथोचित उपाय 
कर सके | पर आज बिलकुल दूसरी दशा है। आज उनके हाथ में राष्ट्र 
की सब राजनीतिक आर्थिक शक्ति है, तो भी बे राष्ट्र की इस बुनियादी 
आवश्यकता की श्रोर से आँखें फेरे हुए हैं, ओर सब कुछ जानते-बूकते 
“स्वतन्त्र? भारत के नवथुवकों को उसी कैम्ब्रिज की दिमागी गुलामी की 
दीक्षा लेने को प्रोत्माहित किया करते हैं ! 


उ. चोदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का पुनरुत्थान 
[ दे० ऊपर प्रृु० १७२-१७५ ] 

(क) सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दियों में मराठों बुन्देलों व्रजवासियों 
( ब्रज के जाटों ) और पंजाब के सिक्‍खों का राजशक्ति रूप में खड़ा 
होना हिन्दू पुनर्त्थान को सूचित करता है यह हम अरसे से मानते 
आरा रहे हैं। सिक्‍्खों का राजनीतिक उत्थान उनके धार्मिक संशोधन का 
परिणाम था यह तो स्पष्ट ही था। पर महाराष्ट्र से पंजाब तक सारा देश 
हिन्दू पुनरुत्थान से प्रभावित हुआ था यह बात जहाँ तक मुझे मालूम 
है पहलेपहल स्व० हरप्रसाद शास्त्री ने देखी ४१ प्रायः तभी स्व० 
महादेव गोविन्द रानडे ने दिखलाया कि मराठों का १७वीं-श८्वीं 
शतान्दियों का राजनीतिक पुनरुत्थान महाराष्ट्र में हुए. धार्मिक संशोधन 
का फल था।४* यह बात तब से सवंसम्मत सत्य रूप में स्वीकृत हो चुक्को 


४१. दर॒प्रसाद शाखत्री ( १८९७ )--८ स्कूल हिस्टरी औफ इंडिया ( भारत 
का पाठशालो पयोगी इतिहास ) प्रस्तावना पए० १ तथा पृ० १४८-१८४। शास्त्री 
मद्दोदय ने पहले १८९५ में यह ग्रन्थ बंगला में निकाला था, पर वह बंगला अन्थ 
मुझे देखने की नहों मिला । 

४र, म० गो० रानडे ( १५०० )--राइज़ औफ दि मराठा पावर ( मराठा 
शक्ति का उदय ) अध्याय १,३,८१ श्स ग्रन्थ का मराठी अनुवाद “मराठ्यांचा 
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है। इसके बाद नेप्राल के इतिहास पर ध्यान देने से मुफे यह दिखाई 
दिया “कि इस युग का गोरखा इतिहास भी बहुत सम्मवतः उसी प्रेरणा 
से अनुप्राशित था जिसने १७वीं शताब्दी के मध्य में शिवाजी को जगाया 
था ।?४३ “इतिहास-प्रवेश? तथा इस ग्रन्थ में मैंने महाराष्ट्र बुन्देलखशड 
ब्रज पंजाब श्रौर नेपाल के इस युग के इतिहास की घटनाओ्रों को एक 
धारा रूप में उपस्थित किया तथा इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि 
भारत के अनेक प्रान्त इस पुनरत्थान की प्रेरणा से श्रछ्ृते रहे और 
कि क्यों वे इससे अछूते रहे यह इमारे इतिहास की बड़ी बुनियादी 
समस्या है ।*४ 

हिन्दू पुमरध्थान की इस स्थापना के सम्मन्ध में कुछ और समस्याएँ 
भी थों । इस विषय के श्रोर मनन से मैं अब इस परिणाम पर पहुँचा हूँ 
के हमें इस स्थापना में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए । 

(छल) शिवाजी के उदय ( १६४६ ई० ) में जैसे पुनरुत्थान और 
अग्रसर राजनीति के एक अ्रध्याय का आरम्म होता है, महाराणा कुम्मा 
के मेवाड़ का तथा क्रषिलेन्द्र के उड़ीसा का राज्य पाने (१४३३, १४३५ 
ई० ) से भी वैसे ही श्रध्यायों का आरम्म दिखाई देता है। कुम्मा से 
खंगा तक ( १४३३-१५२८ ) मेवाड़ के इतिहास में तथा कपिलेन्द्र और 
पुरुषोत्तम के काल ( १४२३४-१४६७ ) में उड़ीसा इतिहास में वैसी ही 
अग्रसर प्रवृति है जैसी महाराष्ट्र में शिवात्री से जारी होती है। 
मेवाड़ और उड़ीसा में वे प्रवृत्तियाँ पन्द्रहवीं शताब्दी में उठ कर एक 





सत्तेचा उत्कर्ष” नाम से तथा उसका श्री भा० रा० भालेराव क्त हिन्दी अनुवाद 
“रा्ों का उत्कर्ष? जाप से प्रकाशित हुआ । 
४३. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३६ )--नागपुर अभिभाषण पू० १६ ।॥ 
४४« जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३८ )--इतिहासग्रवेश प्रकु० ९ झ० ४,५, 
स् ९ 
प्रकृू० १० ( ८ उथे संस्क० प्रव॑ ९ झ० ४,५,९६, पते १० ), तथा ( १९४१ )-- 
ऊपर 9० १२२०२ ४, १४००४२ । 
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शताब्दी बाद जैसे शान्त हो जाती हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में पुनस्त्यान की 
धारा सब्रहवों शताब्दी के मध्य में उठ कर प्रायः एक शताब्दी बाद छीज 
जाती है। चोदहवीं शताब्दी के आरम्म में प्रायः सारा भारत ही पस्त 
पड़ा था। यों, पुनशत्थान की एक लहर पन्द्रद्वीं शताब्दी में भारत 
के कुछ प्रदेशों में स्पष्टतः उठी दिखाई देती है, प्रायः एक शताब्दी 
बाद वह शान्त हुई लगती है, ओर उसके शान्त होने के एक 
शताब्दी बाद फिर दूसरे प्रदेशों में दूसरी लदर उठ कर शताब्दी भर 
चलती है | 

(ग) धार्मिक संशोधन की जो लहर महाराष्ट्र के सन्नहवीं शताब्दी 
के राजनीतिक पुनरत्थान की प्रेरक थी, उसका आरम्म वास्तव में 
चोदहवीं शताब्दी से ही हो चुका था। रामानन्द और बिसोबा खेचर 
दोनों ही चोदहवीं शताब्दी में हुए थे। पन्द्रहवीं शताब्दी के राजस्थान 
आदि प्रान्तों का पुनरुत्थान भी उस धार्मिक संशोधन की लहर से 
सम्बद्ध था | 

उसके साथ-साथ कला और साहित्य में भी पुनरुत्थान की स्पष्ट 
लहर थी। चित्रकला की अपश्रृंश शैली १०वीं-११वीं शताब्दियों से 
चली थी। उसमें भारतीय कला का चरम हास, उसका “सबतोमुख 
सड़ान और अधः्पतन” लक्षित होता है। मेवाड़ में ठीक महाराणा 
कुम्मा के समय उस शैली को रूदियों को तोड़ कर एक नई जानदार 
शैली चली जिसे राजपूत कलम नाम दिया गया है । 

भारतीय संगीवशास्त्र की पुनरुन्नति पन्द्रहइवीं शताब्दी के इस 
पुनस्त्थान का एक विशेष पहलू थी। महाराणा कुम्मा को संगीत में 
विशेष रुचि थी, उसने स्वयं संगीत के ग्रन्थ रचे | उसके मित्र कश्मीर 
के सुलतान जैनुलाबिदीन ने मी संगीत-शासत्र को बढ़ावा देने के वैसे 
ही प्रयत्न किये। पर उन दोनों से भी बढ़ कर संगीत की उन्नति के लिए 
प्रयत्न किया गया जौनपुर की शर्की सल्तनत में, जहाँ १४२८ ६० में 
दूर दूर के गायकों का सम्मेलन जुटा कर संगीतशिरोमणि नामक ग्रन्थ 
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तैयार कराया गया ।४५ ! 
पन्‍्द्रइवीं शताब्दी के भारतीय प्रादेशिक राज्यों ने वास्तुकला में किस 
प्रकार नई जान .फूकी और देसी भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहित 
“किया सो सुविदित है। उस दिशा में मुस्लिमों की देन हिन्दुश्रों की देन 
से अधिक थी | 
(धर) सन्नहवों शताब्दी वाले पुनरुत्थान को हम हिन्दू पुनरुत्थान 
कहते आये हैं। पर हमने देखा कि पन्द्रहवीं शताब्दी. वाली उत्थान 
की लहर में भारतीय मुस्लिमों का भी भाग था ओर कि विभिन्न प्रदेशों 
के हिन्दू और मुस्लिम पुनरुत्थान-नेताओं में परस्पर मैत्री थी! जैनुला- 
बिदीन कुम्मा का मित्र थां; उसने गन्धार ( उत्तर-पब्छिमी पंजाब ) के 
राजा जसरथ खोकर की सहायता से राज्य पाया था! बहलोल लोदी 
ने दिल्‍ली में अपने राजबंश की स्थापना भी उसी जसरथ की सहायता 
' से की थी। हम यद्द भी देखते हैं कि उस पुनरुत्थान से प्रभावित हिन्दू 
और मुस्लिम नेता धार्मिक विषयों में श्रत्यन्त उदार थे। इस बारे में 
जैनुलाबिदीन की कहानी सुविदित है। कुम्मा ने अपने कीर्सिस्तम्म में 
ब्रह्म विष्णु और शिव की मूर्तियों के साथ अल्लाह का नाम भी अंकित 
किया था [४४ 
(४ ) बदलोल लोदी पठान था। पठान भी भारतीय मुस्लिम थे । 
महमूद गज़नवी के ज़माने से वे तुर्कों के अधीन रहे; फिर चंगेज़खाँ के 
ज़माने में मंगोलों के अधीन और तैमूर लंग के ज़माने से फिर तुर्कों के 
अधीन | किन्तु १४४० ई० में जब सिब्री के एक पठान ने तैमूर द्वारा 
नियुक्त सैयद शासक से मुलतान ले लिया, और १४५१ में जब बहलोल 


४५. राय कृष्णकास (१९३९)--भारत की चित्रकला अ० ४, ५। जयचन्द्र 
, विद्यालंकार (१९५२)--इतिहास-प्रवेश «थ संस्क० पृू० २३६५-६६ -। 

. “४६. ज़्यचन्द्र विद्यालंकार (१९२८)--श्तिहास-अवेश प्रू० ३०७ ( ४थे संस्क० 
पृ० १५८ )। , 
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लोदी ने दिल्‍ली ली, तक से पठानीं में पुनरत्थान: और ,अम्रंसर भ्रवृत्ति 
दिखाई देती है | इसके कद उनकी बस्तियाँ पूरव तरफ द्रमंगे तक ओर 
दक्खिन तरफ कडप और कणूल तक फैल जाती. हैं। शेरशाह इसी 
पुनरुत्थान. की उपज था । मुगल साम्राज्य के आरम्म से अन्त तक 
पठान ज़ो उस साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते रहे सो भी इसी का फल 
था। पन्द्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक की पठानों की इस स्चेष्टता 
की ग्यारहवीं से चौदहवों शताब्दी. तक की उनकी निश्चेष्टता के 
साथ तुलना करने से स्पष्ट दिखाई द्वेता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में 
उनमें पुनरुत्थान की लहर उठी थी । पठान देश में पुनरुत्थान का उदय 
कैसे हुआ, यह महत््व का प्रश्न है जिसकी ओर आज तक किसी 
ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया | 
उन्नीसवों शताब्दी के महाराष्ट्र ओर अफगानिस्तान की तुलना 

करना भी उपयोगी है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक बाजीराव श्म का 
पोता बाजीराव शय जैसे महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी सेना को बुला लाता है, वैसे 
ही अब्दाली साम्राज्य के संस्थापक अहमदशाह का पोता शाहशुजा 
अफगानिस्तान में उसे ले आता है | ,पर मराठे अपने नेता के उस देश- 
द्रोह और अंग्रेजों की संधटित शक्ति के सामने जहाँ किंकत्तव्य-विमूठ 
हो कर घुटने टेक देते हैं, वहाँ पठान शाहशुजा को कुत्ते की मौत मार 
समूची अंग्रेज़ी सेना का संहार कर डालते हैं । इन घटनाओं के आधार 
पर पठानों और अन्य भारतीयों की राष्ट्रीय प्रवृत्ति में अन्तर माना गया 
है। पर ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दियों के पठान शायद इस तरह. का बर्ताव 
न करते, ओर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे महाराष्ट्र और अफ़- 
निस्तान में हुए पुनरुत्थान के स्वरूप और मात्रा का अन्तर ही प्रकट. 
द्ोता है | 

भारत के विभिन्न प्रदेशों म॑ं चोदहवीं से अठारहबीं शताब्दी तक. 
पुनरुत्थान की लददर कैसे, उठी और केसे चली इसकी तफसीलवार “खोज, 
महत्व की होगी. 
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(च) कश्मीर के इतिहास की ११४० ई० से लग० १३७० ई० 
तक जो समीक्षा इसने ऊपर की है उससे उस प्रदेश में भी राष्ट्रीय हास 
ओर पुनरुत्थान की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई दी हैं। १२७२ ई० से लग० 
१३२६ ६० तक कश्मीर पर चार विदेशी चदाइयाँ हुईं | इनमें से पहली 
तीन अर्थात्‌ कज्जल, डुल्च ओर रिंचन की चढ़ाइयों के समय कश्मीरियों 
ने अपने को “सिंह के सामने म्मों की तरह” अ्रथवा “बिलाव के सामने 
चूहों की तरह असहाय माना | चोथी, अचल की, चढ़ाई भी डुल्च की 
चढ़ाई की तरह मयानक होने को थी, पर उसके शुरू होने पर सरदार 
शाहमेर के नेतृत्व में कश्मीरियों ने हिम्मत ओर होसले से काम लिया 
ओर आक्रमक को लौटा दिया | शाहमेर कश्मीरी था; ठेठ कश्मीर दून 
का नहीं तो उसके साथ सटे पहाड़ की तराई का, जो भाषा से पंजाबी 
प्रदेश है, पर जिसका इतिहास में सदा कश्मीर से निकटतम सम्बन्ध रहा 
है। इसके बाद जब शाहमेर का पोता कश्मीरी सेना को उलया कज्जल' 
ओर अचल के देश में दि्दुकश तक ले जाता है, तत्र कश्मीरियों की 
मनोजृत्ति पूरी तरह पलट चुकी थी। यों १३२० और ११६० ई० के 
बीच बड़ा परिवत्तेन हो गया था; कश्मीरी अपने पड़ोसियों को बिलाव 
और अपने को चूहों की तरह मानने के बजाय मनुष्यों के बीच मनुष्य 
बन कर उठ खड़े हुए थे। न केवल वे अपनी रक्षा करने में समर्थ थे, 
प्रत्युत जब अफगानिस्तान का मंगोल शासक दिल्ली से दास पकड़ कर ले 
चला तब कश्मीर के सुल्तान ने उसका रास्ता रोक उन दासों को मुक्त 
कराया | इस पुनरुत्यान के नेता मुस्लिम थे, शायद उन्हें उठ खड़े होने 
की प्रेरणा इस्लाम से मिली हो, इस कारण हम इस उत्थान को भारतीय 
राष्ट्र के जीवन की घटना रूप में न देखें, यह भारी भ्रम होगा । 

( छ ) हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ईसवी तेरहवीं शताब्दी 
कौ अन्तिम ओर चौदहवीं की पहली चौथाई में भारतीय राष्ट्र अपने 
होस की चरम सीमा को छू लेता है, पर उसके शीघ्र बाद ही पुनरुत्थान 
की पहली लहर उठती है, जो पन्द्रहवीं शताब्दी में--जसरथ ख्रोकर, 


नव-परिशिष्ट ४--चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का पुनरुत्यान ४५७ 


जैनुलाबिदीन, कुम्मा, कपिलेन्द्र ओर बहलोल लोदी के समय--अपने 
पूरे यौवन पर आ जाती है। चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों में जो 
प्रादेशिक राज्य खड़े हुए--चादे हिन्दू चाहे मुस्लिम--उन सभी के 
प्रशासक अपने अपने प्रदेश में जनता की रक्षा करने, दृढ न्यायपूर्ण 
शासन बनाये रखने, जनता का हित करने और विद्या ओर कला के 
प्रोत्साहन के आदशों से प्रायः अनुप्राणित रहे |$० किन्तु उस युग की 
अवस्थाएँ ऐसी थीं अंथवा उनके उत्थान की सीमा इतनी थी कि उनमें 
से किसी ने भी समूचे भारत में साम्राज्य स्थापित करने की हिम्मत नहीं 
की | भारत ओर मध्य एशिया मिला कर तब एक ही राजनीतित्तेत्र था । 
सोलहवीं शताब्दी में मध्य एशिया से आये 'मुगलो” ( तुर्कों ) का बंश 
इस अंश में भारत के दूसरे सब्र राज्यों से बाजी मार ले जाता है। मुगल 
साम्राज्य का संस्थापक अकबर भी जैनुलाबिदीन ओर शेरशाह के अपनाये 
आदर्शों की बुनियाद पर ही अपने साम्राज्य को खड़ा करता है। उन 
आदर्शों को यदि वह न अपनाता तो टिकाऊ साम्राज्य खड़ा न कर 
पाता । एक शताब्दी बाद जब वह साम्राज्य उन आदर्शों से डिगने 
लगता है तब पुनरुत्थान की दूसरी लद्दर शिवाजी के नेतृत्व में उठती है 
जिसका वेग फिर एक शताब्दी तक जारी रहता है । 





४७. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९५२ )--इतिदासप्रबेश, अथ संस्करण 
प्‌० ३१६५-६८ । 


नव-परिशिष्ट ५ 
( सातवें व्याख्यान का)... 


“मराठा राज की लूट मार 
ह [ दे० ऊपर प्रृू० १४२-४५ | 

» आरत के मुख्य भाग का साम्राज्य अंग्रेजों ने मराठों से लिया। 
ब्रह्न साम्राज्य लेने के लिए. अनुकूल वातावरण बनाने को उन्होंने मराठा 
शज्ञ को खूब बदनाम किया | अंग्रेज़ों ने यह खेल इतनी चतुराई से 
खेला कि उनकी उड़ाई हुई धूल आज तक भी अनेक इतिहास-विद्यार्थियों 
की आँखों पर छाई हुई है । 

इंतिहास के इस प्रश्न के सम्बन्ध में श्री पथ्वीसिंह महता ने कुछ 
आँखें खोलने वाले तथ्य प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने दिखाया है कि मराठा 
राज की लूटमार विषयक जो धारणा प्रचलित रही है, वह उन्हीं. लोगों 
की करतूतों से अथवा यत्नपू्वक किये हुए, प्रचार से पैदा हुई थी जो 
स्वयं अंग्रेज़ों के भड़काऊ भेदिये या गुप्त कारिन्दे थे। पहले अंग्रेज-मराठा 
युद्ध के पहले से तीसरे मराठा युद्ध के अन्त तक ऐसे अनेक भेदिये 
ओर कासिन्दे अंग्रेज़ों ने छोड़ रक्खे थे । उनमें से जिनका क्षेत्र राजस्थान 
था उनकी करतूतों का दिग्दशन भी महता ने कराया है ।* 

उस युग के राजस्थानी समाज के विभिन्न वर्गों के अंग्रेजी राज के 
अति विभिन्न रुखों की छानबीन करते हुए उन्होंने दिखाया है कि 
राजस्थान के व्यापारियों ओर मुत्सद्ियों का वर्ग बहुत पहले से ही 
अंग्रेज तबनियों के षपडयन्त्रों में लिस था, जब कि जनता और सरदार 
लोग उन विदेशियों से घृणा करते थे। अंग्रेज यजनेताओं ने दूसरे 





१, पृथ्वीसिद महता (१९५०)--इमारा राजस्थान पृ० १६५०२१५६,। . 


नवपरिशिष्ट ४--- मराठा राज की लूट मार ४४६ 


अंग्रेंजमराठा युद्ध के बाद अपने भड़काऊ भेदियों और गुसत कारिन्दों 
द्वारा राजस्थान में लूग्मार और हत्याओं का बाज़ार गर्म कराया, तथा 
उन लुटेरों को, जो भीतर ही मीतर अंग्रेजों के इशारों पर खेल रहे 
थे, जनता पर मराठों के-नाम से अधिकाधिक अस्याचार और उत्पीडन 
करने” को प्रेरित किया । “इससे मराठों की बदनामी ओर जन-साधारण 
में उनके प्रति कठ्ठता के भाव बढ़ते गये | ऐसी दशा में राजाओं के 
साथ जनता और सरदारों को भी उनसे निस्तार पाने के लिए अब 
सिवा अंगरेज़ों का आसरा पकड़ने के ओर कोई उपाय न सूक पड़ने 
लगा, और तब बही व्यक्ति जो इस सारी अराजकता ओर अबव्यवस्था 
के लिए ज़िम्मेबार थे “' अंगरेज़ों का आश्रय लेने के औचित्य का 
अचार जनता में करने लगे। जनता और सामान्य सरदार वर्ग ने भी 
जो अधिकांश में या तो भीतर की सच्ची परिस्थिति से अनमभिश थे या सन 
कुछ जांनते बूकते भी जिन्हें ओर कोई रास्ता सकता न था, तब विवश 
हों कर इसके लिए. एक तरह अपनी सहमति दे दी ।”* 
भारतीय इतिहास के किसी युग में किसी क्षेत्र में समाज के विभिन्न 
वर्गों की विभिन्न मनोद्तत्तियों की इस प्रकार की छानबीन बड़े. पते की 
है 3 इसके द्वारा श्री महता ने “मराठा-ब्रिटिश युगसन्धिँ (१७६५- 
२८१८ ई०) में राजस्थानी नेताओं के उस अद्धत मनोविश्रम की बड़ी 
विशद्‌ व्याख्या की है जिसमें फँस कर अभिमानी राजपूत राजाओं . ने 
विदेशी बनियों से शरण माँगते हुए; स्वयं अपनी गरदनें उनके जुए में 
दें दी थीं.! “मराठा इतिहास” पर अर्थात्‌ १७वीं-१८दीं-१६वीं शताब्दियों 
में मयाठों की प्रमुखता के इतिहास पर इस विवेचना और व्याख्या से 
नया प्रकाश पड़ा है। 





२. वह्दीं १० २०६-०७ | 
१, वहीं घृ० २१६२-६३ की पाद्टिप्पणी भी । 


नव-परिशिष्ट ६ 


( सातवें आठवें व्याख्यानों का ) 


नेपालियों की देन 


[ दे० ऊपर प० १२७-२८, १४१, १६०, १७२ ] 
१. गोरखाली उत्थान का मूल्याडुन 


अठारहवीं शताब्दी ई० के मध्य में हिमालय की कालींगएडक दून 
की गोरखा नामक बस्ती के राजाओं ने अपना राज्य बढ़ाना आरम्भ 
किया । वहाँ के राजा प्रथ्वीनारायण शाह ( १७४२-१७७५४ ई०) ने 
पूरव बढ़ कर ठेठ नेपाल दून को उसकी तीन प्रसिद्ध नगरियों--काठमांडू, 
भातगाँव और पायन--सदहित जीत लिया | गोरखा से आये होने के 
कारण पृथ्वीनारायण, उसके अनुयायी और वंशज गोरखे कहलाये, और 
उनके कारण उनकी भाषा पर्बतिया का दूसरा नाम गोरखाली पड़ गया । 
नेपाल दून से पूरव ओर पच्छिम बढ़ते हुए इन गोरखों ने उन्नीसबीं 
शताब्दी की पहली दशाब्दी तक कश्मीर के पूरव से सिकिम तक प्रायः 
समूचे पहाड़ीभाषी हिमाचल प्रदेश को जीत लिया । इसके बाद अंग्रेज़ों के 
मुकाबले में उन्हें हारना पड़ा और सन्‌ १८४६ में उनका राज्य पूरी तरह 
अंग्रेजों का गुलाम बन गया । प्रथ्वीनारायण के अभिषेक ( १७४२ ई० ) 
से १८४६ ई० तक के नेपाली इतिहास को यों हम सुविधा के लिए 
गोरखाली इतिहास कह सकते हैं, जिस प्रकार शिवाजी के उदय से श्वश्८ 
ई० तक'का महाराष्ट्र का इतिहास “मराठा इतिहास” कहलाता है । 

यह गोरखाली इतिहास भी “हिन्दू पुनरुत्थानँ की उसी प्रेरणा से 
अनुप्राशित था जिससे कि मराठा इतिहास यह बात मेरे जानते पहले- 


नव-परिशिष्ट ६--गोरखाली उत्थाम्र का मूल्यांकन. ४६३६ 


पहल रव० हरप्रसाद शास्त्री ने कही |! उन्होंने मोरखाली इतिहास को 
प्रकटतः इस कारण “हिन्दू पुनरुत्थान” का झंक्ष माना कि गोरखाली भी 
हिन्दू थे और उनकी बढ़ती ठीक मराठा प्रम्ुुखता के युग में ही हुई । 
उसके बाद विद्वानों की दृष्टि से यह बात झओमकल हो गई | सन्‌ १६३६ 
में जब मैंने फिर इस ओर ध्यान खींचा तत्र मुझे मालूम न 
था कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री मुझसे पदले ऐसा कर चुके हैं । 
गोरखालियों की बढ़ती में पुनद॒ध्थान की प्रेरणा होने का अनुमान मेंने उक्त 
कारणों के अतिरिक्त उस ऊँची वीर भावना के आधार पर भी किया था 
जो कि उन्होंने १८१४-१५ में अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाई थी | 
इधर नेपाली विद्वान्‌ श्री सू्यविक्रम शवाली ने श्रत्यन्त श्रमपूर्ण 
अध्ययन, वैज्ञानिक विवेचन और गहरे मनन के आधार पर जो अनेक 
कृतियाँ पर्बतिया में प्रकाशित की हैं? उनसे गोरखाली इतिहास के मार्ग 
पर भरपूर प्रकाश पड़ा है और हमारे अनुमान की सचाई पूरी तरह सिद्ध 
हुई है । यहाँ हमें श्री शवाली द्वारा खोले गये श्रौर श्रन्य ज्ञात तथ्यों के 
आधार पर गोरखाली इतिहास का मूल्यांकन उसी प्रकार करना है जैसे 
हमने ऊपर ( प्ृ० १२६-१४५, १४८-१८० ) मराठा और सिक्‍ख 
इतिह्मासों का किया है, विशेष कर यह देखना है कि गोरखालियों के 
राज्य का जो फैलाव हुआ उसमें कहाँ तक राष्ट्रीय उत्थान की प्रवृत्ति 
काम कर रही थी ओर कि अंग्रेज़ों क्रा मुकाबला पड़ने पर उन्होंने कहाँ 
तक योग्यता दिखाई या नहीं दिखाई । 





१. इरप्रखाद शाख्ती ( १८९७ )०पूर्वोक्त ( मवफ़रि० ४ रिप्फ्णी ४९, ऊपर 
'पू० ४७५१ ), पस्तावना ए० १ सबा पृ० शैकू२ शै८ई़ । 

२, जयचन्‍्द्र विधालंक्रार (१५३६)---नामपुर झभधिमावका श० १७-१६ ! 

३. छू बरिक्रम बाजी (१९६३१४)---(१) रामशाहू को जीबल चरिय (५) द्ल्य- 
शाह फो जीक्रन-चरित्र वा सोर्खा विद्वाय को इतिहास; (१६३५)०-७पृथ्वौनाराबअन्ा 
शाह; (१९४०)--श्रीर बल्लभद्; (१९४३)--अप्नरतिह्‌ क्र । अन्तिम प्न्‍्ध करा 
ईहनदी अनुवाद १५४७ में प्रकाशित हुआ है। 


४६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


२, पृथ्वीनारायण का चरित--नेपाल दून और 
सप्तकौशिकी का विजय 
( १७४२-१७७४ ई० ) 


गोरखाली शक्ति के उदय के पहले केवल २६ मील लम्बी १६ 
मील चौड़ी नेपाल दून में तीन नगरियों के तीन राज्य थे, जिनमें उस 
दून के पब्छिम त्रिशुलीगंडक तथा पूरव दूधकोसी तक का मी-अर्थात्‌ 
सत्र मिला कर पूरव-पब्छिम १०० मील लम्बा--प्रदेश सम्मिलित था। 
उसके पब्छिम सप्त-गण्डकी अर्थात्‌ गणडक के प्रखवण्तेत्र में चौबीस 
ओर उसके पच्छिम घाघरा के प्रखवणक्षित्र में बाईस राज्य थे | दूधकोसी 
के पूरव तिस्ता तक तथा काली नदी के पच्छिम अलमोड़े से चम्बे ओर 
कांगड़े तक उसी प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे ।४ हिमाचल के राज्यों 
की राजनीतिक दृष्टि की परिधि तब कितनी क्षुद्र थी सो इसी से प्रकट है । 
उस क्ुद्रतामय वातावरण में गोरखालियों ने समूचे हिमाचल को एक 
राज्य में ले आने की चेष्टा जगा कर स्पष्ट ही नये युग का आरम्भ किया |, 





४. किकपैट्रिक (१८१९)--ऐलन ऐकाउंट औफ दि किंगडम औफ नेपाल 
( नेपाल राज्य का विवरण ) तथा फ्रांसिस हैपिल्टन (१८१९)--ऐन ऐकाउंट औफ़ 
दि किंगडम औक नेपाल ऐंड ओऔफ़ दि टेरिटरीस ऐनेक्स्ड ठु दिस डोमीनियन बाइ 
दि हाउस श्रौफ़ गोरखा ( नेपाल राज्य का तथा गोरखा के राजवश्ग द्वारा उस राज्य 
में जोत कर मिलाये प्रदेशों का विवरण ) में इन सब राज्यों का पूरा समकालिक, 
ब्यौरा है, जिससे हिसाचल की तात्कालिक स्थिति पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। 
ईं० टी० ऐटकिन्सन ( १८८३ )--नोट्स औन दि दिस्टरी औफ दि हिमालयन 
डिस्ट्रिक्टस औफ दि नौर्थवेस्ट प्रौर्विलित औफ़ इंडिया ( भारत के उत्तरपच्छिमी 
प्रान्तों के हिमालय वाले ज़िलों के इतिहास पर टिप्पणियाँ ) में कुमाऊँ-गढ़वाल के,. 
हचिसन और फ़ोखल ( १९३१ )-- दिस्टरी औफ्‌ दि पंजाब दिल स्टेट्स ( पंजाब 
की पहाड़ी रियासतों का इतिहास) में जमना से चनाब तक के, तथा सू० वि०- 


ज्वाली ( १९३५ )--एथ्वीनारायण शाह में सप्तगण्डकी के राज्यों की ऐतिहासिक 
विवेचना है । 


नवप्ररिशिष्ट ६--प्रथ्वीनारयायण का चरित ४६ ३. 


गोरखालियों में वइ महत््वाकांच्ा और विजिगीषु भावना कैसे जगी 
यह उनके इतिहास का पहला प्रश्न है । । 
गोरखाली राजवंश के उद्धव के विषय में मेवाड़ में यह अनुश्रुति 
डै कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ जीतने पर राजा रत्नसिंह का भाई 
कुम्मक्ण वहाँ से निकल गया, उसके वंशज कुमाऊँ में आ बसे और 
कालान्तर में गएडक की दून में पाल्पा में आये | नेपाल की अ्रनुश्र,ति* 
भी इससे मिलती-जुलती है, पर उसमें कुछ गोलमाल भी है ( सू० 
'बि० शवाली , १६३३--द्रव्यशाह् पु० १-६ तथा परिशिष्ट) । . इन ' 
-अनुश्रुतियों की सचाई जाँचने को हमारे पास अ्रभी तक कोई साधन' 
नहीं । गोरखाली राजवंश के उपनाम शाह से मुझे यह सूकता है कि 
काबुल-ओरोहिन्द-सेरा का जो शाहि राजवंश महम्‌द गज़नवी द्वारा उखाड़ा 
जाने पर कश्मीर और हिमालय की अन्य अनेक दूनों में मिखर गया 
था, यह शाह वंश भी उसी की कोई शाखा तो नहीं है । 
जो भी हो, १५वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश के गएडक दून में. 
“आने पर इनके साथ आये आयमभाषी लोग मुख्यतः खस थे, 'जो प्राचीन 
काल से कश्मीर से मध्य हिमालय तक की अनेक दूनों में रहते थे। 
-गण्डक दूनों के स्थानीय निवासी किरात दर्वंश के मगर और गुरुग लोग 
थे, जिनका तब से इन आयभाषियों के साथ मिश्रण होने लगा । १४५६ 
ईं० में उक्त क्षत्रिय राजवंश का एक पुरुष पाल्पा के पब्छिम रिडी 
में स्थापित हुआ । उसके वंशजों ने आगे उसी प्रदेश में भीरकोट, सतहूँ, 
गरहूँ, नुवाकोट, कास्की आदि ठिकाने ज्ञीते । कास्की में उस वंश के 
- राजा यशोत्रह्म को कास्की के पूरव लमजुडः बस्ती की प्रजा ने स्वयं अपना 
राजा बनाया | यशोत्रह्म के दूसरे बेटे द्रव्यशाह ने गोरखा बस्ती को जीत 
१५४४६ से १४७० तक वहाँ राज्य करते हुए अच्छे शासन की नींव 
डाली | फिर द्रव्यशाह के पोते रामशाह ने उस राज्य की सीमाएँ ओर 
- समृद्धि खूब बढ़ाई तथा विधान-्यवस्था ओर न्याय-मयांदा की स्थापना 
- कर प्रसिद्धि पाई ( १६०६-१६३३ )। . 


।88॥ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुतथान 


गोरखा राज्य का बह गौरब आगे चार दशाब्दियों तक बना रहा,. 
किन्तु रामशाह के पोते प्रथ्वीपतिशाह के प्रशाचन ( १६६६-१७१६ ) 
में पड़ोसी राज्यों ने उसका बहुत सा प्रदेश छीन लिया। हएृथ्वीपति की 
मृत्यु पर उसका पोता नरभूपालशाह राजा हुआ | १७३७ में नुवाकोट 
की लड़ाई में हारते पर उसे मानसिक रोग ने आ थेरा। यह नुवाकोट 
गंडक दूम वाले नुवाकोट से भिन्न ओर गोरखा से ठेठ नेपाल दून के 
रास्ते पर है। नरभूपाल के रुग्ण होने से गोरखा राज्य की दशा बिगड़ने 
लगी, पर नरभूपाल की जेठी रानी चन्द्रप्रभावती ने उसे सँमाल लिया । 
नश्भूपाल की दूसरी रानी कोशल्यावती ने २७ दिसम्बर १७२२ को पुत्र 
पृथ्वीनाराषण को जन्म दिया था। १७४२ ई० में उसके पिता की मृत्यु 
होमे पर चन्द्रभमा ने उसे गोरखा की गद्दी पर बिठाया | 

पृष्बीनारायण ने माँ चम्द्रप्रभा से परामर्श कर नुबाकोट पर फिर 
आक्रमण किया | नेपाल दून के काठमांडू श्रोर पाटन के राजाओं ने 
नुबाकोट को सह्दायता दी | प्रथ्वीनारायण सफल न हुआ | तन्न उसे यह 
सूक्ा कि मदेख? (८+मध्यदेश, नेपाल के दक्खिन का मैदान) से बन्दूक 
बारूद छादि ला कर अपनी सेना की शक्ति बढ़ानी चाहिए। इस उद्दश 
से उससे माँ चन्द्रप्रमा से आशीर्थाद ले कर काशी की यात्रा की ओर 
वहाँ से बन्दूक़ मारूद घनामे वाखे कुछ कारीगरों को अपने साथ लाया ।* 
बन्दूकों तोषों का प्रयोग मदेख में इसके दो शताब्दी पहले से चल रहा 
था, ओर हिमाचल के लोग वहाँ बराबर आते जाते ये । फिर मी प्रथ्वी- 
 नाशयण से पहले हिमाचली राज्यों के नेताज्ों का ध्यान उनकी ओर 


५. यह वृत्तान्त श्री झ्वाली ने दिया दै ((० ना० शाह ५० ५७-६०, ६८) 
किन्तु यह बात पढले से विदित थी कि द्विमाचल के इस भाग में आग्नेय श्र्॒रों का 
प्रयोग पदलिेपदइल पृथ्वीनारायण ने चलाया, देखिए जी० आर० सी० विलियम्स 
(१७७४)--दिस्टी स्किल ऐड रहैंटिस्टिकल मेमौयर औफ़ देहरादून ( देहरादून को 
ऐतिहासिक और अंकास्मक विवरण ) एृ० ११३। ओ शवाली के वृत्तान्त से यहद्द 
स्पष्ट दुआ है कि कैसी परिस्थिति में ऐसा हुआ ३ 


नवपरिशिष्ट ६--प्ृथ्वीनारायशु का चरित डदप, 


नहीं गया था इससे प्रकट है कि वे कैसी गहरी नींद में सोये हुए, थे | 

' काशी से लौट कर प्रथ्वीनारायण ने नुवाकोट को जीत लिया | 'तत्र 
उसने नेपाल दून की ओर ध्यान दिया। सवा चार सौ वर्गमील की वह 
दून कश्मीर के बाद हिमालय का सब्रसे उपजाऊ अंश है। न केवल 
पूर्वी हिमाचल प्रत्युत भूटान ओर मध्य तिब्बत के भी आर्थिक जीवन 
की वह घुरी है । उसे लेने के लिए जो लम्ब ओर गहरा युद्ध प्रथ्वी- 
नारायण को करना पड़ा उससे प्रकट है कि वहाँ के लोग कड़े लड़ाके 
थे और उनके राज्यों की शक्ति काफ़ी थी। प्रथ्वीनारायण ने नेपाल दून 
के चोंगिद पहाड़ों को जीतते हुए उनपर अपनी गढ़ियाँ स्थापित कीं। 
नेपाल का व्यापार तब कश्मीरी मुस्लिमों ओर एक विशिष्य पन्‍्थ के 
ग़ोंसाइँयों के, जो साधु वेश में रहते हुए व्यापार और युद्ध भी करते थे, 
हाथ में था। १६२८ ई० से नेपाल में कापुचिन पन्थ के ईसाई युरोपा 
प्रचारक भी रहते थे | नेपाल का घेरा पड़ने पर इन विदेशी व्यापारियों 
और प्रचारकों ने बाहर जा कर पृथ्वीनाययण की निदयता के बारे में 
बढ़ा चढ़ा कर कहानियाँ उड़ाई और मारत और तिब्बत के शासकों को 
उसपर श्राक्रमण करने के लिए. उकसाया | बंगाल-बिहार की नवाबी 
सन्‌ १७६० में मीर कासिम को मिली थी, और वह ईस्ट इडिया कम्पनी 
के शिकंजे से निकलने के लिए अपनी स्वतन्त्र शक्ति बनाने के प्रयत्न 
में लगा था| मीर कासिम ने अपने अरमिनी सेनानायक गुर्गीनखोँ के 
साथ १७६२ में चम्पारन के उत्तर मकवानपुर दून पर चढ़ाई की। 
'पृथ्वीनारायण की सेना ने उसे पूरी तरह हरा कर भगा दिया । 

१७६७ से प्रथ्वीनाययण ने नेपाल दून के भीतर युद्ध छेंड़ा | वहाँ 
के एक पराजित राजा, कश्मीरी ओर गुसाई व्यापारियों ओर कापुचिन 
अचारकों ने इस बार ईस्ट इंडिया कम्पनी से सहायता माँगी | १७६७ ई० 
में कम्पनी ने मेजर किनलोक को, जो तभी त्रिपुण पर चढ़ाई कर के 
लौंग था, प्रथ्वीनारायण के विरुद्ध भेजा । किनलोक ने दरमभंगे की 
कमला नदी के साथ बढ़ते हुए जनकपुर की तराई पार कर सिन्धूली 

३० 
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गदी ले ली। प्रथ्वीनारायण भी चौकन्ना था। उसकी सेना पायन को 
लगभग जीत चुकी थी कि उसने उसे समेट कर दक्खिन भेजा | किन- 
लोक गोरखालियों से मार खा कर भाग आया | १७६४-६४ में अंग्रेजों 
ने बक्सर ओर कोड़ा की लड़ाइयों में नवात्र मीर कासिम के साथ साथ 
अवध के नवाब शुजाउद्दोला, मुगल सम्राट शाह-आ्लम और मल्हार 
होलकर को भी हरा कर भगा दिया था। तब से वे मानने लगे थे कि 
भारत की कोई शक्ति उनके सामने ठहर नहीं सकती | उस दशा में 
गोरखालियों के हाथों किनलोक की हार उनके दिलों में कैसी करकती. 
रही इसकी कल्पना की जा सकती है। अंग्रेज ऐतिहासिक आज तक उस: 
हार को मानना नहीं चाहते ओर यह लिखते आते हैं कि बरसाती मौसम 
के कारण किनलोक तराई के जंगल या नदियों को पार न कर सका ओर 
लोट आया । तथ्य यह है कि उसने बरसात के बाद अक्तूबर में प्रयाण 
किया थां-ठीक उस ऋतु में जो भारत में सेना की चढ़ाई के लिए 
सर्वोत्तम मानी जाती है--तथा दिसम्बर में बह पीछे हटा था। बाहरी 
हस्ताज्षेप को दो चेशओं को यों विफल कर १७६६ तक प्रथ्वीनायायण ने 
नेपाल दून के राज्यों को पूण जीत लिया | 
इसके बाद उसने पच्छिम तरफ सप्तगंडकी को जीतने का फिर प्रयत्न 
किया, किन्तु उसमें सफल न हुआ । १७७० के बाद उसने पूरव तरफ 
दूधकोसी लाँध किरॉतियो' के देश में प्रवेश किया ओर तीन वर्ष में 
अपनी राज्यसीमा किराँतियों की पूर्वों सीमा अरुण नदी तक पहुँचा दी। 
६. किरात शब्द हमारे प्राचीन वाइ मय में ठीक उस अश्रथ में है जिसमे 
आधुनिक भाषाविज्ञानी और नृवेशविज्ञानी तिव्वतव्मों छब्द का प्रयोग करते है: 
देखिए जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३० )-भारतभूमि और उसके निवासी पृ० 
१७१, ३१०५-३६; (१९३३)--भार० इति० की रूपरेखा पृ० ८र ८३, १०६० | दूध- 
कोसी और अरुण के बीच रहने वाली उस महान्‌ नृवंश की शाखा का विशिष्ट जाम 
वही किराँत है। नेपाल राज्य के मगर गुरु'ग नेवार किर्सेत लिम्बू और लिखुओं 
के दक्खिनपूरव रहने वाले राइ सभी किरात नृवंश के हैं । 
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किराँतियों के दक्खिन का चौदण्डी राज्य भी, जिसकी राजघानी उदयपुर 
गठी थी, उसने जीत लिया । -वहाँ का राजा कणसेन मोरंग ( पुर्णिया के 
उत्तर विराटनगर के चौगिद॑ की तराई ) भाग गया । अरुण और 
तमोर के बीच लिम्बू लोग बसते हैं, जिससे वह प्रदेश लिम्बुश्रान या 
दसलिम्बू ( लिम्बुश्लों के दस विभाग ) कहलाता है। लिम्ब॒गों ने 
प्रथ्वीनारायण का आधिपत्य स्वयं मान लिया। इसके बाद उसने 
लिम्बुआन के दक्खिन का मोरंग भी जीत लिया, जिससे उप्तकी सीमा 
कनकाई नदी तक पहुँच गई। फिर कनकाई और तिस्ता के बीच की 
तराई का बहुत सा अंश ले कर उसने अपनी सीमा सिकिम के साथ सटा 
दी। सन्‌ १७७४ से यों गोरखालियों की सिकिम से मुठभेड़ छिड़ी जो 
१८१४ तक चलती रही | १० जनवरी १७७५ ई० को प्रथ्वीनारायण की 
मृत्यु हुईं। आज नेपाल राज्य जितना है उसका पूर्वी आधा भाग (श्र्थात्‌ 
ठेठ नेपाल दून और कोसी का प्रखवरणक्तेत्र या सप्तकौशिकी ) यों उसका 
खड़ा किया हुआ है | 

पर प्रथ्वीनारायण केवल विजेता न था। उसके सामने सुशासन का 
ओर अपने देश को खुशहाल ओर समृद्ध बनाने का आदर्श था। 
“प्रश्बीनारायण का दृढ विश्वास था कि कृषक प्रजा ही राजा का बल है 
आओर उसकी समृद्धि म॑ राजा की समृद्धि है। बह गोरखाली और नेवार 
में कोई मेंद न करता था । मेरा मुल्क ४ जातों ३६ वर्णों की फुलवारी 
है ओर सब्बको अपना कुलधर्म का कार्य करना चाहिए यह *”* (उसका) 
उपदेश था । जानबूम कर न्याय बिगाड़ने और घुस खाने वाले हाकिम 
राजा ओर राज्य के महाशत्रु गिने जाते ओर अपराध करने पर प्राण- 
दण्ड या सवस्व-हरण की सजा पाते थे । स्वदेश की आर्थिक समृद्धि 
( प्रथ्वीनारायण ) के जीवन का प्रधान लक्ष था।” ( प्ृ० ना? शाह 
पृ० १६८६६ )। इस लक्ष का अनुसरण करते हुए. उसने यह नीति 
निर्धारित की थी कि नेपाल का देशी विदेशी व्यापार नेपालियों के ही. 
हाथ आ जाय, देश के लिए आवश्यक कपड़ा देश में ही बने ओर 
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काँच के सामान जैसी विलास-सामग्री देश में न लाई जाय जिससे देश 
का धन बाहर न जाय ( वहीं पृ० ११८४-८८ ) | इसी लक्ष का अनुसरण 
करते हुए प्थ्वीनाययण ने नेपाल में ज॒बा खेलने पर रोक लगाई, 
विदेशी नतकियों का आना रोका ( वहीं प्रृ० १६२ ) तथा नेपाल की 
मुद्रा का सुधार किया | उसके पहले के नेपाली राजाश्ोों के सिक्‍के में 
बहुत मिलावट होने लगी थी जिसे दूर कर उसने खरा सिक्‍क्रा चलाया । 

उस युग में और उसके बहुत काल पहले से तिब्बत में नेपाल का 
हो सिक्का चलता था। अ्रभी हाल तक मी तिब्बत और भूटान में नेपाली 
सिक्का ही चलता रहा है ( शायद १६४० म॑ चीन द्वारा तिब्बत का 
पुनदद्धार किये जाने के बाद वह बात न रही हो )। उस सिक्के को 
तिब्बत में नेपाल के एक पहले राजा के नाम से महेन्द्रमन्ली कहते थे। 
पृथ्वीनारायणु ने जब नेपाल का सिक्‍का सुधारा तत्र तिब्बत के शासकों 
से भी पुराने मिलावटी सिक्के का चलन बन्द करने को सहयोग माँगा | 
किन्तु उन्होंने सहयोग नहीं दिया और पुराने खोटे सिक्के को चलने देते 
रहे । खोटा सिक्का खरे सिक्के को निकाल देता है यह अथशासत्र का 
बुनियादी सिद्धान्त है। तिब्बत में चलने बाला खोदा सिक्का नेपाल के 
नये खरे सिक्के को भी बाजार से निकाल न दे इसका एक ही उपाय 
था कि तिब्बत के व्यापार पर रोक लगा दी जाय । प्रथ्वीनारायण ने वैसा 
किया, जिससे दोनों देशों में तनातनी बढ़ी और आगे जा कर युद्ध 
हुआ ।” यों हम देखते हैं कि प्रथ्वीनारायण के अपनी प्रजा के आर्थिक 


७. किकृपैट्रिक ( १८११ )--पूर्वोक्त, ए० ३३९-४४। तिब्बत से नेपाल के 
झगड़े के कारण चीन ने १७९२ में नेपाल पर चढ़ाई की । उस चढ़ाई की आशंका 
होने पर नेपाल ने गंगा-काँठे की अंग्रेजी सरकार से सन्धि की जिसकी बद्ौलव किके- 
पैट्रिक को फ़रवरी १७५३ में नेपाल भेजा गया। नेपाल में पैर रखने बाला बह पहला 
झंग्रेज्ञ था। नेपाल दरबार ने तिब्बत से हुए झगड़े के कारणों का जो विवरण तब 
दिया उसका उपयु क्त अनुवाद किकंपैद्विक ने अपने ग्रन्थ के परिशिष्ट में दिया है। 
इस विवरण में आर्थिक इतिहास विषयक अत्यन्त महत्त्व की जानकारी है, पर आज 
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स्‍तर को उठाने के प्रयत्नों के कारण जैसे नेपाल के पुराने विदेशी 
व्यापारी उसके विरोधी हुए, वैसे ही तिब्बत और नेपाल के शासकों के 
बीच भी रस्साकशी शुरू हुई । 

नेपाल-विजय के बाद ए्थ्वीनारायण ने कापुचिन पादरियों को, 
जिन्होंने अंग्रेजों को नेपाल की भीतरी जानकारी दे कर नेपाल पर चढ़ाई 
के लिए, उकसाया था, निर्वासित कर दिया । वे लोग तब बेतिया के 
पास आ कर रदनें लगे | उनके मुखिया जिउसेप्पे ने प्रथ्वीनारायण के 
नेपाल-विजय की कहानी उसके अ्रत्याचारों की बातें बना और बढ़ा 
चंद कर लिखी ।* “प्रथ्वीनाराबण को हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई अंग्रेज़ी 


तक किसी अ्रथश्ाख्री या ऐतिहासिक ने इसका उपयोग नहों किया। बाद 
के लेखकों ने नेपाल-तिब्बत कगडे का जो व्योरा दिया है उसमें इस बुनियादी 
कारण की उपेक्षा कर छोटी बातों की ही चर्चा की है अथवा इस सिक्के वाली बात 
की उलटपुलट ढंग से कहा है । श्री स्‌ू० वि० शवाली का ध्यान किर्कपैट्रिक के ग्रन्थ 
के इस परिशिष्ट की ओर न गया हो यह हो नहीं सकता, पर इस आथिक समस्या 
की काॉंठनाई को देखते हुए उन्होंने इसे सुलमाने का यत्न नहीं किया । 

८. फ़ादर जिउसेप्पे (१७९५०)--ऐन ऐकाउंट औफ़ दि किंगडम ऑफ़ नेपाल 
( नेपाल राज्य का विवरण ), एशियाटिक रिसर्चेस ( एशियाई खोज ) जि० २ 
( लंदन का पुनमु द्रण १७९९ ) ए० ३०७-२२। पृथ्वीनारायणश का उल्लेखनीय 
श्रत्याचार था १७६५ में कीत्तिपुर के विजय के बाद वहाँ के लोगों की नाके कटवाना । 
कीत्तिपुर नेपाल दून के दक्खिनपच्छिमी कोने में पाटन राज्य के अन्तर्गत था। 
श्री ज्वाली का कदना है कि वहाँ कुछ लोगों की नाकें काटो जाने की बात सत्य है 
क्योंकि ललितावल्लम-कृत समकालिक संस्कृत काव्य पृथ्वीन्द्रवर्ण नोदय में भी उसका 
उल्लेख है, पर सारी जनता के उस रूप में दण्डित किये जाने की बाच निरी 
अत्युक्ति है ( ४० ना० शाह पृ० १४३-४४ ) | पंडित गुणानन्द के पूबजों की लिखी 
बंशाबली के अनुसार १२ वर्ष से बड़ी आयु के सब पुरुषों की नाव! काटी गई थीं, 
और उनकी संख्या ८६५ थी, दे० डेनियल राइट का मुंशी शिवशंकर से करवाया 
हुआ उक्त बंशांवली का अनुवाद ( १८७७ )--हिस्टरी औफ़ नेपाल ( नेपाल का 
इतिद्ास ) ए० २५९ । ध्यान रहे कि नेपाल में अंगच्छेद का दण्ड उस युग में 
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शक्ति का बहुत डर था ।? उसका कहना था कि दक्षिण के समुद्र के 
बादशाह (अर्थात्‌ अंग्रेज ) के साथ मेल तो रखना चाहिए, किन्तु वह 
महाचतुर है” अ्रतः उससे दूर ही रहना चाहिए ( ए० ना० शाह 
घु० श्यू८, २०१)! 

अंग्रेजों को दूर रखने की यह नीति ठीक वही हैं जिसे उस शताब्दी 
के आरम्म में रामचन्द्र नीलकण्ठ बावडेकर ने महाराष्ट्र के सेघावियों के 
सामने रकखा था ( ऊपर प्ृ० १५७३ )। चीन के राजनेता भी उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक इसी नीति पर चलने का यत्न करते रहे । भारत 
के अ्रनेक प्रशासकों ने अपने राज्यों म॑ इन विदेशियों को खुला व्यापार 
करने, बस्तियाँ बसाने ओर उन बस्तियों में अपने देश के कानून के 
अनुसार शासन चलाने की जो छूट दे दी थी, उससे यह नीति बेहतर 
थी | पर इससे भी युरोपियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था । यह 
बात भी उल्लेखनीय है कि सन्‌ १७७० तक अंग्रेजों के महाचतुर या 
छुली होने की बात हिमालय के भीतर रहते एध्वीनारायण ने पहचान 
लीथी। 

“तिब्बत के साथ स्वयं फगड्ाा न करने की उसकी नीति थी, पर 
यदि युद्ध आ ही पड़े तो उसके लिए, वह सदा प्रस्तुत था | चीन के प्रति 
उसके हृदय में भय और श्रद्धा थी। चौन के विशाल देश, प्राचीन 
सभ्यता ओर बड़ी जनसंख्या के कारण चीन के साथ अपना विशेष 





साधारण था । तो भी कीत्तिपुर की यह घटना प्रथ्वीनारायण की कीर्ति पर थब्बा 
है इसमें सन्देह नहीं। पर दूसरी तरफ उसी इतिहास में दूसरे किस्म की घटनाओं 
का उल्लेख भी है। नेपाल दून के पूर्वी! भाग में चौकोट गाव के मुखिया भहीन्‍्द्रसिंद 
ने १० दिन प्थ्वीनारायण की सेना को रोके रक््खा । अन्त में उसके मारे जाने पर 
पृथ्वीसारायण ने उसके शव पर के घाव देख कर कहा कि ऐसे बीर के परिवार का 
भरण-पोषण होना चाहिए और तुरन्त उसका प्रबन्ध कर दिया ( वहीं ए० २५५ ) | 
जान पड़ता दै कि क्रोध के आवेश सें ऋर काये कर डालने की प्रवृत्ति के बावजूद 
*गे एथ्वीनारायण उदात्त प्रकृति का पुरुष था। 
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सम्बन्ध न होने पर भी वह चीन को आदर की दृष्टि से देखता था ।” 
(( वहीं पघू० २०१ )। 

पृथ्वीनारायण के स्वभाव व्यक्तिगत जीवन ओर साथियों के विषय 
में श्री ज्ञाली ने लिखा है कि वह धार्मिक वृत्ति का मनुष्य था ( प्रु० 
१६० ), कभी कहीं उसने क्रोध के आवेग में अथवा भयप्रदशन के 
लिए, कोई निर्दयतापूर्ण काय भले ही किये हों तो भी वह निर्द्र प्रकृति का 
मनुष्य न था (पृ० १६६) “ अमीष्ट-सिद्धि के निमित्त दुष्कर “' कार्य 
करने को वह सदा प्रस्तुत रहता था | उसका पारिवारिक जीवन श्रत्यन्त 
प्रेमपूर्ण था। उसकी मातृभक्ति अलौकिक थी तथा अपने सहोदर और 
बिमातृक भाइयों को उसने कभी भेद की दृष्टि से नहीं देखा था। “'' स्वय 
साधारण पत्न होने पर भी विद्वानों का आदर करता था। उसके दरचार 
में अनेक उच्च कोटि के पंडित थे । असि बृत्ति और मसि दृत्ति दोनों में 
निपुण वीरभद्र ने उसकी आज्ञा से यज्ञाथ-यद्धति नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी | उसके विषय में ““ दो खण्डकाव्य लिखने वाला ललितावल्‍लभ 
भी उसका आश्रित था । जयमंगल, महेश्वर, हरिदत्त, कुलानन्द, बाल- 
कृष्ण आदि वेद धमशास्त्र ज्योतिष आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने उसके 
दरबार में आदरणीय स्थान पाया था | कुशल राजनीतिश ओर बीर 
योद्धाओं का प्रथ्वीनारायण के दरबार में बड़ा मान था” (प्रृ० २००)। 
योग्य मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उचित पद पर बिठाने की प्रथ्वी- 
नारायण में वास्तविक योग्यता थी जिससे उसे सच्चा जननायक कहना 
चाहिए | 

यों हम इस महापुरुष के चरित में जो विजिगीषु भावना, उत्कट 
देशप्रेम, न्वाय्य ओर कल्याणकर शासन स्थापित करने के आदश की 
सिद्धि के लिए अथक अ्रम करने और सब प्रकार के कष्ट मेलने की 
ज्मता, निष्ठा, दृदता तथा जागरूकता पाते हैं, वह कहाँ तक इसे अपने 
'पूबंजों से दाय में मिली थी और किन परिस्थितियों में जगी और पनपी 
थी, ये प्रश्न हैं जिनपर कि और प्रकाश पड़ना चाहिए. । हम यह जानते 
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हैं कि पृथ्वीनारायण के साथी बहुत से ब्राह्मण मी थे जो उसके नेपाल- 
युद्ध के अवसर पर वहाँ की जनता के बीच जा कर उसे उसके शासन 
के लाभ सममाते थे। यों प्रथ्चीनारायण के चौगिद उस जैसे आदर्शों 
और विचारों बाली मंडली थी। पर उस मंडली में वे आदश और विचार 
कैसे कहाँ से आये या जगे ओर पनपे इसपर ओर प्रकाश पड़ना 
चाहिए, 
हमें यह भी जानना चाहिए, कि प्रथ्वीनारायण के चरित और समूचे 
गोरखाली इतिहास की व्याख्या दूसरे ढंग से भी की जाती रही है) 
उदाहरण थ, सी पचासों में काठमांड्ठ की अंग्रेज! रेज़िडेंसी के सजन 
डा० देन्नी आम्त्रोस ओल्डफील्ड ने प्रथ्वीयारायण के नेपाल-विजय की 
कहानी कापुचिन पादरियों वाली कहानी में खूब नमक-मित्र लगा कर 
कहने के बाद और यह बताने के बाद कि मेजर किनलोक के अधीन सेना 
तिब्बत और नेपाल के व्यापार की रक्षा के लिए” (! ) भेजी गई थीः 
तथा किनलोक सन्‌ १७६७ की “बरसात के मध्य में नेपाल के पहाड़ों के 
नीचे पहुँचा था, उस कहानी का उपसंद्यार यों किया है-- प्रश्वीनारायण 
कायर चालबाज़ और मनुष्यताहीन राजा था। नेपाल का राज्य पाने पर 
उसने बड़े अ्रत्याचार किये, भूतपूर्व *“' राजवंश से सम्बद्ध प्रायः प्रत्येक 
प्रमुख व्यक्ति को कत्ल किया । ““' गोरसों ने अपने सब विजयों के साथ 
जो पाशविक बबरता दिगखाई उससे अपने नाम पर सदा के लिए. कलंक 
लगा लिया है। कहते हैं प्रथ्बीनारायण के साथ जो गोरखा सेना नेपाल 
में गई वह संख्या में बहुत कम थी, शख्रा्र ओर सन्नाह में तथा नियम- 
पालन में दरिद्र थी। उसके राजा के पास इतने साधन न थे कि और 
सेना भरती करता या सैनिकों को अधिक कार्यक्षम बनाता। इसीलिए 
( नेपाल ) दून जीतने में उसे इतना काल लगा । बहुत सम्मवतः यह 
सच है कि उसकी सेना अत्यन्त अक्षम दशा में थी। पर इस तथ्य से **' 
( नेपाल के पहले राजवंश » की बीर देशभक्तिगसावना को कम न मानना 
चाहिए. ““ यदि किनलोक की चढ़ाई दुर्भाग्य से विफल न होती तो "** 
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(बह) वंश नेपाल की गद्दी पर बना रहता [?* 

डा० झ रोल्डफ़ील्ड का यह विचार प्रतीत होता है कि कायर प्रथ्वी- 
नारायण ने, जिसकी सेना भी मुट्ठी भर ओर किसी काम की न थी, केवल 
अपनी चालबाज़ो ओर निदयता के बल पर अदाई सो मील लम्बा नब्बे 
मील चोंड़ा राज्य खड़ा कर लिया | यह कहने के बाद उन्हें याद आता 
है कि नेपाल के जिन पुराने राजाओं सरदारों ओर सैनिकों ने प्रथ्वी- 
नारायण का चार बरस डट कर मुकाबला किया था उनकी तो वे बड़ी 
ज़ोरदार भाषा में प्रशंता कर आये हैं, तत्र वे फरमाते हैं क्रि उस कायर 
की निकम्मी सेना से द्वार जाने वाले उन नेपालियों की वीरता और देश- 
भक्ति को कम न मानना चाहिए, केवल यही दुर्भाग्य था कि किनलोक 
उनकी सहायता को न पहुँच सका ! इस व्याख्या से इतिहास के किसी 
प्रश्न पर प्रकाश पड़े या न पड़े, इस अंग्रेज शल्यचिकित्सक के अपने 
मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य प्रकाश पड़ता है। काश कि किनलोक- 
काठमांडू पहुँच जाता और इस निगोड़े गोरखालो राज्य की जड़ 
ही न जम पाती, यद्द टीस ही उसके कहने का सार है। यह टीस 
साम्राज्यलिप्सु अंग्रेजों को १८ सी अस्सियों तक क्योंकर सालती रही 
यह बात स्वयं गोरखाली इतिहास पर काफी प्रकाश डालती है । 


३, सिंहप्रताप राजेन्द्रलक्ष्मी और बहादुर के शासन-- 
गंडक से गंगा तक विजय 
( १७७३४-१७६४ ई० ) 
पृथ्वीनारायण के बेटे सिंहप्रताप ने केवल पौने तीन बरस ( जनवरी 
१७७५-अक्तूबर १७७७ ) राज्य किया | उस अवधि में भी सप्तगण्ड की 
के तनहूँ राज्य का कपिलास प्रदेश गोरखालियों ने जीता इससे उनकी 
अग्रसर प्रवृत्ति का जारी रहना सूचित होता है | 





९. ओल्डफील्ड ( १८८० )--स्केचेस फ्रौम नेपाल हिस्टौरिकल ऐंड 
डिस्क्रिप्टिव ( नेपाल के ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रेखाचित्र ) १ पृ० २७५-७६ ७ 
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सिंहप्रताप की मृत्यु पर उसका बेटा रणबह्दुर केवल २|। बरस का 
था। सिंहप्रताप के प्रशासन में उसका छोटा भाई बहादुर बेतिया जा 
बसा था; अब उसने लॉट कर अपने भतीजे के नायब रूप में राजक्राज 
हाथ में कर लिया | पर राजकाज चलाने में सिंहप्रताप की विधवा राजेन्द्र- 
लक्ष्मी से उसकी नहीं पटी। उसने अपनी मावज को केद किया । 
पीछे जनमत के दबाव से उसे उसको छोड़ना पड़ा ओर स्वयं फिर बेतिया 
की राह लेनी पड़ी | यों तीन वर्ष ( १७७७-८० ) देवरभौजाई के झगड़े 
में बीते, जिस बीच नेपाल राज्य की बढती रुकी रही । 

१७८० से ८६ तक राजेन्द्रलह्मी ने अपने बेटे के नाम पर शासन 
किया । वह बड़ी प्रतिमा और जीव वाली खत्री थी, उसने सेना के संघटन 
में अनेक सुधार किये । १७८१ से गोरखालियों की विजय-यात्रा 
फिर जारी हुई | नेपाल दून अब उनके हाथ में होने से उनके विजयों के 
लिए अच्छा श्राधार उपस्थित था। राजेन्द्रलद्मी के शासन में उन्होंने 
सप्तगशइडकी के मुख्य अंश जीत लिये। पब्छिमी विजयों के नेताओं में 
अमरसिंह थापा भी था, जिसके पिता ने प्रथ्वीनारायण के ज़माने में वीर 
गति पाई थी | 

राजेन्द्रलक्ष्मी की मृत्यु के बाद १७८६ में बहादुर ने बेतिया से लोट 
कर नेपाल का शासन फिर हाथ में लिया | पब्छिमी विजयों का सिलसिला 
जारी रह | इस बार उस काय में नेपाल के राज्य ने पाल्या राज्य का 
सहयोग पाया । श्री ज्ञवाली ने अमरसिद थापा के प्रारम्मिक युद्धों का 
विवरण देते हुए लिखा है कि १७८६ या ६० में डोटी प्रदेश जीतने के 
बाद नेपाल राज्य की सीमा महाकाली नदी तक पहुँच गई। “डोटी 
जीतते ही नेपालियों ने अलमोड़ा पर आक्रमण किया “"' अलमोड़ा पर 
भी नेपालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया । अलमोड़ा से क्रमशः "**, 
गढ़वाल पर आक्रमण किया | अलखनन्दा नदी के इस पार का इलाका 
बिना लड़ाई किये ही नेपालियों के अधीन हुआ । अलखनन्दा के उस 
'पार गदवाल के राजा के साथ नेपाली लोग लड़ाई कर ही रहे थे कि 
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एकाएक चीन के साथ लड़ाई छिड़ जाने का समाचार पा नेपालियों ने 
गदवाल के राजा के साथ सन्धि कर ली | यह सन्धि सन्‌ १७६१ ई० में 
हुई। यह सन्धि करने के बाद नेपाली सेना का मुख्य भाग नेपाल लौट 
गया | लोटने वाली सेना के साथ अमरसिंह थापा भी थे । उसी साल 
नेपालियों ने तिब्बत पर आक्रमण किया । इस चढदाई में अमरसिंह थापा 
केरुड्न घाटी के रास्ते तिब्बत में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र तक पहुँच कर लौटे 
थे | दूसरे साल चीन ने नेपाल पर आक्रमण किया । नुवाकोट तक चीनी 
पलटन आ पहुँची । अन्त में चीन का आधिपत्य स्वीकार कर नेपाल ने 
सन्धि कर ली। अनुमानतः यह सन्धि सन्‌ १७६२ ई० के अन्त में हुई ।” 
( हिन्दी अमरखिंह थापा प्ृ० १६-१७ ) । 

श्री ज्वाली ने अपने उसी ग्रन्थ में आगे जा कर लिखा है--' सन्‌ 
१७६० ई० में डोटी तथा सन्‌ १७६४ ई० में अलमोड़ा नेपाल के 
अधीन हुआ था और सन्‌ १८०४ ई० में नेपालियों ने गढ़वाल तथा 
देहरादून जीता? ( वहीं, पू० ७४ ) । 

इन दोनों विवरणों में अस्पष्टता और परस्परविरोध की भलक है । 
कुमाऊँ के इतिहास से वह अस्पष्टता दूर होती है । 

१७६० ई० के आरम्म में गोरखाली सेना डोटी से कुमाऊँ चढ़ी 
थी । कालीकुमाऊँ ( कुमाऊँ के काली नदी की दून वाले अंश ) में 
गोरखाली जीते और अलमोड़े के नीचे हवालबाग के पास एक 
साधारण लड़ाई के बाद चैत्र कृष्ण १ संबत्‌ श्८४७ वि० को श्र्थात्‌ 
संबत्‌ १८८४७ के पहले दिन (मार्च १७६० में ) उन्होंने अलमोड़ा 
लिया ! १७६१ में मोरखाली गढ़वाल में लंगूरगढ़ तक बढ़े, पर उसे 
सर न कर सके | उसपर फिर चढ़ाई के उद्योग में वे लगे थे कि चीनियों 
की नेपाल चढ़ाई की खबर आई । तब नेपाल दरबार से आज्ञा आई कि 
कुसाऊँ का शासन हर्षदेव जोशी को तथा गढ़वाल गढ़वाली राजा को 
सौप कर लौटें। पर गढ़वाल का राजा प्रद्युम्नशाह् इतना डर गया था कि 
उसने गोरखालियों का आधिषत्य और उन्हें कर देना स्वीकार कर लिया। 


४७६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


पृथ्वीनारायण के ज़माने से तिब्बत के साथ संघ क्‍्योंकर चल रहा 
था सो ऊपर कहा जा चुका है। वह संघर्ष बढ़ता गयां। १७८४३ ई० 
में य्शी-ल्हुन्पो ( शिगचीं ) के बड़े लामा की मृत्यु होने पर उत्तरा- 
घिकार के लिए उसके भाइयों में कगड़ा हुआ, जिसमें छोटे भाई ने 
नेपाल से सहायता लो। उस सहायता के बदले म॑ जो कर देने का 
इकरार उसने किया था वह न आने पर १७६१ मे गोरखालियों ने 
टशी-हहुन्पो पर चढ़ाई कर उस मठ को लूटा | व्शील्हुन्पो ब्रह्मपुत्र दून 
में की बस्ती शिगर्ची का मठ है। वहाँ के लामा चीनी सम्राटों के शुरू 
होते थे । नेपालियों के उठ मठ को लूटने पर तिव्ब॒त के अधिपति चीनियों 
ने नेपाल पर चदाई कर उन्हें हराया, ओर नेपाल ने चीन का आधिपत्य 
मान सन्धि की ( १७६२ )। 

चीन से युद्ध छिड़ने की आशंका होने पर नेपालियों ने अनारस के 
रेज़िडेंट डंकन द्वारा अंग्रेजी सरकार से सहायता माँगते हुए मार्च १७६२ 
में सन्धि की, जिसके अनुसार गवर्नर-जनरल कीनंवालिस ने अपने दूत 
किकपैट्रिक को नेपाल भेजा | किकपैट्रिक १४ फरवरी १७६३ को रण- 
बहादुर के दरबार में नुवाकोट पहुँचा, पर उससे पहले नेपाली चीन का 
आधिपत्य मान सन्धि कर चुके थे । 

कुमाऊँ में पहला नेपाली कर-बन्दोबस्त संबत १८४८ वि० 
(++१७६१-६२ ई० ) में सुब्बा जोगमल्ल के शासन में हुआ । संवत्‌ 
१७५० में काजी नरशाह ओर उसका नायत्र रामदत्त मुल्क्री शासक नियत 
हुए, कालू पांडे फ़ोजी सरदार | कुमाऊँ का राजा महेन्द्रबंद अलमोड़े 
से हट कर काशीपुर तराई में जा टिका और वहाँ से अपना राज्य वापिस 
लेने के लिए. धावे मारता रहा | १७६४ ई० में अमरसिह थापा ने उसके 
अडडे किलपुरी गढ़ पर चढ्ाई कर उसे ले लिया ।** 





| 
१०, ई० टी० ऐेटकिल्सन (१८८३)--पूर्वोक्त, अध्याय ५। बदरीदत्त पांडे 
(१९३७)--कुसाऊँ का इतिद्ास ए० इ८५-३१९३। पांडेजी ने ताकिक छानबीन से 
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यों यह प्रकद है कि गोरखालियों ने डोटी को १७८६ ई० में और 
अलमोड़े को १७६० ई० में जीता तथा कुमाडँनी राजवंश का संघर्ष 
१७६४ में मिठाया | सन्‌ १७६६ में जब कप्तान हार्डविक ने गढ़वाल की 
यात्रा की, तत्र वहाँ का राजा प्रद्यम्नशाह गोरखाली राज्य को २५४० ००) 
वार्षिक कर देता था ।१* यों गट्वाल १७६१ से बराबर गोरखालियों का 
आधिपत्य मानता था, यद्यपि वह उनके सीधे शासन में नहीं था । 

इस बीच राजा रणबहादुर वयम्स्थ हो चुका था। उसने राजकाज 
अपने हाथ में लेना चाहा, पर बहादुर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार 
नहुआ। बहादुर ने, जो सात बरस अंग्रेंज़ों की शरण में बेतिया में रह 
चुका था, किकपैट्रिक से मेलजोल बढ़ाया | नेपाल के प्रमुख लोग इससे 
उसके विरुद्ध हो गये | बहादुर ने अपने भतीजे को कैद करने की तैयारी 
की, पर रणबहादुर ने प्रमुख अधिकारियों के सहयोग से उलया उसे कैद 
कर के शासन अपने हाथ में ले लिया ( १७६५४ ई० ) | (हिन्दी अ्रमर० 
'प्रु० १८-१६ )। 

इस वृत्तान्त में अब कोई अस्पष्टता या घुँघलापन बाकी नहीं है। 
किन्तु एक विश्वविश्रुत विद्वान्‌ ने इसी युग के नेपाल के भीतरी शासन 
ओर बाहरी फैलाव का इत्तान्त दूसरे ढंग से कहा है। सिंहप्रतापशाह की 
मत्यु के बाद बहादुर के बेतिया से नेपाल लौटने की बात कह कर आचार्य 
सिल्व्याँ क्ेवी लिखते हैं-- बहादुर कमंठ और अध्यवसायी पुरुष था, 
किन्तु उसे अपने ही समान दृट राजा-माता राजेन्द्रलक्ष्मी का सामना 
करना पड़ा | तब से १७६५ में रानी (राजमाता) को मृत्यु होने तक दोनों 
में गहरा संघ चलता रहा जो कि कभी कभी थोड़े काल के लिए, परस्पर 
समभोते से थम जाता, पर दर बार फिर छिड़ने पर अनेक हत्याकाण्डों 
से रंजित होता जिनमें विजेता द्वारा विजित के साथियों पर नशंसता से 


काम नहीँ लिया, तो भी उनका अनुश्रुतियों और स्थानीय जानकारी का संग्रह 


कोौमती है । । 
११, जी० आर० सी० विलियम्स (१८७४)--पूर्वोक्त, ४० ११२। 
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प्रह्यर किये जाते । कद जाता है कि रानी ओर स्थानापन्न राजा में दोनों 
की समान महत्त्वाकाड्षा के कारण गुप्त विवाह हुआ, किन्तु उससे भी 
संघर्ष समाप्त नहीं हुआ [१९ 

यह कहानी एकदम निराली है। आचाय सिल्वयाँ लेबवी ने किस 
आधार पर ये सत्र बातें -राजेन्द्रलक्ष्मी के १७६४ तक जीवित रहने, 
१७७७ से १७६४ तक बहादुर के लगातार स्थानापन्न राजा बने रहने, 
देवर-भोजाई का झगड़ा चलते रहने, उनके गुप्त विवाह और हत्याकाण्डों 
की--लिख डालों सो कुछ समभ् नहीं आता । पंडित गुणानन्द वाली 
वंशावली में रणबद्ादुर की माँ राजेन्द्रलक्ष्मी के नो वर्ष (१७७७-८५) 
तक राजस्थानीय २हने, उस अवधि में सप्तगएडकी के तनहूँ लमजुझ 
ओर कास्की राज्यों के जीते जाने, तथा राजेद्धलक्ष्मी की मृत्यु होने पर 
बहादुर के राजस्थानीय बनने और उसके शासन में गढ़बाल तक जीते 
जाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी है।१5 किकपैट्रक ने जो कि इन 
घटनाओं के शीघ्र बाद नेपाल आया था, राजेन्द्रलक्ष्म ओर बहादुर 
का झगड़ा तीन वष चलने और उसके बाद बहादुर के बेतिया भाग 
जाने की बात लिखी है (सू० वि० ज्ञवाली-हिन्दी अमरसिह 
पृ० ६ पर उद्धृत )। प्रो” लेबी की यह कहानी कोरी कल्पना की उपज. 
है जिसमें गोरखाली इतिहास को झूगड़ों ओर परडयन्त्रों का सिलसिला 
बना कर दिखाने की अंग्रेज लेखकों की प्रवृत्ति का अनुसरण है | 

आचाय सिल्व्याँ लेबी उसी प्रसंग में आगे फ़रमाते हैं--' प्रथ्वी- 
नारायण ने गोरखालियों की जो नवजीवन दिया था वह इन भभगड़ों के 
बावजूद मन्द नहीं पड़ा ।” आगे सप्तमर्डकी से कुमाऊँ तक के 
विजय का जृत्तान्त दे कर आप कहते हैं कि १७८६ तक सिकिम जीता 
गया, जिससे तिब्बत से कगड़ा और चीन से युद्ध हुआ | 'चीनी युद्ध 

१२. सिल्व्या लेबी ( १५०५ )--ल नेपाल ( नेपाल ) जि० २ पृ० २७८। 
१३, डे० राइट ( १८७७ )--पूर्वोक्त पु० रझ२ । 
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से पच्छिमी बढ़ाव क्षण भर को रुका ““' कुमाऊँ के बाद गढ़वाल नेपाल 
का प्रान्त बन गया ( १७६४ )। नेपाल तब्च भूटान से कश्मीर तक फैल 
गया ।” ( वहीं, पू० २७८-८० ) | 

यह बाहरी विजयों की कद्दानी भी वैसी ही अद्भुत है जैसी भीतरीः 
कलहों की । प्रकट है कि १७६४ म॑ कुमाऊँ के राजा महेन्द्रचन्द्र का 
नैनीताल भावर ( तराई ) का किलपुरी गद जो अमरसिंह ने जीता उसे 
आचाय लेवी ने गदवाल जीतना मान लिया है। फिर गहवाल से कश्मीर 
तक नेपाल राज्य को जो एक ही साँस में उन्होंने पहुँचा दिया सो सब्र से 
लाजवाब है | 

अ्राचाय सिल्व्याँ लेबी ने नेपाल के प्राचीन और मध्यकालीन 
इतिहास को जो सुलमााया सो उनका अत्यन्त कीमती काय था। किन्तु 
अर्थवाचीन नेपाल की भीतरी प्रेरणाओं तक वे नहीं पैठ सके, अंग्रेजों ने 
अपने साम्राजिक स्थार्थों से प्रेरित हो उसके चौंगिद जो धुन्ध फैलाई उसे 
साफ नहीं कर सके तथा जैसा कि उक्त उदाहरण से प्रकट है, उसकी 
घटनाओं को भी ठीकठीक निर्धारित नहीं कर सके । नेपाली इतिहास 
की सामग्री की विवेचना उन्होने बड़ी संग्राहक दृष्टि से १४४ पृष्ठों में 
की है, जिसमें देसी वंशावलियों अभिलेखों अादि के अतिरिक्त नेपाल- 
विषयक प्रत्येक तिब्बती चीनी ओर युरोपी लेख का भी व्योरा दिया. है। 
किन्तु आश्चय है कि उस व्योरे में गोरखालियों के विद्यमान नेपाल राज्य 
के बाहर फैलने विषयक समकालिक वृत्तान्तों तक की पूरी उपेक्षा की गई 
है! यों नेपाल का इतिहास लिखते हुए, उन लेखों की ओर आचार्य 
लेबी ने आँख उठा कर भी नहीं देखा ! 

अंग्रेज लेखक पर्सिवल लैंडन ने भी इस अंश में प्रो० लेबो का आँख 
मूँ द कर अनुसरण करते हुए १७६४ में गोरखा लियों द्वारा कुमाऊँगढ़वाल 
को एक साथ जिता कर नेपाल की सीमा कश्मीर से जा लगाई है !?४ 


१४. पासिवल लेंडन ( १९२८ )--नेपाल १ ६० ६९-७० | 
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“७. रणबहादुर का पिछला चरित--गंगा से सतलज तक विजय 
( १७६५--- १८०६ ६० ) 

१७७७ से १७६५४ तक रणुबहादुर का पहला प्रशासन रहा था, 
जब कि उसके नाम से राजेन्द्रलच्मी झोर बदादुर ने शासन चलाया | 
१७६५ से वह स्वयं शासन चलाने लगा । वह रँंगीला जवान था। 
उसकी बड़ी रानी ग्रुल्मी के राजा की बेटी थी जिससे उसका विवाह 
किशोर आयु में ही हो गया था | उस रानी का नाम शाजराजेश्वरी था यह 
शबालीजी की खोज है ९ हिन्दी अ्रमर० प्रु० २१ )। उससे रणबहांदुर 
को कोई सन्तान नहीं हुई । उसकी दूसरी रानी सुवणप्रभा किसी पर्बतिया 
क्षत्रिय की बेटी थी। उससे रणोद्रत शाह नामक लड़का हुआ | पर . 
रणबह्यदुर को अपनी प्रेमिका तिरहुत की विधवा ब्राह्मणी कानन्‍्तवती से 
भी एक लड़का हुआ और उसने उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
तय किया | सन्‌ १७६७ में उस दो बरस के बच्चे गीरवांणग्रुद्धविक्रम का 
राजतिलक करा के और बड़ी रानी को उसका नायब ( राजस्थानीय )“ 
बना कर वह स्वयं संन्यासी हो गया! कान्तवती भी उसके साथ ही 
संन्यासिनी हो गई | यों रणबहादुर का असल शासन २३-३२ बष ही 
रहा । उस अवधि में १७६६ ई० में घाघरा की उपरली घारा कर्णाली 
की एक शाखा की दून का जुमला राज्य जो कि घाघरा क्षेत्र के बाइस 
राज्यों में प्रमुख था, जीता गया | 

१७६६ ई० में संन्यासिनी कान्तवती चल बसी। तत्न रणबद्ादुर 
विक्षिप्त हो कर राजकाज में उलट-पुलट दखल देने लगा। प्रधान मन्त्री 
दामोदर पांडे ने उसे केद करना तय किया । एक वर्ष तक दोनों की 
रस्साकशी चली । बाद रणुबहादुर बड़ी रानी के साथ बनारस चला गया 


१५. राजा क॑ स्थानापन्न ( रिजेंट ) या राजप्रतिनिधि ( वाइसराय ) के अर्थ 
मैं राजस्थानीय शब्द गुप्त युग का दै, यथा मन्दसोर के ५८९ संवत्‌ वाले अभिलेख 
के छोक १५९ में--निजशुचिसचिवाध्य सितानेकदेशास्‌ राजस्थानीयदूत्या सुरसुरुरिव 
यो वर्ण्णिनां भूतयेडपात्‌। 
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(१ण-४-१८० १) । सुवरणप्रभा राजस्थानीय रही | 

भारत के गवनर-जनरल वेलेस्ली ने नेपालियों की इस आपसी 
खींचातानी से लाभ उठा कर नेपाल पर प्रमाव जमाने का अवसर देखा । 
दामोदर पांडे ने भी चाहा कि अंग्रेजी सरकार रणबहादुर को नज़रबन्द 
रक्‍खे । इस उपकार के बदले में उसके अंग्रेजों का पल्ला पकड़ने फो 
तैयार हो जाने पर अक्तूबर १८०१ में व्यापार और मैत्री की सन्धि लिखी 
गईं और अप्रेल १८०२ में कप्तान नौक्स उसे पक्का कराने ओर उसके 
अनुसार नेपाल का पहला रेजिडेंट बनने को काठमांडू पहुँचा । फ्रांसिस 
हेमिल्टन जिसने पीछे गोरखा और उसके अ्रधीन राज्यों का पूरा ब्यौरा 
लिखा, नोक्स की मंडली में ही गया था । 

“कम्पनी के साथ दामोदर पांडे को मेल बढ़ाते हुए तथा ब्रिटिश 
राजदूत को नेपाल में आया देख पुराने विचार के अधिकारियों के बीच 
खलबली मच गई तथा ““' वे इसका विरोध करने लगे | इसी विरोध 
के कारण बहुत दिनों तक इस सन्धिपत्र पर नेपाल का हस्ताक्षर नहीं 
हुआ । इस विरोधी दल में अमरसिह थापा भी थे *”' | अतएबव दामोदर 
पांडे ने *** अपने “*” सहयोगी ठुल्य अमरसिंह थापा को पकड़ कर कैद 
कर लिया | उनकी यह इच्छा थी कि इसी प्रकार धीरे-धीरे विरोधियों को 
अपने वश में लाने के बाद ही सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किया जाय ।” 
₹ वहीं, ए० २०-२७ ) | 

इस बीच बनारस में रणबद्ादुर का मस्तिष्क ठीक हो गया ओर 
नवम्बर १८०२ में प्रकटतः उसकी या उसके मन्त्रदाताओं की प्रेरणा से 
राजराजेश्वरी नेगल की ओर चली। “पहाड़ों के दक्खिनी छोर पर 
मकवानपुर तक ही उसके पहुँचने पर नेपाल दरबार ने इस डर से कि 
आने वाले गहकलहद में अंग्रेजी सरकार का सहारा लिये बिना काम न 
चलेगा, सन्धिपत्न पर हस्ताक्षर कर दिये, और राजराजेश्वरी को कैद करने 
को सेना भेजी । वह सेना राजराजेश्वरी से जा मिली । फरवरी र#ै८० ३ में 
राजराजेश्वरी ने नेपाल का शासन शअ्रपने दाथ में लिया । दामोदर पांडे 
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को ““ प्रघानमन्त्री पद्‌ पर रहने दिया, पर अ्रमरसिंद थापा को कैद से 
छुड्डा मन्त्रिमशडल में ले लिया ओर फिर शीघ्र गदवाल का विजय पूरा 
करने को रवाना कर दिया [??) $ 

“सन्धि के अनुसार किसी प्रकार से भी काम नहीं करा सकने तथा 
अपनी ओर दिखाये गये तिरस्कार ** ( और ) तय्स्थतापूर्ण व्यवहार से 
ऊत्च जाने के कारण कप्तान नोक्स को नेपाल छोड़ना पड़ा “**। 
नोक्स तथा उनके दल ने मार्च १८०३ ई० में राजधानी छोड़ दी । 
जनवरी १८०४ ई० में ““ वेलेस्ली ने ““' सन्धि को रद्द कर दिया | 

“सन्धि रद होते ही रणबहादुर शाह भी काशी में स्वतन्त्र हो 
गये ““”। जब रणत्रहादुर काशी में थे उसी समय से उन्होंने नेपाल में गुम 
रीति से अमरसिद थापा प्रभ्कति *” को अपनी ओर मिलाना आरम्भ कर 
दिया था। ब्रिटिश से सन्धि नहीं करनी चाहिए तथा यथासम्भव उन 
लोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए इस प्रकार के 
विचार रखने वाले अधिकारियों का जो विरोधी दल काठमांडु में था 
उसकी रणुत्रह्मदुर शाह के साथ सहानुभूति होना तो स्वाभाविक ही था । 
सन्धि रद होने के समथ तक काठमांडु में रणबहादुर शादह्द के पक्ष में 
एक ज़बत्रदस्त दल खड़ा हो गया था ऐसा अनुमान होता है |? ( हिन्दी 
अमर० प्रु० २८-२६ )। 

“सन्बिपत्र के रद्द होते ही रणबहाहुर शाद्र नेपाल की ओर चल 
पड़े | थानकोट “'' में ( नेपाल दून के ठीक किनारे पर जहाँ दक्खिन से 
आने वाला रास्ता उस दून में पच्छिमी किनारे पर उतरता है ) दामोदर 
पांडे पल्टन ले कर टिके हुए थे । पर वहाँ ज्यों ही रणबहादुर शाह 
पल्टन के सामने पहुँचे त्योंही पलल्‍्टन दामोदर पांडे को छोड़ रख्‌- 





१६. ज० च० विद्यालंकार (१९५२ )--झतिहासग्रवेश ४थे सेस्क०, ए० ५८१, 
सू० वि० शवाली (१९४३)--पूर्वोक्त ( हिन्दी प० २७-३० ) के आधार पर एक बड़े 
संशोधन के साथ जिसपर भागे विचार किया गया है। 
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बहादुर शाह की तरफ आ मिली | “' दामोदर पांडे के स्थान में भीमसेन 
थापा प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए [”? ( बहीं प्ृ० २६ )। 

सेना का दामोदर पांडे को छोड़ कर राजराजेश्वरी और रणुबहादुर 
से मिल जाना बड़ी बात थी। १७६२ में चीनियों की चढ़ाई से नेपाली 
राज्य का बढ़ाव रुका था। तत्र से १८०२ तक दो बार नेपाल के नेताश्रों 
ने अंग्रेजों से सन्धि करने की कोशिश को---१७६२ में बहादुर ने और 
१८०१-०२ में दामोदर पांडे ने | दोनों की इसी कारण जान गई | इससे 
प्रकथ है कि नेपाल के लोगों में अंग्रेजों के फन्दे में न फसने का भाव 
कितना उत्कट था, जिससे वेलेस्ली जैसे घाघ को भी हार माननी पड़ी | 

घटनाओं का उक्त सुलझा विवरण एक अंश को छोड़ कर 
श्री ज्वाली का दिया हुआ है । इसके जिन अंशों की विवेचना अभीष्ट 
है, उनपर हम शआआागे विचार करेंगे। सबसे पहले उस पहलू को 
देखें जिसे मैंने श्री ज्वाली के दिये विवरण में संशोधित करना आवश्यक 
समभा है ! 

श्री ज्ञवाली ने यह माना है कि रणबहादुर ने नेपाल वापिस लौट 
कर अर्थात्‌ फरवरी-मार्च १८०४ में कभी अ्रमरसिंह थाप्रा को गढ़वाल 
चदाई पर भेजा (वहीं प० ३०)। इसमें ध्रष्ट गलती है जो दिल्ली गदवाल 
ओर पब्छिमी हिमाचल के इतिहास से मिलान करने से प्रकट होती है। 

गढ़वाल गोरखालियों ने संवत्‌ १८६० (5८ १८०३ ३० ) में जीता 
यह बात गढ़बाल की जनता में प्रसिद्ध रही। आंग्ल-नेपाल-युद्ध के 
अवसर पर जब अंग्रेजों ने अपने कारिन्दों द्वारा गढवालियों को गोर- 
खालियों के विरुद्ध उभाड़ने के प्रयत्न किये, तत्र का अंग्रेज पोलिटिकल 
एजंट के नोकर तुलेराम के नाम का एक गढ़वाली का पत्र जी० आर० 
सी० विलियम्स ने अपने ग्न्थ में उद्ध त किया है । उस पत्र में वह गढह- 
बाली कहता है-- तुम हमें शम्त्र ले कर उठने को ऐसे कहते दो मानो 
पह संवत्‌ ६० से पहले का ज़माना हो !” 

१८० हे में दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध चल रहा था जिससे मारत का 
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मुख्य भाग अंग्रेजों के अधीन हुआ । जनरल लेक ने १९-१६ सितम्बर 
१८०३ को दिल्ली लेने के बाद कर्नल बने को सहारनपुर लेने भेजा था। 
बन के सहारनपुर पर अधिकार करने के कुछ ही सप्ताह बाद अक्तूबर 
श्८० ३ में अमरखिंह थापा ने 'दून” अर्थात्‌ देहरे वाली दून'* पर 





१७. दून शब्द संस्कृत द्रोणी का रूपान्तर है जिसका अर्थ है पहाड़ों मेँ 
घिरा मैदान, यथा मार्कण्डेय पु० ५५, १४; वायु पु० १. ३६. २३; १. ३७. १, £। 
पर जैसे दोआब शब्द विशेष रूप से गंगा-जमना-दोआब के अर्थ में बर्त्ता जाता है, 
वैसे ही दून शब्द उस दून के अर्थ में जिसमें देहरादून (>दून बाला देहरा या 
देवालय) बसा है। फ्रांसिस दैमिल्टन ने अपने पूर्वोक्त गन्‍्थ (१८१५) में लिखा हे 
कि गंगा के पच्छिम के पहाड़ी प्रदेश में दून शब्द ब्हैली के अर्थ में साधारणतया 
अयुक्त होता है ( प्ृू० ६८ )। पर द्ौगसन ने हिमालय के प्राकृतिक भूभ्ंकन का 
वर्णन करते हुए ( १८४५, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्निका में ) नेपाल के 
प्रसज्ष में भी उस अर्थ में “दुन अथवा साड़ी” कहा है--दि लैंग्वेजेस लिटरेचर 
ऐंड रिलीजन औफ नेपाल ऐंड ट्विट (नेपाल और तिब्बत की भाषाएँ वाड्मय ओऔर 
धर्मकर्स) शीर्षक से १८७४ में छुपा लेखसंग्रह, भाग २, ४० ७, ९। ओल्डफ़ील्ड 
ने अपने ध्यन्ध ( १८८० ) में सप्तगण्डकी और पूर्वी नेपाल के हिमालय के नीचे 
वाले प्रदेशों के विवरण में भी व्हैली के अर्थ में दुन शब्द ही बर्त्ता जाता बताया है 
( पृ० ४६-४५, ५४ ), साथ ही उस विवरण से यह भी प्रकट है कि वहाँ उस अर्थ 
में माड़ी शब्द अधिक प्रचलित है, जैसे गोंगताली-साड़ी, चितौन-माड़ी, मकवानपुर- 
माड़ी आदि । किकंपैट्रिक ( १७०३, १८११ ) ने व्हैली के भर्थ सें बेसी शब्द का 
चलन बताया है ( पृ० ८२ )। श्री ज्ञवाली के प्रयोग से प्रतीत होता है कि बेसी 
शब्द पबतिया भाषा में अब भी चालू दे, जैसे 'नुवाकोट बेसी! (१7० ना० शाह 
बृ० ८३ ) ॥ शायद यह हिमालय के उपरले भाग में नेपाल में अचलित है। नेपाल 
दून को श्री शवाली नेपाल खाल्डो कहते हैं जो कि परम्परा से संस्कृत “गते! का 
रूपान्तर जान पड़ता है। कहीं कहीं बंगाली लेखकों की नकल कर उन्होंने उसे 
नेपाल उपत्यका भी कहा दै, पर उपत्यका का अर्थ संस्कृत में तराई है, दून या 
खाल्डों नहीं ! राल्फ लिली टर्नर ने अपने कम्पैरेटिव ऐंड इटिमीलौजिकल डिक्शनरी 
ओऔफ दि नेपाली लैंग्वेज (नेपाली भाषा का तुलनात्मक और व्युत्पत्तिसहित कोश) 
(१९३६ ) में नेपाली 'दुन! को हिन्दी और पञ्षाबी 'दून? का समानार्थक बताया है, 


नवपरिशिष्ट ६--रणबहादुर का पिछला चरित 4 


अधिकार किया | गदवाल के राजा प्रद्युम्नशाह ने उस अवसर पर अमर- 
सिंह से जो युद्ध किया उसका विवरण कप्तान रेपर ने दिया था । 
प्रयुम्नशाह सहारनपुर भाग आया, जहाँ उसने अपना सिंहासन १॥ लाख 
रुपये में तथा बद्रीनाथ मन्दिर के आभूषण ५० हजार में गिरबी रख 
कर १२ हजार सेना खड़ी की और लंदौरे के गूजर सरदार रामदयाल 
सिंह को सहायता से दून को वापिस लेने का यत्न किया | जनवरी (८०४ 
में देहरादून के पास खुरबुड़ा गाँव की लड़ाई में उसने वीरगति पाई ।१* 
यों गदवाल रणबहादुर के बनारस रहते ही जीता जा चुका था | 

गदवाल जीतने के बाद प्रायः एक साल गोरखालियों को सतलज 
तक पहुँचने में लगा ।* उसके बाद १८०७ में उन्होंने सतलज लाँघी 


और उसकी व्युत्पत्ति की है--दूना या दुद॒रा, दो पहाड़ों के बीच होने से जो भूमि 
दुहदरी सी लगती है ! 'दुन! या “दून” संस्क्रव 'द्रोणी' का रूपान्तर है यह बात 
टर्नर के ध्यान में नहीं आई । उनके कोश में बसी और माड़ी शब्द नहीं हैं, धाट 
का वाचक भज्याड शब्द भी नहों जो भीमफेदी से काठमांडू के रास्ते में ही दो 
बार सुनाई पड़ता है। प्रकथ है कि टन २ का है पाली कोश केवल साहित्यिक भ्न्थों 
के आधार पर बना है, और चूं कि हमारी देशी भाषाओं के साहित्य का विषयज्षेत्र 
बहुत संकीण है और वह ऐसे युग की उपज है जब कि सम्ताज के शिक्षित्त वर्ग का 
जनता से सम्पर्क बहुत कम था, इसलिए उसमें भारत की देशी भाषाओं के शअ्रन्य 
अधिकतर कोशों की तरह जनसाधारण की भाषा के बहुत शब्द नहीं आये । 

१८ सी० यू० एचिसन (१८६२-६५)--कलैक्शन औफ्‌ ट्रीटोस इंगेजमेंट्स 
ऐंड सनदूस रिलेटिंग द्ध इंडिया ऐंड नेबरिंग कंट्रोस (भारत और पड़ोसी देशों 
विषयक सन्धियो ठदरावों ओर सनदों का संग्रह ), «थे संस्क० ( १९०९ ) १ पृ० 
३२। जी० शआर० सी० विलियम्स ( श्य७४ )-पूर्वोक्त, ० ११५५-१७, १२९॥ 
एच० जी० वाल्टन ( १९११ )--देहरादून ( डिस्ट्रिक्ट गजैटियर्स औफ यू० पी०-- 
युक्त प्रान्त के जिलों का विवरण माला में ) १ १० १७८। एचिसन के ग्रन्थ का 
दूसरा संस्करण ए० सी० ताल्बोत ने १८७६ में किया, फिर तीसरा १८५९२ में तथा 
चौथा १९००९ में प्रकाशित छुआ । 

१२९, इचिसन और फोखल (१५३१ )--पूर्वोक्त, १ पृ० ८० पर गोर- 
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तो कांगड़े के राजा संसारचन्द से उनका युद्ध ठन गया। सन्‌ ६८०५ 
में जत्र यशवन्तराव होलकर संसारचन्द को अंग्रेजों के विरुद्ध संत्र में 
मिलाने का यत्न कर रहा था, तब संसार ने उससे गोरखालियों के 
विरुद्ध सहायता माँगी थी-अ्रर्थात्‌ १८०५ के जाड़े से पहले गोरखाली 
सतलज पार कर चुके थे | यों इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उन्होंने 
गठवाल १८०३ में जीता था | फलतः यह मानना होगा कि अमरसिंह 
थापा को इस कार्य के लिए राजराजेश्वरी ने ही रवाना किया था | 
आगे का घटना-क्रम यों है। सतलज के किनारे महलमोरी पर 
ओर ब्यासा के तीर सुजानपुरतीरा पर अमरसिंद से पिठ कर संसारः 
चन्द ने कोटकांगड़े की शरण ली। सन्‌ १८०५ से १८०६ तक 
अमर उस कोट को घेरे बैठा रहा । इस बीच नेपाल दरबार में एक 
हत्यामय उपद्रव हुआ, जिसका विवरण श्री ज्ञवाली ने यों दिया है-- 
“दमोदर पांडे के मारे जाने पर भी काठमांडू में अधिकारियों का 
एक दल रणबहादुर शाह के विरुद्ध पड्यन्त्र कर रहा था। सन्‌ १८०५ 
ई० के प्रारम्भ में ( संवत्‌ १८६३--वैशाख शुक्ल ) एक दिन रणबहादुर 
शाह के सोतेले भाई शेरबह्ादुर ने दरबार में उन्हें तलवार से मार डाला | 
शेरबहादुर भी वहीं तथा उसी समय मारे गये | भीमसेन थापा ने इसी 
मौके पद विदुर शाह्दी, नरसिंह काजी, जिभ्ुवन काजी आदि अ्रधिका रियों *** 
को मार डाला | इसी मोंक में पाल्पा के राजा प्थ्वीपाल सेन भी मारे 
गये | प्रथ्वीपाल सेन के मारे जाते ही भीमसेन थापा ने अपने पिता 
अमरसिंह थापा की अधीनता में पाल्या पर चढ़ाई करने के लिए. एक 
पल्‍्टन भेज दी। (परादणिप्पणी--ये दूसरे अ्मरसिंह थापा थे तथा इनकी 
मृत्यु २२ अक्टूबर १८१४ ई० को पाल्पा में हुई थी।) राजराजेश्वरी *** 
सती हो गयीं। तदुपरान्त कनिष्ठा मद्वारानी ललितत्रिपुरसुन्दरी देवी ने 





खालियों का १८०३ में ही सतलज तक जीव लेना लिखा द्वै। इसमें दूसते तरफ 
गलती है । १८०४ के अन्त से पहले वे सतलज तक नहीं पहुँच सकते थे । 
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जिनके साथ रणनत्रह्मदुर शाह ने पीछे विवाह किया था, गीर्वाणयुद्ध- 
विक्रम शाह की नायबी ग्रहण की । प्रधान मन्त्री के पद पर भीमसेन 
थापा ही रह गये ।? ( पूर्बोक्त ० ३१-३३ ) | 
इस हत्याकाणड को सन्‌ १८०४ ई० के प्रारम्म में” रखते हुए 
श्री शवाली से फिर स्पष्ट चूक हुई है। संवत्‌ श्८८३ का वेशाख शुक्ल 
१६-४-१८०६ ३० से २-४-१८०६ ई० तक था ।** श्रो ज्ञवाली ने वहां 
बंशावलियों के जो लोक उद्धत किये हैं, उनके अनुसार यह घटना संवत्‌ 
१८६ ३ अथवा शकाब्द १७२८ वैशाख शुक्ल ७ गुरुवार को हुई। दोनों 
साबों से यह ईसबी सन्‌ १८०६ में ही पड़ती है | दूसरी तरफ, डेनियल 
राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिहास में लिखा है कि यह बात शनिवार 
वैशाख सुदि ७ नेपाल संवत्‌ ६१७ ( १८०७ ) को हुई । वहीं टिप्पणी में 
लिखा है कि ६१७ के बजाय मूल पांडुलिपि में ६२७ पाठ है ११ 
नेपाल संबत्‌ का आरभ्म २०-१०-८७६ ई० कार्तिक शु० १ को हुआ 
था। यों ने० सं० मे छ७८-७६ जोड़ने से ३० स० बनता है, * ओर ६२७ 
ने० सं० की वैशाख सुदि सप्तमी अ्रप्रेल १८०६ में ही थी। उक्त 
इतिहास के सम्पादकअनुवादकों ने ६२७ का संशोधन” कर जो ६१७ 
किया और उसे १८८०७ ई० के बराबर माना, सो उनकी दुहरी गलती 
है | भ्री ज्वाली द्वारा उद्धत श्लोक में इस घटना को गुरवार को, तथा 
राइट इतिहास में शनिवार को हुआ क्यों कहा है, यह समस्या बाकी रह 
जाती है जिसका समाधान किसी ज्योतिपी को करना चाहिए । 
अमरसिंद थापा की गदवाल चढ़ाई की तिथि एक वर्ष पीछे और 
रणबहादुर की हत्या की तिथि एक वर्ष आगे कर देने की चूकें जो 
२०, इस जानकारी के लिए मे अपने विद्वान्‌ ज्योतिषी मित्र पं० बलदेव 
मिश्र का अनुगृहीत हूँ । 
२१, डेनियल राश्ट (१८७७)-पूर्वोक्त, ए० २६४। 
२२, गौ० ही० »ओमा (१९१८०)-भारतीय आरचीन लिपिमाला (श्य 
संस्क० ) प्‌० श्८१ । 
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श्री शवाली से हुई हैं, उन्हें ठोक कर लेने से नेपालियों के पब्छिमी 
बढ़ाव का उनके द्वारा अंकित चित्र स्पप्टतर हो जाता है। 

अब हम इस इतिहास के उन प्रश्नों ओर पहलुओं पर विचार करें 
जो इस वृत्तान्त से उपस्थित होते हैं अथवा जिन्हें दूसरे लेखकों ने भिन्न 
रूप में दिखाया है | 

(१) ऊपर घटनाओं का क्रम जिस रूप में खुला है उससे यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि रणबहादुर की जेटी रानी बनारस से यह निश्चित 
प्रेरणा और हृठ संकल्प ले कर आई थी कि प्रध्वीनारायण की नीति को 
फिर से जगाते हुए नोौक्स को नेपाल से निकालना तथा हिमाचल-दिग्विजय 
का बाकी कार्य पूरा करना है, ओर कि उसने आते ही उस नौति के 
अनुसार कार्य आरम्म कर दिया था । बनारस में रणुबहादुर की मंडली 
में वे विचार कैसे पनपे यह महत्त्व का प्रश्न है जिसपर प्रकाश पड़ना 
चाहिए, | 

किन्तु ओल्डफील्ड का कहना है कि बनारस में जेठी रानी के साथ 
रणबहादुर का बत्ताव इतना बुरा था कि वह पति के शअ्रत्याचारों से 
बचने को तथा राजस्थानीय बनने के अपने अधिकार को पाने की दृष्टि 
से ही नेपाल लोटी ( श्रोल्फील्ड--१८८ू०--पूर्वो क्त, ह प्रृ० २८६-८७)। 
पति से त्यक्ता ओर अत्याचारों से पीडित एक अकेली खत्री दामोदर 
पांडे जैसे प्रबल मन्त्री से नेपाल का राज छीनने को चल पड़ी और जीत 
गई, यह कल्पना डा० ओल्डफील्ड के ही अनुरूप थी। शवालीजी ने 
इसे नहीं स्वीकार किया, पर अत्याचारों को सहने में असमर्थ हो राज- 
राजेश्वरी *' काशी से नेपाल की ओर गयीं” इतनी बात मान ली है 
( पूर्वोक्त ० २७ )। यदि यह बात केवल झ्ोल्डफील्ड के आधार पर 
लिखी गई है तो इसका कुछ मी मूल्य नहीं है । पादटिप्पणी में शवाल्ी 
स्वयं लिखते हैं-- बंशावलियों में यह लिखा हुआ है कि राजराजेश्वरी 
को रणबहादुरशाह ने भेजा | यद बात अ्रसम्मव भी नहीं है ।? न केवल 
यह असम्भव नहीं है, किन्तु यही पक्की बात है | प्रो० सिल्व्याँ लेवी का 
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सुझाव है कि जेठी रानी जब बनारस से नेपाल की ओर बढ़ी तत्र दामोदर 
पांडे ने दिखावे को उसके विरुद्ध सेना मेजी, पर मीतर से वह उससे 
मिला हुआ था। यदि ऐसा होता तो रानी के मकवानपुर पहुँचते ही 
वह अंग्रेजों से सन्धि क्‍यों कर लेता ओर रानी के काठमांडू पहुँचने पर 
वह सन्धि रह क्‍यों की जाती ? घटनाओं की जो व्याख्या ऊपर की गई 
है उसके सिवाय दूसरी कोई व्याख्या नहीं हो सकती । 

(२) दूमरा प्रश्न यह है कि बड़ी रानी कोन थी और रणबहादुर की 
मृत्यु के बाद कौन सती हुई । व्यक्तिगत चरित के इन तथ्यों से नेपाल 
के राष्ट्रीय इतिहास पर प्रकाश पड़ सकता है। बड़ी रानी गुल्मी के राजा 
की बेटी थी, पति के साथ बनारस गई थी ओर फरवरी ८०३ में लौट 
कर राजम्थानीय बनी, इन बातों पर सब्र की सहमति है। ज्ञवाली जी ने 
उसका नाम राजराजेश्वरी निश्चित किया है ओर साथ ही यह भी कि 
बह पति की मृत्यु बाद सती हो गई | इसके पत्क में उन्होंने पशुपतिनाथ 
मन्दिर में स्थापित उसकी मूर्ति पर खुदा लेख तथा वंशावलियों के 
श्लोक उद्धत किये हैं ( पूर्वोक्त ० ३२-३३ ) जिनमें राजराजेश्बरी? के 
सती होने का स्पष्ट उल्लेख है | दूसरी तरफ ओल्डफील्ड ने श्लोर उनका 
श्रनुसरण करते हुए ग्रो० सिल्बाँ लेवी ने भी यह माना है कि रणबरह्मदुर 
की मृत्यु के बाद से १८३२ तक राज्स्थानीय रहने वाली रानी ललित- 
जिपुरसुन्दरी ही बड़ी रानी थी, ओर कि रणत्रह्दुर के मारे जाने पर 
भीमसेन थापा ने छोटी रानी को सती होने को बाधित किया था जिससे 
बह कोई झगड़ा खड़ा न कर पाय ( ओल्ड ०--पूव्वों क्त, प्ृ० २८४-८६, 
२६६-६७; लेवी-पूर्वोक्त, ४० २८१-८४)। किन्तु श्लोल्ड फील्ड ने अपनी 
बात को स्वयं काटा है, बड़ी रानी को एक बार गुल्मी राजा की बेटी कहने 
(प्ृ० २८४) के बाद त्रिपुरसुन्द्री को किसी थापा सरदार की बेटी बताया 
है (० २६६)। काठमांडू से पाट्न के रास्ते पर त्रिपुरेश्वर मन्दिर के 
द्वार के सामने नन्‍दी वाले स्तम्म पर संवत्‌ १८७८ ( श्यर१ ई० ) का 
संस्कृत अभिलेख है जिसमें ललितत्रिपुरसुन्दरीदेबी को रखबहाहुर की 
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पट्टराज्ञी कहा है |" 3 किन्तु पटरानी जेठी रानी ही हो यह आवश्यक 
नहीं है । डेनियल राइट द्वारा सम्पादित इतिहास में ललितत्रिपुरसुन्दरी 
को स्पष्ट रूप से छोटी रानी कह्या है ( पूर्वोक्त ० रठ३रे )। यह सब 
देखते हुए. इस विपय में श्री ज्षबाली की स्थापनाओं को दी ठीक 
मानना चाहिए.। तो भी इसे ओर स्पष्ट किया जाना चाहिए, विशेष कर 
दूसरी रानी छबणप्रमा के पिछले चरित पर प्रकाश पड़ना चाहिए । 
(३) मोरखाली राज्य-बिस्तार का घटनाक्रम स्पष्ट निश्चित है, ओर 
बह इस प्रकार-- 
१७६५-६६ नेपाल दून का जीता जाना, 
१७७०-७४ सप्तकोशिकी विजय, 
१७७५-८६ सप्तगए्डकी-विजय ( पाल्‍पा छोड़ कर ), 
१७८६-८६ घाघराक्षेत्रविजय ( जुमला छोड़ कर ), 
१७६० क्ुमारऊँबिजय, 
१७६१ गदवाल पर अधिपत्य, 
१७६४ काशीपुर तराई में किलपुरी गद का लिया जाना, 
कुमाउँनी यजवंश के प्रतिरोध का अन्त, 
१७६६ जुमला-विजय, 
१८०३ गठवाल और देहरादून दखल किया जाना, 
जनवरी १८०४ खुरबुड़े की लड़ाई, गठवाली राजवंश का प्रति- 
गेघ समाप्त, 
१८०४ पच्छिमी दिमाचल ( जमना से सतलज ) का विजय, 
१८०४-६९ सतलज से रावी तक आधिपत्य, कोट कांगड़े का घेरा, 
१८०६ पाल्पा विजय, 
१८०६ सतलज के बाएँ तरफ वापसी । 
२३, भगवानलाल इन्द्रजी और गेशञ्ो्ग बिउहू र ( श्य८प० )--ट्वेंटीथी 
इन्स्क्रिप्शन्स क्रीम नेपल (नेपाल के २३ अभिलेख) पृ० ३४। 
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त्रिपुरेश्वर मन्दिर के संवत्‌ १८७८ वाले पूर्बोक्त अमिलेख में 
रणबहादुर का शतरुद्रास्वणबतीतरज्निणीपयन्तवारुणन्द्रदिग्भाग- 
साम्राज्य'” अर्थात्‌ पब्छिम तरफ शतरुद्रा और पूरब तरफ स्वण- 
बती नदी तक साम्राज्य कह्य है। उस लेख के सम्पादकअनुवादकों ने 
स्व॒ण बती का कुछ अर्थ नहीं किया, शतरुद्रा के आगे कोष्ठ में काली 
लिख कर प्रश्न का चिह्न बना दिया था | पं» भगवानलाल इन्द्रजी श्८ 
सो सत्तरों में नेपाल गये, तत्र नेपाल राज्य की सीमा काली तक थी, परन्तु 
रणुबहादुर का साम्राज्य सतलज तक था और शतरूद्रा स्पष्ट ही 
सतलज का पंडिताऊ संस्कृत रूपान्तर है, स्वणंबतोी उसी प्रकार 
कनकाई का अनुवाद । 

गोरखाली राज्यविस्तार के घटनाक्रम के बारे में ज्ञवालीजी से तो 
थोड़ी सी चूक हुई है, पर दूसरे लेखकों ने बड़ी-बड़ी भूलें की हैं । 

डा० ओोल्डफील्ड ने त्विखा है कि कप्तान नोक्‍्स को लोड वेलेस्ली 
ने जचर नेपाल भेजा तब तक--अ्र्थात्‌ १८०२ तक--नेपालियों ने 
कुमाऊँविजय पूरा न किया था, डोटी को भीन जीता था, और कि 
रणबहादुर की मृत्यु के बाद-अ्रर्थात्‌ अप्रेल १८०६ के बाद-अमर- 
सिंद थापा ने कुमाऊँगट्वाल जीते ओर गोगर्खाली लगभग सतलज 
के तट तक पहुँच गये ( पूर्वोक्त, पृ० र८८, २६७ )। यह उस 
लेखक की आकस्मिक चूक नहीं, जान बूक कर इतिहास को भ्रुठलाने 
की चेष्टा थी। ध्यान रहे कि ओल्डफील्ड के ग्रन्थ का नाम है नेपाल 
के रेखाचित्र, और चित्रकारकलाकार कल्पना किया ही करते हैं। 
अच्छे कलाकार इतिहास के तथ्यों को ज्यों का त्यों रखते हुए. उनके 
बीच जहाँ अवकाश रहता है वहाँ उनके अनुकूल अपनी कल्पना से 
रंग भरते हैं, पर व्यापारी कलाकार अपने ग्राहकों की माँग के अनुसार 
तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते भी हैं। ओल्डफील्ड ने अपना ग्रन्थ ऐसे 
युग में लिखा जब नेपाल परास्त होने के बाद पस्त पड़ा था ओर 
अ्रंग्रेज साम्राज्यलिप्सु उसकी वह दशा देख उसके विदोहन में एक पग 
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आगे बढ्ने--गोरखाली जनशक्ति का अपने साम्राज्य की सेवा के लिएः 
भाड़ेत सेना रूप में उपयोग करमे--को लालायित हो रहे! थे। उसके 
लिए अंग्रेजों को नेपाल में फिर किसी प्रकार हस्तक्षेप करना होता, जिसे 
उचित सिद्ध करने के लिए पहले गोरखालियों के विरुद्ध घृणाप्रचार 
की आवश्यकता थी। ओोल्टफील्ड ने अपने रेखाचित्र ऊसी उद्देरा से 
स्ौंचे ! नेवाल की भूमि और जनता के ठौंक वर्णन के बाद उसमें 
हाथियों ओर गेंडों के शिकार के ओर फिर इतिहास के रेखा-चित्र हैं, 
जिनका पयवसान जंगवहादुर की दिनचर्या पर होता है! गोरखालियों 
का समूचा इतिहास परडवन्त्रों ओर आपसी मारकाठ की कहानी मात्र है, 
ओर वें जीव॒य वाले जंगली अंग्रेजी नियन्त्रणु से ही सम्य बन सकते हैं. 
यह दिखाना उस चित्रकार का प्रयोजन था । इसलिए उसे ऐसा चित्र 
खींचना था कि सिंहप्रताप की मृत्यु के बाद से नेवाल के राजदरबार में 
आपसी भझगड़ों और मारकाट के सिवाय कुछ न हो रहा था; उसके बाद 
केवल १८०६ से १८१४ तक की अवधि ऐसी रही जब कि मीमसेन थापा 
के प्रधान मन्त्रो पद पर सुप्रतिष्ठित रहने से शान्ति ओर व्यवस्था बनी 
रही, इसलिए नेपाली राज्य का फैलाव हो सकता था तो उसी अ्रवधि में, 
ओर यदि ऐतिहासिक तथ्य इससे भिन्न हों तो साम्राज्य के हित में 
उन्हें तोड़ने मरोड़ने में क्या हज था ! दुनिया जानती थी कि अमरसिह 
थापा ब्यासा के उस पार कोट कांगड़े को घर कर पाँच बरस पढ़ा 
रहा था, पर श्रोल्डफील्ड ने माना कि हाथ की सफाई से दुनिया की 
आँखों में धूल डाल उसे भुलाया जा सकता है ओर गोरखालियों की 
पहुँच की अन्तिम सीमा सतलज के “लगभग” तक परिमित की जा 
सकती है ! 

आचाय॑ सिल्वयाँ लेवी १७६४ में ही गदवाल को नेपाल का प्रान्त 
बना कर नेपाल की सीमा कश्मीर तक पहुँचा चुके थे । अन्न वे कहते हैं 
कि भीमसेन थापा ने प्रधान मन्त्री बनने के बाद ' अपने स्वामी पर नये 
विजयों से प्रभाव डालना उचित माना”, अपने पिता अमरसिद को 
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'पाल्पा जीतने का भार सौंपा, पाल्पा ले कर उसी अमरसिंह ने पब्छिम 
अभियान जारी रक्खा, गढ़वाल पर फिर कब्जा किया, कांगड़े को त्रस्त 
किया “| आगे १८१७ में वे मीमसेन के पिता अमरसिंह को ही, जो 
१८८१४ में स्व सिधार चुका था, ओक्टरलोनी से लड़ाते हैं ! ( पूर्वोक्त, 
'पु० २८४, र८८ )। सब मोलमाल ! 

( ४ ) १८०६ का हृत्याकाण्ड गोरखाली राजनीतिक जीवन के एक 
बड़े रोग का यूचक था| आगे चल कर अंग्रेजों ने गोरखालियों के इसी 
रोग को उमभाड़ कर उन्हें नीचे पटका | वैसा करने के लिए उन्होंने 
-गोरखाली इतिद्दास को काफी तोड़ा मरोड़ा भी जैसा कि हमने अभी देखा 
है | इसलिए वह रोग टीक कैसा ओर कितना था इसको सावधानी से 
जाँचने ओर उसके लिए तथ्यों के ठीक ठीक निर्धारण की आवश्यकता 
है | दामोदर पांडे योग्य कमंठ और बीर पुरुष था, उसने और उसके 
भाई जगजीत ने राजेन््रलक्ष्मी ओर बहादुर के शासनों में गोरखाली 
राज्य को दूर दूर तक फैलाने में बड़ा भाग लिया था। उसके अंग्रेज 
रेज़िडेंट को बुलाने ओर रणब्रह्मदुर का सामना करने पर उसे कैद क्रिया 
गया। बाद में उसकी हत्या ओर सम्पत्ति की जब्ती की गई जो स्पष्टतः 
क्ररतापूर्ण काय थे। झ्ोल्डफील्ड का कहना है ( प्ृ० २६९४-६५ ) कि 
रणबहादुर की उग्र प्रकृति के कारण अनेक सरदारों ने जिनका दामोदर 
से सम्बन्ध था इस डर से कि उनसे बदला न लिया जाय शेरबहादुर को 
रणबहादुर का निपटारा करने के षडयन्त्र में लिप्त किया। रण को 
'घडयन्त्र का पता चला; उसने भीमसेन की सलाह से शेर को बुला कर 
उसके सामने यह प्रस्ताव रक्‍खा कि वह राजधानी छोड़ पच्छिम 
बाली सेना में चला जाय | वह प्रध्ताव तो उचित ही था। पर शेर ने 
अपमानकारी उत्तर दिया, जिसपर रण ने उसे मारने का आदेश दिया, 
शेर ने तलवार खींच रण को मार डाला इत्यादि । 

जैसा कि हमने देखा श्रोल्डफ़ील्ड ने यह बताने का यत्न किया है 
सके नेपालियों का समूचा ध्यान इस समय इस आपसी मारकाट में ही 
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व्यस्त था, पर वस्तुतः यह बात नहों थी | अंग्रेज राजनीतिकों ओर लेखकों 
ने इसे थापों और पांडों के प्रथम संघर्ष के रूप में ओर बाद के समूचे 
गोरखाली इतिहास को थापा-पांडि-संबर्पपरम्परा के रूप में चित्रित 
किया है | ज्बालीजी ने इस हत्याकाएड पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
हे--मेरा विचार है कि भीमसेन थापा के नेतृत्व में थापा लोगों को जो 
प्रभुत्व प्राप्त हुआ था वही इस पडयन्त्र का प्रधान कारण था ( पूर्बोक्त, 
पु० ३२ )। यदह्द बात टीक हो सकती है, पर इस हंगामे में मारे गये 
प्रमुख व्यक्तियों में कम से कम एक--नर्गसेंह काजीथापा भी था। 
यह हत्याकाण्ड बुरा तो था ही | पर यह कहाँ तक व्यक्तिगत या जात-पाँत 
के द्वेष, असहिष्णुता, अधिकारलिप्सा ओर उम्रता के कारण हुआ, 
ओर कहाँ तक इसके भीतर विचारों ओर नीतियों का संत्र्ष था, अथवा 
अंशतः अंग्रेजी कूटनीति का परोक्षु हाथ भी तो नहों था, यह सावधानी से. 
जाँचने की आवश्यकता है । 


७५. भीमखेन थापा की पेशवाई--पूर्वाश 
( क ) भीमसेन की प्रकृति ओर बिचार-आदर्श 


सन्‌ १८०४ से १८३७ तक मीमसेन थापा नेपाल का मन्त्रिनायक 
( प्रधान मन्‍त्री ) रहा । इसी अवधि में गोरखाली राज्य गढ़वाल से 
कांगड़े तक फैला ओर नेपाल का अंग्रेजों से युद्ध हुआ। भीमसेन 
बनारस से ही रणबह्ादुर के साथ था। हमने देखा है कि सन्‌ १८०३१ 
में राजराजेश्बरी के नेपाल जाने से नेपाल के इतिहास में जो नई लहर 
चली उसकी प्रेरणा बनारस से आई थी। वह ग्रकटतः मीमसेन की ही 
प्रेरणा थी । यों १८०३ से ही नेपाल पर मीमसेन का प्रभाव आरम्भ हो 
गया था | गोरखाली इतिहास में प्रथ्वीनारायण के सिवाय क्रिसी दूसरे राजा 
रानी या मन्त्री ने इतने दी काल तक अपने राष्ट्र की बागडोर नहीं 
थामी और न किसी दूसरे के शासन में इतनी बड़ी घटनाएँ. घटी | इस- 
लिए गोरखाली इतिहास के इस लम्बे ओर मार्मिक युग को समभने 
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के लिए इस पुरुष भीमसेन को पहचानना आवश्यक है | 

श्री शवाली ने आंग्ल-नेपाल-युद्ध के प्रसंग म॑ं भीमसेन के स्वभाव 
और विचारों की एकदो झाँकियोँ दीं हैं। अग्रेजों से विवाद शुरू 
होने पर “नेपाल के अनुभवी राजकमंचारी “” सभी युद्ध के 
विरुद्ध थे” और झुक कर समभोता कर लेना चाहते थे। 
श्री ज्वाली प्रश्न उठाते हैं-- तब ऐसे अनुमवी नेताओं की बात 
नेपाल ने क्‍यों नहीं सुनी ?” इसका उत्तर वे देते हैं--'भीमसेन 
थापा नेपाल के प्रधान शासक थे तथा युद्ध के बिपय में उनके विचार 
वूसरे ही थे। वे विचार उन्हीं के शब्दों में यहाँ अनुवादित किये जाते 
हैं-- हुजूर तथा हुजूर के पूर्व पुरुषों के सौभाग्य से आज तक किसी ने 
नेपाल का सामना नहीं किया हे । चीन देश के वासियों ने एक बार 
हम लोगों के साथ लड़ाई करने की इच्छा की थी, पर उन्हें सन्धि करने 
के लिए बाध्य होना पड़ा। अंगरेज लोग किस तरह पहाड़ के भीतर प्रवेश 
कर सकेंगे ? हुजूर के प्रताप से हम लोग '५२ लाख सिपाही उनसे युद्ध 
करेंगे ओर उनको (देश से ) निकाल ही छोड़ेंगे । मनुष्यनिर्मित 
भरतपुर का छोटा सा किला था। अंगरेज लोग उसे भी न जीत सके | 
इतना ही नहीं, उन्हें उसे जीतने की आशा भी छोड़ देनी पड़ी। हमारे 
पहाड़ों को तो स्वयं भगवान ने अपने हाथों बनाया है ओर इन्हें कोई 
भी नहीं जीत सकता । इसलिए मेरी राय है कि युद्ध अवश्य किया 
जाय | पीछे अपने अनुकूल शर्त्तो पर सन्धि भी कर लेने में कोई हज नहीं 
होगा 2 

श्री ज्वाली इसपर आलोचना करते हुए कहते हैं-- चढ़्ती जवानी 
वाले भीमसेन थाण को यह उत्तर शोमा ही प्रदान करता है। उनका यह 
विचार सुन कर कि सम्पूण नेपाली जाति सिपाही बन तथा युद्ध में हाथ 
बंटा अपनी पहाड़ी मातृभूमि में शत्रुओं को कदापि प्रवेश नहीं करने 
देगी, उस समय के तरुण नेपाल के हृदय में किस प्रकार खून दोड़ने 
लगा होगा “| भीमसेन थापा का युवक द्वदय विष्नबाधाओों पर विचार 
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करने के लिए तैयार नहीं था। *'* उनके विचारों में दूरदर्शिता राज- 
नीतिशता तथा वास्तविक कल्पना का अमाव था। वे केवल युवावस्था के 
उत्साह तेज और उमंग से ही ओतप्रोत थे ।** 

“ओऔमसेन थापा को अ्रंगरेजों की शक्ति का अनुभव तथा तत्कालीन 
भारतीय राजनीति का प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं था। रणबहादुर शाह के 
साथ वे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक कई वर्षों तक काशी में रहे थे । 
उसी श्रवधि में उन्हें जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ उसी के आधार पर 
वे बातें करते थे । मरहद्यों के तत्कालीन ब्रिव्शि-विरोधी भाव का उनके 
ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त उनके काठमांडु लौटने 
के दूसरे वर्ष अंगरेज लोग भरतपुर का किला दखल करने में असफल 
रहे, अतः अंगरेजों की शक्ति के बारे में उनका पहले से जो विचार था 
वह ओर भी पुष्ट हो गया ।”' 

“भीमसेन थापा के तरुण हृदय में कोई एक महान कार्य कर 
अपने देश के इतिहास में अपना नाम अमर बना लेने की अमिलाषा 
“'* | इन्हीं कारणों से वे चढ़ाई के लिए उत्सुक हुए होंगे |? 

अग्रेज-नेपाली युद्ध का इतिहास लिखने वाले हेत्री प्रिंसेप ने लिखा 
था कि बुग्बल और शिवराज के जिन थानों को ले कर वह युद्ध शुरू 
हुआ उनसे एक लाख वार्षिक आमदनी थी और मीमसेन को “अपनी 
मानरर्षा तथा भविष्य में और बढ़े बनने की चेष्टा के लिए. इन रुपयों 
की बड़ी आवश्यकता थीं, इसलिए, उसने युद्ध की सलाह दी। आर्थिक 
लाभ की बात को मुख्य मानना अग्रेज के लिए स्वाभाविक है ओर हम 
यह भी देखेंगे कि यह कमीनी कल्पना भारत में अंग्रेजों के बरताव के टीक 
अनुरूप थी। इसका उल्लेख कर भ्री श्वाली कहते हैं--“'यद्यपि मीमसेन 
थापा अधिकार चाहते थे तथापि वे वाषिंक एक लाख की छोटी रकम 
के लिए स्वदेश का सबनाश करने के लिए तैय्यार होनेवाले नहीं थे--- 
यह उनके सुदी्ध शासन से प्रमाणित होता है | “*' नेपाल के साथ युद्ध 
छिड़ जाने पर सिक्ख, मरहड्टे और अन्य लोग अंगरेजों से युद्ध नहीं 
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करेंगे यह कहना कठिन था । भीमसेन थापा के मन में यही तक प्रत्रल 
हो उठा था | इसी कारण वे युद्ध करने के लिए, अग्नसर हुए थे ।” 

तो भी, बुग्बल तथा शिवराज के लिए. काली नदी से सतलज 
तक हाल ही में विज्ितप्राय राज्य के भविष्य को सन्देहमय बनाना तथा 
साथ ही साथ पाल्पा, तनहूँ, मकवानपुर, कियत और लिम्बुवान प्रदेश 
में भी भयानक स्थिति उत्तन्न कर देना कदापि दूरदर्शितापूण राजनीतिज्ञता 
का काम नहीं था |? ( पूर्वोक्त, 7० ७५-८१ ) | 

मराठों की भावनाओं से भीमसेन प्रभावित हुआ्मा था यह महत्व की 
सूचना है | यह भी सम्भव है कि बनारस में रहते हुए वह किन्हीं मनस्थत्री 
मराठों के सम्पक में आया हो । इस बारे में यदि कुछु निश्चित जानकारी 
मिल सके तो बड़े काम की होगी | पर ध्यान देने की बात है कि ठीक 
उसके बनारस-वास के काल में ही मराठा साम्राज्य की चरम अधोगति 
हो रही थी | विशेष कर सन्‌ १८०३ में मगठों ने अंग्रेजों के हाथों भारत 
के विभिन्न भागों में बुरी तरह मार खाई थी और उनका कावेरी से 
सतलज और गुजरात से उड़ीसा तक फेला हुआ सारा साम्राज्य उस एक 
वर्ष में ही अंग्रेजों के परों तले आ गया था। मरुच कटक असीरगढ़ 
दिल्‍ली आगरा जैसे उनके बड़े बड़े गद कागज़ के खिलोनों की तरह मानों 
एक फूँक से उड़ गये थे ! “मेरी जान कहीं देखा कम्यनी-निशान ! बाँके 
लेक ने मार लिओ,ओ हिन्दुस्तान ! ““ तोप की दंकार से भागे हिन्दु- 
मुसलमान ! “ गुदामी फायर बोलते, निकल जावे औसान !” ऐसे 
लोकगीत उत्तर भारत में गाये जा रहे थे ।* ४ 

२४, फैनी पाक्स ( १८०० )--बॉडरिग्सू औफ ए पिल््यिस इन सर्च औफ दि 

पिक्चरस्क ( सुन्दर चित्रों की तलाश में यात्री का भटकना ) १ पृ० १३४॥ गुदामी 
फायर“ गौड डैस यू, फायर ! (खुदा तुम्हें लानत दे, लगे गोली ! )। श्रीमती पाक्से 
ने कानपुर प्रदेश में यह गीत सुना प्रतीत होता है, पर ठीक कहाँ किससे सुना सो 
नहीं लिखा । जिस भारतीय समाज मैं बे हिलती-मिलती रहीं बह प्रायः मु शियों 


खानसामों आदि का था। बहुत सम्भवतः यद्द गीत अंग्रेज़ों के किसी मुंशी ने ही 
रचा था । 
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उस वाताबरण में जिसका दिल दहला न हो, प्रत्युत भरतपुर के 
तिनके का सहारा पकड़ उलथ लड़ने को डटा हो, जिसकी हिम्मत बुभने 
के बजाय प्रतिरोध की भावना जगी हो, वह निश्चय से कोई अ्रद॒म्य तेजस्वी 
स्वतन्त्रवृत्ति उन्नचचेता असाधारण पुरुष था; उसे केवल मध्त जवान कह 
कर उसके कथनों ओर कार्यों की व्याख्या नहीं की जा सकती । भीमसेन 
के पिछले चरित से इसकी पूरी पुष्य होती है । 

जहाँ तक आंग्ल-नेपाल-युद्ध का प्रश्न है, उसपर हम अगले परिच्छेद 
में विचार करेंगे | 
(ख ) गोरखालियो का नये सेना-संघटन को अपनाना 

अठारहवीं शताब्दी में युरोपियों के नये सेना-संघटन से सामना 
पड़ने पर भारत के लोगों ने किस प्रकार बर्ताव किया इसपर हमने 
विचार किया है ( ऊपर पु० १४७-६१ )। उस प्रसंग में इमने भारत 
की मुख्य शक्ति मुगल-मराठा साम्राज्य के सश्चालकों के बर्ताव पर विशेष 
ध्यान दिया, पर साथ ही नेपाल और पंजाब की नई सेनाओं के इतिहास 
पर ध्यान देने की आवश्यकता भी देखी है ( ऊपर पु० १६० )। 
गोरखाली इतिहास के इस पहलू का दुहरा महत्त्व है। 

एक तो, १८१४-१६ के आंग्ल-नेपाक्ष युद्ध में पहाड़ों के भोतर 
नये ठंग की सेना से लड़ने म॑ गोरखाली अंग्रेजों से किसी तरह कम योग्य 
सिद्ध नहीं हुए । गोरखालियों के पास तोपें न थीं, पर अंग्रेज भी अपनी 
भारी तोपें पहाड़ में प्रायः नहीं ले जा पाये, ओर उनकी छोटी तोपें 
गोरखाली अड्डों को तोड़ न पाती | यों अंग्रेजों की तोयों बाली विशेषता 
गायब हो जाने पर बाकी अंशों में वे किसी तरद गोरखालियों से अधिक 
योग्य सिद्ध नहीं हुए । गोरखाली पेंदल सना का नियमानुवतन और 
उसके नायकों द्वारा उसका संचालन किसी अंश में अंग्र जी सेना के नियमा- 
नुवत्तन या अंग्रेज सेनापतियों के संचालन से घटिया न था। अमरसिंह 
शापा ने, जिस जागरूकता से अपनी सीमा की नाकेबन्दी की, कोई योग्य 
से योग्य सेनापति भी उससे बेहतर कुछ न करता | प्रश्न यह होता है कि - 
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गोरखालियों ने १८१४ से पहले क्र ओर कैसे नये ढंग का सेना: 
संगठन अपना लिया ओर सेना-संचालन सीख लिया । 

दूसरे, पंजाब का इतिहास भी इस प्रश्न को हठात्‌ हमारे सामने 
लाता है | सन्‌ १८०६ तक अर्थात्‌ रणजीतसिंह के पंजाब का राजा 
बनने तक सिकक्‍खों की सेना पुराने ढंग की, मुख्यतः सवारों की, थी। 
उसके बाद से रणजीत ने नये ढंग की पदातिसेना भी तैयार थी। 
रणजीत का ध्यान इस ओर केसे गया ओर कैसे उसने यह कार्य सिद्ध 
किया इसकी काफ़ी तफ़्सील प्राप्त है । 

सन्‌ १८०५ के जब यशवन्तराव होलकर का पीछा करता हुआ 
लेक पंजाब में ब्यासा तक बढ़ आया तब रणजीतसिंह भेस चदल कर उसकी 
छावनी में यह देखने गया था कि मराठा साम्राज्य की सेनाओं को हराने 
वाले अंग्रेजों का सेना-संबटन कैसा है। सन्‌ १८०६ में मेटकाफ़ दूत बन कर 
रणजीतलिंह के पास आया था। अमृतसर में उसने सिक्‍्खों को चिदाने के 
लिए, अपने अ्ंगरक्षक मुस्लिम सिपाहियों से गोहत्या करवाई तत्र अ्रकालियों 
ने उनपर आक्रमण किया । जेसी सुश्टंखला से उन सिपाहियों ने उस 
आक्रमण को विफल किया, उससे रणजीत पर बहुत प्रभाव पड़ा । तब से 
उसने नियमित पदातिससेना खड़ी करने की ओर ध्यान दिया | सन्‌ १८१४ 
में गोर्खालियों ने अंग्रेजों का जैसे डट कर मुकाबला किया, उसे देख 
रणजीतसिंह का विश्वास नई शैली के नियन्त्रण पर और भी बढ़ गया | 
आंग्ल-नेपाल युद्ध के बाद उसने अपनी सेना में गोरखाली भी भरती 
किये । शप्परर के सिक्ख-अफगान युद्ध में नोशेरा पर जब अफगानों की. 
बाद के आगे पंजाबी सेना डगमगा गई, तब्र भी रणजीत के गोरखाली 
सैनिकों की पाँतें चद्दान की तरह अटल रहीं ।** ये सूचनाएँ पते की हैं, 
ओर इनसे प्रकट है कि गोरखाली १८१४ से पहले ही नये दंग की. 

२५, ज्ञोसफ़ डेवी कनिगह्मम ( १८४९ )--दिस्टरो औफ दि सिख्स (सिक्खों 
का इतिहास ), एु० १७२, शैमह-मड़ । » 
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पदाति सेनाएँ इतनी अच्छी संघटित कर चुके थे कि उनसे रणजीतसिंह 
को प्रेरण। मिल सकती थी । १७४२ तक जिस सप्तगएडकी ओर नेपाल 
के लोग बन्दूकों का प्रयोग भी न करते थे, १८१४ तक वे बन्दूक से 
लड़ने के शिल्प में भारत के दूसरे सब लोगों से आगे निकल गये थे । 
सो कैसे हो गया ? 

यह प्रश्न करनिंगहाम के उक्त जानकारी देने के बाद से अर्थात्‌ 
ग्राज शताब्दी से अधिक काल से उपस्थित है, पर आज तक भारतीय 
इतिहास के किसी अनुशीलक ले इसपर ध्यान नहीं दिया | श्री सू्यविक्रम 
ज्ञवाली ने अपने इतिहास के जिस अंश पर श्रम किया है यह प्रश्न उस- 
के भीतर आता है। पर उन्होंने भी इसे नहीं देखा । मैंने इसे पूरा सुलभा 
जिया हो सो बात तो नहीं है, पर इसके समाधान की जो दिशा ट्योल 
'पाया हूँ सो इस प्रकार है । 

राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिहास में गीर्बाणयुद्धविक्रम 
शाह के प्रशासन का वणन करते हुए लिखा है कि उसने मीमसेन थापा 
को मन्त्रिनायक नियत किया और उसे जनरल? पद दिया । भीमसेन ने 
नगर में सड़कें बनवाई और एक कोट बनवाया जिसे कम्पू कहा | उसमें 
सेना जमा होती ओर उसके पत्थरकले ( बन्दूके ) रक्खे जाते थे। जेठ 
सुदि १० नेपाल-संबत्‌ ६३० ( १८०६ ई० / के बाद थम्बाहिलखेल में 
भीमसेन ने बारूदखाना बनवाया | गीर्वाणयुद्धविक्रम के बेटे राजेन्द्र- 
विक्रम के प्रशासन में जनरल भीमसेन ने मालथली में छावनी बनवाई | 
( पूर्वोक्त, प्ृ० २६४०-६६ )। 

गीर्वाणयुद्धविक्रम की मृत्यु अगहन सुदि १ नेपाल-संवत्‌ ६रे८ को 
अर्थात्‌ नवम्बर १८१६ ई० में हुईं। उसका राज्यकाल वहाँ २० वर्ष 
दिया है, श्रर्थात्‌ रथबहादुर शाह ने जब उसका अभिषेक कर स्वयं 
संन्यास लिया तब से उसका प्रशासन गिना है। यों भोमसेन द्वाय कम्पू 
बनवाने की बात रणबद्वादुर की मृत्यु से पहले की अर्थात्‌ १८०४-४५ ई० 
“की प्रतीत होती है, क्योंकि तब भी गीवाण का प्रशासन चल रहा था। 
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मेरा निवेदन है कि यह कम्पू, बारूदखाना और छावनी बनवाने की 
बात नई शैली की पदाति-सेना संघटित करने के प्रयत्नों की सूचक है, 
ओर कि भीमसेन थापा ने बनारस से आते ही ये प्रयत्न आरम्म कर 
दिये थे । * बनारस से जो विचार ले कर वह आया था उनमें प्रकव्तः 
यह भी था | 

१८१६ मे काठमाण्ड् में अंग्रेजी रेजिडंसी स्थापित होने के बाद जो 
अंग्रेज नेपाल आये उन्होंने स्पष्ट देखा कि नेपाली सेना को शक्त ओर 
साधन-सम्पन्न बनाये रखने की ओर भीमसेन का कितना ध्यान था और कि 
उस लक्ष को उसने कैसी सफलता से प्राम किया था | उसकी चर्चा आगे 
आयगी। अंग्रेज निरीक्षकों के उन कथनों को जब्च हम नेपाली इतिहास- 
लखक के उक्त कथनों के साथ मिलाते हैं तथा साथ ही इस बात पर. 
ध्यान देते हैं कि १८१४ के पहले ही नेपाली सेना नये ढंग से संघरटित 
हो चुकी और नये ढंग से लड़ना सीख चुकी थी, तत्र प्रकठ होता है कि 
यह महान्‌ कार्य भीमसेन द्वारा १८०४ में ही आरम्म किया गया था | 
(ग) अमरसिंह का कांगड़े से हटना 

यशवन्तराव होलकर जब १८०४ में सिक्‍ख सरदारों को विदेशी 
अंग्रेजों के विरुद्ध साके मो्च में सम्मिलत होने को उकसाने आया था, 
तब तक रणुजीतसिंह पंजाब के अनेक सरदारों में से एक था, ओर 
उसके प्रभाव से ही दूसरे सिक्‍खों ने भी यशबन्त की बात न सुनी थी। 
उस वर्ष के अन्त में जब यशवन्त ने थक कर अंग्रेज़ों से सन्धि कर 
ली तब्न यह प्रश्न आया कि जमना से सतलज तक का प्रदेश किसके 
आधिपत्थ में है। तीन बरस बाद जब अंग्रेजों ने रणजीत को आँखें 
दिखाते हुए कहा कि सतलज के पूरव अपना राज्य नहीं फैला सकोगे, तन 
रणुजीत ने शिन्दे ओर होलकर से बात शुरू की कि हम मिल कर अंग्रेजों 





२६, ज० ज० विद्यालंकार (१९४०)--श्तिहासप्रवेश श्म संस्क० पृ० ५२३; 
४थे संस्क० (१९५२ ) पृ० ५८१-८२, ६०५ । 
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से लड़ें ! अन्त में अपने को विवश मानते हुए २५-४-१८०६ को 
उसने अंग्रेजों की माँग मानते हुए उनसे सन्धि कर ली | 

हमने देखा है कि गोरखालियों ने मी १८०५ में सतलज लॉधी थी। 
खमरसिंह थापा ने संसारचन्द को कोणकांगड़े में बन्द कर दिया तो 
कश्मीर सीमा तक के हिमाचल के सब पहाड़ी-मापी प्रदेश नेपाल के 
अधीन हो गये | संसारचन्द ने रणजीतसिंह से सहायता माँगी | रणजीत 
स्थिति को देखने ज्वालामुखी आया ! उसने वहाँ अमरसिंह से भी मीठी 
मीटी बातें कीं । अमर ने उससे प्रस्ताव किया कि मोरखाली और सिक्‍्ख 
मिल कर कश्मीर जीत लें | सन्‌ शै्८०६ में अंग्रेजों से सन्धि करने के 
बाद अपने को उधर से निश्चिन्त मानते हुए रणजीत फिर कांगड़े की 
तरफ आया और उसने अ्मरसिंह को बहका कर २४-८-१८०६ को 
अपनी सेना को>-कांगड़े में डाल ली। अमर को सतलज पब्छिम का 
सारा प्रदेश छोड़ना पड़ा | 

रणजीतसिंद के छलपूर्ण बर्ताव से अ्रमरसिंद को ऐसी खीम हुई कि 
उसने लुधियाना-स्थित अंग्रेज अधिकारी ओक्टरलोनी से प्रस्ताव किया 
कि गोरखाली और अंग्रेज मिल कर अटक तक जीत लें, पहाड़ गोरसाली 
ले लें और मैदान अंग्रेज ! रणजीतसिंह को उनकी बातचीत का पता 
लगा तो वह मी घत्रड़ाया और उसने भी अंग्रेजों से कहा कि उसे गोर- 
खालियों से लड़ने के लिए सतलज पार करने की इजाज़त दी जाय। 
श्री ज्ञवाली लिखते हैं-- इसके उत्तर में गवर्नरजेनरल ने सन्‌ १८११ 
ई० में उन्हें यह लिखा कि आपको सतलुज पार कर नेपालियों के साथ 
युद्ध करने के लिए जाने को आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि नेपाली 
लोग पहाड़ से सरहिन्द के मेदान में उतरेंगे तो हम ही लोग उनसे युद्ध 
कर आपकी सहायता करेंगे? ( पूर्वोक्त ए० ४ )। 

पंजाबी इतिहास के इस प्रसंग को समझने में श्री ज्वाली से थोड़ी 
चूक हुई है । वास्तव में अंग्रेज़ों की ओर से रणजीत को यह कहां गया 
था (१) कि वह गोरखालियों से लड़ने के लिए पहाड़ में सतल्लज लॉघ 
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सकता है; (२) कि यदि गोरखाली सरहिंद मैदान में उतरेंगे तो रणजीत 
को अंग्रेजों से भी सहायता मिल सकेगी, अर्थात्‌ सतलज पूरब ग्देश में 
रणजीत के १८०६ से पहले के जीते हुए जो इलाके थे, वे उस प्रदेश 
के अन्य सरदारों के इलाकों की तरह अंग्रेज़ों के रक्तित होने से अंग्रेज 
उनकी रक्षा में उसक्री सहायता करेंगे, पर उसे स्त्रयं भी उनकी रक्ता 
करनी होगी; ओर (३) कि सतलज-जमना बीच के पहाड़ों में गोरखा- 
लियों पर चोट करने के लिए उसे सग्हिंद मैदान से हो कर जाने की भी 
इजाज़त है ।*४ 

इससे प्रकट है कि रगजीतसिंह द्वारा संचालित पंजाब तथा भीमसेन 
ओर अमरसिंह थापा द्वारा संचालित नेपाल राज्य में से अंग्रज़ किसे 
अधिक बुरी दृष्ट से देखते थे |! रणजीतसिंद् तो जैसा था सो था ही, पर 
अमरपिंह जैसे चरित्रवान्‌ आदशनिष्ठ पुरुष को क्रोध में अपने को भूल 
नहीं जाना चाहिए था ओर विदेशी से ऐसा अस्ताव कभी नहीं करना 
चाहिए, था। उस जैसे जागरूक राजनीतिज्ञ ने यह भी कैसे न देखा कि 
अंग्रज़ कभी उसके प्रस्ताव को मानेंगे नहीं, नेपाल राज्य का हज़ारा तक 
पहुँचना सहेंगे नहीं, और मानें तो मी उनके सहयोग से नेपालियों का 
वहाँ तक पहुँचना उलटा स्वयं अपने राज्य को खतरे में डालना होगा ? 
१८११ के बाद अ्मरसिंह ने ओर नेपाल दरबार ने रणजीतसिंह का 
पुराना बर्ताव भूल कर उसे मनाने की भरसक कोशिश की ही, अंग्रेज़ों के 
विरुद्ध सामे मोर्चे में सम्मिलित होने के लिए उसे भरसक उकसाया ही) 
पर अपनी अल्पकालिक खीम में अमर ने अंग्रेजों से उक्त प्रस्ताव करने 
की जो गलती की, उसके चरित-चाँद पर यही एकमात्र इलका घब्ब्रा है। 


२७, जो० डे० कनिंगहाम ( १८४९ )--पूवों क्र, ए० १५६-५७ तथा ए० २९५ 
की पादरिप्पणी । 
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६. ऑग्ल-नेपाल युद्ध 

(क ) युद्ध के कारण 

श्री सूर्यविक्रम शवाली का यह विचार प्रतीत होता है कि नेपाल को 
जो सन्‌ १८१४-१६ में अंग्रेजों के साथ युद्ध में फँसना और काली से 
सतलज तक के प्रदेशों से हाथ घोना पड़ा सो अपने मन्त्रिनायक भीमसेन 
थापा की नातरजबाकारी अदूरदर्शिता और राजनीतिक अज्ञान के 
कारण | श्री शवाली ने आंग्ल-नेपाल-युद्ध के कारणों पर तफसील से 
विचार किया है, किन्तु सब से बड़ा ओर बुनियादी कारण उनकी आँखों 
से अमल हुआ रहा है। सन्‌ १८१३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी का पद्दा 
नया करते हुए अंग्रेजी पालिमंट ने अपना यह मत स्पष्टतया प्रकट 
किया था कि भारत में अंग्रेजों के उपनिवेश बसाने का ग्रवसर आ गया 
है, ओर कि वे बसाये जाने चाहिएँ । चूँकि मारत के ठंडे पहाड़ी प्रदेश 
ही अंग्रेज़ी बस्तियों के लिए. उपयुक्त थे, इसलिए उन प्रदेशों को छीनने 
के लिए. अंग्रेजों का नेपाल से लड़ना आवश्यक था ।** 

यदि ऐसा न होता तो बुटबल ओर शिवराज का कगड़ा भी सीमा- 
सम्बन्धी अन्य अनेक रंगड़ों की तरह सुलझ गया होता । पर अक्तूत्रर 
१८१३ में नये गवनर-जनरल हेस्टिग्स के आते ही अंग्रेजी सरकार का 
रुख बदल गया । माचे १८१४ सें “जब जाँच प्रारस्म करने का समय 
आया तब अपने प्रति ( अंग्रेज प्रतिनिधि ) पेरिस ब्राइशा का असम्मान- 
जनक बर्ताव होने के कारण क्रोधित हो नेपाल सरकार के प्रतिनिधि जाँच 
में सम्मिलित न हो नेपाल लोंट आये।?” इसके साथ ही 'हिस्टिंग्स ने तुरन्त 
नेपाल सरकार को मार्च १८१४ ई० में बुटबल तथा शिवराज छोड़ देने 
के लिए पत्र लिखा। साथ ही साथ उन्होंने गोस्खपुर के कलक्टर के पास 
इस चिट्ठी की नकल भेज दी तथा उन्हें २४ दिनों के भीतर कोई सन्तोष- 


२८. वामनदास वसु (१९२४)--राइज़ औफ दि क्रिश्चियन पावर इन 
इंडिया ( भारत में ईसाई शक्ति का उदय ) श्य संस्क० (१९३३) १० ६३८-३२ । 
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जनक उत्तर नहीं आने पर पल्‍्टन भेज कर बुटबल तथा शिवराज दखल 
कर लेने का भी आदेश दिया। कलक्टर के पास भेजी आज्ञा की प्रतिलिपि 
काठमांडु भी भेज दी गयी थी। “'' गोरखपुर के कलक्टर ने अप्रेल 
श्य१४ ई० के अन्तिम भाग में एक पलटन भेज बुटवल तथा शिवराज 
पर दखल जमा लिया |? ( सू० बि० ज्ञवाली, १६४९, पूर्वोक्त, पृ० ७०- 
७१ )। इन घटनाओं के बाद क्‍या नेपाल के मन्त्रिनायक की यह नहीं 
पहचानना चाहिए, था कि अंग्रेज़ी सरकार लड़ने पर उतारू है ओर कि 
उससे बातचीत करना मभेमने की भेड़िये से बातचीत के समान होगा ?' 
ओर इस दशा में यदि उसने अपने साथियों को मिमियाना छोड़ कर 
दहाड़ने को कहा तो कया यह उसकी अदूरदर्शिता थी ? 

इसके बाद मी नेपालियों ने केवल बुग्बल ओर शिवराज के थाने 
घेर कर वापिस ले लिये, अन्य कोई युद्धकाय नहीं किया, ओर इस बीच 
अपने पब्छिमी ग्रान्तों के अधिकारियों--अह्मशाह चोतरिया, दृस्तिदल 
शादी, अमरसिद थापा-से सलाह माँगी । इन अनुभवी शासकों झोर 
योद्धाओं ने जत्र यह कहा कि पच्छिम में हमारा राज्य नया है और 
मराठों ओर सिक्‍्खों के साथ अग्रेज़ों की सन्धि है! जाने के कारण काल 
उनके अनुकूल है, इसलिए, अब भी वे थाने लौटा कर सममभोता कर 
लेना चाहिए, तब नेपाल दरबार ने अमरसिह थापा को समभोते की बात- 
चीत करने की इजाज़त दे दी-अ्रथात्‌ जवान मीमसेन ने बूढ़े अनुभवी 
अमरतिंह की सम्मति के आगे सिर क्ुका दिया। किन्तु फल क्‍या 
निकला ? अमरसिंद ओर उसके बेटे रणजोरसिंह ने उसके बाद सम्मान: 
पूर्ण समभौते के लिए प्रयत्न में कोई कसर नहीं उठा रक्खी, यहाँ तक 
लिखा कि नेपाल सरकार बुटबल की लूट का दण्ड भरने को तैयार है,. 
पर हेस्टिंग्स ने उनके प्रत्येक प्रयत्न के उत्तर में उन्हें निजी तौर पर घूस 
दे कर गिराने की कमीनी चेष्टा ही की, नेपाल राज्य से सन्धि की कभी 
बात ही नहीं की । सितम्बर १८१४ में नेपाल सरकार ने काठमांडू से एक. 
दूत चन्द्रशेखर उपाध्याय को भेजा । उसे हेस्टिग्स ने चम्पारन में ही 
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झरुकवा दिया । अक्तूबर में विना युद्धघोषणा के अंग्रेजों की पाँच सेनाएँ 
हिमाचल में घुसने को बढ़ीं। जब उनमें से एक का नायक सेनापति 
'जिलेस्पी जो नैयोलियन के साथी को जावा में हरा चुका था, 5 इज़ार 
सेना से रे-४ सी नेपालियों के साथ लड़ता हुआ देदरादून में मारा गया 
'(२१-१०-१८१४), तब हेस्टिंग्स ने युद्ध की घोषणा की (१-११-१८१४) | 
और उसके बाद भी अमरसिंह को डिगाने के लिए उसने उसे जमना 
से सतलज तक का राज्य देने का प्रश्ताव किया ( २१-११-श८१४ ) | 
अमर ने उस प्रस्ताव पर थूकते हुए उत्तर दिया-- निपाल सरकार 
से झगड़े के प्रश्नों का निपठारा करने के लिए चन्द्रशेखर उपाध्याय को 
'मेजा है। मुके भी किसी विश्वस्त पुरुष को लाठट साहब के पास भेजने 
-की आज्ञा मिली है। यदि लाट साहब की इच्छा रूगड़ा मिटाने की 
होगी तो मैं एक विश्वस्त पुरुष को भेजूँगा । इसके विपरीत यदि पहाड़ 
में लड़ाई करने की ही उनकी राय हुईं तो भगवान्‌ की जो इच्छा होगी 
उसके अनुसार काम किया जायगा ।” ( वहीं पु० ६१ )। यों अमरसिह 
को दिखाई दे गया था कि पहाड़ में लड़ाई करने की ही उनकी राय 
है। वही बात यदि भीमसेन को पहले दिखाई दे गई थी तो क्या हम 
उसे अदूरदर्शी कहें ? 

अमरसिंह के इस पत्र के उत्तर में हेस्टंग्स कहता है (११-१२-१८१४) 
-- दोनों सरकारों के बीच का कगड़ा अब पूर्ववत्‌ सीमा का झगड़ा 
नहीं रह गया है। गोरखा सरकार की कारवाई से अब इसले विशाल 
रूप धारण कर लिया है।” गोरखाली सरकार की वह कारवाई 
कोन सो थी ? यही न कि उसका देश छीनने को आई अंग्रेज़ी सेना का 
उसने मुकाबला किया जिसमें एक अग्रेज सेनापति मारा गया था उसके 
बाद भी अमरसिंह और उसके पुत्रों को डिगाने के प्रस्ताव बराबर किये 
जाते रहे, पर वे प्रत्येक बैसे प्रस्ताव को ठुकराते रहे ( वहीं प्रृ० ६३- 
१०३ )। उन प्रस्तावों से भी यह प्रकट है कि अंग्रेज़ों का इस युद्ध में 
अभिप्राय था समूचे नेपाल राज्य को तोड़ डालना और कम से कम 
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घाघरा के पच्छिम का सारा प्रदेश उससे छीन लेना । तब बुठबल ओर 
शिवराज के थाने दे कर क्‍या उन्हें इस अभिप्राय से टाला जा 
सकता था ? 

आचाय सिल्व्याँ लेबी ने इस युद्ध के कारण बताते हुए अंग्रेज 
लेखकों को भी मात किया है। “१७८७ से १८१३ तक गोरखालियों ने 
दो सौ गाँव छीने थे *** उनकी ढिठाई ने अन्त में ईस्ट इंडिया कम्पनी का 
चैय तोड़ दिया '' हेस्टिंग्स को कड़ा होना पड़ा **' भीमसेन ने युद्ध*घोषणा 
की? ( पूर्वोक्त, प० २८७ )। बीसवीं शताब्दी में फ्रांस और इंग्लेंड के 
साम्राजिक स्वार्थों में समझौता हो गया था, इसलिए फ्रांसीसी विद्वान 
के इस प्रकार लिखने पर हम आपत्ति न करते बशर्तें कि इससे तथ्यों की 
तोड़-मरोड़ न हुई होती | आप आगे कहते हैं-- १ नवम्बर औ्ु१४ को 
औुद्ध शुरू हुआ '*' मेजर-जनरल जिलेस्पी मेरठ से चला “”' नालापानी पर 
उसे महीना भर रुकना पड़ा “अंग्रेजी सेना के ३२१ अफसर ७१८ सैनिक 
मरे, कमांडर भी घायल हो कर मरा” (वहीं ० २८८)। जिलेस्पी युद्ध 
घोषणा के बाद मेरठ से नहीं चला था, न महीना भर नालापानी पर 
लड़ा था ओर घायल हो कर मरा था। उसकी सेना २४ अक्तूबर को 
देहरादून पहुँची थी, वह स्वयं २६ को आया था और तीन दिन में 
नालापानी पहाड़ को घेर कर उसपर गोलाबारी करने के बाद उसने ३१ 
अक्तूजर को प्रातः उसपर के गद पर हल्ला बोला था । श्रपनी सेना के 
आगे आगे तलवार घुमा कर वह उसे गद के उस अंश की ओर बदने 
को प्रोत्साहित कर रहा था जहाँ गोलाबारी से परकोटे का एक अंश दह 
गया था । किन्ठु उस छेद में अपने जीते जी किसी शत्रु को घुसने न देने 
का प्रण कर गोरखाली दीरांगनाएँ आ डटी थीं और उन्हीं में से एक की 
चलाई गोली कलेजे भें खा कर जिलेस्पी ने उसी दिन वहों बीरगति पाई 
थी। आचाय लेवी को क्‍या अपने पाठकों को यह भी याद दिलाना 
नहीं चाहिए था कि यह जिलेस्पी बही था जिसने नेपोलियन के अ्रधीन 
एक फ्रांसीसी सेनापति को जावा में हराया था ? 
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(ख) नेपालियों की बीर भावना 

तिस्ता से सतलज तक पहाड़ों में फैला हुआ गोरखाली राज्य भारत 
के मुख्य भाग में अंग्रेज़ी साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भी ज्यों का त्पों 
बचा रहता, ओर अंग्रेज़ों से उसकी टक्कर कमी न लगती, ऐसे सपने 
लेना निरथंक है। गोरखालियों के हाथ से बहुत सी भूमि आगे-पीछे. 
छिननी ही थी और उनके राज्य को स्वयं मी अंग्रेजों के चंगुल में फँसना 
ही था| पर उस भूमि को छोड़ने से पहले वे जिस प्रकार जूके उसकी 
कीर्ति अमिट है ओर रहेगी। बलभद्र की नालापानी पर, रणजोरसिंद की 
जैथक पर और अमरासंह की मलौन पर की लड़ाई विश्व इतिहास की 
किसी भी वीरगाथा से ठक्‍्कर लेती है | गोरखाली वीरों के वे कारनामे 
हमारे इतिहास के उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्म हैं जिनकी ज्योति न कभी 
बुकेगी , न छीजेगी। उन्होंने घोर श्रन्धकार में हमारे दलित और 
निराश राष्ट्र को रास्ता दिखाया ओर इसमें जान फूंकी है, और आगे 
भी सदा इसे जगाये रकखेंगे । सन्‌ १८७७-६० की विफलता के बाद 
भारत में जागरण की जो नई लद्दर उठी, ओर जिसकी बदौलत भारत 
आज अपने बन्धनों को अंशतः तोड़ पाया है, उसका प्रभाव ज्ञान और 
बाय के ज्षेत्र में पहलेयहल १८६०ओों में दिखाई दिया था, और 
वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु का चरित उसके पहले उभारों में से था।. 
यह उल्लेखनीय है कि आचाय॑ बसु ने पहलेपदल बलमभद्र की लड़ाई का 
बत्तान्त लिख कर अपनी लेखनी को पवित्र क्रिया था *--प्रकटतः उन्हें 
उससे उत्साह मिला था | जैत्ा कि उन्होंने लिखा--जिस युद्ध में जीतने 
की आशा हो वह युद्ध सभी कर सकते हैं, पर जिस लड़ाई में हार 





२९, जगदीशचन्द्र बसु (१८५५)--अश्लिपरीक्षा (बँगला मासिक पत्रिका 
दासी? के मई १८५५ के अक्ू सें लेख ), सू० वि० शवाली (१९४०)--वोर बलभद्र 
ए० २२-१२ पर अनुवादित । प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रताथ सान्याल ने आंचाये 
चसु के इस लेख से प्रेरणा पाई थी। उन्होंने अपने “बन्दो-जीवन! (१९२२) में. 
इसको ओर निर्देश किया है। 
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निश्चित हो वह लड़ाई करने को अमानुषिक बल चाहिए । नेपालियों ने 
जैसा अतिमानुष बल इस युद्ध में दिखाया उससे उनका ऊँचे आदशों 
से अनुप्राणित होना निश्चित है। 

यह भी उल्लेखनीय है कि नेपाली पुरुषों ओर स्त्रियों ने इस युद्ध 
में समान रूप से वीरता दिखाई, तथा उनके शन्रुओं पर जिस प्रकार 
उनके सजगपन और जोरदार आक्रमण-शैली का आतंक छा गया था, 
उसी ग्रकार उनके ज्षत्रियोचित उदार गौरवपूर्ण बर्त्ताव का प्रभाव मी। 
शत्रुओं को अपने मृतक ओर घायल उठा ले जाने का अवसर वे बराबर 
देते ओर उन मृतकों और घायलों के देहों पर से कीमती वस्तुएँ स्वयं 
कभी न उतारते थे । इससे गोरखालियों का जो चित्र हमारे सामने आता 
है वह उससे ठीक उलया है जो १८५० के बाद नेपाल में अंग्रेज़ी 
साम्नाज्यस्वार्थों के साधन में लगे हुए लेखकों ने दिया है । 

देहरादून में नालापानी पहाड़ के सामने रिस्पना रौ३” के किनारे 
अंग्रेज़ों ने अपने सेनापति जिलेस्पी की समाध के साथ साथ अपने शत्रु 
बलभद्र की भी जो समाध खड़ी की, वह नेपालियों द्वारा इस युद्ध में 
दिखाई वीरता का अनोखा स्मारक है, ओर वह भी वही पहले वाला 
चित्र खींचता है । वह स्मारक और उसपर का लेख इतिहास की दृष्टि से 
अनूठे हैं ।* * 





३०, रो - पहाड़ी बरसाती नदी । देहरादून प्रदेश मैं यह शब्द साधारण 
“रूप से प्रचलित दै। अम्बाले से होशियारपुर तक पूर्वी पंजाब में इसी अथे में नो 
शब्द चलता है। 

३१, जी० आर० सी० विलियम्स ने १८७४ में प्रकाशित श्रपने पूर्वोक्त ग्रन्य 
मैं नालापानी की लड़ाई का पूरा कृत्तान्त दे कर जिलेस्पी और बलभद्र के स्मारक 
की भी चर्चा की श्र उसपर के लेख उद्धुत किये थे। श्री जलध्र सेन और 

-आचाये जगदीशचन्द्र बसु के बंगला लेख विलियम्स के ग्रन्थ के आधार पर ही 
लिखे गये प्रतीत झोते हैं । ऐटकिन्सन ने श्८८३ मैं प्रकाशित अपने पूर्बोक्त अन्थ में 
न्‍समीं इन स्मारकों का संक्षेप से उल्लेख किया । पर वाल्टन ने १९११ में प्रकाशित 
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वह लेख यों है-- 
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अर्थात्‌-यद् लेख हमारे वीर अतिदवन्द्री गद के नायक बलभद्र और 
उसके उन बहादुर गोर्खालियों के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के. 
लिए खोदा गया जो बाद में रणजीतलिंह की सेवा में रहते हुए. अफगान 
तोपखानें के मुकाबले में सब के सत्न अपनी पाँतों में जूफते हुए; वीरगति. 
को प्राप्त हुए ।* * 





अपने देहारादून के गज्ज टियर में जान पड़ता है जान बूक कर इनकी चर्चा से 
परहेज़ किया । उत्त गज़ टियर में देहरादून के सव विशिष्ट स्थानों का श्रकारादि, 
क्रम से कोश है, पर जिलेस्पी-बलभद्र-स्मारक का नाम्र उस कोश में भी नशे है! 
देदरादून से राजपुर मंसूरी जाने वाले राजपथ से केवल दो ढाई फ़र्लाज्ञ पूरव बड़े 
चुदयवने दृश्य में खड़े इस सीषे सादे सुन्दर स्मारक का चित्र जहाँ तक मुझे मालूम 
है इतिहासप्रवेश ( १९४० ) में दिये जाने से पहले किसी इतिहास-विषयक गन 
में प्रकाशित नहीं हुआ। ह 

, है२. ज० च० विद्यालंकार (१९४०)--इतिह्मासप्रवेश श्म. संस्क० प्‌० 
५१४०-१५ । रणजीतर्सिह की सेव में गोरखाली किन दशाओं में भरती हुए. और. 
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(ग) अंग्रेजी राजव्यवहार की कसोंटी पर नेपाली चरित्र 

हमने देखा है कि अमरसिंह थापा ने जब नेपाल दरबार की आशा 
से अंग्र ज़ों से सन्धि की बातचीत का प्रयत्न किया तब उससे नेपाल राज्य 
के प्रतिनिधि रूप में बात करने के बजाय गवर्नर-जनरल हेस्टिग्स ने बरा- 
बर उसे व्यक्तिगत प्रलोभन दे कर डिगाने का प्रयत्न किया | युद्ध में जेसे 
जैसे उसकी कठिनाई बदटती और स्थिति विकट होती गई, वैसे वैसे उस 
प्रकार के प्रस्ताव फिर फिर दोहराये गये । यदि वह अपने आदर्शों ओर 
अपने देश की स्वतन्त्रता ओर गौरव को अपने निजी लाभ और आराम 
के लिए. बेचने को तैयार होता तो जमना ओर सतलज के बीच के 
समूचे पहाड़ी प्रदेश का महाराजा बन कर बैठ सकता था, और उसके 
वंशजों कों आज भी उसकी उस गद्दारी के पुरस्कार रूप में हिमाचल 
प्रदेश के राजप्रमुख? का पद प्रास होता ! परन्तु अमरतिंह प्रत्येक वैसे 
प्रस्ताव को ठुकराता रहा | 

अंग्र जी राजव्यवहार ( डिप्लोमेती ) के नेपाल में इसी प्रकार के 
बर्त्ताव के ओर उदाहरण भी हैं। हमने देखा है कि १८०१-२ में नेपाल 
के मन्त्रिनायक दामोदर पांड ने अंग्रेजों से सन्धि का प्रस्ताव किया जिस- 
पर लौड वेलेस्ली ने अपने दूत कप्तान नौक्स को काठमांडू भेजा था। 
द्मोदर पांडे तथा उसके साथी ब्रह्मशाह चोतरिया और गजराज मिश्र 
सन्धि करने को स्वयं उत्सुक थे, तो भी नौक्स ने उन्हें घुँस देते हुए 
अंग्र ज़ों का वेतनभोगी बनाना चाहा, किन्तु उन्होंने उसके नीच प्रस्तावों 
पर कान नहीं धरा | वही ब्रह्मशाह चोतरिया पीछे कुमाऊँ का शासक 
नियत हुआ | आंग्ल-नेपाल युद्ध के पहले दोर के अन्त में जब वह 
अंग्र जो को कुमाऊँ सौंपने को विवश हुआ, तत्र उसे इस बात की चिन्ता 





सडबने +-+ 


नौशेरा की लड़ाई मैं कैसे लड़े उत्तका उल्लेख ऊएर (ए० ४९९ ) किया गया 
है। किन्तु उसे लड़ाई में अफ़गानों का कोई तेपलाना नहों था; जो गोरखाली मारे 
गये वे अफ़गान सवारों और पदाति सेना की क्षढ़ में दी-मारे गये थे 4 .-+ 
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हुई कि नेपाल में लोग इस समाचार पर न जाने क्या कहेंगे, और कि 
“दि सेना को मुझे मार डालने की आज्ञा दी जाय तो भी मुझे कोई 
आशचय नहीं होगा |?” इसपर अंग्रेज़ अधिकारी कनल गाडनर ने और 
बाद में गवनर-जनरल हेस्टिग्स ने भी उसे बराबर उमभाड़ा कि वह अंग्रेज़ों 
की सहायता से डोटी दखल कर वहाँ का राजा बन बैठे | पर ब्रह्मशाह 
ने अन्तिम उत्तर यह दिया कि “जन्न किसी दूसरे उपाय से काम नहीं 
चलेगा तब वैसा “'' करूँगा” और उस बातचीत में विशेष उत्साह नहीं 
दिखाया | * 

प्रकट है कि दामोदर पांडे ओर ब्रह्मशाह चोतरिया ने अंग्रेजों से जो 
सन्धियाँ की, यह मान कर को कि उनके देश के हित में वे उचित या 
आवश्यक थीं, अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए देश को बेचने की 
दृष्टि से नहीं | यह भी प्रकट है कि नेपाल में ऐसा सजग लोकमत ओर 
देशभक्तिपूर्ण वातावरण था, जो नेपालियों को अंग्रेजों के इन नीच 
प्रलोभनों में फँसने से बराबर बचाता रहा । ओल्डफील्ड जैसे लेखक को 
जिसने अ्रफवाहों गप्पों श्रौर तथ्यों की तोड़मरोड़ द्वारा नेपालियों को बद- 
नाम करने का भरसक यत्न किया है, यह लिखना पड़ा है कि नेपाल के 
सरदार अपने राजा के अधीन पद पाने के लिए आपस में भले ही 
कितना भगगड़ते रहे हों, पर किसी गोरखाली सरदार के अपने राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह करने का उदाहरण नहीं है और न अंग्रेज़ या किसी अन्य 
विदेशी के हाथ रिश्वत ले कर बिकने का, कि १८०१ में नौक्स का और 
१८१६ में हमारी सरकार का उन्हें खरीदने का प्रयत्न विफल हुआ (वहीं 
पु० २६७ )। स्पष्ट है कि इस पहलू में गोरखालियों ने भारत के दूसरे 
सब प्रान्तों के लोगों की अपेक्षा अपने चरित्र को अधिक ऊँचा सिद्ध किया। 
भारतीयों के चरित्र को गिराये विना भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य न स्थापित 


३३. ओल्डफील्ड ( श्य८घ० )-पूर्वोक्त, १ पएृ० २८९। सू० बि० शवाली 
नई१९४२)--पूर्वोक्त, १० १०३, १८५७-५० । 
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हो. और न टिक सकता था। इसलिए अंग्रेंज राजव्यवद्दारियों और 
शासकों का भारतीय चरित्र को बराबर गिराने का प्रयत्न स्वाभाविक था । 
पर (८०१ से १८४४ तक नेपाल में इस दिशा के उनके सब्र प्रयत्न 
विफल हुए | 
 घ ) नेपाली नेताओं की राजनीतिक जागरूकता 
देहरादून द्वाथ से निकल जाने पर नेपाल दरत्रार ने सन्धि की बात- 

चीत चलाने की सोची ओर अमरसिंह थापा को इसके लिए. लिखा | 
पूरी तराई, देहरे की दून तथा वहाँ से सतलज तक का पहाड़ी प्रदेश 
सोंप कर सन्धि कर लेने का उनका प्रस्ताव था। अमरसिंह ने आरम्भ 
में भरसक जतन किया था कि युद्ध न हो, पर जब उसने यह देख लिया 
कि “गवनर-जनरल की राय पहाड़ में युद्ध करने की ही? है और युद्ध 
जारी हो ही गया, तब उसने अपनी सरकार को सन्धि की बात छोड़ डट 
कर लड़ते चलने की सलाह दी । भीमसेन और अ्रमरसिंह की तुलना 
करते हुए. श्री शवाली ने जो यह लिखा है कि भीमसेन की मनोद्ृत्ति 
जोशीले जवान की थी, अ्रमरसिंह की परिपक्क योद्धा की, इस अवसर पर 
वह तुलना ठीक है। अमरसिंह का इस अवसर पर नेपाल दरबार को 
लिखा हुआ पत्र जो अंग्रेजों के हाथ पड़ गया, तथा नेपाल 
दरबार का अमर के द्वारा, इसी अवसर पर रणजीतसिंह को भेजा हुशआा 
पत्र नेपाली नेताओं के राजनीतिक चिन्तन का ठीक चित्र प्रस्तुत करता 
तथा उनकी. दृष्टि-परिधि कीं ठीक सीमाएँ दिखाता है । 

अमरसिंह अपने पत्र में लिखता है--' शत्रु इतना बृहत्‌ प्रजन्ध कर 
चुका है कि हम लोग उसे जो इलाका देने के लिए तैयार हैं उससे .उसे 
सनन्‍्तोष नहीं होगा । यदि उसने हम लोगों की शत्त मान ली तो भी वह 
हम लोगों के साथ वैसा ही बर्त्ताव करेगा जैसा कि वह टौपू सुलतान के 
साथ कर चुका है। 

“यदि हम लोग उसे. इतना राज्य.दे देंगे.तो- पीछे वह फिर भी. कोई 
अह्दाना द्वँढे निकालेगा और ऋणगड़ा.कर हम. लोगों के अन्य इलाके छीन 

डरे 
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लेगा | इतना राज्य खो देने पर हम लोग इस समय के समान सेना नहीं 
रख सकेंगे *' । हम लोगों की शक्ति का हास हो जाने पर मित्रता एवं 
सन्धि करने तथा कोठी स्थापित करने का बढ़ाना कर फिर नौक्स की 
दूसरी मण्डली हम लोगों के निकट श्रावेगी | यदि हम लोग उसका 
स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो वे लोग बल का प्रयोग 
करेंगे |“ 

“जैथक में हम लोगों ने शत्रु को जीता है । यदि मैं औरक्टरलोनी 
पर विजय प्राप्त कर सक्रा तथा जैथक में जसपाउ थापा और अन्य 
अधिकारियों की सहायता से रणजोरसिंह की जीत हो गई तो रणजीतसिंह 
शत्र के विरुद्ध शब्तर ग्रहण करेंगे। सिक्‍खों से मिलने पर मेरी पल्टन 
नीचे समतल भूमि पर उतरेगी। दो भिन्न भिन्न स्थानों से यमुना पार 
कर हम लोग पुनः दून लौटा लेंगे । 

“यह आशा की जाती है कि हम लोगों के हरिद्वार पहुँचने पर 
लखनऊ के नवाब हम लोगों के साथ आ मिलेंगे | '** 

४ *** यदि दो वर्षों तक तराई का इलाका शरत्र श्रों के अधीन रह 
जाय तो रहने दीजिए | पीछे उसे लौणा लेने की कारवाई की जायगी। 
*“* यदि सिक्‍ख लोग हम लोगों से नहीं मिलें तो भी पहाड़ में हम लोगों 
के भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। श्रभी यदि कुछ राज्य दे कर 
हम लोग झगड़ा शान्त भी करा दें तो भी कुछ ही वर्षों के भीतर श्र, 
नेपाल पर उसी प्रकार अधिकार कर लेगा जिस प्रकार उसने टीपू का 
राज्य दखल कर लिया | अतः न तो मेल करने का ओर न राज्य देने 
का ही समय है| “”' जब तक हम लोगों की विजय न हो जाय तब तक 
तन्धि की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए | “** 

४ ० नालापानी में बलभद्र ने शत्रु के तीन-चार हजार सिपाहियों 
'को हराया | जैथक में रणजोरसिंह “' ने शत्रु की दो पल्टनों को परानित 
किया । यहाँ मैं घिरा पड़ा हूँ तथा प्रतिदिन शत्र के साथ युद्ध कर रहा 
हूँ | हमारी विजय अवश्य होगी मुझे इसका हृठ विश्वास है।*" रख- 
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जीतसिंह को अपनी ओर मिला लेने की मेरी जो इच्छा दे उसकी पूत्ति 
के लिए मुझे दो-तीन लड़ाइयाँ जीतनी पड़ेगी । रणजीतसिंह के युद्ध में 
सम्मिलित होने पर तथा सिक्‍्खों और गोरखालियों के यमुना की ओर 
अग्रसर होने के उपरान्त दक्षिण के राजा लोग भी हमारे दल में आा 
मिलेंगे ऐसी मुझे आशा है । लखनऊ के नवाब "' भी “। 

“यदि लड़ाई में हम लोगों की जीत हुई तो हम लोग मतभेद के 
श्रम्य सभी प्रश्नों का निपणारा कर ले सकेंगे | यदि हार हुई तो अपमान- 
जनक शर्त स्वीकार कर मेल करने की अपेत्षा प्राण त्याग करना ही 
अच्छा होगा । *"' 

४ *- इस बिपत्ति की अवस्था में चीन के बादशाह तथा लासा के 
और अन्य स्थानों के लामाओं के पास पत्र लिखना उत्तम है | *' ? 

नेपाल १७६२ से चीन का आधिपत्य मानता था, इसलिए अमर- 
सिंह सुमाता है कि चीन-सम्राट से इस समय सहायता माँगी जाय और 
उसे लिखा ज्ञाय कि ' हुजूर बहुत आसानी से धर्मा ( भूटान ) के रास्ते 
२-३ लाख सिपाही बंगाल मेज सकते हैं। ऐसा करने से कलकत्ता तक, 
फिरंगियों के मन में भव का संचार हो जायगा । शत्र मध्यदेश (55 उत्तर 
भारत) के सभी राजाओं को जीत चुका है तथा उसने दिल्ली के बादशाह 
की गही भो दखल कर ली है। अतः वे सिपाही शत्र को भारतवष से 
निकाल भगाने में सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी श्राशा है। इस काम से 
सम्पूर्ण जम्बुद्गीप में हुजूर का नाम चल्तेगा “|? 

रण्जोतर्सिह को मनाने की अमरसिंह ने लगातार चेष्टा 
की | उस प्रसंग में नेपाल दरबार का जो पत्र उसने रणनीत 
के पास भेजा उसमें लिखा था-अंगरेजों के साथ मित्रता 
“* के आधार पर धोखे में नहीं पड़िये | मेरे साथ भी उन सबों की 
मित्रता थी और अन्न वे हम लोगों के प्रति जो सदूभावना दिखा रहे हैं 
बह छिपी हुई नहीं है । यदि आप अपनी “सेना ले कर प्लासिया 
( सतलज पहाड़ों से ऋह्०ाँ मैदान में निकलती दे बहाँ एक गाँव ) आ 
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जायें तो मैं मलाउन का किला आपको दे दूँगा। उसके बाद हरद्वार पर 
आक्रमण करने के समय आप जहाँ जहाँ पड़ाव डालेंगे उनमें प्रत्येक के 
लिए, मैं आपको ६०,००० रुपये दूँगा। उसके बाद लखनऊ '”| 
खखनऊ के नवाब-चजीर, मरहट्ट तथा रामपुर के रोहिल्ले '*' ज्योंही हम 
लोग सब के सत्र मिल जायेंगे त्योंही हिन्दुस्तान को जीत लेना तथा शत्र 
को निकाल भगाना अत्यन्त श्रासान हो जायगा ।?? (€ सू० वि० शवाली, 
३६४३--पूर्बोक्त, ४० १४०-१४५४ तथा १७७-७८ )। 
इन उद्धरणों से प्रकट होगा कि नेपाली नेता केवल कड़े लड़ाके 
ही नहीं थे, राजनीतिक परिस्थिति को भी काफी समझते और दूर तक 
देखते सोचते थे । विदेशी अंग्रज़ों से देश को बचाने के लिए. भारत के 
सत्र राज्यों की शक्ति एकमुख की जाय, यह बात, हमने देखा है ( ऊपर 
4० १६१-७२ ) कि पेशवा बालाजीराव को ही सूकनी चाहिए थी, पर 
उसे नहीं सूकी । उसके सुयोग्य बेटे पेशवा माधवराव ने इसे पहलेपहल 
देखा और चरितार्थ करने का यत्न किया | फिर उसके शिष्य 
नाना फडनीस ने पहले अंग्रेज-मराठा-युद्ध में इसी नीति पर डट कर 
आचरण किया । दूसरे अंग्रेज-मराठा-युद्ध में यशवन्तराव होलकर ने 
पहले इसके विरुद्ध आचरण किया, फिर आँखें खुलने पर जी-जान से 
इसपर चलने का प्रयत्न किया | इस प्रकार वह नीति लग० १७६६ से 
१८०४ तक मराठा नेताओं के सामने लगातार थी। मराठों के इसे 
हार कर छोड़ देने के बाद गोरखालियों ने न केवल इस युद्ध में प्रत्युत 
हम देखेंगे कि आगे भी प्रायः तीस वर्ष तक लगातार इस आदर्श की 
मशाल को उठाये रक्खा और इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहे। 
( ढः ) अमरसिंह थापा का मंनुष्यत्व 
कांगडे से हट कर सतलज के इस पार आने के बाद अमरसिंह ने 
शिमले के १३ मील पच्छिम श्रकी को अपना अधिष्ठान बनाया और 
वहां से बह जमना से सतलज तक पहाड़ी प्रदेश का शासन करता था। 
अंग्रेज़ों ने नेपाल से शुद्ध छेड़ कर पहले पॉँच सेनाएँ हिमालय पर चढ़ाई 
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करने भेजी थीं, जिनमें से एक ओक्टरलोनी के नेतृत्व में लुधियाने से 
सतलजञ के साथ साथ अमरसिंद के विरुद्ध बढ़ रही थी। सतलज तट 
पर ज्ञासिया गाँव इसका आधार था। दूसरी सेना जिलेस्पी के नेतृत्व में 
मेरठ से देहरादून चदी थी; देहरादून ले कर इसका एक अंश श्रीनगर- 
गदवाल में घुसने को और दूसरा नाहन पर औक्टरलोनी से जा मिलने 
को था। तीसरी सेना गोरखपुर से पाल्पा पर, चौथी पटने से काठमांडू 
पर तथा पाँचवीं पुशिया से पूर्वी सीमा पर चढ़ाई करने भेजी गई थी | 

इनमें से गोरखपुर ओर पटने से चली सेनाएँ तराई में ही बुरी 
तरह पिंटी और गोरखपुर वाली का सेनापति उसे छोड़ कर भाग गया। 
जिलेस्पी की ६ हज़ार सेना का बलमद्र ने ३-४ सौ सैनिकों से मुकाबला 
किया जिसमें जिलेस्पी मारा गया । फिर ४ हज़ार की ओर कुमुक आने 
पर उसका उत्तराधिकारी नालापानी के गढ़ को घेर कर बैठा रहा | सवा 
मास बाद जब बलभद्र और उसके ७० बचे हुए साथी अपने गढ़ को 
छोड़ उस स्तब्ध सेना के बीच से निकल गये तब उस सेना ने उस गढ़ 
को ज़मींदोज़ किया और वहाँ से पच्छिम बढ कर सरमौर (नाहन ) के 
पदच्युत राजा की सहायता से नाहन ले लिया | 

अमरसिह ने अ्रकीं के पास मलोन गद को अपना आश्रय बना 
उसके दक्खिन शिवालक में बिलासपुर से नाहन तक की दुगग-पंक्ति में 
अपने सैनिक तैनात किये थे । उस पंक्ति का पूर्वी छोर नाइन अ्मरत्तिंह 
के बेटे रणजोरसिंह की रक्षा में था। शत्र, कहीं सतलज के साथ साथ 
दाहिने तट से ऊपर जा कर सतलज को न लाँघ आय इस दृष्टि से उसने 
सतलज तट पर ऊपर तक भी अपनी चौकियाँ बैठाई थीं। इन सब गदों 
और चौकियों की रक्षा के लिए श्रमरसिंह के पास कुल रै८०० सैनिक 
थे | ओक्टरलोनी की सेना शुरू में इससे दूनी, बाद तिगुनी थी। मेरठ 
वाली अंग्र जी सेना के नाहन ले लेने पर अमरसखिंह ने अपने बेटे रण 
जोरसिंह को ऊपर हट कर जैथक पर डटने का आदेश दिया। रणजोर 
अन्त तक वहाँ डटा अंग्रेज़ी सेना की जैयक का पानी काटने की सके 
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कोशिशें बेकार करता रहा | 

नेपालियों के पास तोपे नहीं थीं। अंग्रेजों की छोटी तोपों की मार 
इतनी न थी कि किसी पहाड़ी गद को उसके सामने के पहाड़ पर से चोट 
कर टा सकें, बड़ी तोपें साघारणतया पहाड़ों पर चढाई न जा सकती थीं | 
पर ओक्‍्टरलोनी ठंडे दिमाग से काम करता और धीरे धीरे सड़कें बनवा 
कर बड़ी तोपें ऊपर ले जाता रहा । यों शिवालक की दुगपंक्ति को चीर 
कर फरवरी १८१४ तक उसने मलोन को तीन तरफ से घेर लिया | उस 
दशा में भी अ्मरसिंह ने अपने महाराजा को लिखा कि जब तक हम 
लोगों की जीत न हो जाय तब तक सन्धि की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, 
और कि हमारी जीत अवश्य होगी इसका मुझे दृट विश्वास है। नेपाल 
से कुछ सेना उसकी सहायता के लिए चल कर प्यूठाना तक पहुँच चुकी 
थी। अमर सोचता था कि उस सेना के जैथक पहुँच जाने पर रणजोर 
नीचे मैदान में उतर कर ओऔक्टरलोनी के पीछे से चोट करेगा और उसे 
पीछे हटने को बाधित करेगा | 

परन्तु इस बीच एक नई अंग्रेज़ी सेना मुरादाबाद से कुमाऊँ जा चढटी 
थी । कुमाऊँ के शासक ब्रह्मशाह चौतरिया के पास उसका दसजोँ अंश 
सेना भी न थी। ब्रह्मशाह ने प्यूठाना वाज्नी सेना को अपने पास रोक 
लिया ; फिर भी वह कुमाऊँ को बचा न सका और २७-४-१८१५४ को 
उसे समपंण करना पड़ा | तत्र तक मलॉन का घेरा भी खूच कसा जा 
चुका था | ७० बरस के बूढ़े भक्ति थापा के नेतृस्व में नेपाली सैनिकों ने 
ओक्टरलोनी के तोपखाने पर सीधा हमला कर उसे नष्ठ करने की कोशिश 
की, जो बेकार हुई | भक्ति थापा के साथ ७०० नेपाली सैनिकों ने उसमें 
वीरगति पाई। एक को छोड़ सत्र अंग्रेज़ी तोपनचालक भी मारे गये, पर 
एक बचा रहा इसलिए तोप का मुँह बन्द न हुआ | मई के पहले सप्ताह 
में मलौन के सामने तोप चढ्मा ली गई। उसके गोले जैसे गठ में बरसने 
. लगे वैसे ही ओक्टरलोनी के सन्धि के प्रस्ताव भी और आग्रह से आने 
लगे । अ्मरसिह के पास गद के अन्दर कुल २४० सैनिक बचे ये | इ्स 
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दशा में उस बूढ़े शेर ने सन्धि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया | 

सन्धि की मुख्य शत्त यह थी कि नेपाली सैनिक अपने सब सामान 
और शस््रात्रों के साथ अपने मंडे फहराते हुए काली नदी के पूरव चले 
जायेंगे । साधनों की कमी से हारे हुए. नेपालियों ने अपनी वीरता और 
अडिग चरित्र से शत्रु के मन में जो आदर का पद पा लिया था वह 
इस शर्त से सूचित है। अमरसिंद जब मलौन गढ़ से यों निकला तब 
उसके शत्र यह देख कर दंग रह गये कि रामगंगा से सतलज तक 
समूचे पच्छिमी हिमाचल के 'उस शासक का अ्रपना निजी सामान कितना 
थोड़ा है ! रणजोर ने जब २१-४६-१८१५ को जैथक छोड़ा तब वहाँ 
१५०० नेपाली सैनिक और १००० ज््री-बच्चे थे, पर उनके गढ़ में अन्न 
एक दिन का भी नहों था ! 

अमरसिंह जब सन्धि पर हस्ताक्षर करने जा रहा था तभी उसे ब्रह्म- 
शाह का पत्र मिला जिसमें उसने काली के पच्छिम का प्रदेश दे कर 
सन्धि करने का सुकाव दिया था। अमरसिंह ने तब अपने सन्धिपत्र में 
यह लिख दिया कि मैंने ब्रह्मशाह तथा कुमाऊँ के उमरावों की राय से 
समपण किया है| श्री ज्वाली ने इस बात पर अमरसिंह की बुरी . खबर 
ली है । उनके विचार में 'एक मनुष्य के निजी उत्तरदायित्व की अपेक्षा 
सम्मिलित उत्तरदायित्व को उचित ठहयना तथा उसकी आड़ में अपने 
को बचाने की इच्छा करना अ्रमरसिंह जेसे मनुष्य के लिए शोभाप्रद नहीं 
कहा जा सकता ओर इससे केवल उनके द्वदय की दुतलता द्वी कलकती 
है। '”' दूसरों के मत्ये अपना दोष मढ़ देने की उनकी इस असम्मानप्रद्‌ 
अनुचित इच्छा पर उपेक्षा की दृष्टि से ही देखने को जी चाहता है 
( वहों ४० १३० )।” इस आलोचना में मुझे कुछ भी तत्व नहीं 
दिखाई दिया । यह निरा छिंद्रान्वेषण है । जब यह स्थिति थी कि ब्ह्म- 
शाह का भी वही मत था, तब अ्मरसिंह ने उसे दर्ज कर के कोन सी 
अड़ी गलती या अपराध किया ? 

अलमोड़े ओर मलोन में सेनापतियों के साथ हुए. ठहराबों के 
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आधार पर नेपाल और अंग्र जी राज के ब्रीव जब सन्धि होने का अवसर 
आया तब तक अमरसिंह नेपाल पहुँच गया था। प्रस्तावित सन्धिपत्र 
के श्रनुसार न केवल अंग्रेज़ों द्वारा जीती गई प्रत्युत समुची तराई नेपाल 
शज्य से ली जाने को थी, और उसमें जो जागीरें नेपाली उमराबों 
की थीं उनके बदले में वे दो लाख रुपया वार्षिक अंग्रेजों से पाने से 
को थे। अमरसिंह ने कह्य कि ऐसा होने से वे नेपाली उमराव 
अपने देश के भीतर बिदेशी के कारिन्दे बन जायेंगे, उन्हें रुपये के बदले 
में वह भूमि ही मिलनी चाहिए । अमरसिंह के प्रभाव से दूसरे नेपाली 
सरदार भी फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये । तब फ़रवरी १८१६ में युद्ध 
का दूसरा दौर लड़ा गया और उसके बाद सन्धि हुई। अ्रमरसिंह की 
जगाई नेपालियों की प्रतिरोध-भावना के आधार पर भीमसेन थापा 
को सन्धि की उस शत्त को बदलवाने में सफलता हुई ।३४ 

सर यदुनाथ सरकार ने श्री शवाली के ग्रन्थ के प्राक्कथन में लिखा 
है कि (इतिहास में) अमरसिंह थापा का पद मेवाड़ के मद्दाराणा अताप- 
सिंह के साथ होना चाहिए ।१४७ सचमुच अमरसिंह में यदि महाराणा 
प्रताप की तरह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी अपने आदश को चिपटे 
रहने की दृदता थी, तो उसमें महाराणा सांगा की सी बिजिगीषा और 
जूमने को क्षमता तथा महाराणा कुम्मा की सी महत्त्वाकाद्ग और ऊँची 
श्रादर्शप्रेरणा भी थी। यह कहना चाहिए कि नाना फडनीस की मृत्यु 
के बाद से नानासाहब घोंधोपन्‍्त ओर अज़ीमुल्ला के इतिहास के रंगमंच 


३४. खू० वि० शवाली ( १९४३ )--पूर्वोक्त, १० १९५४-२०१, २०९। ऑआग्ल- 
नेपाल-युद्ध का दूसरा दौर छिड़ने का तथा सन्धि को झत्ते बदले जाने का यह कारण 
श्री शवाली ने पूरी तरह स्पष्ट किया है। प्रो० सिल्‍्वयोँ लेवी ने शर्त्त बदल कर तराई 
का कुछ भाग दे देने के लिए देस्टिंग्स की उदारता का गीत गाया है ( पृ० २८५- 
९० ) पंथा पसिवेल लैंडन ने भी उनका अनुसरण किया है ( पृ० ८४ ) । 

३०, यदुनाथ सरकार (१९४७)-- अग्नरसिद् थापा? हिन्दी अनुवाद का प्राक- ' 
थन पृ० घ, छ | 
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पर प्रकट होने तक अर्थात्‌ सन्‌ १८०० और १८५४५ के बीच भारतीय 
मनुष्यता का उच्चतम स्तर अमरतिंह थापा के चरित में दिखाई देता है।' 
भीमसेन ओर माथबरसिंह थापा के चरित अभी पूरे प्रकाश में नहीं आये। ' 
पर उनकी भी जो कल्क हमें मिली हे उसके आधार पर यह प्रतीत होता 
है कि सन्‌ १८०० और १८४५ के बीच भारत का मनुष्यत्व नेपाल” 
में ही सब से ऊँची सतह पर रहा । पंजाब में भी नोनिहालसिंद के चरित 
में उसकी ऊंची उठान दिखाई देती है ( १८४० ), ओर सन्‌ 
१८४१-४६ के बीच पंजाबी जनसेना ने उसका ऊँचा उभार दिखाया 
इसमें सन्देह नहीं ) पर नोजवान नौनिहाल के अकाल मृत्यु का आस हो 
जाने से उसके चरित का विकास नहीं हो पाया, और पंजाबी जनसेना 
के साथ उसके नेताओं ने ही छलपूर्ण विश्वासघात किया जिससे 
उस सेना की भावनाओं के प्रतीक-रूप किसी एक व्यक्ति या कुछ एक - 
व्यक्तियों का नाम हम नहीं ले पाते । इसके अतिरिक्त नौनिहालसिंह ओर 
पंजाबी जनसेना के इन उभारों के पीछे जो प्रेरणा थी उसमें भी जैसा 
कि हम देखेंगे नेपालियों की देन थी। यह देखते हुए. गोरखाली 
इतिहास का समूचे भारतीय इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्व हे । 
(च) युद्ध के शुभाशुभ फल 

अंग्रज़ों के साथ युद्ध में गोरखालियों की हार हुईं; पर उस हार के 
ठीक स्वरूप ओर ठीक मात्रा को समझना चाहिए | 

उस हार के फलस्वरूप नेपाल राज्य को काली के पब्छिम ओर 
मेची के पूरव के प्रदेश तथा दक्खिन तरफ तराई का बहुत सा अंश 
देना पड़ा | आधिभौतिक दृष्ि से यह बड़ी क्षति थी। किन्तु हमने देखा 
है कि इस युद्ध में नेपाली जैसी वीरता से लड़े तथा उन्होंने अपने चरित्र 
को जैसा अडिग बनाये रक्‍्खा उसकी बदौलत उन्होंने श्रह्षय कीत्ति पाई । 
बह कीर्ि आध्यात्मिक या नैतिक दृष्टि से ठो अमूल्य ओर अमर है ही, 
पर वह भौतिक दृष्टि से निरथंक हुई यह सोचना भी गलत है। यदि: 
नेपालियों ने वैसी वीरता और चरित्रहदता न दिखाई होती तो अंग्रेज़ों ने 
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काली से कर्णाली या भेड़ी तक का प्रदेश भी ले लिया होता, ओर नेपाल 
राज्य के केन्द्र को भी तमी अपनी कठपुतलो बना लिया होता। नेंपालियों 
के वीर प्रतिरोध से न केवल यह सब्र होने से रुका, प्रत्युत उस प्रतिरोध 
का इससे भी बहुत बड़ा ओर स्थायी फल निकला। आखिर, अंग्रेजों 
ने नेपाल से यह युद्ध क्यों किया और इतनी भूमि क्‍यों छीनी थी ? भारत 
के पहाड़ी प्रदेशों में अंग्रेजी उपनिवेश चसाने के लिए. ही न? अपने 
उस उद्देश में अ्रंग्रेज़ सोलह आना विफल हुए.। हमने देखा है ( ऊपर 

' थृ० १६१-६२ ) कि उस विफलता का मूल कारण वह प्रतिरोध-भावना 
थी जो सन्‌ १८१३ के बाद मारत के लोग अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध 
दिखाते रहे । १८१३ के बाद के उस भारतीय प्रतिरोध में नेंपालियों 
के प्रतिरोध का अ्रग्न स्थान है । 


७. गोरखाली उत्थान की क्षेत्र-लीमा और गोरखाली शासन 


गोरखाली इतिहास की यहाँ तक की पयवेज्ञा से गोस्वाली उत्थान 
- की भीतरी प्रवृत्तियों बहुत कुछ स्पष्ट हुई हैं | पर इस पयवेक्षा से अनेक 
प्रश्न भी सामने आते हैं। वह उत्थान किलने क्षेत्र में था? क्‍यों वह 
उत्थान की भावना गोरखा बस्ती में ही पहलेपहल जगी ? क्या हिमाचल 
के दूसरे प्रदेशों में भी उसकी छूत पहुँची ? और यदि नहीं तो क्‍यों ? 
ये प्रश्न वैसे ही हैं जेसे यह प्रश्न कि शिवाजी वाले पुनरुत्थान की 
लहर क्यों महाराष्ट्र से बुन्देलखणड ओर ब्रजभूमि हो कर पंजाब और 
नेपाल तक ही पहुँची तथा गंगा-काँठे सिन्ध गुजरात आन्ध्र और तमेछ 
मैदानों को उसने नहीं सींचा ( ऊपर प्रृ० १२७-२८ )। हम यह देख 
चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों का समाधान अभी तक नहीं किया गया। तो भी 
श्री शवाली की खोज से इन प्रश्नों पर भी कुछ प्रकाश पड़ा है। मलोन 
के सामने देउथल के तोपखाने पर जान देने वाला बूदा वीर भक्ति 
थापा मूलतः लमजुंग राज्य का था ओर रानी राजेन्द्रलद्ममी के समय 
“१७८६३ ई० में वह गोरखालियों के विरुद्ध लमजुंग की ओर से जड़ा था 
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€ पूर्वोक्त, ए० ११-१२ )। बाद में वही भक्ति थापा गोरखाली सेना में 
सम्मिलित हुआ । गोरखा के लोगों में अपनी छोटी परिधि से निकल क़र 
बड़ा राज्य स्थापित करने की महत्त्वाकांज्ा जब एक बार जग गई तक्र 
उसका उनके समान-मभाषी लोगों में फैल जाना स्वाभाविक था। समूचे 
आधुनिक नेपाल राज्य की बोली पबंतिया है जो पहाड़ी भाषा की पूर्वी 
शाखा है। कुमाऊँ-गढ़वाल की मध्य पहाड़ी और पब्नतिया में भी बहुत 
थोड़ा अन्तर है; दोनों के बोलने वाले एक-दूसरे की बात मज़े में समझते 
हैं । जमना से रावी तक के पहाड़ों की पच्छिमी पहाड़ी और परबंतिया 
बोलने वाले एक-चूसरे की बात कहाँ तक समझ पाते हैं यह छोटा सा 
प्रश्न है जिसके बारे में जाँच करने का अवसर मुझे नहीं मिला। पर 
चम्बे से नेपाल तक सब्न पहाड़ियों का रहनसहन बहुत कुछु एक सा है 
इसमें सन्देह नहीं | और यह निश्चित है कि यदि यह समूचा देश कुछ 
अधिक काल तक एक शासन में रह जाता तो इसके लोगों में समान 
भावनाश्रों और आकाडत्षाओं का विकास हो गया होता । 

गोरखाली शासन बहुत कठोर और प्रजापीडक था, अंग्रेज़ों के 
फैलाये हुए. इस मत के विषय में श्री श्वाली ने दो बातें प्रमाण-सहित 
लिखी हैं । एक तो यह कि हाल ही में जो मुल्क जीता गया था वहाँ 
पहलेपहल जो शासन स्थापित हुआ उसका सैनिक शासन होना 
स्वाभाविक था | पर नेपालियों की कभी भी यह इच्छा नहीं रही कि सदा 
के लिए उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था रहे। ब्रह्मशाह जैसे सुचतुर शासक 
का कुमाऊँ का दाकिम नियुक्त किया जाना इसका प्रमाण दे। इनका 
शासन नेपाल में सब्नों से उत्तम था ( हैमिल्टन पृष्ठ २६८ ) | गढ़वाल 
के शासक काजी बख्तावरसिंह बस्‍नेत थे । जब लड़ाई छिड़ी तत्र उन्होंने 
गदवाल में विशेष पल्टन नहीं रख अपनी पलल्‍टन अलमोड़ा भेज दी, 
इससे अनुमान किय्रा जा सकता है कि इनका शासन बुरा नहीं रहा 
होगा ।? दूसरे, जब तक अंगरेजों से लडाई नहीं हुई तथा अंगरेजों ने 
उनकी सहायता नहों की तन्न तक उस इलाके (रामगंगा से सतलज तक) 


परर भारतीय राष्ट्र का विकास हा ओर पुनरुत्थान 


के राजा लोगों के अमरसिंह थापा के शासन से असन्तुष्ट होने का कोई 
विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है । इस सम्बन्ध में शिमला पहाड़ के 
एक विशेषज्ञ ने ऐसा लिखा है--यहाँ के रैयतों ने गोखों की जबरदस्ती 
तथा कठोरता का वर्णन बहुत बदा चढ़ा कर किया है ““' परध्परविरोधी 
अमाणों से असली बातों का पता लगाना कठिन है ( शिमला पास्ट 
ऐंड प्रेज़ेंटट प्रृ० ३-४ ) |? 

श्री शवाली ने आगे लिखा है-- पश्चिम के इलाके में नेपालियों 
ने अकी से नाहन तक एक प्रशस्त मांगे बनवाण था। उन्होंने जगह 
जगह रास्ते, पुल, धमंशालाएँ एवं विश्रामागार बनवाये तथा अन्य 
सुविधाप्रद प्रतन्ध किये। गद़ियों का भी निर्माण किया गया । ये सन्न 
आयोजन सैनिक दृष्टि से किये गये थे, पर यह कैसे कहा जा सकता है कि 
इनसे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं पहुँचा होगा ?” (वहीं प्रू० २२०-२१)। 

गोरखालियों से युद्ध छेड़ने से पहले अंग्र जों ने उनके कुशासन के 
विषय में जो किस्से फैलाए, उनका ऐतिहासिक मूल्य क्या है सो कहने 
की आ्रावश्यकता नहीं । पर अंग्र जों के लेखों में भी बीच बीच में दूसरी 
ऋलक मिलती ही है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह बात दर्ज की है 
कि गोरखालियों ने जमना पार की थी सरमोर की प्रज्ञा द्वारा अपने राजा 
से पीडित हो कर सहायता माँगते हुए बुलाये जाने पर !३5 जी० आर० 
सी० विलियम्स ने अपने देहरादून के इतिहास के चार परिच्छेदों में 
“कुछ गोरखाली शासकों की मानवोचित उदारता (१#प्रा87६५ रण 
807९ (>गांते8 (००५टगाटा5 हयमैनिटी औफ़ सम गोरखा गबनेस )” 
की चर्चा की है। अमृत काजी अथोत्‌ ऋमरसिंह थापा के मानवोचित 
बत्तात् का उसमें विशेष रूप से उल्लेख है, और याद रहे कि मोरखाली 
विजय से अंग्र जी विजय तक की अवधि में पच्छमी हिमाचल का शासक 
अमरसिंद थापा ही था। हस्तिदल चौतरिया के देहरादून शासन का 


३१६, जो० डे० क्िंगद्वाम ( १८४९ )--पूर्वोक्त, ९० १५४३-४४ । 
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विवरण देते हुए विलियम्स लिखते हैं कि उसने कृषि, की उन्नति पर 
विशेष ध्यान दिया था, किसानों को उदारतापूर्बक पेशगी दे कर, तथा 
चड़े बढ़े गाँव नाममात्र के कर--जैसे ५) वार्षिक--पर जमींदारों को दे 
कर, जिससे. ज़मींदार किसानों को उपजञ्र के दब या चह लेगान पर 
ज़मीनें दे देते थे । १८२३-२८ में देदरादून के अंग्रेज शासक शोर की 
१८-१२-१८२४ की ज़मीन-बन्दोबस्त विवरणी का उद्धरण दे कर वे 
चताते हैं कि कल्याणपुर परगना अंग्रेजी शासन में जैसा था, गोरखाली 
शासन में उससे अ्रधिक समृद्ध था | अन्त में वे कहते हैं कि गोरखाली 
शासन हिमाचल के पहले शासन से बहुत भिन्न नहीं था। इस दशा में 
आंग्ल नेपाल युद्ध के अवसर पर उन पदच्युत शासकों द्वारा अंग्रेज़ों 
ने जो गप्पें उड़वाइ, उनका क्या मूल्य रद्द जाता है ? 

किन्तु वून के पहले गदवाली और गोरखाली शासनों का अ्रन्तर भी 
विलियम्स द्वारा दर्ज की गई एक घटना से प्रकट होता है । गढ़वाल के 
राजा के प्रशासन में दून पर जमना पार के सिक्‍्ख धावेमारों का आतंक 
बरातर छाया हुआ था । गोरखाली शासकों ने दुन का राज पाते ही 
घोषणा की कि घावेमारों को कठोर दरड दिया जायगा | इस घोषणा की 
परवा न करते हुए. कुछ सिवखों ने धावा मारा और एक गाँव से बहुत 
सी युवतियों को पकड़ ले गये | गोरखालियों ने जमना पार कर धावेमारों 
के गाँव को घेर लिया, लुटेरों को स्लरियाँ लौदाने को कहा, उनके न सुनने 
पर गाँव को आग लगा दी, जिस जिस पुरुष ने वहाँ से निकल भागने 
का यत्न किया उसे गोली से उड़ा दिया और कहते हैं कि वशाँ की सब 
सुन्दरियों को पकड़ कर ले गये । उनमें वे युवतियाँ भी रही होंगी जिन्हें 
घावेमार भगा ले आ्राये थे । इसके बाद दून पर किसी ने धावा नहीं 
मारा ।3 ध्यान रहे कि इन धावेमारों का इलाका तभी अंग्रेजों का 
रक्त हुआ था। अंग्रेजी सरकार वहाँ के लोगों को रणजीतसिंह से 


३७, जी० आर० सीौ० विलियम्स (६८७४)--पूर्वोक्त, पृ० १९८०२१॥ 
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“स्तन्त्र?? करे अपनी रक्षा में ले रही थी, पर उन्हें पड़ोसी राज्य पर 
थाने मारने से रोक नहीं रही थी। ऐसे दृश्टान्तों के रहते जो लोग 
दिमाचल के पहले शासनों की अपेक्षा मोरखाली शासन को कठोर 
बताते रहे हैं उनका प्रयोजन क्‍या था सो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए ! 

गोरखाली शासकों ने कभी क्रूस्‍ता नहीं दिखाई यह कहना नहीं 
होगा । पर ऋरता की घटनाएँ साधारण नहीं थों। और बैसी एकाघ 
घटना के साथ युद्ध-काल में अंग्रेजों हर फैलाई गई गप्पों को जोड़ 
देना भारी भूल है | १८३७ के बाद स्वयं नेपाल के मोतर जो कुछ हुआः 
उसकी कहानी भी अ्रलग है। अमरखिंह, हृस्तिद्ल, ब्रह्मशाह श्रादि 
शासकों के सामने सुशासन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से था, यद बात ग्रोर- 
खाली इतिहास की अरब तक मिलो कॉँकियों से भी दिखाई दे चुकी है । 
केवल पन्द्रह बरस के पब्छिमी हिमाचल के अपने शासन में ये सभी 
शासक उस आदर्श के पीछे चल रहे थे इससे यह प्रकट है कि कोई 
समान सामूहिक प्रेरणा इन सत्र को प्रभावित कर रही थी । 


[ गोरखाली इतिद्दास के यद्ाँ तक के विवेचन से यह प्रकट हुआ 
होगा कि सन्नहवों-अ्रठारहवी शताब्दियों के पुनरृत्थान की धारा ने 
महाराष्ट्र बुन्देलखंड अजभूमि ओर पंजाब की तरह नेपाल को भी कैसे 

'सोंचा था| हम देखेंगे कि सन्‌ १८१६ के बाद भी वह घारा नेपाल में 
भरपूर बहती रही और १८३७ के बाद क्रमशः -छीजती हुई १८ सौ 
अस्तियों में जा कर लुस हुई | अर्वांचीन काल के भारतीय पुनद्त्थान 
की पहुँच की सीमाओं को पहचानने के लिए उस धारा का पूरा मार्ग 
टटोला जाना आवश्यक है । ५ 
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किन्तु हमें वह कार्य फिलहाल मुलतन्नी करना होगा | इस ग्रन्थ के 
पहले पाँच नव-परिशिष्ट मार्च-अक्तूबर १६५४ में लिखे गये ओर इस 
नव-परिशिष्ट के आरम्मिक अंश के साथ प्ृ० ४६४ तक सन्‌ १६५४४ में 
ही छुप गये थे । १६५५ के मार्च से अ्रक्तूबचन तक लेखक को दूसरे 
कार्यों में लगना पड़ा, जिसके बाद नवम्बर ?५५ से मार्च ५६ तक फिर 
इस नव-परिशिष्ट पर कार्य हुआ, और इसका यहाँ तक का अंश 
फरवरी-मार्च १६४६ में छपा। अप्रेल ?५६ से फिर दुसरे कार्यों में हाथ 
लगाना पड़ा जिनसे १६५७ के अन्त में जा कर छुटकारा मिला | 
१६४८ में यह ग्रन्थ पूरा हो कर निकल सकेगा इसकी श्राशा की गई 
थी ओर वर्ष के मध्य तक लेखक ने गोरखाली इतिहास का अगला 
अंश १८४० ई० तक का लिख भी डाला । उसका बाकी अंश अभी 
लिखा जाने को था कि जुलाई १६४८ से लेखक को फिर अन्य धन्धों में 
लगना पड़ा | इस दशा में इस नव-परिशिष्ट की पूर्ति ओर अगले के 
लिखे जाने की प्रतीक्षा में इस ग्रन्थ को रोके रखना अभीष्ट नहीं | इस 
नव-परिशिष्ट का शेष अंश लिखने का पक्का संकल्प है । उस अंश के... 
लिखे जाने पर यहाँ तक छुपे पहले अ्रंश के साथ उसे अलग पुस्तक 
रूप में प्रकाशित किया जायगा जिसका नाम होगा--गोरखाली इतिहारू 
की मुख्य धाराएँ। | 


नव-परिशिष्ट ७ 
( आठवें नोवें व्याख्यानों का ) 


हाल का तजरबा 
| दे० ऊपर प्रू० १७८-१८०, १८३-१८४, १८६, २०३-२०६ | 


[_ भारत के समकालिक इतिहास के जिन पहलुओं की ओर आठवें 
नौवें व्याख्यानों में ध्यान दिलाया गया था, जैसे मारत की मोहनिद्रा का 
जारी रहना, श्रंग्रेज़ों दवरा भारत का विदोहन, अंग्रेज़ी साम्राज्य का भारत 
पर निर्भर होना, आदि, सन्‌ १६४१ के बाद की घटनाओं से उनपर 
क्या कुछ प्रकाश पड़ा, इन व्याख्यानों में निकाले गये परिणाम कहाँ 
तक पुष्ट हुए. अ्रथवा उनमें कुछ रद्ोबदल की आवश्यकता है, इसकी 
विवेचना इस नव-परिशिष्ट का उद्देश है। अब इसे भी अलग पुस्तिका 
रूप में प्रकाशित करने का संकल्प है | ] 


नव-पंरिशिष्ट ८ 


( नौवें व्याख्यान का ) 


भारत का आथिक इतिहास 
[ दे० ऊपर पृ० १६० ] 


स्व० रमेशचन्द्र दत्त ने सन्‌ १६०१-०३ में ब्रितानवी शासन. के 
अधीन भारत का आर्थिक इतिद्ास दो जिल्दों में प्रकाशित किया । 
अंग्रेज़ों द्वारा भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के मालगुज़ारी बन्दोब्रस्त ओर 
स्थानीय शासन के प्रबन्ध, अंग्रेजी राज में भारत की युरानी दस्तकारी 
आर व्यवसायों की अवनति, भारत का भीतरी “ओर बाहरी व्यापार 
भारत सरकार की वित्तनीति, निर्यात-श्रायात, भारत से ब्रितानिया को 
धन का खिंचाव, मुद्रा और विनिमय का नियन्त्रण ओर उनके प्रभाव 
आदि आर्थिक जीवन के सब पहलुओं का उसमें विवेचन है। जिन 
आर्थिक घटनाओं तथ्यों और आँकड़ों को गूँथ कर वह कदानी बनी, 
वे अलग अलग बड़े सूखे प्रतीत होते द्वोंगे ओर उन्हें खोजना सरियाना 
और गूँथना निश्चय से बहुत ही सूखा ओर कड़ी मेइनत का काम था, 
पर रमेश दत्त ने उनमें जान फूँक दो और उनके द्वारा जनता के जीवन 
का जीता जागता वेदना-मरा चित्र पेश कर दिया । उनकी बढ़ रचना 
भआरतीय इतिहास-चास्यय की अमर कृति है । 
किन्तु उस कृति में भारतीय जनता के आर्थिक जीवन का इतिहास 
जिस स्पष्टता से पेश किया गया द वह्दी यह अकट कर देती है कि 
कीन कोन से पहलू उसमें छुट गये हैं । कुसाऊँ-गद़बाल शिमला प्रदेशों 
पर अंग्रेजों का अधिकार १८२६ ई० में छुआ, किन्तु उनके माल- 
गुजारी बन्दोबस्त का, जिसमें ब्रेगार और कुली-उत्तर की अथा मरी 
रेड 


ध३० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


ऋन्तगंत थी, रमेश दत्त के इतिहास में उल्लेख नहीं आया। इसी 
प्रकार सिन्‍्ध के बन्दोबस्तों का भी । अंग्रेज़ी ज़माने की देसी रियासतों 
का आर्थिक इतिहास भी उसमें झाने से रह. गया। मध्य प्रदेश के 
सागर-नर्मदा प्रदेश १८१८ ई० में अंग्रेज़ों के हाथ आये थे, पर उनके 
तब के बन्दोबस्त का वर्णन रमेश दत्त ने दूसरी जिल्द में दिया जिसमें 
१८३७ के बाद का इतिहास है। श्रेष्ठ प्रकटतः इस कारण कि इस 
विषय का अध्ययन उन्होंने. पहली जिल्द के प्रकाशन के बाद किया। 
यों अंग्रेज़ी भारत के आंधिक इतिहास के कई अंश लिखे जाने को 
बाकी हैं! ह ७58 ५ २ इज धो: 2 

४ रमेश दत्त ने वह कहानी उननीसवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचाई 
“थीं। उत]्तके बाद अंग्रेजी राज की आधघी शताब्दी के भारत के पेचीदे। 
'धटनापूर्ण भ्रार्थिक इंतिहास के अनेक पहलुओं पर अनेक श्रर्थशास्तरियों 
ने बहुत कुछ लिखा है, पर रमेश दत्त की शैली पर समूचे आर्थिक 
जीवन का संकलनात्मक सभन्‍्वयात्मक इतिहास नहीं लिखा गया | घह 
लिंखा जाय तो जंसी के सिल॑सिले में १६४७ के बाद का इतिहास भी 
लने से यंह प्रकट' हो कि अँग्रेज़ों द्वारा भारत का विदोहन हमारे 
स्वराज्य पाने के बाद किस प्रकार किसे अंश तक समात्त' हुआ या 
किन अंशों में अब तक जारी है। 


ै न कह सै न 
रु | के 8 यु 5 
क। + * पल कक, 6 पक पं 3 हक. बह हर "वां 
लुक न :*+ ढ़ 2 कक के # १९ 
गा हे | >क्नन+-नमुल न 4५ 3 8. 
| 96 0, श्र ही आप *क के २ या 
न्न ह ४: 
कक: $ 
ष््) ५: पा ५2५५ 
7../ 9 7 का कर | 
के 5» रे डा हु । ४ 37 हे ! 4 हैः 
5 #०१ ७० क७ ५, के १० १६ जी, > & जा न्‍ डे न्ण न 
आस! 42 डा, ५ सह ३ हुए कप ५ 00 6 5 335 
आओ मीएण के आय ० ०४ औटग ग >ज कक दल फट 
न 2८ 
न 20 १3 "कह फ हू ब्ग्हर ् 
ग 9४८ | छल: जाओ अंक अलाएर न एड पाए ६ 48: 


तु 
है 


: नवस्परिशिष्ट ६ ४ 
: ५ :: : ( नोबरें व्याख्यान का.) न आ 


भाड़ूत भारतीय सेना की विदेशों में करनी 
[ दे० ऊपर प्रृ० १६३-१६८ ] - 


किसी देश के सैनिंक अपने देश के लिए विदेशों में जा. कर जो 
विजय करते हैं, उन्हें उनके देशवासी अमिमान से याद करते हैं । 
किन्तु विदेशी के भाड़ेत बन कर उसके लिए जो दूसरों को मारते-हराते 
हैं, उनकी करनी को छिपाया भुलाया जाता है, क्योंकि उनका वह काय 
अपनी मांसपेशियों की वेश्या-इक्ति है। इसीलिए. भारत की भाड़ेत 
सेना से श्रंग्रेज जो काम लेते रहे उसे वे भरसक छिपाने के जतन 
करते रहे। सन्‌ १६०७ के बाद भारत की अंग्रेजी सरकार ने 
7२०णाग्राधार ४2४0 0४घ६२५७८७५ ४&9#छ&)»7।0५35 
7२०७५ ॥२७०।४ ( फ्रांटियर ऐंड ओवरसीज़ एक्स्पिडीशन्स फ्रोम 
इंडिया--भारत से सीमान्तों और विदेशों पर चढ़ाइयाँ ) नामक ग्रंथ 
कई भागों में तैयार कराया था जिसमें भाईत भारतीय सेना की सब 
बादरी चढ़ाइयों का वृत्तान्त इकट्ठा किया गया था। किन्तु वह ग्रन्थ 
गुप्त रकखा गया, बड़े अंग्रेज़ अधिकारियों के सिवाय कोई उसे देख न 
पाता था । इसी से ऊपर नौवें व्याख्यान के नौवें परिच्छेद में भाड़ेत 
भारतीय सेना की विदेशों में करनी का जो दिग्दर्शन कराया गया वह 
जहाँ तहाँ से जानकारी इकट्ठी करके । अंग्रेज़ी सरकार के उस गोप्य ग्रंथ 
की मुझे तलाश रद्दी ओर अंग्रेज़ों के भारत छोड़ जाने के बाद सन्‌ 
१६४६ में देहरावुन में भारतीय सेना विद्यालय (आम्ड फ़ो्सेस एकादमी) 
के पुस्तकालय में मैं उसे जल्दी जल्दो में देख पाया। 


भड्र भारतीय राष्ट्र का विकात हास और पुनच्त्यान 


सन्‌ १७६२ में मद्रासी सेना के स्पेनियों के विरुद्ध फ़िलिपीन भेजे 
जाने का उल्लेख उस अन्य में नहीं है । तो भी उस चढ़ाई की बात 
पक्की है । ६ अक्तूबर सन्‌ १७६२ को अंग्रेजों ने मद्रासी फोन द्वारा 
मनीला को ले लिया था | उस अवसर पर वहाँ से लाया हुआ शक 
जयचिह्न ( ट्रौफ़ी ) मद्रास म्यूज़ियम में रक्खा गया जिसके साथ यह 
चूत्ान्त दर्ज किया गया था । मार्च १६२७ में उक्त म्यूजियम देखते हुए. 
यह बात मैंने नोट की थी । वह जयचिह्न वहाँ अब भी होगा ही । 

इससे यह प्रकट हुआ कि भारतीय भाड़ित सेना की सब पहली 
आहरी चद्ाइयाँ १६०७ के बाद संकलित किये गये उस ग्रन्थ के 
संकलकों के ध्यान में नहीं आ्राई । 


नव-परिशिष्ट १० 
( दसवें व्याख्यान का ) 


भारत के ऐतिहासिक काल का फ़िरकेवार बेटवारा 
[ दे० ऊपर प्रृ० २१५ ] 


भारतीय राष्ट्र की परिणति के अ्रनुसार भारतीय इतिद्दास के जिस; 
युगविभाग का उल्लेख ऊपर प्ृ० २१४-१४ पर किया गया है, उसका 
अनुसरण करते हुए समूचे भारतीय इतिहास का खाका मेरे जानते 
पहलेपहल मेरे नागपुर श्रभिभाषण ” में पेश किया गया । उस अमिं- 
भाषण में कुछ अंग्रेज लेखकों के चलाये हुए. भारत के ऐतिहासिक 
काल के फ़िरकेवार बँटवारे की आलोचना यों की गई थी-- 

“क्ैम्त्रिज विद्यापीठ से कई जिल्दों में नो भारतीय इतिहास निकल 
रहा है ओर जिसका एक संक्तित संस्करण 'कैम्िज शोटर हिस्टरी? के 
नाम से *** निकला है, '"' उसकी थोड़ी सी आालोचनः भी: मैं केवल 
इसलिए करता हूँ कि भारतवर्ष का इतिद्दास कैसा नहीं होना चाहिए, 
सो स्पष्ट कर सकूँ। इस 'शौटर हिस्टरी” को हिन्दू मुस्लिम और 
ब्रिटिश युग़ों में बाँटा गया है । पहले, वैदिक काल से लेकर विजयनगर 
के श्रन्त तक हिन्दू इतिहास है। फिर आठ शताब्दी पीछे. इृथ कर 
सिन्ध में मुहम्मद-इब्न-कासिम के प्रवेश से दूसरी कहानी शुरू की गई 
है, लो बहादुरशाह दूसरे के पतन पर पूरी होती है; और तब फिर चार 


९, जयचर्द विद्यालंकार ( १६२६ )--अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, २५वें झागपुर अधिवेशन की इतिदास-परिषर के संभाषति पद से 
आअभिभाषण, प० ६-%१। ह 22 कै व 


५१४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


सौ बरस पीछे लौट कर वास्को दि गामा से तीसरा प्रकरण खुलता है । 
भारतवर्ष के इतिहास को यों मज़दबी ढाँचे पर चढ़ाना जीवित प्राणी 
को काठ के शिकंजे में कसना है। *“' यदि इतिहास का प्रयोजन जातीय 
जीवन के क्रम-विकास की टटोलना है, तो यह युगविभाग उस विकास 
की सर्वथा उपेक्षा ही नहीं. करता, प्रत्युत उसका गलत ओर भश्रान्त चित्र 
उपस्थित .करता है ।.सिन्ध में. अरब सत्ता. की स्थापना”की सूचना. दिये 
बिना आंप प्रतिद्वारों और राष्ट्रकूटों के इतिहास को कैंसे स्पष्ट कर 
सकते हैं ? दिल्‍ली और दक्खिन की तु्क सल्तनंतों की परिस्थिति को 
अंकित:किये बिना विजयनगर का इतिहास कहने बैठना बिना. भीत के 
चित्र बनाने के समान है । और. फिर. भारतीय: समुद्र पर: पुतंग्राली 
प्रभ्ुता की स्थापना को समकाये विना, भारतीय तट पर गोला-चबारूद् 
और तोप-बन्दूक़ बनाने और चलाने में निपुण युरोपियों . के आगमन 
की सूचना दिये विना, ओर .१७वीं शताब्दी में भारतीय समुद्र में अंग्रेज 
और ओलन्देज डकैतों के अड्डु जमने की बात बतलाये विना, - महमूद 
बेगड़ा, बद्दुरशाह गुजराती, शेरशाह, अ्रकबर, ओर ंग॑ज़ेच, शिंवाजी, 
बाजीराव आदि के कार्यों चिन्ताशओं और चरितों की व्याख्या करना 
किसी प्रकारु सस्क्षव है ? फ्रांसीसी युद्ध-कला[ का. जो भूत मराठा 
मस्तिष्क पर थमा श्रोर दि-ब्रुसी ने चद्ा दिया था, उसका पता [दिये 
विन क्य्म पानीपत की हार की व्याख्या की जा :सकती - है ? इस 
प्रकार के आकाश-चित्र उनके लेखक या खेखकों , के - दिमागी सपनों 
केनचत्र भले दी हों, इतिहास हर्गिज नहीं कहता सकते? -( वहीं, 
पृ०४०)।, :/..: 
दो भ्रष ब्राद अपने शिमला अभिभाषण में मैंने कहा था--+ 
भारतीय इतिहास का साम्प्रदायिक युगविभाग--बौद्ध काल, हिन्दू 
काल, मुस्लिम काल आदि--न केवल बुय है, अत्युत इतिहास की दृष्टि 
मै सर्वथा-असत्य और लेगब हई | बह. एक:तंरफ़ उभय हुआ, एक तरफ़ 
पिचका हुआ और बीच बीच में उखढ़ा हुआ आइना; है. जो. हस्ारे: 


नवपरिशिष्व्द!:०८- ऐलिदाजिक कालः का फिलकेकर! बरंद्ग्ञारा गे 


इविदाक्तिःको सअस्यन्त विहय कनता कर दिखाता हैं; [मुह 

जैसा कि इंस“भन्य जे लपसंदार।में बताझ़ाग्रकःहेःमेरा किस हुडः 
भापतीय इस्तिहास,का युगी-विभारा| का० प्र>ःजायम्रवात,? रहूव्हों झुनरेफग 
चिं० कि० जैये; . गो० ही० ओका आादि/विद्वीनों के दिल्लाप्रेः: मार्ग: फेः 
अनुसार, था। मेरे नासपुर अभिभाषण और “शझतिदासप्रवेश” (१६३८्फ्रे 
के-प्रकाशन के: बाद ओर, अनेक :विंद्रानों .ने इसका :संमर्थंन ; किया 
भ्री वासुदेवशरण शअ्रग्रवाल ने “इस ““बैज्ञानिक और सत्य से भरे": 
कालविभाग?” का स्वागत- किया: ( शृष्ू--१ ००१६ शे० का-फत्र 2; : राय 
कृष्ण दीस ने इसे भारतीय कला के हृतिंदास, की म॑जिलें। भी ठीक: ठीक 
दिखलाने वाला माना - ओर इस ऐतिहासिक, तथा सांध्कृतिक काछ* 
विभाजन का सामंजस्थ” बुनियादी तौर से स्वीकार करते हुए लिखा. 
“अपने देश की कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है। उसमें 
जो कुछ अन्तर है सो राजनीतिक युग वा काल-परक है ।??3 

कुछ अंग्रेंज लेखकों ने भास्तीय इतिहास के युग जो साम्प्रदायिक 
आधार पर बनाये इसका कारण उतका हमारे इतिहास की परिणति देख 
न पाना था। पर कुछ का--जैसे केम्ब्रिज शोर्टर हिस्टरी वालों का+- 
स्पष्ट उद्देश उसके द्वारा भारत में साम्प्रदायिक भेदभाव को उभाड़ना 
था। अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत के बच्चों तरुणों को इस 
अपतत्य से मुक्त करने को भारत की सरकार अ्रपने पहले कक्तंब्यों में से 
मानेगी यह आशा की जाती थी। भारत गणराज्य का संविधान 
लिखते हुए भाषा के प्रसंग ( अनुच्छेद २५१ ) में उसने इस बात पर 
बल दिया भी कि भारत की संस्कृति में सामासिक ( कम्पोज़िट ) एकता 
है। पर, जैसा कि मुझे वह अनुच्छेद लिखा जाने के तोन तरस बाद 


२. जयबन्द्र विद्यालंकार ( १६३८ )--अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
२७वें शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिषद्‌ के सभापति-पद्‌ से- अभिभाषस 
पुंके हु, 5 45 व ॥५ न 24 ) 5. कोीउ,फ7 ० ्द्टा ४ 

३ कृष्णदशस ( १६२६ )--भारत की चित्रकला, “निवेदक था पूकानफाए 


इहदू... भारतीय राष्ट्र को विकांस हाल और पुनश्त्थान 


पूछना पढ़ा, “अंग्रेजों साँचे के जो इतिहात अब भी हमारे बच्चों को 
पंदाये जा रहे हैं वे सामासिक एकता की कह्दानी सुनाते है या बुनियादी 
छिप्नमिन्नता की ? जिस साम्प्रदायिक पिद्लेष को भड़का कर अंग्रेज 
अपना शासन यहाँ चलाते थे उसे मड़काने में भारतीय इतिहास 
का मिथ्या-शित्तण उनका विशेष हथकंडा था। १६४७ का हमारे देश 
का बैंटवारा उसी मिंथ्या-शिक्तण के विष-भीजों की फंसल थी | एर आज 
भी वे बीज क्यों पनप रहे हैं १??४ 

आर आज सात बरस बाद (१६५६) फिर घही प्रश्न करना पढ़ता 
है। देश में उन्नति की बड़ी बड़ी योजनाएँ बन रही हैं, पर अपने देश 
के इतिहास का ठीक चित्र पेश करने के कत्तंव्य से मानो जानबूक कर 
मुँह फेर लिया गया है । 


नी 


४. ज० च० विद्यालंकार ( १६४२ )--हतिहासप्रवेश चौथे संस्करण की 
प्रस्तावना, पू०्घ३. .. . "जे ५ 


संशोधन-परिवधेन 
( १६४५६ ई० ) 
(१) प० २८ पादूटिप्पणी 


प्रिसन के आगे बदाइए:-- 

( १६०१ )--रिपोर्ग औन दि सेंसस औओफ़ इंडिया ( भारत की 
मनुष्यगणना पर विवरणी ) अ० ७; ( १६०६ )--इम्पीरियल गज़ेदि- 
यर ओफ़ इंडिया ( भारंत-साम्राज्य का भुवनकोश ) अ० ७, (० रे६४ 
ग्र०; 

(२) एप्ठ ४६ पादटिप्पणी 

के आरंभ में बदाइए-- * 

गेश्रोर्ग चिउद्धेर (१८८६) बाइलत्रैंगे सुर एक्लेंडग डेर अशोक- 
इनमिफ़्टेन ( अशोक श्रमिलेखों की व्याख्या-संबंधी नये सुझाव ), 
ज़ाइटभिफ् डेर डोयचेन मोग॑नलांडिशेन ग्रेसेलशशाफ्ट ( जमंन प्राच्य 
विद्या-परिषद-पशन्चिका ) जि० ४०, पुृ० १३८; सा० कृष्णस्वामी ऐशसंगर 
(१६ १६)--हन प्रौब्लेम इन इंडियन हिस्टरी ( भारतीय इतिहास में: 
हूण समस्या ), इं० आं० जि० ४प, पृ० ७२-७५ | 


(३) ४० ६८-६६ तथा २६८-३३७ | 

गुप्त साम्राज्य से पहले प्रवरसेन का वाकाटक साम्राज्य था जिसे भार- 
शित्र राज्य.से बढ़ावा मित्रा था, तथा गुसत साम्राज्य ने वाकाटक साम्राज्य 
का एक घार परामव कर,फिर उससे मैत्री स्थापित कर ली, इन तथ्यों 
को जायसवाल भी से नो बरस पहले, एयं प्रवरश्षेम के पस्छिमो ऋत्रपों 
का पराभव किया था इस तथ्य को मुझसे तेरह बरस पहले छा० कुंष्ण- 


अरे मारतीय राष्ट्र का विकास ह्वास और पुनरत्यान 


स्वामी ऐयंगर ने पहचाना था ।" उनकी कृति की ओर मेरा ध्यान पहले 
नहीं गया | अब उसे देख कर उनकी ऐतिहासिक सूक को जहाँ सराहना 
चाहिए, बहाँ उनकी इन पहचानों से हमारी उक्त स्थापनाओं की पुष्टि 
होना भी स्पष्ट है । | 


(४) ए० &€४ पादटिप्पणी ७ की पंहली पंक्ति को यों पढ़िये-- 


७, गौरीशंकर द्वी० ओमा ( १६२७ )-+राज॑पूताने' का ईततिहास 
एजि० १, खंड २ 


4४) एूं० १४२ पादटिप्पणी है, तथा आंगे अनेक जगह + 


वामनदास वसु के ग्रंस्थ रोइज़ ओफ दि क्रिश्वियन पात्र इन 
इंडिया का प्रथम प्रंकोशन सन्‌ १६२० में नहीं, १६२४ में हुआ प्रतीत 
डीता है ! ४ ह 
(६) ए० २५३ पं० १० की 

डा० अल्तेकर ,. के स्थान में पढिए--राखालदास बनंजीं | 

पादटिप्पणी 'की संख्या क्रे बाद बढाइए--रा०' दा० बनर्जी 
< १६०८ )--नोटस औन दि इंडो-सिथिश्रन कौहनेज (भारतीय शक 
सिक्कों पर टिप्पणियाँ ), ज० प्रों० ए० “सो» 'बं०, नया सिलसिला 
भाग ४, पृ० पर हर 


इक | ४०४ करे, 


(७) ए०्रइ-द8 हक के हर 
कालिदास के रघु-दिग्विजय पर ओर विचार करने के बाद मैं इस 
परिणाम पर पहुँचा हूँ कि रघुवंश ४. ६१ में जिने यवरनी के “उल्लेख 


जा 


३ 


[कह ता #ब्यादो है 


:।. 4, सा० कु» ऐयेंगर (१६९४ )---दि. बांकांटकेंस ऐंड:देयर प्लस इम दि 
हिस्‍्टसी औफके इंडिया ( बीकाटकों के भारतोय इतिहास ' में: स्थाने ), 
ऑफ़ दि भेदारकर इन्टेटी्य €:( भंडारकर-अतिष्लार्न अगर तित्प किक) जि० 
युव रेकूकऋह 4 १7. 5:०४ 


$ 8058: क्र ष्ट ६. 7:-७, धक्ा#ईभ 5 8 


+.37. .. ;संशोध्नन-परिवर्धन :..  , 2. 2] भरेट 


है वे उयोन हैं, और ४.४८ में जिन हूयों का उल्लेख़ हैं. वे; जैसा छि, 
कष्ण॒स्प्रमी ऐशंगर ने दिखाया. या, बंछु, की दो उत्तरी. घष्टाओं . बच्त 
और अक्सू के दोआज्ञ में बसे हुए. मुख्य हूण वंश के लोग हई ।* उयोन 
ये मं और बलख में; .उन्हें कालिदास ने पश्चिम दिशा में तश्ना, हूणों, 
और काउनच्नोजों को उत्तर दिशा में रक्‍्खा है.। महाभारत दिग्विजय पर्व में. 
भी, जो दूसरी शताब्दी ई० पू० का है, कम्बोज देश अजु नः के; उत्तर 
दिग्विजय में तथा इरात से कास्पी सागर तक का प्रदेश नकुल के 
पश्चिम-दिग्विजय में आया है ।* यों पश्चिम और' उत्तर दिशाश्रों 
का सीमा-विभाजन जेसा महाभारत, में है, ठीक-वैसा ही कालिदास में 
भी । अभी तक यह माना जूता रहा है कि रघुवंश ४,६९१: में यवनों, से. 
अभिप्राय गोज्ममाल रूप से किन्हीं क्रिदेशियों से है । पर अब जो अर्थ 
यहाँ दिया जा. रद्दा, हे. उससे प्रकट होगा कि कालिदास़ का देशीं का: 
वर्णन कितना सच्चा है | स्थु के उत्तर-दिग्विजय से वह बात ग्रहले. द्वी. 
प्रकट हो चुकी थी।४ रघुब्ंश:४.६२३ में पारसीकों की दाढ़ी का जो प्जाक 
है, उससे भी वही बात पुष्ठःहोती है--देखिए ऊपर प्० रे४३ । दूसरे: 
इंससे यह मी. प्रकट हुआ कि कालिदास का रघु-द्ग्विजनय-वणन बलस्क 
में उयोत्ों की स्थापना--रै४८ ई०--के बाद कमी का है। नवपरिशिष्ठ 
३ लू'४ ('घु० ३६०-६१ ), में जो कद्दा गया दे, उसे देखते वह वर्णन 
रेप ई० के बाद का होना चाहिए । | 5  . - नि 


( ;ँ > 25 
$. ४» प्‌ रा बज 
५ 





४ ९. झा? कृष्णस्वामों ऐयेंगर, ( १६१६ )--हन .औब्लेम इन. इंडियन 
हिस्देंरी ( भारतीय इतिहास में हुए 'सम्रस्यां )/ इंडियंन आओंटिक्वेरी' १६१६, 
पु इफ्देध)  + 

'. ३, जयचन्द्र विद्यालंकार (१६२१-३--भारंतभूमि “"" पूछ ' २६७ प्र, 
विशेर्ष-कर ३१०६ प्र; (१६ ३ड)--नकुद्ध का पंश्िचिसं नदिहिवजयें, , चौ० ही 
को समर्पित भारतीय अनुशीलन भप्रन्थ, विभाग 5, पृ० ३ प्र०३ | ३ ::) 


3.. *, हरजु० ज्ु० वि० (,१६३१ >भारतमूसि , छल ३०४८-०६ ६ ००7 


४४७०... भारतीय राष्ट्र का विकात हास और पुनरुत्पान 


(८) ए० २६६ पं७ .१ 

मार्कए्डेय पुराण में पुरिका को विदर्म और अश्मक के साथ 
गिनाया है यह ठीक है, पर उस संदर्भ का प्रतीक देने में डा० श्रल्तेकर 
के अन्य में योड़ी चूक हुई है जो उसके दूसरे मुद्रण (१६४४) में भी 
दोहराई गई हैं। वह बात अर० ५४ श्लोक ४८ में है, ्र० १०७ श्लोक 
डंप् में नहीं । ; 


(९) ए० ३२९२-२३ 


दूभ शब्द के अर्थ के विषय में ३२३ पृष्ठ बाला. पहला पैशग्राफ़ 
लिखने के बाद मेरे मन में कुछ सन्देह रहा, इसलिए, मैंने श्रपने विद्वान 
मित्र, वैदिकपदानुक्रमकोश के सम्पादक और बविश्वेश्वशनन्द बैदिफि 
शोध-संस्थान के निदेशक आचार्य विश्वबन्धु जी का मत माँगा | उनका 
पन्न यहाँ ज्यों का त्यों उद्धत किया जाता है-- 

भी जयचंद्र विद्यालंकार ने श्रपने नये ग्रंथ “भारतीय राष्ट्र का 
विकास और पुनरुत्यान” के प्रृष्ठ ३२३ पर मयूरशर्मन्‌ के एक 
प्राकृत अभिलेख का उद्धरण दिया है जिसमें “दूभ-ब्रेकूट"''मोखरि”? 
यह समस्त पद मयूरशर्मन्‌ पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ देख 
पड़ता है। उक्त समास के अन्दर दूभ पूर्वपद और ब्रेकूर **' मोखरि 
यह दंद्व समास उत्तरपद बना है। - 

पाणिनीय धातुपाठ में ( भ्वा० ४७३ ) “दूर्व”? हिंसा करने के अर्थ 
में पढ़ा गया है | इसी घातु का दुववंति रूप पाली में दुब्भति एवं दूभति 
बना है (देखें, राइस-डेविड्स, पाली-आंगल कोष, १६२१, पृष्ठ १६२)। 
यही रूप अधं-सागधी में आकर दूभई बना है ( देखें, सनचंद्र, अधे- 
मागघी कोष, भाग ई-१६३०-३० २०८ ) । उक्त घातु का ही क्तान्त 
रूप दुर्बित (ऊटितित, मारित ) प्राकृत में दूमि ( में ) अ-->दूभ 
(म) बना है| है है 

इस विवरण के अनुसार, प्राइत अभिलेख, में . दूभ -((>»इसित 


.. संशोधम-परित्र्धन भ्र्डरे 


किये, मारे) जेकूट प्रद्तति जिसने ऐसा मयूरक्षर्मा इस प्रकोर से विशेषज्ञ 
ओर विशेष्य का समानाधिकरण संबंध ठीक बैठ जाता है । 

उक्त अधंमागधी-कोष में जो अधंमागधी के , उक्त. क्रियापद दूभई 
को पाणिनीय धातुपाठ ( भ्वा० ६६६ ) दवति से मिलाया गया है, सो 
ठीक नहीं | कारण उक्त भ्वादि दु धातु का अर्थ गति है न कि दुश्खी 
करना । बैसे भी, दूमई का दवति से. विपरिणत होना दुघंट होगा । इस्री 
प्रकार उक्त कोष में जो “दूभ” ( - दुर्शखत किया गया-) को संस्कृत 
दु> दावि> दावित का विपरिणाम कहा है, सो भी उक्त दोनों कारणों 
से ही असंगत समभना चाहिए | 

इसी प्रकार हरगोविन्द्तास सेठ--पाइयसदमहण्णवो--में जो 
आक्ृत दूम को दु/खित शब्द का विपरिणाम कहा है, सो भी सर्वथा 
दुर्घट समझना चाहिए. । अतः, दुःखित शब्द अकमक रहता है या 
सकरमक भी होता है, इसका यहाँ विवेचन करना अनपेक्षित होने से 
इतना मात्र कह कर उपसंदार किया जाता है कि दुःखित शब्द दो सिन्न 
धातुओं से व्युत्पन्न हो कर अकर्मक भी होता है और सकमक भी । 

होशिश्रारपुर, १०-६-५४ विश्वबन्धु 


इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं | इससे निश्चित ड्वो 
गया कि दुभो का अर्थ हसराये? ही है ओर इतिहास की जो व्याख्या 
चन्द्रवल्ली श्रभित्तेत के आधार पर इस ग्रन्थ में की गई है खो 
पक्की है । 


(६ १० ) ४० ४१६ - पें० १३-१४ 


रिंचन के बेटे का नाम हैदर रिंचन की मृत्यु के पीछे शाहमेर ने 
रत दिया हो यह सम्भव डै। इसलिए, केवल़ देदर नाम से यद परिणाम 
ईनिफालना ठीक न दोसा कि रिंचस इस्लाम की ओर ऊुका.। 


ऋडडले भारतीय राष्ट्र कौ विकास हास/ओऔर पुनरुत्थान 


६३१) घ७ ४४२ पाइटिप्पणी पं ६ 7. ता ए है कल 

पैमानेवालें: “ “के आगेबदाइएं-- ह के 
.. कूनेल एफं० बी० लौंगे, सर्वेवर-जनरल श्रौफ इंडिया के निदेशन 
जे हि 
(१५) ५० ४३२ दूसरा तीसरा पैरा, ए० ४३३ पहला पैरा 

छोक -२०१ में कोटा के बुढापे का जो उल्लेख है, यहाँ बुढ़ापे का 
अर्थ अधेड़पन या ठलती जवानी ही है । इस दशा में कोटा की आयु 
अब छुत्तीस-एक बरस की तथा रिंचन से विवाह होने पर सोलइ-एक 
बरस की रही होगी | यों यह समस्या सुलक जाती है । 


(१३) घृ० ४४६ पैरा ३ : 
सुशमंपुर +। हुशयारपुर ही होना चाहिए। त्रिगत के मैदान के 

,ठीक सिरे पर और पहाड़ों की ठीक पँदी में इसकी ऐसी स्थिति है जो 
इस आधे मैदान आधे पहाड़ प्रदेश की राजधानी होने के लिएं 
बिलकुल उपयुक्त है । इसके पाउुपड़ोस की पहाड़ी बस्तियों के लोग 
बरसात में चोश्रों के बढ जाने पर दुनिया से कट जाने से पहले अपनी 
संसद यहीं की मंडी से ले जाते हैँ, जो यों उनके आर्थिक जीवन का भी 
आधार है । आचार्य विश्वरत्रधु जी की व्याख्यांनुसार सुशमंपुर नाम की 
शरपक्रश रूप हुशाःर हुआ । सुशंमपुर से शुशम्मंउर>सुशामउर> 
सुशाश्रउर>सुशाउर >सुशाःर> हुशाःर यों नाम की परिणतिं हुई। 
अन्त में उसके साथ फिर पुर लगा कर और फ्रारसी-पढ़ों ने सुन्नार 
होशिआ्आारपुर बना दिया; जेसे पंजोंत्ी पुशोर था पिंशौर को पेशाबर। 
'जनसाधारण का उच्चारण अब भी हुशाःरपुर ही है । इस नगर मं और 
इसके आसपास .फुरने थे भौटे:) हैं;. उनसे भी इंसका पुराना: दोमा 
प्रकट होता हि! और उनकी/खुदाई से इस प्रश्न पर. और प्रकाश: पके 
सकता दे | 
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संशोधन-परिवघेन । ४३: 
(१७) प्र० ४८८०-८८ 


रणबद्दादुर के पिछले चरित से सम्बद्ध नेपाल इतिहास के जो प्रश्न 
यहाँ उपस्थित किये-गये हैं वे ऑल्डफील्ड क्रे.काल से पुराने हैं। नेपाल 
में अंग्रेज़ रेज़िडंट हौगसन ( ६८३३-४३ ) के लिखे सरकारी कागज्ों में 
उनकी बुनियाद है । किंन्तु हौंगसन के कथन भी इन घर्नाओं के बारे 
में प्रामाणिक नहीं हैं, सो हम गोरखालीं इतिहांस कीं मुख्य घाराएँ?” 
में देखेंगे। गा का गा हट 


० 8 "६ 


हल 


च्ज्व्के 


ग्रंथपरिचय ओरे ग्रंथानुक्रमणी 


[ उद्‌घृत अ्न्थों लेखों और उनके लेखकों को परिचय और 
अनुक्रमणी यहाँ साथ साथ दिये जा रहे हैं। प्रत्येक कृति के परिचय 
के बाद अगली पंक्ति में इस ग्रन्थ के उन प्रष्ठों की स॑ख्याएँ दज, हैं 
जिनपर उस कृति का उल्लेख या प्रतीक आया है। परिचय में प्राचीन 
ओर आधुनिक कृतियों की सूचियाँ अलग अलग हैं। प्राचीन ग्रंथों के 
यदि किन्हीं विशिष्ट संस्करणों का उपयोग किया गया है तो उनका 
विवरण भी दिया गया है | आधुनिक कृतियों की सूची से पहले ज्जुन 
आधुनिक नियतकालिकों (?०१००८४५) और संग्रहग्रन्थों का व्यौरा है 
जिनमें प्रकाशित सामग्री का इस ग्रंथ में उल्लेख या प्रतीक आया है। 
फुयटकर कृतियों के लेखक का नाम और कृति का प्रकाशन-काल मात्र 

प्रायः दिया गया है। इस अंथ में जहाँ उनका उल्लेख आया है, वहाँ 
उनके शीषक या विषय ओर उन नियतकालिकों या संग्रहग्रन्थों का 
पता मिल जायगा जिनमें वे प्रकाशित हुई हैं । | 


अ. प्राचीन अ्न्थ भौर अन्थकार 


अगशियस 
२७४, २७७-७८॥। 
अमिपुराय दे० पुराण | 
अबुलफ़्जल---आईने श्रकबरी 
१६५ | 
अभिलेख 
अमोघवष का संजान वाला 
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अत्यपरिचय और अन्यानुकशशी भडआ, 
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ओऔगुस्तुस का अ्रंकुरा वाला 
पड . 
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चन्द्र का महरौली वाला 
७०, रे४७-५१, २६०, र२े६५, रे६७ ; 
देवपाल का नालन्दा वाला 
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“नरसेः का पाइकुली वाला 
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३६७ ; 
नारायण पाल का भागलपुर वाला 
दप ; 
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४०२ ; 
भगदत्त का पौनी वाला 
२५७ ; 
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३१६-२३, ३६७, ५४०-४१ ; 
(यशोधर्मा का) मन्दसौर वाला 
७१, ४८० ; 
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२८-६० ; 
सम्रुद्र शुप्त का बयाग स्तम्म बाला 
२६२, १३२८-२६, ३३१८-३६, ३४२-४३ । 
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पार भारतीय ग्रष्ट:क्ा: विकास हास झौर पुनदत्थान 
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अल्वचरूनी--त्हकीके-हिन्द का ए:डवड़ ज़खो . (58०0750) कृत अंग्रेज़ी 
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३२५४-२६ । 
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उपनिषद्‌ 


२७४ | 
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प्रड८ भारतीय राष्ट्र का विकास हांस ओर युनषत्यान 
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१७३ | 
जातक, फ़ौसबोल द्वारा सम्पादित जातकत्थवर्णना छुद्द निल्‍्दों में, लंदन 
१६७७-६६, सातवीं जिल्द > अनुक्रमणी एऐंडरसन द्वारा 
श्द६७, 
२२६-३० | 
जोनराज--राजतरंगिणी (दूसरी), पिटसन दास संपादित, मुम्बई १८६६, 
३७१-८६, रे८६-४०७, ४१०-४६ | 


4 


तबारी 
२६४, २६८-६६, २७१, २७८ | 
तारीख-ए-रशीदी, मिर्ज़ा मुहम्मद देदर दुगलात कृत तारीख-ए-रशीदी 
का एन. ईलियस तथा ई० डेनिसन रोस क्त अंग्रेज़ी 
अनुवाद, लंदन १८६४५, 
४०२१। ४ 
तारीज-ए-सोरठ ह 
६७। 
थेरी-अपदान, सुत्तपिटक के खुशक-निकाय के अन्तर्गत (दे० सुत्तपिटक), 
२२६ । 
(दर्डी)--दशकुमारचरित 
र्२४। 
दुगलात दे० तारीख-ए-रशीदी ! 


झस्थपरिचय और अन्धाबक्रमशी ४४६. 
धम्मपद, सुत्तपिटक के खुदकनिकाय के अन्तर्गत, नागरी संस्करण, 


पूना १६२३, 
१४-१५ | 
धर्मसज, गौतम, आनन्दाअम पूना १६१०, 
१५ । 
घवला टीका घट्खरण्डागम पर, अमराबती १६३६, 
६१, २५० | 
नयचन्द्र सूरि--हम्मीर महाकाव्य 
१०१, शेश२। 
पश्चतन्त्र, विष्णुशर्माकृत, 
र्४। 
पतंजलि--महाभाष्य 
६। 
पाणिनि 
३४८, ४० । 
पुराण 
२६८, ३००, ३०२-०३, २१६, ३२६; 
आग्नि 
ओ। 
ब्रह्म 
है. ड़ 


भागवत (श्रीमद्भागवत), निशयसागर मुम्बई १६१४, 
४, ६, २२, ४फ४ड ; 
मार्कण्डेय, के० एम० बैनजों द्वारा बिब्लौथिका इंडिका 
(भारतीय ग्रन्थमाला) में सम्पादित, कलकत्ता १८६२, अ्रथवा 
पंचानन तकरत्न सम्पादित, वंगवासी प्रेस कलकत्ता १८६०, 
२६६, डेणड ;. 


4४४ भारतीय'श्ट्र का. पिकांस हांस और पुमैरुत्थान 


“चैट डक पट आज 5 बदन प « ८५ 
भू 
वायु, राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा “बिब्लॉथिका इंडिका में 
सम्पादित, कलकत्ता - ६८८०९, . अथवा. आननन्‍्दाभ्रमः पूर्ना 
१६०५४ का 
४, 5, . २२, ४८४ 
हरिवंश, श्रीवेंकटेश्वर प्रेस मुम्बई १६१७-१८: 
४, ६, २०२ | । 
पेतबत्थु, सुत्तपिटक के खुदकनिकाय के अन्तर्गत .( दे० सुत्तपिटक ) 
२२३५ । * 
पेरिन्लस मारिस एरुशरे, विल्फ्रेड शौफ़ कृत अंग्रेजी अनुवाद पेरिक्षस 
ओफ़ दि इरीशरियन सी?, लंदन १६१२, : 


२७६९-८० | 
सोलमाय 
२४५२ | हें ध 
प्राज्यमट्ट और शुक--राजतरंगिणी ( चौथी ), पिय्सन द्वारा सम्पादित 
मुस्बन हफलई, >>. हैण्ट 
२२७, ३२७१-७२, २३६६-६७, ४०७, ४४७ ) 
फ़रिश्ता 
११५, २७२-७३ | 
फ़ाउस्तोस 
रेंडरे | 
फ़िरदौसी--शाहनामा ऊ 
माफ ६४-।,  .-  ' बहु का 
बाण: भट्ट---दर्भचरित 
को, हुह। ०: 


बावडेकर, रामचन्द्र नीलकएठ--राजनीति अ्थत्रां-आ्रोशापत्र ( मराठी ), 


अन्थपरिचया ओर अन्ग्रातुकमणी: 5: | 


भ्री० व्यं० पुणताम्बेकर कृत अंग्रेजी श्रवुप्ताह ए. रॉयल 
एडिक्ट ओऔन दि प्रिंसिफल्स ओफ़<घ्टेट पोलिसी ऐड 


ओगनिजेशन! /मंद्रात है६२६: ॥:% आह 
१४३। ८ 
चूहदारण्यक उपनिषद्‌. दे० उपनिषद्‌ | 5 


चूहत्संहिता, वराहमिहिर कृत, सुधाकर द्विवेदी /द्वार्फ वविजयानगरम्‌ संस्कृत 
/ सीरीज -में सम्मादित, श्य६४३८६७, ५ . ... - 5... 5७८ 


प्र 


कि रध्द | आर पक 
अगवद्गीता $ ०७ यह, 
7 ० शा, छा तल , 
ओोज--शज्जलारप्रकाश 8०८ १ 
है 9; ७ जे ४ पा यम 55 
मसऊदी है आय 2 हे 5 
२६४, २७४ | 28 &$ 


नमहाममारंत, (१): प्रतापत्न॑न्द्र राग्र का संस्करण, कलकत्ता रपफ६,, - , 
'औ-६, २४, २२२, २२४९६... १ 
(२) भंडारकर इन्स्टील्यूट पूना का ओल्ोचित संस्करण 
२३२, २२३५-३७, ..२४०--४४, ३४१:७२, - हेड 
४८, ३२६६-६७, ४४६, ५गेप्टरेट | 
मा तुआन लिन 680 00 हक 08 कप 
रघरनध४ [. पू 7... -] . 5 5 भी ना 
मानव गह्य सूत्र. दे० गद्य सून्र4-2 ४८ 77८5 
मार्को पोलो, देन्नी यूल द्वारा सटिप्पण अंग्रेज़ी अनुवार्दा दि :बुकश्रोफे 
सेर मार्कों पोलोग, १८७१, ! #ैय >खंस्क० हेन्नी कोर्दिये 
(०५४४) द्वारा संशोधित, लन्‍न्दन १६०३, 3्च्च्ुट 
इेघ७-८६। ; 8.57 ७४-३१ ३५ 
ममिताक्षरा, याशवल्क्य स्मृति की विशानेश्वर-कृत टीका, निर्ययसागर 


भ४२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


मुम्बई १६१८, 
७११। 
याज्षवल्क्य स्मृति, नि्ंयसागर मुम्बई १६१८, 
रे। 
यास्क--निदक्त 
२३२६-३० । 
य्वान च्वाइ--वैगस-कृत य्यान व्वाड के यात्राविवरण का अंग्रेजी में 
अंशानुबाद और विवेचन ओन युआन च्वाड्स ट्रैवलस इन 
इंडिया?, लंदन १६०४-४५, 
४६, ७६-८०, २२१, २३०, २४१, २४५४-४६, 
३६३-६७ । | 
राजशेखर--काव्यमीमांसा, गायकवाड ओरियंटल सीरीज़ ( गायकवाड़ 
प्राच्यग्रन्थमाला ), बड़ोदा १६१६, 
ग, ७६ | 
राम--वाल्मीकि-रामायण पर तिलक व्याख्या, काशिनाथ पांडुरंग परव 
द्वारा सम्पादित, निर्णंयसागर मुम्बई १६०२, 
र४१ | 
ललितावल्‍्लम---एथ्वीन्द्रव्ण नोदय 
४६ | 
वराहमिहिर--अहत्संहिता. दे० बृहत्संहिता । 
वाल्मीकि--रामायण, निर्णयसागर मुम्बई १६०२, 
रे४८-५२, रे५८ | 
विशाखद्त्त--देवीचन्द्रगुसम्‌ 
७५-७६ । 
वेइन्शु 
२६१-६४, २६६ | 


अन्यपरिचय ओर अन्यानुक्रमणी है. 


चेद 
२२५४ | 
शंकर--इहृष चरित टीका 
७६ । 
शतपथ ब्राह्मण 
रे३४ | 
श्रीवर--राजतरंगिणी ( तीसरी ) 
३७१-७२, ४०७, ४४७ | 
घट खण्डागम, अमराबतोी १६३६ 
६१, २४० 
सुत्तपियक, पालि टेक्स्ट सोसाइटी लंदन का रोमक संस्करण 
२३२५ । ; ; 
सूरि, नयचन्द्र दे० नयचन्द्र सूरि । 
हम्मीर-महाफव्य दे० नयचन्द्र सूरि। 
हरदत्त--गौतमधमंसूत्र टीका, आनन्दाश्रम पूना १६१०, 
१५ | 


इ. आधुनिक नियतकालखिक 


अआक्ता ओरयंतालिया ( ३०४ 07०7७॥ ), डेनमार्क स्वीडन नौवें 
के प्राच्य खोज करने वाले विद्वानों की पत्रिका, अंग्रेजी फ्रांसीसी 
ओर जमन में, लबिदन ( होलेंड ) से प्रकाशित १६२३ से । 

आकियोलौजिकल सर्वे ओफ़ इंडिया ऐन्युअल रिपोर्ट ( भारत 
पुरातत्व पयवेक्षा वार्षिक विवरणी ), भारत सरकार द्वाया प्रकाशित 
१६० १ से । 

हूं० आ० ८ इंडियन आंदिक्वेरी . भारतीय पुरातत्त्य-पत्रिका ),. 
अंग्रेजी में, मुम्बई १८७१-१६३३ | 

इंडियन कल्चर (भारतीय संस्कृति), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६२४-४७ ॥ 


४४४... भारतोर्ग/शह्र ऋआःविकास:हास- बोर चुनरत्थान 


इूं० हिं० का० - इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली ( मारतीय इतिहास 
अमासिक ) अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६२४ से 

एपि० इंद्का - एपिआरफ़िया इंदिका ( भारतीय. अर्ग्रिकेख:पत्रिका ), 
अंग्रेज़ी में, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित १$दर से |. 

एपिग्राफ़िया इन्दोमुस्लेमिका ( भारतीय मुस्लिम अभिलेख प्रजिका है 
अंग्रेज़ी में, भारत सरकार द्वारा १६०७ से प 

'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ (एशियाई खोज), बंमाल :एशियाटिक़ सोसाइटी 
की पत्रिका, अ्रंग्रेजी में.” -कलकता १७८क :सें १८२६ तक कुल 
२० जिलल्‍्दें | 

ऐ० भं० ओ० रि० इं० + ऐनल्स औफ़ -दिः अंडरारकर ओरियंटल 
रिसच इन्स्टींट्य ट: (भंडारकर प्राच्य खोज प्रतिक्ान का प्रग॒ति- 
पत्र ), अंग्रेजी में, पूना रध्श्ध्से। : ४४ 

फेनुश्॒ल मैंसूर आ्कियोज्नौजिकल् . डिपाटमेंट 
( मैसूर पुरातत्व विभाग की .वार्षिक विधरुणी ), मैसूर सरकार दादा 
प्रकाशित 5६०६ से ) 

करेंट साइन्स ( समकालिक विशान ), इंडियन साइन्स इंस्टीट्यूट 
( मारतीय विशान प्रतिष्ठान ) .बेंगलूर की, पत्रिका, अंग्रेज़ी में, 
बेंगलूर १६३१२ से | 

'जनल- आफ इंडियन: हिंस्टेसी-( मारतीय इतिहांसें. की पत्रिकां ) 
अँग्रेजी में, म्?ीँसि १६९९ से । 

जनेल ओऔफ -दि . आन्ध- दिस्लैरिकले : रिसचे सोसाइदी (आत्म 
ऐलिशिसिक रोज “सभा को पत्रिका ), अंग्रेज़ी में;.. राजमरहेन्द्री 
श्हर७ से ५ ५४४४६ शाप #। ऋ.०/४ 

जनल औफ़ दि इंडियन न्युमिस्मैटिक सोसाइठीं :(.:आरतीय 
'सुद्ययुशीलले समा की-पंत्रिका );/ ऑंथरेजी में, मुंबई और बनाएंस 

. १६३६ से | 5: ९ 56. 57 


'जछ ए० सोद्रबंकर लेने आफ! दि: एशिकरटिके सोसाइटी अ क्र 


:5. : अ्यपरस्थिय रे अन्यलुकसणी  /॒... ४४६ 


बंगाल ( बंगाल एशिया सभा' की पैंजिका 3), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता 
१८३२-१६ ०४; पहला सिलसिला | 8 

ज० प्रो० ए० सो० बं०-जनल ऐंड श्रोसीडिंग्स. कीफ़ दि 
एशियाटिंक:सोसाइटी ओफ़ बंगाल. ( बंगाल एशिया सभा की 
पत्रिका ओर कायविवरण ), अंग्रेजी में,- कलकत्तां १६०४- 
१६३४, दूसरासिलसिला | * 

नल ओऔफ़- दि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी. ( बनारस हिन्दू 

.._ युनिवर्सिटी की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, बनारस १६३७ से | - 

ज० बि० ओ० रि० सो० > जनंल औफ़ दि बिहार ऐंड. ओड़िस्सा 
रिसचच सोसाइटी (बिहार उड़ीसा खोज सभा की पत्रिका), अंग्रेज़ी 
में, पटना १६१४-५१ | 

ज० रा० ए० सो०-जनेल ओऔफ़ दि. रोयल एशियाटिंक 

' « सोसाइटी .( ब्रितानिया की राजकीय एशिया सभा की पत्निका ) 

' * अंग्रेज़ी में, सया सिलसिला, लन्दन रै८३५ से |... ० 

ज० रां० ए० सो० बं०*+जनेल ओऔफ़ दि्‌ रौयल एशियाटिक 
सोसाइंटी ओऔफ़ बंगाल ( त्रंगाल की राजकीय एशिया सभा की 

/. पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, कलकंत्ता १६३४ से | १६३७ में बंगाल की 

“४” थक्त सभा में अपने. नाम में . राजकीय” विशेषण. बढ़ा लिया जो 
१६४७-४० में निरथंक हो जाने पर उसे छोड़मा पढ़ा । . वास्तव 
में यह ज० ए० सो० बं० का तीसरा सिलासिला है । १६३५ से 
इसके प्रत्येक वार्षिक भाग के तीन अंश रहते हैं (१) साहित्य 

, (२) विशानः (३) वर्ष-बिवरण । « ' 

जाइटशिफ़्ट ढेंर डोयचेन. मौगनलांडिशेन गेसेलशाफ़्ट (जर्मन 
प्राच्य विद्या परिषद्‌ की: पत्रिका), जमन में, लोइपर्जिय #प्र६४- 
(६२१, नयां सिलसिला हैहरेर से)... "४ 

जियोप्राफिकल 'जनल .. ( भूडत्त पंत्रिका.) ब्रितानिया. कीं. :रौयल 
जियोग्राफ़िकले सोसाइटी ( रांजकीग्र भूंडेत सभा) -को “पेलिकों: 


४४६ भारतीय सट्ट का बिकास हास और पुनरुत्थान 


अंग्रेज़ी में, लन्दन र८रे४ से | 

ला० प्र० प० « नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, हिन्दी 
में, बनारस १६२० से । 

न्यू इंडियन आंटिक री ( नई भारतीय पुरातत्त्न-पत्रिका ), अंग्रेज़ी में. 
मुम्बई शृध्रेप्-४७।. . 

पालियोबोटनिस्ट बीरबल साहनी द्वारा स्थापित पालियोबौयनिकल 
इन्स्टीव्यूट (पुराण-बनस्पतिशास््र प्रतिष्ठान) लखनऊ से प्रकाशित, 
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जमन में, १६५२ से। इसका पहला अंक बीरनल 
साहनी स्मारक अन्थ था । 

भारतीय विद्या, भारतीय विद्यामवन मुम्बई की पत्रिका, हिन्दी में 
मुम्बई १६३६ से । 

मोडन रिव्यू ( आधुनिक पर्यालोचन ), भी रामानन्द चटर्नी इारा 
इस शताब्दी के आरम्भ में स्थापित अंग्रेज़ी मासिक, कलकत्ता । 
इस पत्रिका में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी 
समकालिक विषयों की आलोचना रहती है; साथ ही भारतीय खोज 
के महत्त्पपूण मोलिक लेख मी इसमें निकलते रहे हैं । 

य्हूनोल आजिशआरातीक ( [0८००4 3४४४80५०८ ), (एशियाई पत्रिका), 
फ्रांसीसी एशिया परिषद्‌ की पत्रिका, क्रांसीसी में, पेरिस १८२२ 
से, प्रतिषष दो जिल्दें। 


उ. संग्रह ग्रन्थ 


इंडिया ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीज़ ( भारत और पड़ोसी देश ) भारत 
सरकार की सर्वे श्रोफ़ इंडिया ( भारत भू-पयवेक्षा ) द्वारा प्रकाशित 
नक्शे, देदरादून ओर कलकत्ता, १६०४५ से । 

इम्पीरियल गज्ञेटियर ओफ़ इंडिया ( भारत साम्राज्य का भुवन- 
कोश », भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, औक्सफ़ड १६०७-०६ ॥ 

कल्बरल हेरिटेज ओफ़ इंडिया (भारत का सांस्कृतिक दाय ) 


अन्यपरिचय ओर प्रन्धानुकमणी . इज ज 


श्री रामकृष्ण परमहंस शताब्दी स्मारक भ्रम्थ, अंग्रेज़ी में, कलकत्ता 
१६३७ । 

केशोत्सव स्मारक संग्रह, हिन्दी शब्दसागर की पूर्सि के उपलक्ष में 
नागरीप्रचारिणी सभा बनारस द्वारा प्रकाशित लेखसंग्रह, हिन्दी 
में, बनारस १६२६ | 

गौरीशंकर द्वीराचंद ओमा के सम्मान में समर्पित भारतीय 
अनुशीलन गन्थ, हिन्दी गुजराती बंगला उड़िया मराठी मलयातब्ठम 
सिंहली संस्कृत फ़ारसी अंग्रेज़ी जमन और रूसी में, इलाहाबाद 

' १६३४ | 

दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना कौमेमोरेशन वौल्यूम 
( द० पे० ब० संजाना अभिनन्दन भ्रन्थ ), सुम्बई १६०४ । 

ओसीडिंग्स औफ़ दि सिक्सथ आल-इंडिया ओरियंटल कोन्फरेंस 
( छुठे भारतीय प्राच्य सम्मेलन का कार्यविबरण), पटना १६३२ । 

श्रोसीडिंग्स औफ़ दि सेवन्‍्थ आल-इंडिया ओरियंटल कौन्‍्फ़रेंस 
(सातवें भारतीय प्राच्य सम्मेलन का कार्यविवरण), बड़ोदा १६३४ । 

रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कौम्रेमोरेशन वौल्यूम (रा० गो० 

.. भंडारकर अभिनन्दन ग्रन्थ ), अंग्रेजी में, पूना १६१७ 

रिपोर्ट औन दि सेंसस ओऔफ़ इंडिया १६०१ (१६०१ की मारत मनुष्य- 
गशन्त्र का विवरण), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कलकत्ता १६०३। 

विमलचन्द्र लाहा कौमेमोरेशन वोल्यूम (वि? लाहा अमिनन्दन 
अन्थ ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६४५ । 


ऋ. आधुनिक लेखक और उनकी छृतियाँ 


अग्रवाल, वासुदेवशरण ( १६३८ )-- 
- १३४ । 
अमृतपाल ( १६४० )-- 
श्प्न्ध्ड 


धश८'.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


" /[ ही४६०-४ए )-+ 
रे७३, रे६४ | 
अर्विन,. बिलियर्म, औओर.सरकार, -यदुनाथ ( १६२६ )->लैटरः मुगल्स; 
कलकत्ता 
१२६। । 45,-२ अ 
अल्तेकर, श्रनन्‍्त सदाशिव ( १६२८-२६ )-- 
७६-७७, ३२४०, ३६१ 
( १६४६ रमेशचन्द्र मजुप्दार के साथ )--दि वाकाटक-गुप् 
एज, लाहौर 
२५४२, २५४४-६०, २६२-६३, रे८६, २६०, २६४- 
६४, २६८, ३०५४, २३०६-११, २३१३-१८, २२४ 
शइ३२-२६, ३२३६-४०, २४६-४७, २६११-६२ 
( १६४० )--- 
२६० । 
आन॑न्द, मुहकराज ह 
; १६-१८, २०८)... . | 
इन्धजी, भगवानलाले, ओर बिउहेर, गेओ्ओग ( १८८० )--दरवेंटीथी 
दर इन्स्क्रिप्शन्स फ्रोम नेपाल, मुम्बई ः 
, ४६०-६१। ३. 7 को 
ईलियट ( १८६६ )-+- की । 
११५५। ' ' ह 
ईलियस, एन०, ओर रौस, ई० डेनिसन ( १८६४ )--तारीख-ए-रशीदी 
ओफ़ मिज्ां मुहम्मद हेदर दुगलात, लंदन, 


४०२। 
ईश्वरीप्रसाद ( १६२४ )--ह्विस्टरी औफ़ मेडीवंल॑ इंडिया, ४थ संस्क९ 
१६४०, इलाहाबाद, , 7 उन 


६२-६७, ११३२-१५, २७२ | 


7: अन्यपरिचिय और अन्धानुक्मणो...77 ५... श्यध/ 


एचिसन, सी० यू० (१८६२-६५४)--कलेक्शन/_्थ्रौफ़ ट्रीदीसः इंगेजमेंट्स 
ऐड सनदूस स्लिटिंस ढु इंडिया ऐँड नेबरिंग कंट्रीस, भारत- 
सरकार द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, - ' 7४.5 
ं चंप्स्श | 22३५ 
/ 7" र३० ४ 
( १८६६ )--हिस्टरी ओफ़ इंडिया € मन्नत का इतिहास ) 
लंदन 
न्‍ ११५ । ह | 
ऐटकिन्सन ( १८८३ )--नोंदस औन दि .हिस्टरी औफ़ दि, हिमालयन 
डिट्ट्रिक्स्स औफ़ दि नौर्थवेस्ट ' प्रौविन्सेस औफ़ इंडिया 
इलाहाबाद, 
४६२, ४७६, ४०६ । 
ऐयंगर, सा० क्ृष्णस्वामी ( १६१६ )--- 
२२७-२८, ५४३७-३६; - 
( १६२१ )--साउथ इंडिया ऐंड हर मुहम्मडन इन्वेडसं, 
मद्रास, - 
| १०३: 
(.१६२४ )-- ' 
४१३७-३८ | 
ऐलन, जौन ( १६१४ )--ए कैटेलीम ओफ़ दि इंडियन कीइन्स इनः 
ब्रिटिश म्थूज़ियम--कैटलौग ओफ़ दि. कौइन्स औफ़ दि गुप्त 
डिनेस्टीज़ ऐंड औफ़ शशांक किंग ओऔफ़ गौड' ( ब्रितांनवीं 
स्यूजियम में के भारतीय सिक्कों की सूची->गुस  वंशों तथा 
गौड के राजा शशांक के सिकों की. सूज्ीः ), लन्दन, 
व... 5 'वरेक 5 कल 
ओमभा, गौरीशंकर होराचन्द ( १६६९८४--मरतीय आचीन लिपिमाला 


५६०-.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और युनरुत्थान 


श्य संस्क०, अजमेर, 
मे २४१, ३२७७, ४२२, ४८7७) 
( १६२० )-- 
४०२ 
( १६२५-२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, अजमेर, 
३, ६५, ६८, १११, ११८, १२३, १४५, ४३८ 
( १६२८ )--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 
२१५, ४३५ | 
ऑल्डफ़ील्ड, हेन्नी आम्जोस ( १८८० )--स्क्रेचेज् फ्रौम नेपाल, 
हिस्योरिकल ऐंड डिस्क्रिप्टिव, लंदन, 
४७२-७ ३, एप४ड, फंपपाप॥!, ४६१-६३, २५१२ 
५४३ । 
कर्निंगहाम, अलक्सांडर 
२७६, ३६६; 
( १८६ ३-६५ )-- 
२६२, २६५ | 
कनिंगहाम, जोसफ़ डेवी ( १८४६ )--हिस्टरी ओऔफ़ दि सिख्स, लंदन, 
१४१, १७६-७७, ४६६-५४००, ४०३, ४२४ | 
काणे, पांडुरंग वामन (१६३०)--हिस्टरी ओफ़ घर्मशासतत्र जि० १, पूना, 
३्‌। 
कानूंगो, कालिकारंजन (१६२१)--शेरशाह, कलकत्ता, 
१२० | 
.किनकेड और पारसनीस ( १६२२ )--हिस्टरी श्रौफ़ दि मराठा पोषुल 
नि० २, ओक्सफ़ड, 
१५४७ | 
,किकपैट्रिक (१८१ १)--ऐलन ऐकाउंट दि किंगडम औफ़ नेपाल, लंदन, 
हर ४६२, ४६ं८-६६। . । 


>अ्रन्यपरिचय-और अन्थानुक्रमणी /.. ५... अल 


कुप्न ( १६०४ )-- आदि 
र्र६ हक 

कुमारस्वामी, आनन्द अल 
१४-१६ । लट | 

कृष्ण, मैसूर हृष्टि (१६३१)--- « -. ८ छा -+ फेल 
२३१६-२४ पे 


( १६३१-२ )--एक्सकवेशन्स ,ऐ. चंद्रवल्ली, मैसूर पुरातत्व 
विभाग की १६२६ की विवरण का परिशिष्ट 


३२३१-२४ । *. ० ५ ह «ले! 
कष्णदास, रयय ' -. ० | ु 

प्र; 62७४ ७ हा और ड 072, नरक 
( १६३८ )-- 2०५८ ; 

है हब ० 
(१६२६)--(१) भारतीय मूर्तिकलौ,' बनारस, 

२१४ # “ जि 
(२) भारत की चित्रकला, बनारस 3 

४४ ३-४४; ५२५ | "हे ४ और हि, 


केम्ब्रिज शोटर हिस्टरी ओफ़ इंडिया (भारत का. लंघु कैम्बरिज इतिहास) 
डौडवेल, ऐलन और वूल्सली हेग कृत, कैम्ब्रिंज १६३४४* 


भरेर३े५ | 7 - + ००० (लोक शत 
कोनो, स्टेन 5 कि 
७२, २३७; 7 - --० ५ बह हाल ४ 
(१६ १४)-- 
७४; 8, 
(१६२३-२६)-- 
थे अल डोजल २४६३-४७, २४४६. - 5 आम । 


( १६२६ )--कोपुस इंस्क्रिसियोनुम|झन्दिकारुम, ग्न्थ २, 
३६ 


४६२ भारतीक यह्टः का: विकास हार और पुनदत्थान 


भाग १, कलकत्ता, 
२७२; 
(१६ ३२)--- 
र२३े८ | 
कोलम्बो (१८७२)--स्लेव कैचिंग इन इंडियन झोशन, लंदन, 
श्ष्प्प। 
कोछम्नी, दमोदर घर्मानन्द (१६४१)--- 
२१८-२० | 
गज़ेटियर श्रोफ़ इंडिया ऐंड पाकिस्तान, इंडिया एड ऐडजेसेंट कंट्रीस” 
में आये स्थान-नामों का कोश, भारतीय सेन्स के मुख्य 
अधिष्ठान द्वारा प्रकाशित, दिल्ली १६४०, 


४२२ । 
गाडनर 
२७६ ; 
गुप्त, जगनलाल (१६३ १)-- 
१८,१०१-०२ | 
गुलेरी, चन्द्रधर (१६२०)--- 
७६९. | 
गैरट. दे० जोपन ओर गैरट। 
गोखले, वासुदेव विष्णु (१६४४)-- 
२४० ) 
ग्रियसंन, ज्यौ्ज अब्राहम (१६०१)-- 
१२७; 
(१६०६)-- 
५३७ ५ 


( १६०४-२८ )--लिंग्बिस्टिक सर्वे ऋफ इंडिया, कलकक्ता, 
२ । 


ग्न्थपरिचव और ग्न्थासक्रमणी घूदडे 


घोष, योगेशचन्द्र (१९ ३४)-- 
३५४२-१६ । 
चक्रवर्ती, चिन्ताहइरण (१६२६)--- 
३४६०, ३५२, २४६ । 
चक्रवर्ती, निरंजनप्रसाद 
७२। 
चटर्जी, बिजनराज (१६२७)---इंडियन कल्चर इन जावा एंड सुमात्रा, 
कलकत्ता, 
७२, १०४ | 
चटर्जी, सनीतिकुमार 
२६ । 
छाबड़ा, बहादुरचन्द (१६४५)-- 
२०२ । 
जायसवाल, काशीप्रसाद 
४६, २१८, २४४, र४डप्ट-४६; रे३े६; 
. (१६१२-१८-२४)--हिन्दू पोलिटी, भागलपुर, कलकत्ता, 
४, ४२, २११-१२, ५२४; 
(१६ १५)-- 
२१६-२०; 
(१६ १६)--- 
डेप; 
(१६१७-२० )--मनु ऐड याशवल्क्य, कलकत्ता, 
रे; 
(१६३२)--(१) 
७६; 
(१६३२)--४ 
र्रेष्मन्डे£ 


पद भारतीय ग्ष्ट का विकास हास-ओऔर | पुम्तदुत्थान 


(१६३३)--हिस्टरी औफ़ इंडिकः १४०१० डी 7 २१४४० 
ए० डी०, लाहोर ! | 
६६-६६, २४५६-५८, २७०, ; २६ फ-हि६,०. ३०१०६ 
३०८-६, ३१३, ३११६-२०, , और३, ३२७, ३२६, 
३३५४-२६, ३४१, ४३७ | ० 008 अप 
जिउसेप्पे (१७६ ०)-- 0५ 
9 डदु8ह, |, ,.  - 6६, जा ही 
जौपन, चाल्स ( १६०७ )--हिस्टौरिकल ऐटलस शज्लोफ़ इंडिया ( भारत 
की ऐतिहासिक ऐ.टलस ) लंदन, “मुम्बई, कलकत्ता आदि, 
६६। 
जोपन और गैरट ( १६३८ )--हिस्टोरिकल ऐटलस ओफ़ इंडिया, 
४थ संस्क०, लंदन आदि, - €'.. / वे । 
६६। ४ ), 
जौप्सन--हिस्यौरिकल ऐटलस ऑफ़ इंडिया... ,.. , .. ४ 
शेर, रण८-३६ ७. . |. . 
शंबाली,सूयब्रिक्रेम, ( १६३३ )--(.१ )- रामशाह. को जीवनचरित्र 
दाजिलिड, ४: 
४६३९ 25 2.8 
(१६३३ )--( २ ) द्रव्यशाह,कोी जीवनचरित्र वा गोखां 
विजय को इतिहास, दार्जिलिडः 
४६१, ४६२ 
( 2६३५ )--एथ्वीनारायण शाह, दाजिलिड 
४६१-६२, ४६६४-७१. ४व्४. :- 
( १६४० )--बीर बलभद्र, दार्जिलिड; 
डष्१, ०८ 
( १६४३ )--अ्रमरसिंह थापा, दाजिलिड 
४६१, ४७४-७५, ४५७७-७८, 2४८०-८३, ४८६-- 


» 'अन्थपरिचय ओर अन्थातुक्रमणी:- » ५६५४, 


६१, ४६४-६७, ४०२, ५४०४-६, ५१२९-१६, 
४... +. प्शह-२०, ४र२२य-२४। . 
टर्नर, राल्फ लिली ( १६३१ )--कम्पैरेटिंष ऐंड इट्मौलोजिकल 
डिक्शनरी ओफ़ दि नेपाली लैंस्वेज, लंदन, 
४प्प४-प८र | की ड 
दौमस, एडवर्ड (१८६८)-- 
२६५ | 
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ 
१३० । 
डाउसन ( १८८६ )--दे० बेली और डाउसन | 
डैविडस, हाइज ( १६०३ )--बुधिरुट इंडिया, लंदन, 
रे; | 
( १६२५ )--पाली-इंग्लिग डिक्शनरी, चिप्स्टेड, सरे 
( इंग्लैर्ड ), 
४० | 
डोने ( श्य४४ )-- 
२६४५ । 
ताल्बोत, ए्‌० सी० ( १८७६ )--एचिसन के ग्रन्थ का र्य संस्क०, 
दे० एचिसन | 
तोमास्चेक 
२२६, २६४ । 
दत्त, योगेशचन्द्र (!८०७६-८७)--किंग्सू औफ़ कश्मीर जि० १-२, कलकत्ता, 
३७२; 
( १८६८ )--किंग्सु औफ़ कश्मीर जि० ३, कलकत्ता, 
३७३,, रे८०, रेप, रे६ २-६४, रे६७, ३६६-४०१, 
४०७, ४११, ४१३,, ४१५, ४१७-१६, ४२४, 
४२६-र८, ४जे०,.४९७, ४४०, ४४४ | ०५ 


भ्रच्ू६ भारतीय शाष्टर का विकास हास और पुनरुत्थान 


दस, रमेशसन्द्र २ १६०१-०३ )--इकनौमिक हिस्प्रे ओफ़ इंडिया 
(१ ) अंडर अलीं ज़िटिश रूल ( २३ इन दि विक्टोरियन 
एज, तन्दन, फऐैेय संस्क० १६०६, 
शुषा, १६०, ३६२६-२० । 
दि साची ( १७६० )-- 


२६४ | 
दीक्षित, काशीनाथ नाययण ( १६३८ )-- 
२१२॥ 
दुर्गाप्रसाद ( १६३४ )-- 
२१७-१८८ । 
देमांगिश्रों 
१६६-६७ | 


युब्रईय, यहून्हो ( ]0एएथ्थप १)प्रश्टपा। ) (१६२० )--एज्सयेंट हिस्टरी 
ओफ़ दि डेकन ( मूल फ्रांसीसी अंथ का अंग्रेजी अनुवाद ), 
मद्रास १६२०, 
२१५, ३०३४-०६, ५३५ | 
दर ( १८६४-६६ )-- 


२६२, २६५, २७६ | 
नररिंदाचार्य 
डे२१। 
नोइल्डेके 
रद४, २६६ | 
पर्ंवितान, सेनरत ( १६४६ )-- 
डे४ ७-४९ | 
प्रडे, बदशीदततत ६ १६३७ )--कुमाऊँ का इतिहास, अलमोड़ा, 
ऋ७६-७७ | 


पारसनीस दे० किनकेड़ झोर पारसद्रीस | 


अन्थपरियय और अन्धानुक्रमंशी भर ६७ . 
पाक्स, फ़ैनी ( १८५० )--बांडरिंग्स औफ़ एछ. पिल्मिश इन सच ओऔफ़ 


दि पिक्चरस्क, लंदन, 
४६७॥। 
पार्भौटर 
३४-३८, ३२६ । 
पाःल, वाल्टर ( १६३७ )--वेग्य्जोनन डेर वेल्टपीलिटिक, लाइपज़िग, 
१६७ । 


पिल्लै, स्वामिकन्मु ( १६१५ )--इंडियन एफिमेरिस ए.० डी० ७०० 
8 १७६६, मद्भास, रंग संह्क० १६२२, 
डश्८। 
पुणताम्बेकर ( १६२६ )--दे० प्राचीन भ्न्भों में बावडेकर । 
पुसलकर दे० मजूमदार, रमेशचन्द्र ( १९५४ ) | 
प्रिंसेप, ( जेम्स ) 
२६५ | 
पिंसेप, ढेन्नी 
४६६ । 
फरीदी, फ़ज़जुल्लाइ लतफुन्नाह, तथा वाटसन ( १८६६ )--हेस्टरी औफ़ 
गुजरात ( गुजरात का इतिहास ), बम्भई गज़ेंटियर लि० १, 
भा० १, मुम्बई, 
६७। 
पीनो, छुई ( १६२४ )--- 
७२, ष्घ्छ। 
फोखल ( ४०६८ ) 
४१०, ४९८; 
( १६३१ )--दे० हचिसन ** 
फ्रांके, ए० एच० ( १६०४ )-- 
डे; 


धरहंणण... भारतीय शाष्ट्र का विकास छ्ास और पुनरुत्थान 


5 , '( १६०८ 2-- दे० साहनी, द्याराम | 
फ्रांडियर एंड ओवरसीज एक्स्पिडीशन्स फ्रोम इंडिया 
५२१। 
बकल (१८४५७-६१)--हिस्टरी औफ़ सिविलिज़ेशन इन इंग्लैण्ड, सींदेन; 
१्१। 
बनर्जी, राखालदास ( १६०८ )--' 
२६२, ३४३, ५३८; 
( १६१४-२१ )--बांगलार इतिहास भाग १, २, कलकत्ता, 
६१-६२, ६४-६४, ६६-१००, १०५, १११, ११६; 
( १६२६ )-- ' 
|. ४४०; 
( १६३९ )-+हिस्टरी औफ़ उड़ीसा, कलकत्ता, 
६५, १०२, १११, हे 
( १६२४-३३ )--एज औ्फ़ दि इम्पीरियल गुप्त, बनारस 
१६३३, 
७६-७७ । र 
बाग्वी, अवोधचन्द्र ( १६२७ -)--इंडिया ऐड चाइना, कलकत्ता, 
६४, ७२, १०३ 
बुसाल्यी, मारियो ( १६४२ )-- 
२४४ | 
बेली और डाउसन ( १८८६ )--हिस्टरी औफ़ गुजरात, लन्दन, 
६७। 
बोइश्तलिंक, ओतो, ओर रोथ, रूदोल्फ़ ( १८४२-३७ )---संस्कृत 
वोइटेरबुख, सेत पीतसबुग, 
३४०, २४२, ३२५८-४६ ।- 
भंडारकर, देवदत्त रामझृष्ण 
२४४५; 


5. ग्नन्थपरिचय और भअन्थानुक्रमणी घर 


( १६१४ )--+२६३१३ 
( १६२३ )--अशोक ( कलकत्ता युनिव्रर्सियी के कार्माइकेल 
आसन से व्याख्यान ) 
४प्प-४०, 
( १६२६ )-- 
र८श-८६; 
( १६२६-३० )-- 
ष्प४; 
€ १६३७ )-- 
श्ध्य । 
भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल ( १६१३ )--वैष्णविज्ञम शैविज्र्म 
ऐंड माइनर रिलीजस सिस्‍्टंम्स, स्ट्रासबुर्ग ( जमनी 2, 
रय संस्क० 
४-३, १३, २३-२६ ) 
भालेराव, भास्कर रामचन्द्र 
४५२ | 
मजूमदार, रमेशचन्द्र ( १६४३ )-- 
३५४६; 
( १६४६, झ० स॒० अल्तेकर के साथ )-७ ' 
३२८, रे३२-३३, ३४१, २४६, रें६२; 
(१६५४, आ० द० पुसलकर के साथ )-लदि हिंध्यरी ऐंड 
कल्चर औफ़ दि इंडियन पीपयल--दि कलासिकल एज 
मुम्बई 
२६२,. २८६, २६०, २६६, ३४६, ३४६ ॥ 
महता, प्रथ्वीसिंह ( १६४०, जयचन्द्र विद्यालंकार के साथ )--ब्रिहार,, 
एक ऐतिहासिक दिग्द्शन, पटना और लहरियासराय; 
११६, १८६; 


'बुछ० भारतीय राष्ट्र का विकास हाथ और यूनसत्थान 
(१६५०)--हमारा राजस्थान, इलाहाबाद, 


डा ६ | 
मांकोफ़ ( १८८६ )-- 
२६५ | 
माक्वांर्ट 
२३७, २६२; 
( १६०१ )-- 
२६४५ । 


मार्टिन, एफ० सी० (१६३८)-- 
२६१-६५, २४२३-४६, २६१ | 
माक्षकम, जोन 
१४४४-४४ | 
ममिराशी, वामन विष्णु ( १६४६ )-- 
२४७, २६८-६६, ३२०२-३२, ३०६, ३२१६-१७, ३३३ | 


मुइलर 
२३७ | 
मैकडौनल 
श्३्‌। 
मैक्स मुइलर ( श्मष्टरे )--हंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, लन्दन, 
१३ | 
मोलैचन्ड ( १६४० )-- 
६७, २१७; 


( १६४५ )--जिश्रोग्राफिकल ऐंड इकनामिक स्टडील इन 
दि महाभास्त उभायम फ्ये, लखनंऊं, 
२३५४-३६, २४०, ३२४२-४३ | 
मोत्तमान [ ौईैघ० ऐ-- 
२६५ | 


प्रन्थपरियय ओर ग्रन्धानुक्मणशी भ्र७१ 


यज़्दानी, गुलाम ( १६१३-१४ )-- 
११६ । 
यूल, देन्नी (१८७१)--दे० प्राचीन अन्धों में मार्का पोलो । 
स्हुलियोाँ 
है६६ 
र्नचन्द्र ( १६३० )--अ्रधमागधी कोश, लीम्घढ़ी, 
अड० न 
राइट, ढेनियल (१८७७)--दे» प्राचीन ग्रन्थों में गुणानन्द “| 
शइट, नेल्सन (१६२६)--नदे कौइनेज ऐंड मेट्रोलोजी ओफ़ दि 
सुल्तान्स औफ़ देहली, दिल्ली, 
१००] 
शाजवाडे, विश्वनाथ:क़ाशीनाथ, 
७] 
रानडे, महादेव गोविन्द ( १६०० )--राइज़ औफ़ दि मराठा पावर, 
१२२, ४५१ । 
रामन, चन्द्रशेखर वेंकट (१६४३)-- 
ञ्णु 4 
राय, हेमचन्द्र ( १६३१ )--डिनैस्टिक हिस्टरी औफ़ नौदने इंडिया-- 
अर्ली मेडीबल पीरियड, जि० १, कलकत्ता, 
३७३, ३७८, ३३८६-६०, रे६४, ४००, ४०७, ४ रैह, ३ 
रायचौघुरी, हेमचन्द्र--पोलिटिकल हिस्थ्यी ओफ़ एंश्येंट इंडिया, छुठा 
संस्क०, कलकत्ता १६४३; 
२२३२-२४, २५५, ३१३! 
रालिन्सन, देन्नी (१८३६-४४)-- 
२६४५-६६ । 
रेनेल 


रेप | 


पूछए भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुलरुत्थान 


रेपर 
पा | 
रैप्सन, ई० जैठ ६. ' 
२४६ 
(१८६७)--इंडियन कौइन्स, स्ट्रासबुर्ग ( जमनी ) 
२१६ हु ६ 


(१६०८)--ए कैग्लाग औफ़ दि इंडियन कौइन्स इन 
दि ब्रिटिश म्यूज़ियम--कैटलाग औफ़ दि कोइन्स ओफ़ 
' दिश्रान्त्र डिनैस्टी, दि वेस्टन क्षज्रपस, दि त्रेकूठक ड़िनैस्टी 
ऐंड दि “बोधि” डिल़ैस्टी ( ब्रितानवी म्यूज़ियम में के 
भारतीय सिक्‍कों की सूची--आनन्‍्प्र धंश) पब्छिमी क्षत्रपों 
त्रेकूटक वंश और बोधि” वंश के सिक्‍को की .सूची ) 
लंदन, 
३१०, ३१२-१३, ३२९ | 
रोथ, रूदोल्‍फ़ दे० बोइः्तलिंक, ओतो । 
रौस, ई० डेनिसन.. दे० ईलियस एज० |, 
ल-खरंंज (१६०४)--लेंड्स औफ़ दि ईस्टन कैलिफ़े”, १६३० संस्क०, 
* 'कैम्ब्रिज, 
२६६, २२७८-७६, र८७>-८प८। 
लेवी, -सिल्व्याँ. हु 
६५७, ७२, २४०; 
(१६ ०५)--ल नेपाल, जि० २, पैरिस, 
४४७७-७६, ४८-८६, ४६२-६३, ५०७, ४५२० ; 
(१६३३)--- 
२श८-३६ | 
लेंडन, पर्तिवल (१६२८)---नेपाल, लंदन, 
४७६, ४२० । 


: अन्थपरिचय और, प्रन्थानुक्रमंणी घजरे 


चर्मा, धीरेन्र (१६२२)-- 
४२-४३ | 
चसु, जगदीशघन्द्र (१८६५४)-- 
५०८८-०६ [| * 
बसु, वामनदास (१६२४)--राइज़ औफ़. दि फ्रिश्च्रियन) पावर इन 
इंडिया, कलकत्ता, - 
१४२, १४६४-५६, १६०, ५०४, 'ग३ेफ;) 
- (१६३३)--इंडिंया अंडर दि ब्रिटिश क्राउन, कलेकत्ता, 
१० । 
वायट्सन दे० फरोदी | 
वान विज्क दे? कोनों (१६२३-२६) । 
वाल्टन, एच० जी० (१६ ११)--देहरादून ग़ज़ेटियर, इलाहाबाद, 
४८५, ४०६-१० | 
विद्यालंकार, जयचन्द्र (१६२६)--डेट औफ़ कनिष्क 
, ( ६२, २४७, २५४५; 
(१६३०-०३ १) भारतभूभि-ओर उसके मिव्रासी, आगरा 
/ १६-२९, ३७-३८, ४२, ५७, ७९, ८३, ८८, ६७, 
२३५४-३६, ३००, ३४० ४०८८, ४६६, ४३६. 
(१६३०-०३ २)--रघुज़ लाइन ऑफ़ .- कोन्क्‍्वेत्ट .अलौंग 
इंडियाज़ नौदन बोर्डर 
रे८, ४३; 
(१६३२२)--भारतीय इतिहास,, की- रूपरेसा,, इलाशबाद, 
ञज, हें, ४-६, १२१३, २३२,. ३६-३६, ४२, 
४६-५४, ५८-६१, ६७,- ७२, २१६९२०, २२३, 
२३६, ररे८, -२४६-२४४, ३६२, २७७, ३२०१-२, 
.४५६;. -। 
( १६३३-३४ )--इंडियन एम्परर;»कौटेम्पोरेरी औफ 


है 8. ॥ 


भारतीय सप्ू कक विकास हाक और पुनरत्थान 


आपगुस्तस 
३६-६०, २४४; 
( १६३४ )--( १ ) नकुल का पश्चिम-दिग्विबय 
२३६, २४३, ५३६; 
(१६३४ )--६ २ ) मौंठ विष्युपद 
२३४७-४८, २३५१-५२; 
( १६३६ )--नागपुर अभिभाषण 
६३, ११२-१४; ४५०, ४४२, ४६१, ५३१३-३५; 
( १६३७ )--( १ ) आरा अभिभाषण 
१४४०-५४; 
( १६२७ )-- २) झुराह् ज्षत्रप इतिहास की पुनःपरीक्षाः 
६८, ७७, २०८७-१०, ३२१३, ३२१०५, रेरेप८; 
( १६३८ )--( * ) शिमला अभिभाषण 
५९३४-२१; 
( १६३८ )-( २ ) इतिहासप्रवेश जि० १, इलाहाबाद, 
ज, ज, ८४, १००, १०६, ११६, १२७-२८, १३६- 
४०, ४४-४७, १५४२-५४, २२२, ४४२, ४४४, 
3२५; 
( १६३६ )-- उन्नीसवीं शती की कुछ आर्थिक राजनीतिक 
संस्थाएँ: 
श््१; 
( १६४० )--हइततिहासप्रधेश जि० २, इलाहाबाद, 
४.०१, ५१०; 
( ६६४१ )--चष्टन वंश 
इक, ३०८, रेशेण; 
( १६५४० )--तीरबल साइनी के जीवन का एक अशात पहलू 
ण;. 


( १६९४१ )०-( ६) श्वेत पर्वत (२) लबु इसिहासप्रमेश,,. 


इलाहाबाद, 
२७४२; 
( १६५२ )--इतिहासश्रवेश, ४थ संस्क०, इलाहाबाद, 
र८०, रे७३, रे६४, ४१६, ४४७, ४८२, ५० १, ५३६: 
( १६५७ )--इतिहासप्रबेश, ५म्र संस्क०, इलाहाबाद, 
ण। 
पिलियम्स,, जी० आार० सी० ( १८७४ )--हिस्टैरिकल ऐंड स्टेटिस्टिकलल 
मेमौयर ओऔरफ़ देहरादून, रुड़की, 
४६४, ४७७, ४प्ारे-८५, १०६, ४२४-२५ | 
विल्सन, एच० एच० ( १८४१ )-- 
२६५, २४६ | 
विश्वकधु ( १६४४ )७- 
४४४०-४२ | 
वैटर्स ( १६०४-०५ )--दे० प्राचीन ग्रन्थों में व्वान च्वाड | 
वैद्य, चिन्तामणि विनायकः ( १६२१-२६ )--हिस्टरी' औफ़ मेडीवल 
हि्दू इंडिया, जि> १-३, पूना, 
११५, २१४, ५३५ | 
शर्मा, दशरथ ( ९९:३७ )5- 
रेध्प् | 
शास्त्री, नीलकण्ठ 
२४५; 
( १६४६ )-- 
३०६, ३२०५ रे२९। 
शास्त्री, दरपसाद ( १८६४-६७ )--ए स्कूल: हिस्टरी ओफ़ इंडिया, 
कलकत्ता, 
४४३१, ४६०-६१ | 


4३९७६ भारतोय. यंट्रः की.-पिकांस: हास-ओर पुनरुत्थान 
पशिमलों' प्रारद ऐंड प्रेजेण्ट ( शिमला: अतीत, और वं्तमान ) 
पर४। 
शौफ़, विल्फ्रेड ( १६१२ )--दे० प्रचोन अन्थों भें पेरिप्लुस 
शिव 
४7०० - ४ “४ ३१। 
सरकार, दिलनेश॑श्न्द्र ( १६४६ )>- 
३०६-१० | 
सरकार, यहुनाथ (१६१२)--हिस्टरी ओफ़ ओरंगज़ेब जि० १, कल्नकत्ता, 
४३१ | 
- (१६१५६-२६)--शिवाजी एंड हिज़ टाइम्स, कलकत्ता 
श्य सस्क० #&र६, < 
१२२६-३०, १४२; . » 
(१६२१-२४)--हिस्टरी औफ़ ओरंगज़ेब जि? . ३, .५, 
कलकत्ता, द 
१४० 
(१६२६)--दे ० अर्विन, विंलियम 
(१६३४)--फ़ाल औफ़ दि मुगल एम्पायंर जि० २, कलकठा 
शरेप-र२े६, १४ 
(१६४७)--स्‌० वि० ज्वालो के श्रमरसिंह भ्राप्ता के हिन्दी 
अनुवाद का प्राक्कथन, दार्जिलिझ, -. . 
४३१ । 
सरकार, दिनयकुमभार 
११२-१३ | पु 
सरदेसाई, गोविन्द सखाराम (१९२६-३३)--मेने करेंद्स औफ़ मराठा 
ता, हिस्यरी, मुम्बई १६१३३... - ..: 
१३१-३३, १५४३-४४, १६१ | 
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ग्रन्थपरिचय ओर ग्रन्थानुक्रमणी ७७ 


सांकृत्यायन, राहुल (१६३३)--तिब्बत में बौद्ध धम, इलाहाबाद, 
१०३ | 

सान्याल, शचीन्द्रनाथ (१६२२)--बन्दी जीवन भाग १, इलाहाबाद, 
पग्प ] 

साहनी, दयाराम, और फ्रांके, ए० एच० (१६०८)-- 
३६६, ४०१, ४१०-११, ४१३, ४१५, ४१७-१८, 
४४६ ॥। 

साहनी, बीरबल (१६४५)--टेकनीक औफ़ कास्टिंग कौइन्स इन 

एज्श्येंट इंडिया, मुम्बई, 

२२६ । 

साहा, मेघनाद (१६५३)-- 
णु। 

सीग 
रश३७-रे८ | 

सीगलिंग 
श्श्८ | 

सेठ, दरगोविन्द दास ( १६२८ )--पराइयसद महण्णवो, कलकत्ता, 
३२३, ५४१ | 

सेन, जलघर 
9०६॥। 

सैँ मार्ती 
३६४, २६६ । 

सोरोकिन, पितिरिम ( १६३७ )--सोशल ऐंड कल्चरल डिनामिक्स, 

न्यूयौक, 

११-२५० | 

स्कीट ( १८६६ )-- 
रे३७-३े८। 

३७ 


भ्छ्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


स्टाइन, औरेल (१६००)--कल्हणज़ राजतरंगिणी, वेस्टमिंस्टर (लंदन), 
रे८०, रे८ं४ड, रे६०, ४०६, ४१९१, ४२१-२२, 
४२७-२६, ४३६, ४४०, ४४६ ; ् 
( १६०७ )--एन्श्येंट खोतन, ओक्सफ़ड, 
४०६; 
( १६१७ )-- 
२२५; 
( १६१६ )-- 
३८-८६ । 
स्मिथ, विन्सेंट ( १६११ )--ए हिस्टरी औफ़ फ़ाइन आरट इन इंडिया 
ऐंड सीलोन, ओऔक्सफ़ड, 
२१४; 
(१६१४ )--श्रर्लीं हिस्टरी औफ़ इंडिया रेय संस्क०, 
ओक्सफ़ड, 
२१-२२, ८३-८४; 
( १६१६ )--ओऔक्सफ़ड हिस्टरी औफ़ इंडिया, औक्सफ़ड, 
११२, २४५; 
( १६२० )--२७३, २७७ | 
हचिसन और फ़ोखल ( १६३१ )--हिस्टरी औफ़ दि पंजाब हिल स्टेट्स 
लाहोर 
२, ४८५४-८६ । 
हज़फ़ेल्ड ++ हेत्सफ़ेल्ड, 
हीरालाल ( १६२६ )-- 
३६; 
( १६३२ )--इंस्कृप्शन्स इन दि सी० पी० एंड बरार, 
श्य संस्क०, नागपुर, 
१०३ । 


ग्रन्थपरिचय और ग्रन्थानुक्रमणी पूछे 


हेग, सर बूल्सली ( १६२८ )--कैम्ब्रिज हिस्टरी ओफ़ इंडिया, जि रे 
कैम्ब्रिज, .: ह 
६३-६६, ३७२, ४४७-३० । 
हेमराज, पंडितज्यू 
श्र्रे | 
हेपसंफेल्ड, एन्स्ट ( १६२४ )--पाइकुली जि० १-२, बलिन, 
२६६-७२, २७४-७८, रेपप०-८६, रेप्पम-5६, 
२६६, ३६६; 
( १६३० )-कुशानो-सासानियन कोइन्स, सारत-पुरात्तत्त्व- 
प्यवेक्ता, कलकत्ता 
र८६-८७, २८५६-६१, २६४-६५ । 
हेमिल्टन; फ्रांसिस ( र८१६ )--ऐस ऐकाउंट औफ़ दि किंगड्म: औफ़ 
नेपाल “', एडिनबरा, 
5६३, €८६, ५५३ ९ 
हैवेल, 
१७ | 
हींगसन | :/ + !' 
डरे; 
(४८४६९; १०७७४ )--दि लोंग्वेजेस लिस्रेचर ऐड रिलीजन 
* औफ़ नेपाल ऐंड टिवेट, कलकत्ता, 
: डंब्ाड | 


सांधारण अनुक्रमणी 


[ ग्रन्थों और लेखकों के नाम जो ग्रन्थानुक्रमणी में दिये गये हैं 
उन्हें छोड़ इस ग्रन्थ में श्राये अ्त्य नाम इस अनुक्रमणी में दिये जा 
रहे हैं; किन्त प्ृ० २२-२३ पर आये वे सब और प्० ४ पर आये वे 
श्रमानुष अवतारों के नाम छोड़ दिये गये हैं जो केवल इन्हीं पृृष्ठों पर 
श्ाये हैं। प्रत्येक नाम के आगे उन प्रष्ठों की सँख्याएँ हैं जिनपर वह 
आया है। जो नाम बहुत बार आये हैं उनके बारे में कुछ व्योरा भी 
दिया गया है। ऐसे व्योरे में नाम को श्रावश्यकतानुसार एकवचन से 
बहुबचन बना लेना चाहिए । 

संकेत--( १ ) विवरण-परक था *++ आचारय॑, विद्वान ; इति ८ 
इतिहास; गिरूगरिरि, पहाड़; जा**जाति, गण, सम्प्रदाय, कोई भी 
मनुष्य-समूह; दे -- देश, प्रदेश, जिला, परगना; न नदी, उसकी दून 
या काँठा; नेत नेता, बलननायक; पर्बन्‍ पर्वत **पहाड़ की श्ंखला; 
पुन +5 पुनरुत्यान; मर मध्य; रान्‍्राजा, रानी, राजकुमार-री, राज्य; 
रा पु राजपुरुष न्‍* राजकीय अधिकारी; रा वं * राजवंश; वा वाणी, 
भाषा, बोली; शन्‍*्शताब्दी; सर सरोवर, भग्रेल; सल्त -+ सल्तनत; 
सान्‍ण साम्राज्य; से ८ सेनापति, सेनानायक; दरुथा स्थान । 

(२) नामों के अ्रफ़ *अफ़गान पठार, अफ़गानिस्तान; अ्र॑ 
अंग्रेज़-जी; कर कश्मीर-री; कु ७ कुषाण; गु * गुत; ग्रुज "5 गुजरात; 
गोल गोरखाली; चार-चाज्लुक्य, सोलंकी; पंज पंजाब; पुत्र 
थुतंगाली; ४ नान्‍-प्ृथ्वीनारायण शाह; प्र प्रतिहार; प्रवन७ 
प्रवरसेन; ब॑> बंगाल; बाला*»बालाजी राव; बिष्न्‍बिहार; बुर 
बुन्देलखंड; भाण्णभारत, भारतीय; महा - मद्दाराष्ट्र ( लोग, देश ) 
मुष्मुगल; युन्न्युरोपी; राज 5राजस्थान; वाका** बाकाटक 
सक *ूः शकत्थान # सकसतान रू सिजिस्तान ** सीस्तान; स गु 
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समुद्र गुत; सत 5 सतलज; सात >> सातवाहन; सासा 5 सासानी; सि ८८ 
सिकख; सिं>सिन्ध; सुरूसुराष्ट्र; हिं5हिन्दू; हिम हिमालय; 
हू तहूण। ] 


अर (वा) २३२७-३८ | 

अंकुरा (अंकरा) (स्था) ५४ | 

अंग ( दे ) ३५, ७४ | 

अंग्रेज़ ( त्रितानवी, ब्रिटिश, गोरा ) ( जा ) मा छोड़ो नारा 2; के 
शासन में स्वतन्त्र भा ऐतिहासिक ज, ढ; के शासन में भा का 
आत्म-लघुता भाव ण॒; के शासन में न्यूज़ीलैश्ड के माबरियों 
का उच्छेद १०; के मुकाबले में महा सि गो ओर अन्य भा 
११२७-३०, १४०-४१, १४२३-४४, १५४६-६१, १७६, ४६०- 
६१, ४६६-५२२; से पहले भा-एकता विचार १४१; 
का भहा के बारे मिथ्या प्रचार १४४, ४५८-५६; जल- 
डकैत १५१; की बन्दूकें तोपँ भा के मुकाबले में १४२, ४१८; 
सिराजुद्दोला की दृष्टि में १५४; भा की लूट को उत्सुक 
१५६; के प्रति बालाजीराव का वत्ताव १६६-७२; के अधीन 
भा १८१-२०६, 5४२८-३३; सेना भा गदर में १८४; को 
भा में मुफ्त जमीनें १८८; उपनिवेश भा में बसाने के यत्न 
१्वूण, १६१-६२, ५०४, ५२२; का सा भा सेना पर 
निर्भर १६३-६८, ५२८, ५३१-३२; की हेत्सफ़ेल्ड की खोजों 
में रुचि २८५४-८६; का अफ़युद्ध के बाद सिं लेना ३११८-१६; 
का बं बाद पू० दक्खिन जीतना रे३े३े; का भा विद्वानों पर 
प्रभाव ३५६; के लिखे भा इति ४२५; के या के प्रति राज के 
विभिन्न वर्गों के विभिन्न रुख ४५८; का महा से द्वितीय युद्ध 
४५६, ४प८र३े, ४१६; की प्र ना से हार ४६६; की नेपाल से 
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सन्धि ४९८, ४७६; के प्रति प्र ना की नीति ४६६-७०; का 
गो के बारे मिथ्या प्रचार ४७३, ४७८-७६, ४६४, १०६, 
५२२३-२६; के नेपाल में पडयन्त्र ४७७, ४८१-८३, ४८६, 
४६१-६४, ५११-१२, ५२५४-२६; का नेपाल से युद्ध ४८३, 
४६५-६६, ५४०४-२६; के मुकाबले यशवन्तराव होलकर 
४८६, ४०१; के विरुद्ध सामा मोर्चा ४८६, ५०१, ४१४- 
१६, के बारे भीमसेन थापा ४६५४-६७; बनाम रणजीतसिंह 
४०१-३; का महा से प्रथम युद्ध ११६; के राज में भा की 
आर्थिक दशा ५२६-३०; के शासन में देसी रियासतें ५३०; 
लेखकों द्वारा मा इति का फ़िरकेबार बटवारा ४५३३-३६ । 


अंग्रेज़ी ( वा ) द्वारा भारतीयों का ज्ञान पाना छ, रू, त, रे६८-६६; " 


साहित्य ओर कानून १७८, २०३; पढ़ने वाले भा २३८, 
३४६; नक्यशों में विन्थ्य की स्थिति गलत ३०१। 

अंग्रेज़ी (ब्रितानवी) पार्लिमेंट १८८, ६०४ । 

अकबर (रा) की उदार नीति ११०, १२१, १२३-२४, १७४-७५, 
४७५; का गुज जीतना ११६; से हेन्नी ४थे की तुलना १२४; 
यु के मुकाबले में १२५, १४६, १६८, १२४; द्वारा सामुद्विक 

, शक्ति की उपेक्षा १४१, २०६; क-विजय २७१ । 

अकालवर्ष (रा) ३७४ | 

अकाली (जा) १७७, ४६६ | 

अकोल्ला (दे) २६८। 

अक्साब (न) २२७ | 

अक्सू (न) ४३८ । 

अगरतला (स्था) २४४ | 

अगलोकक दे० अप्मि | 

अगस्त्य ऋषि ४१, ६४, २४६, ४०१ । 

धअयप्नि (दे) २४१, ३२०२ । 


र्कः 


साधारण अनुक्रणो. प्द्रे 


अप्निमित्र नाग (रा) ३०५। 

अग्नोर (स्था) रे८द-८६ । 

अचल (से) की क चदाई ४२०-२६, ४२६-३०, ४२३५४, ४२३७, ४४१, 
४५६ । 

अच्युत (रा) २५६, ३२२७-२८, ३३०, रे३े२। 

अजमेर (सस्‍्था) ६७-६८, ११३, १२६, २४८। 

अजयराज (रा) ६७ | 

अजिंठा (स्था) १८, ३०४ | 

अज़ीमुल्ला (ने) ५२० । 

अटक (न) ८५, १००, १३७, १४०, ५०२; (दे) २४८; (स्था) २०१। 

अडयार ( न ) १५७ | 

अत्युग्रपुर दे० आअओर | 

अत्रि ऋषि २२ । 

अखेबल (स्था ) ४०७ | 

अनंगपाल तोमर ( रा ) ३४८, ३७७ । 

असलंत ( रा ) ४२६ । 

अनंतनाग (स्था ) २३२२ । 

अनबतप्त ( सर ) २२८। 

अनवरुद्दीन नवाब १५७ | 

अन्तगिरि ( पव ) २३२। 

अन्तर्वेद ( दे ) ११८। 

'अन्‌ त लो फो ( सथा ) ३६७ । 

अन्ताजी माणकेश्वर ( से ) १३७, १६८। 

अन्द्रकोठ ( सथा ) ४३६। 

अन्द्सब (न) २६७ । 

अन्ध - आन्ध्र ( जा ) ३६ । दे० आन्य भी | 

अपगर ( जा ) र८१ | 
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, अपअश शैली चित्रकला की ४५३ | 

अपरशह्न ( सथा ) र२६८। 

अपरादित्य ( रा) ३७७ | 

अग्रिशुमिचान ( जा या दे ) २८२ । 

अफगान ( जा ) ४४; महा से युद्ध १६६; अं से श्म युद्ध १६४- 
६५, २१६; अंसे रय युद्ध १६६; सि से युद्ध ४६६, 
५४१०-११ | | 

अफ्रगान पठार ८६, २६६, २७१-७२, २७६-८०, २८२, २८४, 
२६६-६७, ३४६, ३२६३ | 

अफ़गान-पारसी ( वा ) २६। 

अफगानिस्तान ( दे ) इति में भा का अंश २६; में हो कर आर्य 
प्रवास नहीं २७-३८; का बलखी यूनानियों द्वारा विजय ४६; 
पर कु या ऋषिक आधिपत्य ६०, २५३, २६५४, र२६५- 
६६; में हू ७३, ३२६०-६३, २६५४-६६; के ज्षेत्रिय रा 
८१, २३६४-६६; का केन्द्रीय पनदाल ८६; का भा रा 
क्षेत्र से बाहर जाना ८७, ६०; मंगोल सा में १००, १०३, 
३७०, रे८७, ४४३, ४४६, ४५६; का अरबों से संघ ११४, 
११८, १४१, ई८३, १६४, २०३; से प्रास आहत सिक्‍के 
२१७; का अंश कम्बोज में २२१; का सफ़ेद कोह श्वेत पंत 
नहीं २४०; से प्रास पिछले कु सिक्के २४३; पर शक 
चढ़ाई नहीं २०६; पर सासा आधिपत्य कल्पित रे८०, 
र८+, २६६; के पारद लोग २८२; में किदार कु २६१; 
वाका-यगु युग में ३२१६, ३३१, ३४०; में किदार रा वं ३४२, 
३४६; पर चन्द्र गु रय की चढ़ाई २३६०-६१, २६७; पर 
शहाबुद्दीन क की चदाई ४४४, ४४८; के पुन की महा से 

.. तुलना ४४४५ | 
अफ़रीका ( दे ) में आधुनिक सभ्यता पहुँचना ४७; की प्राचीन. भा 


साधारण अनुक्रमणी के पूटप 


द्वारा सम्भावित परिक्रमा $३; की पु द्वारा परिक्रमा १२०, 
१४६; के लोगों की यु सम्पक में भा से तुलना १५६, 
१६१-६३, २०२; में अं-भा सेना श्य३; में भा कुली 
श्टूषट; में अं सा भा की बदौलत १६६, १६६-२०० | 

अफीम युद्ध !म और रय १६६। 

अबिरिया ( दे )5 आमीर र८० | 

अबीसीनिया ( दे ) १६६ । 

अव्दाली साम्राज्य ४२५ | 

अब्दाली (रा) दे० अहमदशाह अब्दाली । 

अभिसार ( दे ) २२१३-२६, २९८, २३१-३४, रे८४, रे६७ । 

अभीर (जा) दे० आभीर । 

अमरदास, गुरु १२१ । 

अमरनाथ तीर्थ १८६, ३६०, ४२४ | 

अमरनाथ ( पर्व ) २२५, २३२, ३८१ | 

अपमरसिह थापा ( १ ) ४८६, ४६२; के बारे सिल्व्याँ लेवी का भ्रम: 
४६३ । 

अमरसिंह थापा ( २ ) (से ) को मलोन पर लड़ाई ६६, ४०८; द्वारा 
कुमाऊँ-विजय ४७४-७६, ४७६, ४६१; की तिब्बते-चढ़ाई 
४७४; के बारे सिल्वयाँ लेबी का भ्रम ४७६, ४६३; का 
अं से १८०१ सन्धि का विरोध और कैद होना ४८१; 
का कैद से छुट मन्‍्त्री बनना ४८२; द्वारा गदवाल-विजय 
४प८रे, ४८७; का देहरादून जीतना ४८४४-८४; सत व्यास 
प्रदेश में ४८६; के कुमाऊँ गढ़बाल-विजय का ओल्डफ़ील्ड 
द्वारा गलत वर्णन ४६१-६२; द्वारा कांगड़े का घेरा ४६२; 
का कुशल सेनापतित्व ४६८; का कांगड़े से हटना १५०१-०२; 
अं की दृष्टि में रणजीतसिंह से बुरा ५०३; के अ्र॑ से युद्ध से 
पहले समभौते के जतन ३६०५४-६; को अं द्वारा डिगाने के- 
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जतन ५०६, ४११; की जागरूकता ५१३-१६; का रण- 
जीतर्सिह को मिलाने का जतन ४१५४; का मनुष्यत्व ५१५० 
२१; का सुशासन ५२४, ४२६ | 

अमराबती (स्था) ६१, ३०१, ३५४ | 

अमरीका (दे) १०, १५०, १४४५-४६, १६१-६२, १६६ | 

अमरू (रा) २८१ | 

अमिदा (स्था) २६३ | 

अमीर, सिंध के ३१६ | 

अमृत काजी -+ अमरसिह थापा (२) ५२४ | 

अगम्नतसर (स्था) २४३, ४६६ | 

अमोघवषे (रा) ७४, २७४ । 

अश्य (स्था) २०१ । 

अम्बाला (सथा) २२३, २५६, ४०६ । 

अम्बुलिम > अम्ब | 

अ्म्बोयना (स्था) १६५ | 

अयासिया कमुइया (रा) २७७-७८ | 

अयोध्या (स्था) २४-२६, ६८, ३२७, रे४८-४६ । 

अरकांनी (जा) १४० | 

अरखुती (हरउबती) (न) ४५; (दे) २०६ । 

अरगन्दाब (न) ४५, ५६, ३६४ | 

अरब (दे) ७६, ८१, परे, ८६, १६३, २२७। 

अरब (अरबी) (जा) की कला १८; सा विस्तार ५१-८५; भा में 
प्रायः विफल ६०; सक जीतना ११३; सि जीतना, अफ़ से 
संधष ११२, ५३४; का भा समुद्र में व्यापार १२०, १४८; 
भा सेना द्वारा अं दबाव में १६२३-६४; भृवृत्तलेखक २७८- 
७६, र८७-८८; का सासा से सम्बन्ध २८१; से चीन की 
हार ३६४; की गुज चढ़ाई ४०२.। 
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अरब सागर ७१, २७६ | 

अरबी (वा) ३०, ७६, ४०४ | 

अरबी पाशा (ने) २०० । 

अरमीनिया (दे) २६४, २७५, रे८७ | 

'अरवली? + आरड़ावत्या २७ । 

अरसक (रा) २६३ | 

अरसकोी (रा वं) २६२, २६४, २६८, २६५ | 

अराल सागर २४६, २६४ । 

अरिअक (दे) आयक र२८०। 

अरिओरा (स्था) रे८७-८८ | 

अरिकरिण ८ एरण (स्था) रे३३ | 

शअ्रुण (न) ४६६-६७ | 

अकी (स्था) ६६, ५१६, ५२४ । 

अजुन, गुरु १७७ | 

अजुन पाण्डव १५, २३२४-३७, २४०, २४२, ३५४१, २५४४-५५, 
रए८, ३६४५-६७, ५३८ | 

अतेबान ५म (रा) २६३ । 

अदेशीर १म (रा) २५४, २६३-६४, २६६-६८, २७०-७३, २७५, 
२७७-७६, २८२, रण८, २६३, ३११ | 

अदंशीर श्य (रा) २६७, ३२४४-४६ | 

अधेबन (आदबिन) (दे) ४र८। 

अलंकार चक्र (रा पु) २६२। 

अलक्सान्द्र (रा) २२, ४४-४४, ८६, २२४, २३०-३१ | 

अलकनन्दा (न) ४७४ | 

अलमोड़ा दे० अल्मोड़ा । 

अलाउद्दीन कश्मीरी (रा ) ४३२६-४४, ४४८ दे० अल्लेशर भी । 

अलाउद्दीन खिलजी (रा) ६५, १०७, ११३-१४, ४६३। 


भ्र्ष्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अलाउद्दीन बहसनी ( रा ) १११। 

अलिषंग ( न ) २३० । 

अलीवर्दी खाँ नवाब १५६, १६८। 

अलीशेर > अल्लेशर ४४८ | 

अल्जीरिया ( दे ) १६६। 

अल्तइक ( जा ) २६८, २६४, रे८७ | 

अल्मोड़ा ( सथा ) ६६, ४२६, ४६२, ४७४-७७, ५१६, १२३ । 

अल्लेश -+ अल्लेश्वर । 

अल्लेशर ( रा) ४१६, ४२६-२८, ४२०, ४२५, ४र३े८-३६, ४४८।' 

अल्लेश्वर + अल्लेशर | 

अवतार ( रा पु ) ४३२३-३४ | न 

अवध ( दे ) ३०, २४, ६८, १००, १४१, १६५, १६८-६६, ३२५४ 

... रे३२। 

अबधी ( वा ) ३०, २५४८ | 

अबन्ति ( दे ) २८१, २८३-८४, २८६-६०, ३०६-१०, ३१२, ३१८- 
१६, ३२४२, २६१ । 

अवन्तिपुर ( सथा ) ४३६ | 

अवन्तिवमों (रा ) ३७४ | 

अबमुक्त ( सथा ) २३०। 

अवस्ता ( ग्रन्थ ) २२६-३० । 

अशोक (रा ) ४४-५५, ६८, २१८, २४३, २४२, २८, २६५, 
२८६ | 

अश्काबांद ( सथा ) १६७ । 

अश्मक ( दे ) ३८-३६, ७४, २६६ ' 

अश्वमेध यज्ञ २६ | 

अप्ठदनगर ( सथा ) ४४४-४४ | 

अष्टाकन ( जा ) ४५। 
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अस (न ) २६२ | 

असम ( दे ) २६, २१, ६६, १०४, १४१ । 

असि ( जा ) २३७-३८ | 

असिकक्‍नी > चनाब ( न ) २६२ । 

असीरगढ़ ( सथा ) ४६७ । 

असेदिन सोल्दान >ग़यासुद्दीन सुल्तान बलबन (रा ) रे८८ । 

अस्तोर ( स्था ) ४०८ | 

अस्सकन या अस्सकेन ( जा ) ४५, २३१ । 

अहमदनगर (स्था ) ११० | 

अहमदशाह अब्दाली ( रा ) १३०, १३२६-४१, १५८, १६८-७२, 
१६४, ४५५ । 

अहिच्छत्रा ( सथा ) २५६ । 

अहीरवाड़ा ( दे ) ३३१ । 

अहुरमज़्द ( देवता ) २६५ । 

अहोम ( जा ) १०४ | 

आंग्ल-नेपाल युद्ध दे० अंग्रेज़ | 

आंग्ल-मराठा युद्ध दे० अंग्रेज़ । 

आंग्रे, कान्होजी ( से ) १६७ । 

आंग्रे, तुलोजी ( से ) १६८। 

आकूति ( रा) २२-२३ । 

आगरा ( स्‍था ) ११८, १२४, १३६, १६६, २८५, २८७, २८६, 
२३३१, ४६७ । 

आग्नेय ( जा ) २६ | 

आग्नेय ( वा ) ३१-३२ । 

आज़म ( रा ) १२६ | | 

आजउहर नरसे: ( रा ) २६७, र८४ 

आड़ावछा ( पं ) ३७ । 


४६०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


आदबिन ( दे ) ४र८ | 

आदित्यसेन ( रा) ६१ | 

अआनवब (जा ) ३५ | 

आनाम ( दे ) ६४ | 

आनामी ( जा ) ८७ | 

अआन्ध (दे) में द्राविड मुंड वा २१: अशोक काल में ५०, ५३; में 
इच्चाकु रा वं ६६, २१०; तक मौखरि सा ७८; का प्रादे- 
शिक रा ८६; में पुन नहीं १२७, ५२२; तट फ्रांसीसी 
शासन में १६६, १७०; का अं द्वारा विजय १७१-७२, 
३२३३; से ईस्ट इंडिया कं० को लाभ रै८३; में [बांका 
३०१; में अप्मि रा का यात्री ३०२; प्रव के सा में २०४, 
३०६, २३२३-३४; में सात सिक्के ३१२; स गु सा में ३३१, 
२३३३-३४; (जा) २६ । 

आभीर (जा, दे) ५, २४, ६६, ६६, २६१, र२८०-८१, ३१८, ३२२- 
२३, २३३०-३२, ३६६ । 

आमू (न) ४४, ५७ | 

आमूर (न) ४७। 

आयर कूट (से) १७१ | 

आरकाट (स्था) १४७, १६६। 

आरा (स्था) १५० । 

आर्चीक (पव) २५४ । 

आजुनायन (जा) ६७, ६६, ३३०-३१। 

आये (जा) वैदिक ६, १३, २३, ३५३; वा बंश २६-३२, ३७, ४६; 
का भा में फैलना ३२-रे८, ४६; में सा विचार ३५, ३६; 
का पाएड्य सिंहल में ओर भा से बाहर फैलना ४०-४१, ६४, 
२४३; फैलाव की विशेष पद्धति ४१-४२, ४४-४७, ४६, 
७४-७५; पू० म एशिया के ४७; बोलौोर में ८३; म एशिया 
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ह के २३७, ३६४, ४०२; गण्डक दून के खस ४५३ | 

आयक (दे) २८० । 

आयांवर्त (दे) २५, ६८, ६०, २२५; ईरान से सम्बन्ध २३०; मा 
एशिया में उपनिवेश २४३; वाका-यु युग में रे३०, ३३२, 
रेरेध | 

आयोवर्ती (वा) ३०; (जा) ७५; ब्राह्मण ३०५। 

आर्शी ( वा ) २३२७-३८ 

आस्त्रेलिया ( दे ) ४७, १६१-६३ | 

इंग्लिश चैनल १६६ | 

इंग्लिस्तान ( इंग्लेंड, त्रितानिया ) ( दे ) १७६, १८३-८५, १८७,, 
१८६, १६४, १६६, १६६-२०३, ५०७ । 

इ (वा) २२७ | 

इच्चाकु ( रा ) १; ९ रा व॑ ) ६६, ३०४, ३१० | 

इतालवी (वा ) २४४, ३६८, रे८८। 

इतालवी उपनिवेश २०० | 

इतालबी प्राच्य प्रतिष्ठान २६८ | 

इतालिया ( दे ) १८, ५०-५१, २०० । 

इन्दिया त्रांस-गंगेतिका ( दे ) ६४ । 

इन्दी ( जा ) १५५ | 

इन्दौर ( सथा ) १६६, २२३। 

इन्द्र ( देवता ) १२, ३४४, ४२१ । 

इन्द्रकील ( स्था, पं या गि ) २५४४ | 

इन्द्रराज राष्ट्रकूट (रा ) ८५५। 

इन्द्रादित्य (रा ) १०४ | 

इन्द्रायुघ (रा ) ६१ । 

इन्नाहीम गार्दी ( से ) १५४८! 

इब्राहीम लोदी ( रा) ११६ | 


४६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


इन्नाहीम शर्की (रा ) ११४। 

इसादहुल्‍्मुल्क ( रा पु) १६५, १६८। 

इर्तिश (न ) ४७ । 

इल्तुतमिश ( रा ) ६५-६६, ६६-१०१, १०५ | 

इस्तकवीन (जाया दे ) रछर | 

इस्तीत्यूतो इतालियानो ''' दे० इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान । 

इस्लाम घर १८, ८५१, ११०, १४८, १७३, १७५, ४१६, ४४७, 
४४६, *४१ । 

इस्लामाबाद - अ्रनन्तनाग | 

इंक्षिका ( दे ) ४३६ । 

इंदक (स्‍्था ) ३७० | 

ईराक घाटा ८६ । 

इराक ( दे ) १६३, १६६, २०१। 

ईरान ( दे ) से लगते भा प्रदेश ४३, ४८; का पांव रा ५६, २६३, 
२७५४-७६; का सासा रा ६७, ६०, २५४-४४, २६४-६६, 
२८५, २६७, ३४२; प्राचीन सभ्य राष्ट्रों में 9२९; पर हू 
७३; पर अरब ८१; का बोखारा में र। ८५; से तुक स्वतन्त्र 
८५; का हखामनी सा 5६; का सफावी रा व॑ ११८, २६७; 
पर अ्रन्भा सेना का दबाव १८३, १६४, १६६-६७; का 
आर्यावत्त से सम्बन्ध २३७; की खाड़ी २६२; की मरुभूमि 
तक सक २७६-८०; का पह्व रा पु ३०५; में भा सेना 
३२४; का वाका-गु युग में भा से संघ ३२६१-६२; में मार्कों 
पोलो ३८६ । 

ईरानी ( जा ) १८; (वा ) २६, ४४-४४, २२६ । 

इली ( न) रध्२ | 

इंशानवर्मों ( रा) ७८ । 

-इश्बरदत्त (रा) २६१, ३०७ । 
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ईंश्वरवमों (रा ) ७८। पर 

इंस्ट इंडिया कस्पनी १४२, १६७, १८१, ११८३-८४, श८७-८८, 
१६०, १६२, ४९५, ४०४, ४०७१ 

ईसा ( ईसू मसीह ) २५४०-४१ । 

ईसाई ( जा ) ११४, २५०, ४६५ | 

इंसिक कुल ( सर ) ८०, २४२, ३६३ | 

उद्षि ( जा ) २३७५-३६, २४१-४२, २६३ । दे० ऋषिक । 

उम्घी ( स्था ) २३४। 

डग्नसेन ( रा ) ३३० । 

उच्च (सथा ) ६७, १०१, १३१४-१६ | 

उच्चल ( रा ) २७५, रे८१, रेणरे | 

उऔच्चापुरी 5 उच्च । 

उज़बक (जा ) ११८, १२२, १६४, २६७ | 

उजरिस्तान ( दे ) ३१६६-६७ | 

उज्जानक ( स्था, पव, गि या घाटा ) २५७ । 

उज्जैन (स्था ) ५७-५६, ६६, १४४, २५२, २७६, ३२०६-१०, हे १८। 

लड़ीसा ( दे ) में आय वा २६-३०; में द्वाविड मुंड वा २१; में वैदिक 
आर फैलाव सन्दिग्ध २४; का गंग रा ६५, १०२-२, 
१०६, ११२९-१४; का बहमनी रा से सम्बन्ध १०६: का 
रा कपिलेन्द्र १११; महा शासन में १६४, ४६७; : में 
ऋत्ष पव ३००; परस गु २३१; का पुन ४२२ । 

लणियारा (स्था ) २५६ | 

उत्तर कुरु ( दे ) ४६ । 

उत्तर गंगा ( न ) रेपरे, ४०८। 

उत्तरपच्छिमी सीमाप्रान्त (दे ) १४०, ४४३ | 

जत्तर प्रदेश (युक्तप्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान) ( दे ) ३५, ३०५, १६८। 

उत्तर भारतीय मैदान र२१२। 
रेप 
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उत्तर बैदिक युग ३८, ४० । 

उत्तर बेदिक बाख्यय ३६, २२५। 

उत्तरापथ ( दे ) ४५, ५६, २२६, २६१, ३०१, ३४८, २६० | 

उत्तरी सरकार ( दे ) १६६, १८३ । 

उत्पल्न (रावं ) ३७४ | 

डजत्पल्पुर ( सथा ) ४२३६ । 

उदक्पति ४४५-४६ | 

उदभाण्डपुर ( सथा ) ४४३-४५ । दे० ओहिन्द । 

उदयगिरि (स्था ) ३३२ | 

उदयनदेव ( उद्यानदेव ) ( रा पु) ४१६; ( रा ) ४१६-२२, ४२४- 
रण, ४३२२, ४४७ । + 

उदयपुर गढ़ी ( सथा ) ४६७ | 

उदयश्री ( रा पु ) ४४१-४२ | 

उदाजी पँवार ( से ) १३५ । 

उद्यानदेव < उदयनदेव । 

उधुवा नाला १५२ । 

शन्द्‌ + ओहिन्द ४४२३ | 

हपगिरि ( पव ) २३२ | 

जपरकोट (स्था ) ३२३७ | 

उपहिमालय ( पं ) २३२, २४८। 

उफ्रातुस ( न ) २६४। 

उयोन ( जा ) २६४, ५३६ । 

उरशा ( दे ) २२१, २३४, २७४, रे८७-८८, ३६१, ४२२ | 

उलूक ( दे ) २३६, २५१ | 

डबरज़्मिय ( दे ) २६८। 

डशी रबीज ( स्था, पर्व या गि ) १५७ | 

उस्मानिया तुक ( जा) १६४। 


! 
] 


। 
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ऊनाई घादा ८६ | 
ऋच्ष ( पं ) ३२००-०३ । 


ऋषिक (जा ) पू० म एशिया में ४७, २२१, २३२७-४२; पर हू ५७; 


बलख में ६०; भा में ६१-६२; प० म एशिया में ८०, २४६; 
उइशि से अ्रमिन्न २३२७-३६; बड़े छोटे २२६, २४८, 
२६२-६३; के लेख २४७-४८४ मथुरा में रा वं २५४२-५५; 
भा में सा अन्त २४५६-६२; मे एशिया में सा २७००-७१ 
अफ़ में २७२; पर उयोन २६२-६७; रसासा गु के बीच 
२३४२-४७, ३२६०-६१; पर हू २३६२-६५; सुष्द में हू के 


बाद ३६६। 
एतुमन्दर >> हेलमन्द ( न ) ४४ । 
एरण ( सथा ) ३३३२-३५, ३२३८, २४१ । 
एरण्डपल्ल ( स्था ) ३३० | 
एरुथ सागर २७६ | 
एलिनबरो (रा पु) १८४ । 
एल्ब ( न ) ५४, ६३ | 
एबुसेन ( जा ) २६९३-६४ । 
एबोरी + ब्रिगमैन, जलदस्यु १४१ । 
एशिया ( दे ) २०२; उ पू' ११८ | दे० म एशिया भी । 
ऐक ( जा ) २४-२५ । 
ओओगोतई (रा ) १०३ । 
ओरंगल (स्था ) ८६, १०३, १०४-६ | 
ओरोब (वा) ३१ | 
ओलंदेज़ ( जा ) १४१, १६७, ५३४ | 
ओहिन्द्‌ ( स्था ) ४५, ६१, ३८२, ४००, ४४३, ४६३ । 
शोक्टरलोनी ( से ) ६६, ४६३, ५०२, ५१४, ५१७-१८। 
भौगुस्तुस या ओगुस्तो ( रा ) ५४, ५६, २४४ | 


घध६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


ओदुम्बर (जा ) ६२। 

ओरंगजब (रा ) के पहले बष १२१; की धर्मान्ध नीति क्‍यों १२४; 
का महा आदि से संघर्ष १९६, १३२४; ओर फिरंगी 
चांचिये १५१, १७५, ५२४; द्वारा जिंजी का घेरा १४७; 
की धर्मान्धता हि संकीणता से १७३२-७४; नये ज्ञान से 
 विमुख १७६, २०६ । 

क॑ थो लो+-गन्धार ( दे ) २६२। 

कच्ची गन्दाव ( दे ) २६६, २७६ । 

कच्छ (दे) १११, २७७-७८, र८०, र८७, र८६-६०, ३०८, ३१४ | 

कड्जल तुरुष्क ( से रा ) ३२८६-६१, ४४६ । 

कटक ( स्था ) ४६७ । 

कटनी (स्था ) ३३४ | 

कडप ( सस्‍्था ) ४५५ । 

कत्यूर ( सथा ) ६६, २३१ | 

कनकाई ( न ) ४६७, ४६१। 

कनाड़ू दे० कन्नड | 

कनिष्क १म (रा ) की मध्यदेश चढ़ाई ६१, २५४; विदेशी नहीं 
६२-६३; के सा में चीनहिन्द क अफ़ बदख्शाँ बलख २४५, 
२४७, २७१-७२; की उत्तरी चढ़ाई में मृत्यु २४६; छोटे 
ऋषिकों में से २४८; का संवत्‌ २४३१-४५; का वंश प 
क्षत्रपों से सम्बद्ध २५४२, २४५, २८६८, २७१; का संवत्‌ मघ 
लेखों में २६०-६१; का महरोली स्तम्म नहीं २५६ । 

कनिष्क श्य ( रा ) २४६, २५३। 

कनिष्क रेय ( रा) २५२३-४४, २५८, २६०, २६२ | 

कनिष्क-बंशज (रा व॑ ) ६२-६३, ७७, २५२, २६०, २६५, २७२, 
२६६-६७, २६४ | 

कनौर ( दे ) ३१, २२६ । 
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कनौरी (वा ) ३१, २२६ । 

कन्तित (स्था ) ६६, २५६ । 

कन्द्हार ( स्‍्था दे ) ४५, ५८, ८१, ८६, १२२, २७६, २७६ | 

कन्नड ( जा ) ८८-८६, रेर४ । 

कनोज ( स्था ) तक हिन्दी वा ३०; का मौखरि सा ७८-७६; वह 
क्षीण ८३; पर इन्द्ररज चढ़ाई ८५; का गाहइडवाल सा ८६- 
६०, ११६-१७; के चार सम्राद्‌ वंश ६१-६२; पर गोरी 
आक्रमण €८-६६; गठ इल्तुत्मिश ने जीता १००; का 
प्र सा क्षीण १०६-०७; के सा युग में हास ११२; का 
सम्राट जूना कल्पित २७२; का प्र सा क तक रे७४। 

कन्नोजी (वा ) ३०, २५८-४६ । 

कन्याकुमारी ( स्‍्था ) ४८, ७१। 

कन्हेरी ( सथा ) ३२३ | 

कपिल मुनि १, २२-२३ | 

कपिलास (दे ) ४७३ | 

कपिलेन्द्र (रा ) १११, १२३, ४४६२, ४५७ | 

कपिश +- काफ़िरिस्तान ( दे ) में दरदी आय वा २६; का क्षत्रिय रा वं 
तुक नहीं ८१, ३२६४-६५; का चीन से सहयोग ८२; ने 
अरबों को रोका ८४; रान्सीमाएँ ८६-८७; सल्त युग में 
हि ११४; में कमोज जा २३०; कम्बोज अन्तगंत नहीं २३१; 
का रा चोथी श में २६६; बजिस्थान के पू २६६; की 
पशई जा रे८८ । ( दे० कापिशी भी ) 

कफ्स श्म (रा ) दे० कुषाण। 

कफ्स रय (रा) दे० विम | 

कसला ( न ) ४९५ । 

कमलाकर भट्ट ( आ ) १७२। 

कमोज (जा ) २३० | 


इ्र६४ भारतीय राष्ट्र कां विंकास हास और पुनरुत्थान 


कम्बुज ( दे ) ३१, ७६, १०४ | 

कम्बोज ( दे जा ) में आय फैलाव ३८, ७४; पारसी सा में ४३; सीमा 
बास्त्री सुम्ध तक ४४; मौर्य सा में ४५; के पू आये फैलाप॑ 
और मूल जा ४६-४७; में अशोक काय ५४३; में भा धर्म 
६३; में तुखार ८०; की शिनाख्त २२१-२३७, २४४१-४२; 
में क्रषिक रा २४६; तुखार दे के अन्तगत रे८्८; में ताजिक 
४०२; उत्तरापथ में ५३६ | 

कषम्बोदिया! > फम्बुज ! 

कम्बोह ( जा )- कम्बोज २२० | 

करतारधुर (स्था ) २३१। 

करनाल ( सथा ) १३६ | 

कराकोरम ( पर्व ) २२८, २७६ | 

कराची (स्था ) २६६ । 

कराल ( दे )« अधंवन ४२८ । 

करोड़ ( सथा ) ६१, २३२८। 

करौना ( जा ) ३८७ | 

कर्कोट ( या व ) ६४। 

कर्कोटनगर ( स्था ) २५६ । 

कर्जन (रा पु) १०, १६३, ४४० । 

कर्ण (रा ) (१) कुन्तीपुत्र २२-२३ | 

करण (रा)(२) चैद्र ३२७६-७७ | 

कणसेन (रा पु) ४६७ | 

कणोट ( जा )5 कन्नड; ( लिपि ) ८८; (रा वं ) ६६, १०२। 

कर्ाटक (दे ) मौय सा में ६२; में चुदुसात रा व॑ ६६, ३०५; 

' में कादम्ब रा वं ६८, ३१६; में अमोघवर्ष रा ७४; में वाका 

चारावं७८ठ; कासा ७८, ६०, ११२; में चा राष्ट्रकूट 
रा वं ८३; के सैनिक ८८; में धोरसमुद्र रा ८६; में महा से 


साधारण अनुक्रमणी पह& 


१३७; पर बालाबी पेशवा १६६: में चनका स्था की 
कल्पना ३०२; में सात रा व॑ ३०४, में सेन्द्रक रा व॑ ३२३; 
प्रव सा में ३२४; पर स गु चढ़ाई नहीं २३१, ३३६ | 

कर्णोली (न ) ४८०, ५२२ । 

कण (स्था ) ४५५ | 

कल पुर ( सथा ) ६६, ३३०-३१ | 

कमसेन चकवर्ती ( रा ) ३६८, ४०६ । 

कहाडे (जा ) १३१२ | 

कलकत्ता ( स्था ) १५४, १६१, १६८, श्८३े, २२४, ५१५ | 

कलकत्ता म्यूजियम १०० | " 

कलकत्ता युनिवर्सिटी २२२, २३४, ३५४८। 

कलश (रा ) ३२७४-७६, ४२६ । 

कलात पठार २१, २६६, २७६; ( सथा ) २६६, ३११। 

कलिंग ( दे ) ३५, ४८, ५०-५१, ५६, २२२, २५४ | 

कल्कि ( ने ) ४, २२-२३ | 

कल्याणपुर परगना ५२५ | 

कल्याणवमो (रा ) ३२७ | 

कल्याणी (स्था ) ८५ । 

कश्मीर ( दे ) में दरदी आये वा २६; में आर्य वा मीतर तक ३१, 
३७; में व्धन रा की हू पर चढ़ाई ७६; का चीन से 
सहयोग, का रा ललितादित्य, से पामीर तक दरद ८२; तक 
प्र सा ८३; पर महमूद हारा €४; में श्श्वीं श में हि रा 
१००; का रा जैनुलाबिदीन ११०, २७१, ४५३; पर 
कालाशोक २१६; की स्थिति श्रमिसार कम्बोज बीच २२२- 
२७, २३१-३४, २६६; कनिष्क श्म सा में २७१; की राह 
शकों के भा आने की कल्पना २७६; की सीमा पर ब्यास 
न की कल्पना ३२४६-६०, ३२६६; के इति ३७१-७४, 
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४४७-४१;. नौवीं-बारहवीं श में ३२७४-७६; का इति 
११४०-११६४ ई० ३७६-४४७; में पुन ४४६; के पू 
तक गो बढ़ाव ४६०, ४७६, ४६२, ५०५; में शाहि रा व॑ 
४६३; की उपज में नेपाल से तुलना ४६४8 |... 

कश्मीरी (जा ) २७५, २६६-४०१, ४५६, ४६५ | 

कश्मीरी (वा ) ३६० । 

कष्टवार (स्था दे ) (१) ६४, २२४५, ३७६, रे८०-८१, ४रे८, 
४४७; ( २ ) ३८० | 

कांगड़ा ( दे ) ६१, २२३, ३५३, ३७६, ४४६, ४६२, ४८६, ४६ ३- 
६४, ४५०१, ४१६; ( स्था ) दे० कोट कांगड़ा | 

कांचनजंघा (गि ) ३५० | 

काओ शाडः. दे० कौशाड । 

काओशाँ ( घाटा ) ८६ । 

काक ( जा ) ३३०, ३१६ | 

काकतीय (रावं ) १०३ । 

काकपुर ( स्था ) २३२ । 

काकपोर ( स्था ) ४३६ | 

काजनाग ( पं ) २३२। 

काम्वी ( सथा ) ६८-६६, ३१६, ३३० । 

काठमांडू (सथा ) ४६०, ४६४, ४७२-७३, ४८१-८२, ४८३४-८६, 
४८६, ४६६, ४०१, ५०५, ४११, ५१७ । 

'काठियाबाड़ ( दे ) ५८, ६१, ७७, २७७-७८, रे८०, २६०, ३०४, 
३०८-१०, ३१४, ३३८-३६, ३४२ | 

कादम्ब ( रा वं ) ६८, २०२, ३१६, ३२२, ३२४, ३३७ | 

कानपुर ( स्था ) ३०, २२३, २५४८, २६१, ४६७ । 

कानसू ( दे ) ४७, ६० | 

कान्तवती ब्राद्षणी (रा ) ४८० । 


साधारण अनुक्रमणी ६०१: 


कान्तिपुरी ( स्था ) ६६, २५६ | 

कान्होजी आंग्रे  दे० आंग्रे । 

कापिशी ( स्था ) पारसी सा में ४३; में यवन रा ५६; की नगरदेवी 
५७; पर पहव ५६; में कनिष्क १म के चीनी ओल २४५१-- 
४६ ] 

कापुचिन पादरी ४६५४, ४६६, ४७२ | 

काफिर (जा ) रेद८ | 

काफिरिस्तान दे० कपिश | 

काबुल ( दे ) में तुखार सा ६७, ६६, ७७, २७४, २७७, र८४; रा 
का चीन से सहयोग ८२; रा विस्तार ८६: गज़नवी सा 
में ८७; में बाबर ११८-१६, १२२; पर नादिरशाइ १३१४; 
को नाद्रि० से वापिस लेने की चर्चा १३६; मा का अंश 
१४१; पहुवों ने जीता २०६; सासा सा में २६१, २६६- 
६७; में किदार कु २६६-६७; के क्षत्रिय रा ३६५४-६६, 
४६३२; करा ने जीता रे८र; (न) ३५, ४६, ८६, ११२, 
११८, २२५, २७७, २६६-६७, रे४८, ३५६; (स्था )- 
८४-८६, रे८८, ४४५ । 

कामतापुर ( सथा ) १०६, १११। 

कामरूप ( दे ) ६६, ३२३०-२१ ॥। 

कामसूह ( रा पु ) ३६१ । 

काम्भोज (जा दे ) 5 कम्बोज २२१, २१७, २२५४। 

काम्यक बन ३४४ | 

कायस्थ ( जा ) १३२, १४७ | 

कारुस ( रा) २७४ 

ए ५७ ६] 

कात्तब्रीय अजुन ( रा) ३६ । 

कामोइकेल अध्यापक २२२, ३५४८। 

काल ( स्‍था ) ३०१ | 
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काल्ंजर ( स्था ) १२६ | 

काज्षपी (स्था ) ६६, ११८, १२३। 
काल्मान्यथ ( रा ब॑ ) ३६९८-६६ | 

कालशैल (गियाप्य) ३५७ | 

कालसी (स्था ) २५८। 

कालाशोक ( रा) २१६ । 

काला सागर ४७। 

'कालिम्पोडः ( सथा ) २१२ । 

काली ( न ) ४६२, ४७५, ४६१, ४६७, ५०४, ५१६, ५४२१-२२ । 
'काली कुमाऊँ ( दे ) ४७५ । 

फॉली गंडक ( न ) ४६० । 

'कालू पांडे ( से ) ४७६ | 

'काविरपत्तन ( कावेरीपत्तन ) ( स्था ) ४० । 
काबेरी (न) १३७, ४६७ | 

काशगर ( दे ) २५४, ४०६; ( स्था ) ५१ | 
काशी (स्था) २५४७, ४६४-६४, ४८२, ४८८ । 
काशीपुर (स्था) ४७६, ४६० | 

काष्टवाट दे० कष्टवार | 

कारकी (स्था) ४६३; (दे) ४७८ ) 

कारपी समुद्र ८९, २४६, २६८, २७५, २६३, २६४, रे४८, २२६ | 
किचनर (से) १६६ | 

क्ि-तो-लो (रा) किदार २६२। 

कित्तर (स्था) ३२३ । 

'किदार कुषाण दे० कुषाण । 

किनलोक, मेजर (से) ४६५४-६६; ४७२-७३ । 
किन्नर ( जा दे) २२८-२६ । 

बकरमान (सस्‍्था दे) ८१, १४८। 


साधारण अनुक्रमणो ६० हे 


किराँत (जा दे) ४९६ । 

किरात (जा) ३२, २२७-२८, ३५४४, ४६२, ४८६६, ४६७; (वा) रे२ | 

किकपेट्रिक (रा पु) ४६८, ४७६-७८ | 

किलकिला (स्था) ६८; (न) रध्८ | 

किलपुरीगढ़ (स्था) ४७६, ४७६, ४६० | 

'किष्किन्धा (स्था) २२७ | 

किष्टवार - कष्टवार | 

कीकान (कीज़कानान) (स्था) २६६ । 

कौर (दे) ६१। 

कीरतपुर (स्था) १७७ । 

की्तिपुर (सथा) (१) ३२३; (२) ४६६-७० । 

कुट्टट! (कोइटा) (स्था) १६७, २६८-६६, २७२ । 

'कुचि (स्था दे) २४१-४२, २४६ | 

कुज़ञदार (सथा) २६६, ३२११ । 

कुशिन्द (जा) ६२, २४५८-१६, २६१, ३५८। 

कुतुब॒ुद्दीन ऐबक (रा) ६६ । 

कुन्तल (दे) २२४, ३३७। 

कुन्ती (रा) २५७ । 

'कुन्दूज़ (न) ८३; (स्था) ८०, रे६३ ! 

कुन्हार (न) ४२१ | 

'कुबले खान /रा) १०४ | 

कुबेर (रा) ३३० । 

कुमा (न) २५ । 

'कुमाऊँ (दे) में आग्नेय वा २१; के भीतर तक आय बा ३७; दिल्ली 
सल्त में नहीं ६६; स गु सा में ३३१; के पुराने रा ४६२; 
में गो पूवंज ४६३; गो अधीन ४७०४-७६; के रा व॑ का अ्रन्त 
४७७: का गो शासक ४११; पर अं सेना ४र८; में गौ 
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समपण ५१६; की वा ५२३; का अं बन्दोबस्त (२६-३० | 

कुमार गुप्त (रा) ७३, ३६२ । 

कुमारजीबव ( आ ) ७१; २४१ | 

कुमारदेबी ( रा ) ३२५ | 

कुमारविष्णु > वीरकूच ( रा ) ६८ । 

कुमारभट्ट ( रा पु) ४२३४-२६ | 

कुम्भकर्ण (रा ) ४६३ । 

कुम्भा राणा (रा ) ११५०-११, ११४, १२३, ४४२, ४५४, ४३७, 
४२० | 

कुम्सेरगढ़ ( स्था ) १३७, १६६ | 

कुरात्ठ ( दे ) ३३३ । 

कुरु ( दे ) ७६; ( रा ) ३५६ | 

कुरुक्षेत्र ( दे सथा ) ३०, ११०, २३५४-४५, ३७७ | 

कुरुख + ओराँव ( वा ) ३१। 

कुरुशाह ( रा ) ३२६३-६४, २३६६-६७ । 

कुर्दिस्तान ( दे ) २६५ । 

कुरम (न ) २५। 

कुर्सियाडः ( स्था ) २३२। 

कुल्लानन्द ( आ ) ४७१ । 

कुलूत ( दे ) २३६, २५१ । 

कुलेत (स्था ) ४२३ | 

कुल्लू (( दे सथा ) ३५१, ४२३। 

कुशदान ( जा दे या स्था ) २८१ । 

कुशल ( रा ) ३६२ | 

कुशवान्‌ हृद्‌ ( सर ) २५७ । 

कुशान_ दे० कुषाण । 

कुशानशाह (१) कुषाण रा वं का विरुद, दे० कुषाण रा व॑ । 


साधारण अनुक्रमणी ६०५ 


(२) सासा राजस्थानीय का विरुद २६७; पेरोल २६६- 
७०; होर्मिज़्द २७४; का अन्त र२े७५ | 

कुषाण (१) ( रा )> कफ्स श्म ६०, २३८; अफ़ प० गन्धार में रा 
स्थापित ६०; खोतन में बोद्ध बना ६३; तक्कशिला में 
२५०; के नाम से देश-नाम २७०; (रावं ) भा में तुखार 
प्रसिद्ध ६१; का सा भा म देश में हूटा ६६-६७, २५६- 
५८; पंज-सिं से हदा २६१-६३; से अ्र्दशीर १म ने बलख 
मर्व लिये २४४; की नकल पर सासा सिक्के २४५५, २६५- 
६६, २७०, २६१; का कुशानशाह पद्‌ २६८, २७१-७२, 
रण१-८र; केरा में सुघद काबुल पीछे तक २७२, २७७- 
७८, र८१-८२; के म एशिया सिक्के २७४; का सासा 
रा विरुद्ध उठना २७४-७४; की बेटी होर्मिज़्द रय से ब्याही 
र८४; का अन्त २६६-६७ | 
(२) (रा ) > किदार कुषाण, का उदय, सासा सामन्त 
बनना २६०-६७; बलख उयोनों का समकालिक २९६४-६५; 
शाहपुह श्य का हराया रे४रे; स गु अधीन ६६, ३२४३; 
का रा वं, के सिक्के रे४ २-४७, ३२६०-६२; का रा व॑ चन्द्र 
गु रय ने मिटाया ३२६०-४३ | 

कुसुमपुर ( स्था ) रे२८ | 

कुसुलुक पतिक ( रायारा पु) २७७। 

कुसेनी -- कुषधाण २६४ | 

कुस्तुन्तुनिया ( सथा ) २०० । 

कुस्थलपुर ( स्था ) ३२३२० | 

कूचा ८ कुचि | 

कूट. दे० आयर कूठ | 

कूनड़ ( न) ८६-८७, ११२, ११८, २३१, २३४, रे८प८-८६ । 

कूृशान - कुषाण । 
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कृशानशाह + कुशानशाह । 

कृतरजस जयवधेन (रा ) १०४ | 

कृतवीय ( रा ) २६२ । 

कृष्ण बासुदेव ( ने ) ४३५ ३५१ । 

कष्णुगंगा ( न ) २३२, २३४, रे८२, ४०८, ४२१। 

कृष्ण गुप्त (रा ) ७८। 

कृष्णदेवराय ( रा ) ११८। 

कृष्ण ढेपायन वेद्व्यास (आरा ) १, ४। 

छूष्णा ( न) ३६, ७८, १३७, १४४, १७०, ३०४ | 

केकय (दे ) ३४८। 

केदार ( दे ) ४४६। 

केदारनाथ ( स्था ) ४४६ | 

केन ( न ) ३०० । 

केष कालोनी ( दे ) श्६८ | 

क्रेरल (दे ) ४०, ३३० | 

केरुंग ( घाठा ) ४७४ | 

केशव * कृष्ण बासुदेव । 

कैकोबाद (रा ) १०५। 

केनिंग (रापु)२। 

कैनेडा ( दे ) २० । 

केम्त्रिज विद्यापीठ ४५१, ५२३ । 

कैलाश ( पर्व ) ३५०, २५६ | 

कैलिफोर्निया ( दे ) २० । 

कोंकण ( दे ) पर अरब ८१; बहमनी रा ने जीता १११; में पु १३५; 
उन्हें बाजीराव ने निकाला १४३; के से आंग्रे पर यु १६७॥ 
में सासा सा कल्पित २८६; में त्रेकूट रा ३२३; में शुर्पारक 
२५५ | 


साथारण अनुक्रम्णी ६०७- 


कॉकरणस्थ ( जा ) १३२-३३ | 

कोइटा दे० कुइ्टा! 

कांट ( स्‍था) ४३० । 

कोट कांगड़ा ( सथा ) ४८६, ४६०, ४६२, ४५०२ | 

कोट पुतल्नी ( स्था ) १३८। 

कोटा ( स्था दे ) ३२४। 

कोटादेबी ( रा ) को रिंचन ने हरा ४१३; का बेटा हैदर ४१८; को 
उदयन ने पाया ४१६; , ने शासन सेभाला ४२०, ४२४; 
शासन उदयन को सौंपा ४२४; का प्रशासन ४३२-३६;. 
शाहमेर द्वारा केद ४३७-३८; शाहमेर से विवाह की बात. 
४४७-४८; की आयु ५४२ | 

कोट्टू र (स्था ) ३३० । 

कोड़ा ( सथा ) ४३६ | 

कोतैबा ( से ) ८२ । 

कोरिया ( दे ) ७१। 

कोरेगाँव ( स्था ) १५४८। 

कोलाबा ( स्था ) १६७ | 

कोलेरू ( सर ) ६८। 

क्रोशल ( दे ) 3० द० ३०; की वा ३०। दु्‌० कोशल्न में द्राविड 
मुंड वा २१; का मध रा वे २४५७-४८; के मध रा वं ने 
कौशाम्बी ली २६१; प्रव के सा में ३०४, ३०६, हे ३३-३४; 
स॒ गु ने जीता २३३०-३१, ३३३-३४ | 

कोशली (वा ) ३० | 

कोंसरनाग ( जलसोत ) ४२८ । 

फोसी (न ) ४९७ | 

कोहाट (स्था ) १०० । 

क्रोदिआर « कुज़दार | 
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'कोहिक (न) २२१ | 

कोहे-बाबा ( पर्व ) ८६, र८८ | 

''कौमोजी” ( जा ) २३० | 

कोरब (रा वं ) ४४६ | 

कोनबालिस (रा पु) २, ४७६ | 

कौशल्यावती (रा) ४६४ । 

-कोशाडः ( दे ) ७६-८०, २४१। 

कोशाम्बी ( सथा ) २६४६-५८, २६०-६१, ३०२, रे३४ । 

'क्युंठल ( दे ) २४-२५ । 

क्युंठली ( वा ) २५ | 

क्रमराज्य ( दे ) ३८४, रे६१-६२, ३२६४, ४१६, ४२६, ४२८६, 
४३६, ४२६ | 

क्रमसरस्‌ ८ कोंसरनाग | 

क्रमु (न) २५। 

क्रासनाबोद्स्क ( स्था ) २६३ | 

-क्लाइव (से ) १६८। 

“बेटा! कु कुइटण! । 

क्षत्रप (रा वं) (१) उज्जैन-सुराष्ट्र का कनिष्क वंश से सम्बद्ध 
२५२, २५५; से ईश्वरदत्त आभीर का स्वतन्त्र होना २६१; 
३ श उत्तरांश में सि में रा जारी २६३; बाद का प्रमाण 
नहीं २८०; भतृंदामा का नाम क्‍या पाइकुली लेख में २८३; 
सासा अधीन नहीं २८६; प्रबसा में ६८, ३०४, ३२१२-१४, 
३१८-१६, ४५३७-३८; प्रव द्वारा पदच्युत ३१२-१४;. का 
बंश ३०६-०८; वाका युग. में सुराष्ट्र में जारी ३०८-०६; 
३ श म उज्जैन से हटा ३२०६-१२, ३१८; प्रव बाद उठा 
३१५४-१६; स गु अधीन २३२७-२६; बाद फिर उठा, चन्द्र 
गु ने मिठाया ३२३६-४०, ३६०; की तिथियों का बाका मु 
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तिथियों से सम्बन्ध ३४०-४१ | 
(२) सासा अधीन अनेक २८१; सक का श्थ७ | 
(३ ) गन्धार के 9 श उत्तरांश के ३२४४-४५ । 
क्षत्रिय (जा ) ३२६४-६५ । 
क्षीरनदी, क्षीरीपथ ( न) ४२६ | 
जक्षुक्त (रापु) रेछ८ | 
खंडेरी ( स्था ) १६७ | 
खजाना ( स्‍था ) ३७० | 
खड़ी बोली (वा ) ३०, ६०, २५६, ४२६ । 
खरपरिक (जा ) ३३०, २२२। 
खरोष्ठी ( लिपि ) २४७-४८, २५३, १६३ । 
खण्पर ( जा ) १०१, २३२। 
खस ( जा ) ४०५, ४६२३ ! 
खसालय ( दे ) ४०५ । 
खाकान --तुक सम्राट का पद ३२६३ | 
खानवा ( स्‍्था ) ११६, १२२। 
खारबेल ( रा ) ५६, २४२ । 
खावक ( घाया ) ८६ । 
खासी (पव ) २१ । 
खियोन ( जा ) २६२-६५, २६७, ५३६ । दे० उयोन, चि्रोन. 
जुग्मान-जुआन भी । 
खिलजी (रावं ) १०५। 
खीरथर ( पव ) ३११ । 
खीवा ( स्था ) २६८ | 
खुज़दार 5 कुज़दार । 
'खुत्तत्त (जा दे ) २२७०-२८ 
खुरबुड़ा ( स्था ) ४८५, ४६० | 
ड्६ 
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खुरासान ( दे ) ५६, २६३२, २६८, २७४, २७७, रूप | 

खुलना ( सथा ) १०६, १११। 

खुशालखोँं खटक (ने ) १२५ | 

खुसरो १म अनुशीरवाँ (रा) २६४ | 

खेदूताग ( पर्व ) २४०-४२ | 

खेबर ( घादा ) १४० । 

खैशाल + खसालय । 

खोकर (जा ) ६६-१०२, ११४, ११६, ३३२, ४४४, ४४४ । 

खोतन (स्था दे) अशोक काल में स्थापना ४२-४६; का रा विजयसम्भव 
४६; के पास सीता न ५१; के रा विजयकीतति के स्लाथ 
कनिष्क की 3० भा चढ़ाई ६१, २४४, २४८; भा का आग 
६२-६४; में वैरोचन ने लिपि चलाई ६४; के रा विजय- 
संग्राम ने हू हराये ७४, ८१; पर तिब्बती दखल ८२; भा 
से कया ६०; के इति की उपेक्षा ११४; की रा ने काशगर 
बोद्ध बनाया २५४; कारापु अफ़ में २७२। 

खोतनदेशी (वा ) ७१ | 

खोनमोष ( स्था ) ३६० । 

खोवबुरपोर ( दे ) १८१ । 

ख्मेर (वा) ३१। 

रूवाजा अमरान ( पर्व ) २२७ | 

ख्वरस्मान ( रा ) २८१ । 

ख्वारिज्म ( दे ) २६८, २७७, रपश-पर | 

गंग (रा व) १०२-०३ । 

गंगराज (रा) ७२। 

गंगा (न) मुहाने के आगे आयों का फैलना ४१ (दे० गंगा पार का 
हिन्द ); का मुहाना यु सा में ६६, ३३१; की चम्पा रा 
द्वारा यात्रा ७९; के उपरले कांठे में मोखरि रा ७८; वहीं 
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ठुर्क ६८; के उ० गौड में तुक सीमा ६६; के काँठे में पुन 
नहीं १२७, ५२२; के पार रोहेलों के सामने मल्हार १३६; 
का दोशआात्र महा ने रोहेलों से छीना १७०; के कांठे का 
तक्षशिला से व्यापार २१८; की अनवतप्त सर से उद्गम- 
कल्पना १२८; के काँठे से भारशिवों ने तुखार सा खदेड़ा 
२५७; तक मघ ओर भारशिव रा २४५८-६१; तक आरम्भिक 
गुरा ३२६; के उपरले काँठे से पहले स गु का पू० दक्खिन 
जीतना, अं का भी ३३१२-३३; के काँठे में प्रव सा नहीं 
३३५, ३४१; के प० से सागर-संगम तक पाण्डबों की तीर्थ- 
यात्रा ३५४४-५४; हिम में सात प्रकार की २५७; के 
काँठे की अं सरकार से नेपाल की सम्धि ४६८; तक और 
आगे गो रा का फैलना ४७३-७४, ४८० | 

गंगाद्वार (स्था) २५० ! 

गंगा पार का हिन्द्‌ (दे) ६४-६५, ७६, १०४ । 

गंगोत्री (स्था) ६४, २२६ । 

गंज-ए-सवाई (जहाज) १४१ | 

गंज-नाचना (सथा) २६६, ३०१, ३२०३-०४, ३२१४-३६ | 

गंडक (न) ४६०, ४६२-६४, ४७३ | 

गक्खड़ (जा) ११४, ११६ | 

गगनगिरि (ग़गनगीर) (स्था) ४११ । 

गग्नियल (सर) ४४० | 

गडूतोक (स्था) २३४ | 

गजनवी तुक (रा वं) ८७, २७६ । 

गन्ननवी, महमूद्‌ दे० महमूद ग० । 

गज़नी (स्था) ८5९, ८३-८८, £रे-६४, ६७, १००, ३६६, ४४४-४५। 

गजराब सिश्र (रा पु) ५११ | 

गजिनी (स्था) रू गज़नी ४४४ । 
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गड॒हर (रा व॑ं) २६२, ३४२। 

गढ़वाल (दे) में आग्नेय वा ३१; में प्रतिष्ठान स्था २४; दिल्ली सल्त 
में नहीं ६६; कम्बोज नहीं २२३; में से रघु-दिग्विजय मार्ग 
नहीं:२२६; शहाबुद्दीन क ने जीता ? ४४६; का गो पहले 
का रा ४६२, ५२५; का गो विजय ४७४-७४, ४७७-७६, 
४८५, ४६३; के गो विजय की तिथि ४८रे, ४८५४-८७, 
४९१०-६१; के प० गो बढ़ाव ४६४; में गो अ्र॑ युद्ध ११७; 
की म पहाड़ी वा ५२३: का अं बन्दोबस्त ५२६ | 

गढ़ी हबीबुल्ला (स्था) ४२१ । 

गणपति नाग (रा) ३३० | 

गणेश (देवता) ३ । 

गणेश (रा) ११४ | 

गत यवन (जा) २३२। 

गदरोस (दे) ४५ । 

गन्धमादन (पव) १५४, रेध८ । 

गन्धार (दे) में ऐछ ३५४, ७४; के 3० आय॑ बढ़ाव। ३८; पारसी सा में 
४३; में शक ५८, २७६; में पहव ५६; में कु ६१०, २३८; 
का उपनिवेश खोतन में ६२; में तुखार सा ६७; काबुज्ञ रा 
में ८६-८७; कन्नोज सा में ६१; मंगोल अधीन १००, ३७०; 
पर बावर ११८; में खोकर गक्खड़ ११६; का मगध से व्यापार 
२१६; की सुवास्तुन २२५, २३०; की प० सीमा कूनड़ न 
२३१, रेण्८; में दीर स्वात २३४; में कनिष्क के चीनी 
ओल २४५; का रा कनिष्क २४६, २५४; में कनिष्क से 
पहले ज्षत्रप २४८; में किदार कु २६१९-६३, २६५४-६७, 
श२४४-४७; पर शाहपुहू रेय १४६; चन्द्र गु सा में. ३६२; 
में १३ श में हि रा ४००; में रा उदयन शरणागत ४१६, 
४१६; पर शहाबुद्दीन क ४४३२-४५; का रा जसरथ : 
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खोकर ४४४ 

गम्बक सेदि (सैयदी) (रा) २८१ । 

गम्भीरा (न) ३६० | 

गया (स्था) ३४० | 

गयासुद्दीन तुगलक (रा) १०४-०६ | 

गरहूँ (स्था) ४६३ । 

गर्ग (आ) ५५ | 

गर्भेरपुर (स्था) ३६३-६४ । 

गल्चा (वा) २६, २२१, २२६, २३५। 

गहरपुर (सथा) ३२६२, ३६४-६६ । 

गांगेयदेव (रा) ३७६ । 

गाज़िदद्दीन निज़ामुल्मुल्क (रा) १६६ | 

गाजीपुर (स्था) २६२ । 

गान्द्रबल (स्था) १८३, ४०७ | 

गान्धार (जा) ४४३ ! 

गाडेनर (से) ५१२ । 

गाहडबाल ६२, ६६, ११६-१७ | 

गिरनार (स्था) २८३, ३११, ११८। 

गिरिकोद्टूर (स्था) ३३० | 

गिरिनगर 5 गिरनार । 

गिरिब्रज् (स्था) ३४८-४६, ३५१ । 

गिरिश्क (सथा) २२७ । 

गिलगित (न स्था) ६४, १४०, ४०८॥। 

गीवोणयुद्धविक्रम (रा) ४८०, ४पा७, ४०० | 

गुजरात (दे) में क्षत्रप रा वं ६१, २३०८-१०; में आभीर रा ६६, ३३१; 
में प्ररावं 5३; का चा रा ८५, १०२; पर गोरी की हार 
६७, १०८; दिल्‍ली सल्‍्त में १०५४-०६; की प्रादेशिक सल्त 
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१०६-११; उसकी सांगा से हार ११८; अकबर सा में ११६; 
के सुल्तान और पु १२०; में पुन नहीं १२७, ५२२; पर 
महा प्रभुता ११४, १६४, ४६७; से अकबर पु को न निकाल 
सका १४६; में ईश्वरदतत आमीर २६१; प्रव सा में ३०४, 
३१४, ३१८, ३३५; में सासा नहीं ३४४; का नाम सक 
कभी नहीं २२३; पर स गु रेरे८-२े६, २४२; में अरब 
हार ४०२। 
गुणाकर राहुल (रा पु) २७६ । 
गुत्ती (स्था) १६६ । 
गुदुव्हर (गुन्दफर) (रा) २४५०-५१, २७६ | 
शुप्त (रा, रा व॑ १) अयोध्या में ६८, ३२४-२८। दे० कुमार गुप्त, चन्द्र 
गुप्त सम, श्य, राम गुप्त, स्कन्द गुप्त भी । 
(रा वं २७पिछुले गुत) का उदय छ८; का अन्त रे; का रा 
आदित्यसेन ६१ । 
(सा) से पहले वाका सा ६६, ५४३७-१८; का विस्तार ६६; की 
कन्द गु बाद अवन॒ति ७३; का यशोधघर्मा द्वारा अन्त ७४; 
की फिर उठने की चेष्टा ७८; से पहले मथुरा-मालवे में 
सासा नहीं २८६; २४० ६० तक स्थापित २२५; का वाका 
सा से टाकरा ३३२३-३७; केवल शख्नत्र-बल आश्रित नहों 
३२२५; गुज में भी ३२४१-४२; पर शाहपुह रय रे४७; 
अफ़ पंज में २३६१-६५ | 
(युग) में स्त्री पुनर्विवाह ६; में वृहत्तर हिन्द मा अंश ७१-७२; में 
कवि विशाखदत्त ७४; में तुरफ़ान में भा रा ८०; में भा 
नाविक १४८; तक भा लिपि को प्रगति १६२; के बाद भा 
ज्ञान प्रगति बन्द १७८; के बाद कला-हास, के साथ प्राचीन 
काल अन्त २१४; की लिपि में म एशिया आय॑ वा लेख 
३७; से पहले का युग २५६, के लेख में वाहक ३४८ 
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की लिपि में महरोली लेख ३५६; मेँ अफ़ में ब्राह्मी २६३; 
के इति की नई सामग्री १६७-६८ ; का राजस्थानीय शब्द 
डप्प० | 
(संवत्‌) २६०, र२े४०-४१ | 

शुरगान (दे ) २६८। 

गुरुंग ( जा ) ४६३, ४६६ । 

गुरदासपुर ( स्था दे ) २४५३ | 

गुरु नानक दे० नानकदेव | 

गुरैस ( दरदपुरी ) (स्था ) ४०८। 

गुर्गीनखाँ ( से ) ४६५ । 

गुल्मी ( सथा ) ४८०, ४८६ । 

शुल्दरण (रा ) २७७ | 

गुहर ( रा ) ४२० | 

गुहिलोत (रा वं ) १०७। 

गूजर ( जा ) ४८५ । 

गेलान (जा ) २७४, २६३-६४ | 

गोकला जाट (ने ) १२५। 

गोंगताली माड़ी ( दे ) ४८४ | 

गोंड ( जा ) ३६, ३६ | 

गोंडबाना ( दे ) १०६, २३१ । 

गोंडी (वा) ३१। 

गोदावरी ( न ) ३३, श८ | 

गोपाल हरि देशमुख दे० देशमुख । 

गोपिकाबाई (रा ) १३३ । 

गोपीनाथ वस्स॒ दे० बसु । 

गोमल ( न ) ३५ | 

गोमल ( दर्रा ) ४४४। 
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गोमती ( न ) 5 गोमल । 

गोर ( स्था दे ) ६३, ३६४ । 

गोरखपुर (स्था ) १००, ४६०४-०५, ५१७ | 

गोरखा (स्था रा ) ४६०, ४६१३-६४, ४८१, ५२३ | 

गोरखाली ( जा रा ) वीर जा २०; का प० हिम में अं से युद्ध ६६; 
का पुन महा के साथ समान १२७, १४१, १६२, ४५२, 
४६०-६१, ४५२२-२३, ५२६; का नई शैली की सेना बनाना 
१६०; की पहाड़ी-भाषी हिम को एक रा बनाने की 
चेष्टा ४६२, ५०२; की विजिगीषा ४६३, ४७४; से किन- 
लोक हारा ४६६; का सप्तकोशिकी जीतना ४६६-६७ ) 
को पृ ना नेवार समान मानता ४६७; के इंति की गलंत 
व्याख्या ४७२-७३, ४७८-७६, ४६६१-६३; के रा से अं 
की चिट ४७३; का सप्तगंडकी डोटी कुमार्जक गढ़वाल 
जीतना ४७४-७७, ४परे-८५; की तिब्बत चढ़ाई, चीन से 
युद्ध ४७४-७६, अं से सशंक ४७७, ४८३: के आपसी 
विवाद से अं का लाम उठाने का यत्न ४८१; के अं से 
पहले सन्धि-यत्न ४ठरे; के गढ़वाल ओर प० जीतने की 
तिथियाँ ४८३, ४८७-८८;५ का सत पहुँचना लाँघना ४८५४-८६; 
के इति के प्रश्न ४य८-६४, '*४३; का रा विस्तारक्रम 
४६०; का राजनीतिक रोग ४६३; का इति थापा-पांडे-संघर्प 
मात्र नहीं ४६४; के इति में भीमसेन थापा का स्थान 
४६४-६४; के नेता अ॑ से युद्ध विरुद्ध ४६५; ने नई युद्धशैली 
अपनाई ४६८-५४०१; का सि से सहयोग-अ्रस्ताव ५०२, 
५१३-१६; अं की दृष्टि में सि से बुरे ०२-०३; से अं 
का युद्ध क्यों ५०४; की अं से टक्कर अनिवाय ४०४, 
५४०८; ने अं से युद्ध स्वयं न छेड़ा, को गिराने के अं के यत्न 
५०५; के अं से युद्ध बचाने के यत्न ५०६; का अं सेना से 
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कड़ा मुकाबला ५०६-७; की वोरता अ्रडिग चरित्र ६४०८-१३, 
५४१६-२१; रणजीतसिंह सेवा में ५७१०-११; का सजग 
लोकमत ५१२; की जागरूकता ५४१३-१६; का अं विरुद्ध 
साझे मोर्चे का यत्न १५१४-१६; के पास तोपें नहीं ५१८; 
की अं युद्ध में नेतिक हार नहीं ५१६, ५४२१-२३; का 
मनुष्यत्व ५२१; के प्रतिरोध से अं पर अंकुश ५२१-२२; 
का सुशासन ४५२३-२६; की १८३७ बाद अवनति ४२६ | 
(वा ) ४६०, ४८४ | दे० नेपाल नेपाली भी । 

गोरी (रावं) (१ ) गोर का ७; ( २ ) मालवे का ११० | 

गोलकुण्डा (स्था ) ३६, १२२, १२५ | 

गोवा (स्था ) १२०, १४३, १६७ । 

गोविन्दखान ( रा) ४४३-४४ । 

गोविन्दचन्द्र (रा ) ११७ | 

गोविन्दपाल ( रा ) ११६। 

गोविन्दराज (रा ) €८। 

गोविन्द्सिह गुरु ( ने ) १२९६-२७, १४०, १७७। 

गोसांइ (जा ) ४६५ | 

गोड (दे स्था सल्‍्त) ७८, ६१, ६४-६५, ६६, १०२, १०५४-०६, १०६ । 

गोतमीपुत्र, वाकाटक ( रा ) ६८, २५८, २६६ । 

गौतमीपुत्र शातकरिं ( रा ) ४८-६० । 

गौतमीपुत्र शिवमघ (रा ) रश्८ । 

गौथ (जा ) ३०२। 

गौरी ( न) दे० पंजकोरा । 

गोल ( जा ) २३७ । 

गौहाटी (स्था ) १२२। 

अहवमसी समोखरि ( रा ) ७६ । 

खालियर (स्था ) १३७, १६८। 
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चटोत्कच ( रा ) ३२५। 
आघरा (न) ११६, ४६२, ४८०, ४६० ३४०७ | 
“घूँसेबाज़” (चौनी सैनिक) १६६ | 
घोड़बन्द (न) ८६ | 
घोरपदे (जा) ११२ | 
चंगेज़खान (खाँ) (रा) १०३-०४, २७०, ३७०, ४४४ | 
चंडसेन (रा) ३२२७ | 
चुकदर उडर (पठार) ४२६-३० । 
चकरोीता (स्था) ३४ | 
चकक (जा, रा वं) ३६५ | 
चक्रधर - चुकदर | 
चक्रायुध (रा) ६१ | 
चगतई, चगताई (रा दे) २७०, रे८७ । 
चच (दे) २४८। 
चटगाँव (स्था) १२१, १५१ । 
चनका (स्था) २३०२-०३ । 
चनाब (न) ६७, १०२, ११४, २२४, २३२२-३३, रेर२१, रेडल- 
४६, शे८०-८१, रे६२ | 
चन्द्‌ बरदाई (आग) ११३। 
चन्दवार (स्था०) ६०, १११ | 
चन्दासाहब (रा पु) १६६ | 
चन्देरी (स्था) १०६ । 
चन्देल (रा व॑) ८-६६, १०३। 
चन्द्र (रा) ७०-७१, ७७, ३२४७-४६, २५४१, ३२४६-६० । 
चन्द्र (रा पु) रे८४, ३१६०, ४१२ । 
चन्द्र गाहडबाल (रा) ८६ | 
चन्द्रगुप्त मौय (रा) ४५, ४८, ५२ । 
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चन्द्र गुप्त १म (रा) २३२४-२७, रे४० । 

चन्द्र गुप्त रय विक्रमादित्य (रा) का प० हिम में शक रा को हराना, 
का भा सा; की चन्द्र से अभिन्नता ७०-७१, ७७, २४१; 
द्वारा शक क्षत्रपों का अन्त र८६, ३२३६-४०; की बेटी 
प्रभावती ३१६; के सामन्‍्त का मिलसा लेख ३३२; की 
उदार शासननीति दरे३४-३५;: का वाह्यीक-विजय रे४२, 
२३४६-४६, ३२६०-६१; के बाद आफ़ पंज में हू ३२६१-६२; 
का श्रफ़ में शासन ३२६६-६७ । 

चन्द्र डामर (रा पु) ४४१-४२ | 

चन्द्रनगर (स्था) १६८। 

चन्द्रप्रभावती (रा) ४६४ । 

चन्द्रभागा (न) ६६, ११६, ४०५ | 

चन्द्रलॉलक (जा) ४४३ | 

चन्द्रवमों (रा) ३३०-२१ | 

चन्द्रवल्ली (स्था) ३२१६-२४, ३६७, ५४१ । 

चन्द्रशेखर उपाध्याय (रा पु) ५०५४-०६ । 

चम्पतराय (ने) १२५ | 

चम्पा (दे) (१) ७२, ८७, ६०; (२) ३२७६ । 

चम्पारन (दे) २२३, ४६५, ५०४ | 

चम्बल (न) ६८, १३४ | 

चम्बा (दे) २७६, ४६२, ४२२ । 

चचन (न) २४२ । 

चष्टन (रा) २७८, ३०७, २१३। 

चहारदर (घाटा) ८६ | 

चांपानेर (स्था) १११ । 

चाओकुथ (दे) २६४ । 

चाडः किएन (रा पु) ६० | 
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चारसहा (स्था) ४६, ४४५ | 

चालुक्य (रा व) १४४१-४६, ३०२; (१) ७८, ८रे; (२) ८५, ८६-६०; 
(३) १०२। 

चाहसान - चौहान । 

चिओन (जा) २६३-६४ | 5 उयोन, ज़ियोन, जुआन-जुशझ्नान । 

चितराल (दे स्था) २६६, रे८द८ । 

चितलद्रग (स्था) ३१६-२०, ३२२ । 

चितौन माड़ी (दे) ४८४ । 

चित्तोड़ (स्था) १०५, ११६, १२३, २४३ । 

चित्रकूट (स्था) ३३४ । 

चित्रदुर्ग  चितलद्गग । 

चिन (पर्व) २३४ | 

चिनाज़ (सथा) २७१ । 

चिरगाँव (स्था) ३०१ । 

चिलास (धथा दे) २३३ । 

चि लि कि तो (रा) ३२६। 

चीन (दे) तक शक ऋषिक ४७, २३७, २४२; की दीवार के उ० हू 
४७, ७३; की सीमा पर हू ६०; से कु कनिष्क का सम्पक 
६३; का सा आनाम में ६४; तक भा उपनिवेश ६४-६५, 
७१-७२; में कुमारजीव ७१; पर भा प्रभाव ७२; का 
तिब्बत द्वारा भा संपक ७६; ने कोशाड जीता ८०; के 
उ० पू० तुक ८०; के ताड रा वं ने तुक दे जीता ८१, ८३; 
का म एशिया में अरबों से संप्रषं ८२; को मंगोलों ने 
जीता १०४; में यु १३४०; पर अं की भा सेना १८३, १६४- 
६६; के सा पर यु ओर अं १६४, १६६; का पुन १६५; की 
ओर भा समूहवादियों का ध्यान २०८; के प० अम्नि दे 
२४१; तक कनिष्क का सा २४४; का से पानछाओं मे 
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एशिया में २४६-४७, २४६; से वासुदेव रय ने सहायता 
माँगी २५३-५४; २७१, २६४; का १२५ ई० बाद चीनहिन्द 
से सम्पक हूटा २५४-३५४; के वेइ-तोब्रा रा व॑ से भा सम्पक 
२६१-६ ३; की नेपाल चढ़ाई ४६८, ४७५४-७६, ४७८, 
४प८रे, ४६४; की तिब्बत चढ़ाई ४६८; की यु के प्रति 
नीति ४७०; के ग्रति घ्र ना की नीति ४७०-७१; का नेपाल 
अधिपत्य ५१५ | 

चीनभुक्ति (स्था दे) २४५ । 

चीन सागर १०३ । 

चीनहिन्द (दे) का उदय ६४-६५; गु युग में ७१; भा का अंश ७२; 
में तुक ७४, ७६-८०, ८७; का अस्त ६०; में श्वेत पर्वत, 
कुचि २४१; में अग्नि रा २४१, ३०२; कनिष्क सा में 
२४५, २५५, २७१; में नीया २४७; का चीन से सम्बन्ध 
२५४४-५५ | 

चीनी (जा) के लिखे मंगोल इति १०३; की दृष्टि में वंक्ु के हू २२७ 
का पाइ शान वणन २४०; के ऋषिकों बारे लेख २४१, 
२४८, २६२, २६१-६६; कुचि में भा से पीछे आये २४२; 
कनिष्क के ओल २४५-४६; के कनिष्क बारे लेख २४६; 
का तुखार दे वन र८्८; नालन्दा में ३२५४-२६; यात्री 
गन्धार में २६२; म एशिया में ३६२३-६४; की समरकन्द 
हार २६४; 'सम्रायों के तिब्बती गुरु ४७६; के नेपाल बारे 
लेख ४७६ । 

चीनी (वा) २६२, २६६। 

चीनी तुर्किस्तान (दे) ६५, २२८, २३७। 

चुक्षु &चच | 

चुद सातवाहन (रा वं) ६६, ३०५ । 

चुनार (स्था) ६८-६६, २६० | 
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चुमूति (दे) १४० । 

चूड़ामन (ने) १२६-२७ । 

चेदि (दे, रा वं, रा) ३६, ५६, ८४, ८६, १०३, १०७-०८, ११२, 

११४, ३७६; संवत्‌ २६०, ३२१६-१८ 

चोल (रा, रा व) ४०, ८५, ८६, १०३; सा श्थ्८ । 
चोकोट (स्था) ४७० | 

चोदंडी (दे रा) ४६७ । 

चौहान (रा वं, रा) ६७-६६, १०१, १०५, १०७, १४४५-४६ | 

छत्तीसगढ़ (दे) २०, ६६, १०६, ११२, २५७, १२१ । 

छत्तीसगढ़ी (वा) ३०। 

छुत्रसाल (रा) १२४-२६ । 

छुत्रेश्वर, महात्मा (ने) २ध्८। 

छाचकुल + ज्ञीरनदी | 

छिभ (जा) २६७ | 

छिभाल (दे) २२३-२४, २२६-३०, ३६७॥ 

छोटा नागपुर > माइखंड | 

जंग बहादुर (रा पु) ४६२। 

जंजीरा (स्था) १७१ | 

जगज्जीत (रा पु) ४६३। 

जगदेव (रा) ३७६-८०, रे८५ | 

ज़बरकर (दे) १४०, ४०१ | 

जज़िया (कर) १२१, १२४ | 

जमभौीती (दे) ८५, ६८-६६, १०६१-०२, १०६ । 

जट्ट (रा) ४२५, ४२२ । 

जनक (रा पु) २७७ | 

जनकपुर (स्था) ४६५ | 

जबलपुर (स्था) ८५२, ३००, २०४, रे३१, रेरे४ | 


साधारण अनुक्रमणी ६२३- 


जमना (न) के द० जकौती रा ६६; तक सांगा का रा ११८; कॉढे में 


महा अफ़ युद्ध १३१७-३६, १५८, १७०; काँठे में नाग 
रा २४६; के द० मघ रा २६०-६१; पार पहला गु रा नहीं 
३२६; महा सा में ३३३; के 3० प्रव सा नहीं ३३५४; पर 
प्लक्षावतरण २५४५-४८; नेपाल में नहीं ३२६६; के प० के 
पहाड़ी रा ४६२: के प० गो रा ४६०, ५२४; से सत तक 
अ्र॑ ने रणजीत को हटाया, के प० गो रा पर चढ़ने को 
उभाड़ा ५०१, ५०३; से सत तक गो रा अमरसिंह को 
देने का अं का प्रस्ताव ५०६, ४११, कोंठे में अं पर चोट 
का अमर” का प्रस्ताव ५११४-१५; से सत तक पहाड़ में 


अमर० शासक ५१६; से राबवी तक प० पहाड़ी वा ५२३६ 


पार के सि के देहरादून धावे ५२५ | 
जमशेद्‌ - ज्यंशर ४४८ । 
जमारप (रा) २८१ । 
ज़मींदावर (दे) २०७६, रपर | 
जम्बुद्बीप (दे) २६, ४८५, ५१४ | 
जम्मू (स्था) २२३ । 
जम्मू-कश्मीर (रा) २२३ | 
जयबन्द्र (रा) ६०, ६८, ११७ । 
जयदामा (रा) ३०७ | 
जयपुर (१) (स्था दे) २५६, २३१; (२) (स्था) ४२६ । 
जयमंगल (आरा) ४७१ | 
जयवद्धन दे० कृतरजस जय० | 
जयबिष्णुवधिनी (रा) १०४ । 
जयसिंह (रा) ३२७६-७७, रे८२, २६२, ४०६, ४२२ । 
जयानक (आ) ३७३ । 
जयापीड (रा) ३७७ | 


द्र४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


जयापीडपुर (स्था) ४३६ | 

ज़रंग, ज़रंज (स्था) २७८-७६, रप६-घ८७ | दे० ज़्रंक भी । 
ज़रथुसल्च (आ) २३० । 

जरफ्शाँ (न) २२१, २२५ । 

जरासध (रा) २६ | 

जराड (सर) २७८-७६ | 

जमन (जा) ५४, १६६-६७, २००। 
जमन (वा) रे६८। 

जमेन उपनिवेश १६६। 

जमनी (दे) ६२, ७३, १५४, १६६-२००, २०२। 
जलकोट (स्था) २२४ | 

जलन्धर (स्था दे) २२३, ३७६ | 
जलपाइगुड़ी (स्था) २३४। 
जलालाबाद (स्था) ८६, ४४५ | 
जलालुद्दीन खिलजी (रा) १०५ | 
जवाहरसिंह (रा) १६६ | 

जसपाड थापा (से) ५१४ । 

जसपाल (रा) १०२। 

जसरथ खोकर (रा) ४५४, ४४६ । 
जसोर (स्था, दे) १०६। 

जस्सक (रा) रे७८-७६ | 

जहाँगीर (रा) १२१, १५० | 
जहानखों (से) १३६ । 

जद्दीदान (स्था) १६७ | 

जागुड़ (दे, रा) ८१-८२, ३६४, ३६६॥ 
जागुड़ी (दे) १६४, २६६। 

जाट (जा) २०, १२५, ४२१ | 
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जापान (दे) ७१, १७८-७६, १६४, १६७, २२० | 

जापानी (जा) १६४, श्६८। 

जामदग्न्य (ने) ४ | 

जालोर (स्था, रा) ६७-६८ | 

जावा (दे) ३१, ४१, ४५, ६४, ८८, १०४-०५४, श्८३, ५०६ | 

जिंजी (स्था) १४७, १६६, १७१ । 

जिड्सेप्पे, पादरी, ४६६ । 

जिलेस्पी (से) ०६-०७, ५०६, ५१७ | 

जिल्ेस्पी बलभद्र स्मारक ५१० | 

जिहोनिअ, जिहोनिक (रा पु) २४८ | 

जीज़क (स्था) २७१ । 

जीवदामा (रा) ३०७ | 

जुआन-जुआन (जा) २६२, २६४ | दे० उथ्ोन, खियोन, चिओ्रोन | 

जुन्नर (स्था) ३०१ | 

जुमला (स्था, दे, रा) ४८०, ४६० । 

जुरद्तचिन (दे या जा) २८२ । 

जुरादिआन, जुरादिचोन (दे) सुराष्ट्र, २८१-८२। 

जूना (रा) २७२ । 

जूनागढ़ (स्था) १११, २८३, ३११, ३३७ । दे० गिरनार भो । 

ज़ेंद-अब॒स्ता (प्रन्थ) २२६ | 

जेहलम (न दे) पर खोकर जा ६६, १०२, ११२; तक दिल्ली सल्‍्त 
१००; से सिन्ध तक पू० गन्धार ११२; सिरामें १४०; 
से चनाब तक हिम तराई में अभिसार, कम्बोज नहों २२४- 
२५, २३१; से सिन्ध तक उरशा २३१; की हिम में घिरी 
दून क २३२२-३२, ३२४६; पर राजपुरो नहां २३३; से प्राप्त 
शक सिक्‍का २७३; को रा चन्द्र ने लाॉँघा ३४८; से ब्यासा 
तक दो पर्ब, न ३४६; पर नोगोदर ३८६ । 
है. है| 


६१६ भारतीय राष्ट्र कां विकास हांस और पुनरुत्थान 


जैथक (स्था) ५०८, ५१४, ५१७-१६ | 

जैन अनुश्रुति २१६ । 

जैनुलाबिदीन (रा) ११०, १२१, ३७१, ३७४, ३६५४, ४३१, ४५३- 
४४, ४५७ । 

जैसलमेर (स्था) ६७ | 

जोजी (घाय) ३८३, ४०१, ४०८-०६, ४११-१२, ४१४, ४२२ । 

जौनपुर (स्था सल्‍त) १०६, १०६-११, ४५३ । 

जौनसार (दे) ३२४ | 

ज्यंशर (रा) ४१६, ४२७-२८, ४र३े८-४२ । दे ० जमशेद भी । 

ज्येष्ठेर, ज्येष्ठेश्वर (स्था) ४४०-४१। 

जरंक, ज्रंग (स्था दे) २८३६-८७ | दे० जरंग भी । 

ज्वालामुखी (स्था) ५०२। 

मंग (स्था) ३३२ । 

भाँसी (स्था) ३०३, ३३१, ३३४ | 

माड़खंड (दे) २१, ६६, १०६, ३२३११ ।> छोटा नागपुर | 

टशी-ल्हुन्पो (स्था) ४७६ | 

टॉक (जा) ११० । 

टामस मुनरो दे० मुमरों | 

टीपू (रा) ५४१३-१४ । 

टुक्क (रा पु) ३६८, ४१४-१७ । 

टोंक (स्था) २५८। 

टोची (न) १७० | 

टोंस (न) ३०० । 

ठेठ हिन्दुस्तान (दे) ३५, ३७ | 

डंकन (रा पु) ४७६ | 

डच +5 ओलंदेज | 

डबोक (स्था) ३११ । 


साधारण अनुक्रमणी 8२७ 


डभाल (दे) २३१ | 

डल (सर) ४२१, ४४० । 

डबाक (दे) ६६, ३२३०-३१ । 

डुगर (दे) २२३ । 

डुलुच, डुल्च (से) क पर रेह८-४११; मंगोल था ४०२, ४४५; का 
वापसी मार्ग ४४०७-१०; की तिथि ४१३-१४; की चढ़ाई 
में क डामर ४११४-१५; के सामने उदयन ४१६, ४१६, 
४२२; के समान अचल ४२०; के सामने क ४५६ । 

डेरा-इस्माइलखोँ (स्था दे) २६, ४३, १००, ३७०, ४४४ | 

डेरा-गाज़ीखोाँ ( स्था दे ) ४३, १००, ३७०, ४४४ | 

डेराजात ( दे ) ४३ | 

डोगरा (जा ) २०, १६७, २२३ | 

डोटी ( दे ) ४७४-७४, ४७७, ४६१ । 

डोम्ब, डोम (जा ) रे८५ | 

ढसान ( न ) ३००-०१ | 

ढाका ( स्था ) 5६, ६६, २३४, ३३१ | 

ढांट ( दे ) र८० | 

ढिल्ली ४४६ । > दिल्‍ली | 

ढूँढाड़ ( दे ) १०५, ३३१ । 

त्त३ ( १)ननदे (जा ) १०४। (२) (स्‍्था ) २६२ | 

तइवान ( रा ) २६३ | 

तकलामकान ( दे ) २४१ | 

वक्षशिल्षा (स्था ) २४, २६, २१८-१६, २२४, २३१, २४८, 
२५०-५१ | 

तटकुटी (गि) ४३६ | 

तनहूँ ( दे रा ) ४७३, ४७८, ४६७ । 

तमित्ठ ( दे जा ) में आये, के रा ४०; मौर्य सा में नहीं' .४७-४६, 


ब्श्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


५१; सात सा में ६३; में पल्‍लव रा व॑ ६८, ३२०४-०६; के 
रावंने द० पू० भा जीता ८८; में पुन नहीं १२७, ५२२; 
में महा १३७, १४१; को शिवाजी ने जीता १५३; में 
महा फ्रांसीसी अं १६६-६७, १७०-७२; अं अधीन रफरे; 
का नाम दामिरक श८०; कोओं ने गंगा काँठे से पहले 
जीता ३३३ | 

तमित्ठ (वा ) ४१ | 

तमिल्चनाड > तमित्ध ( दे ) । 

तमोर ( न) ४६७ | 

तम्वपन्नी > ताम्रपर्णी । 

तरनतारन ( स्था ) २४३ | 

तरावड़ी (स्था ) ६८, १११। 

तरिक ( रा) ३४४५-४६ | 

तांजोर (स्था ) ८५, ८८ । 

ता-डइषि ( जा ) 5 बड़े उदषि २६२ | दे० ऋषिक | 

ताहः ( रावं ) ८१ | 

ताजिक (जा ) १६४, २३४, ४०१-०२ | 

ताजिकिस्तान ( दे ) ४०२। 

ताता, दोराबजी २६६। 

तापी (न ) ३००, ३५५ | 

तामलूक ( स्था ) ६६, २२४ । 

ताम्रपर्णी ( दे ) ४०, ४६, ५१ | 

ताम्रलिप्रि > तामलूक । 

तारबल ( घाटा ) ४०७-०६ | 

तारीम ( न ) ४६, ५१, ६४-६४, ७४, २४३ । 

तातोर ( जा ) १८७-८६ । 

तातोरी ( वा ) रे८७ । 
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ताहराज, ताहिराल (रा पु ) ३१६३-६४, ३२६६-६७ । 

ताहिया (जा ) २३७ | 

ताहीती (दे ) १० । 

तिप्रिस (न ) २६४ । 

तिब्बत ( भोट, भोट्ट, भोट्ट ) ( दे ) में भा बर्णमाला ३२: अशोक 
काल में ४७; में भा सम्यता प्रवेश ७६; की सीमा पर 
मलोन नहों ६६; में श्रीभद्र, से बौद्ध धर्म मंगोलिया गया 
१०३; के रास्ते लखनोती पर मंगोल नहीं ११३; के प० 
प्रदेश सि ने जीते १४०; भा सेना द्वारा अं अधीन १६४, 
१६६; में कम्बोज की कल्पना २२१; से क का रास्ता 
४०१, ४०६; में उदयन क ४२१-२२, ४२४-२४, ४२७; 
पर शहाबुद्दीन क ४४६; की आर्थिक घुरी नेपाल ४६५५ 
में नेपाली सिक्का ४४८; की प्र ना से तनावनी ४ए८्य-७०; 
का व्यापार नेपाल द्वारा ४७२; पर नेपाली ४७४, ४७८॥ 

तिब्बतबर्मों > किरात | 

तिब्बती ( भोटिया, भोट्ट ) ( जा ) अशोक काल में खानाबरदोश ४७; 
का चीन-विरोध, का खोतन बोलोर लेना ८२; का कालमान्य 
रावं १२६८-६६, द्वारा क लूट ४०१, ४०५; ने लहरकोड 
लिया ४११-१२; का के शासन ४१३-१६; रा पु क में 
४२४ । 

तिब्बती ( वा ) ३१-३२, ८रे, १०३, २४६, ४७६ | 

तिमि ( रा पु ) ४१५, ४१७ । 

तिरहुत ( दे ) में मानव रा व॑ ३४; में कर्णाट रा वं ८६, ६६, १०२; 
दिल्‍ली सल्त में प्रायः नहीं ६४-६५, १०५४-०६, ११४; के 
अधीन नेपाल १०५४-०६; के प्रादेशिक*रा १०६; हुसेनशाह 
बंगाली ने जीता १११; के लिच्छुबि ३२५; की स्री नेपाल- 
रा ४८० | 
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तिरुचिराप्पल्ली (स्था ) १११, १६६ । 

तिलंगा (जा ) २०, १५८ । 

तिसता ( न ) ४६२, ४६७, ४०८। 

तुंञजीन श्म (रा ) ४४२ | 

तुखार (१) ( जा ) पृ» म एशिया में ४७, उनकी अर बोली, उनके रा 
ऋषिक २२७; सुध्द बलख आये ५७; भा में ऋषिकों से 
अभिन्न ६१; पर म एशिया में हू ७३-७४; कम्बोज में ८०, 
२२१; म एशिया में चीन अधीन ८१; ७ श में म एशिया 
में २६४ । 

(२) ( शा वं ) ६६-६७, २५६-५८, २६१-६३, दे० कुषाण 
(१ ); ६६, दे० कुषाण ( २ )। 
(३) ( दे ) कम्बोज २२१; क के 3० २२६; का विस्तार रष्पय । 

तुखारिस्तान ( दे ) २८५४-८८, २६० । 

तुखारी (वा ) ७१, २३६ | 

तुगलक ( रा व॑ ) ६४; का सा ११४ | 

तुज्ञ (रा पु) रे८४ । 

तुरफ़ान ( स्था रा ) ८०, ८२, ६० | 

तुक ( ज्ञा ) विभिन्न दे में १८; हिम भीतर नहीं गये ३७-३८, द० 
सित्रिरिया में ४६-४७, २६८; नाम का उदय ७४; पू० 
म एशिया में जहाँ कोशाड रा ७६-८१, २४१ ; प»ण्म 
एशिया में ८०-८२, २१६२-६४, वहाँ खिश्रोन के समगरोत्र 
२६४; बोखारा गज़नी में सल्त सा ८५-८७, १०३, उसपर 
पंच में भा रा ३२७६-७७; भा राज्यों में ८८-८६; भा पर ६०; 
दिल्‍ली सल्त ६४-१०१, १०५४-०६, ११२, ३७६, ४३४, 
उसपर मंगोल १००-०१, रे८६; गौड सल्त ६४, ६६, 
१०२, १०४-०६; भा बने १०७-१०; म एशिया में नया 
रा १००, ११८, वहाँ अं सा काल में १६४, बाबर काल में 
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२६७, ४०२; प० एशिया में सा १६३२-६४, जिसपर अं की 
भा सेना १६६, १६६; अल्तइक नृवंश के २६४, ईै८७; 
डुल्च सेना में क पर ४०१-० ३, ४०४५-०६; डुल्च तु नहीं 
४१०; पठानों पर आधिपत्य ४४४; भा का “मुगल” रा व॑ 
४५७ | 

तुर्किस्तान ( दे ) ४६, १००, २२८, २८५, ३६४ । 

तुर्कों (दे ) १६४। ( वा ) २श्८, २४० । 

तुबंसु (जा ) २५ । 

तुलाजी आंग्रे  दे० आंग्रे। 

तुलेराम (रा पु) ४८रे । 

तुरान ( दे ) (१) १२२, २६८; (२) २६६८-६६, २७१, २७५, २७७, 
२८०, ३११-१२। 

तेगबहादुर गुरु ( ने ) १९५ | 

तेरखचीन (स्था दे या जा ) २८२ । 

तेल्न, तेलवाह ( न) ३६। 

तेलाकशूर ( रा पु) ४२७। 

तेलियागढ़ी (स्था ) १२० । 

तैमूर (रा) १००, १०४, १०७, ११८, १४१, २७६, २६७, २७०, 
४५४ | 

तोकमक (स्था ) ८०, रे६३। 

तोमर (रा व॑ ) ३४८, रे७७ | 

तोर ढेर्‌इ (स्था ) २७२, रे६३ | 

तौही (न) २१२ । 

त्युनिस ( दे ) १६६ | 

त्यूतोबजबोल्ड ( स्था ) ५४ । 

त्रागबल्न ( घाठा ) ४०८-०६ | 

तआहयग्राम ( सथा ) १६२ । 
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त्रिगते ( दे ) ३२७३, ४४६, ५४२ । 

त्रिपुरा ( दे ) १०६, १११, ४६९ | 

त्रिपुरी ( स्था ) १०३ । 

श्रिपुरेश्चर + त्रिफर ( स्था ) ४४० । 
त्रिसुवन काजी (रा पु) ४८६ । 
त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयविष्णुवर्धिनी दे० जयवि० । 
त्रिशूलली गंडक ( न ) ४६२ | 

त्रेकूट ( रा व॑ ) ३१२२-२३, ४६४०-४१ | 
थइ-खंड ( दे )> थाइलेंड” | दे० दै-खंड | 
थम्बाहिलखेल ( स्था ) ५०० | 

थर ( दे ) > ढाद । 

थानकोट (स्‍्था ) ध्यर । 

थानेसर (स्‍्था ) ७४, ७६ | 

थापा ( जा ) ४६४ | 

थधियानशान ( पवव ) ४६, ८०, २४२ | 
थोमास, सन्त (आ) २५० । 
 दक्खिनी अफ़रीका (दे) १८८। 

दक्षिण जलनिधि ७१ । 

दक्षिणपाश्व  द्चुनपोर ( दे ) रे८१ | 
दक्षिणापथ (दे) ४४, ६६, २२६, ३३०-३३, ३३८, ३४१ ॥ 
दजला > तिथिस । 

दत्ताजी शिन्दे ( से ) १३८। 

दत्तात्रेय (आया ने ) ४ | 

दमन (स्‍्था ) ९६७ | 

दमन ( रा ) २३० | 

दमोद्ट ( स्था दे ) ३०४ | 

दयानन्द ( आरा ने ) २०१ | 
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दरद (जा दे) की वा आय २६; में तिब्बती ८र; ब्रोलौर में ८३; में 
ककोंट रा वं €४; रघु-दिग्विजय में नहों २९२७-२८; क के 
उ०, कम्बोन के द० २३२-३४; से क का संघर्ष ३७६, 
रे८२, ४०६; मध्य काल तक हि २७६; से कज्जल तुरुष्क 
नहीं आया रे८६-८७; से लंकार चक्त क आया ३६२, 
३६४; डुल्वच के साथ क लूट में ४०५; की द० सीमा 
हरमुक पर्व ४०८ | 

द्रदपुरी - गुरेस । 

द्रदी ( वा) २६ | 

दरभंगा ( स्था दे ) १७०, ४२५, ४६५ | 

द्रवाज़ ( सथा ) २२५ । 

दयो (रा पु) ३६१ । 

दशरथ मौय (रा ) रश्८। 

दशाण (दे ) २६६, ३०१। 

दशाणों + ठसान । 

दश्त ( दे ) २७०६-८० | 

दस-लिम्बू ( दे ) ४६७ | 

दात्तामित्री (स्था ) ३२०१। 

दामजद (रा) (१म) (शय) ३०७; (रेय) ३०७, ३१०, ३१२। 

दामरारा ( दे ) १० | 

दामत्षिप्त > ताम्रलिसि । 

दामसेन ( रा ) २६३, ३०७, ३०६-१० | 

दामिरक ( दे ) २८० ।> तमित्नाड । 

दामिल रद्द ( दे ) ४० ।-तमितलनाड | 

दामोदर पांडे (रा पु) ४८०-८३, ४८६, ४प८-८६, ४६३, ५११-१२। 

दाब ( दे ) २२३-२४ | 

दिश्नोक्लेतिआन (रा ) २७४ | 
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दिदा (रा ) २७४ | 

दि बुसी ( से ) १५४८-५६, १६६, १६८, १७१, ५२४ | 

दियार बक्र ( सथा ) २६३ | 

'दिलिवर! ( स्था दे ) श८७-व्य । 

दिल्ली (स्था ) का चौहान रा ६७-६८; में कम्भोह जा २३०; की 
स्थापना रे४८, २७७ । 
(सल्त) के चालू इति भ्रमपूण ६३, ११२९-१४, २७०, 
४४६, ४२४; के इति का खाका ६£४-१०७; की पहली 
सीमाएँ €४-१०२; पर मंगोल १००-१०२, शे८६, ४४६, 
४५४६; खिलजी युग में १०५४-०६; का हास १०६-०७; पर 
प्रादेशिक रा का प्रभाव १०६-१०; लोदी युग में १११, 
११६-२०, ४४५४; पर बाबर ११६; पर तैमूर २७०; के 
स्थापना-युग में क ३७६; से कज्जल नहीं आया शे८६; का 
रा बलबन रे८झ८ । 
( का मुगल सा ) में महा १२७; पर बाजीराब १२८, ११४; 
पर नाद्रिशाह १३५४-३६, १६५; पर अ्रब्दाली १३७-४०, 
१६५, १६८-७१; में सदाशिवराव १५८, १७१; का बाला 
द्वारा कुप्रबन्ध १६४-६५, १६६८-७२; पर अं ४८३-प८४, 
४६8७। 

दिल्ली म्यूजियम १०० । 

दीग (स्था ) १३२८-३६ ) 

दीनाजपुर ( दे ) १०६ | 

दीनार ( सिक्का ) ६ | 

दीपालपुर (स्था ) १०१, ११४, ११६ । 

दीर ( दे ) ११४, २३५४, ३२८७-८६ | 

दीघेतमा ( आरा ) १ | 

डदीव बन्द्र ( स्था ) १२०। 


साधारण अनुक्रमणी ६३५४ 


इुग्धधात, दुद्खुठ ( घादा ) ४०८-०६ | 

दुराहासराय ( सथा ) १२६ । 

दृदगंगा > ज्ञीरनदी | 

दूधकोसी ( न ) ४६२, ४६६ । 

देउथल (स्था ) ५२२ | 

देडस्कर, सखाराम गणेश (आरा ) १४२ | 

देमाक (स्था सल्त) १२० | 

देवकोट (स्था) ६६ | 

देवगिरि (स्था) ८६, १०५ । 

देवराष्ट्र (दे) ३३० । 

देशमुख, गोपाल हरि (आ) १४२ | 

देशस्थ (जा) १३२-३३ । 

देवसेन (रा) र६८-६६ | 

देहरादून ( स्था दे ) के पास राजपुर २२३; उप हिम में २३२; में 
कुशिन्द गण २४६; की वा ४२६; गो ने जीता ४७५. 
डप४-प३, ४६०; पर गो अं लड़ाई ४५०६-१०, ५१३, 
४५१६-१७; का गो शासन ५४२४-२४; का भा सेना विद्यालय 
3२१ । 

दे खंड (दे) ३२,१०४ । 

दोआब (गंगा जमना का) १३६, १७०, २६०, ३३३ | 

दोमेल (स्था) २३४, ३८७, ४२१ । 

चुप्ले (रा पु) १५७, १५६, १६६ | 

ञूमा (रा पु) १४५६-५७, ४३४ । 

द्रंगियाना (दे) र८७ । 

द्रव्यशाह्‌ (रा) ४६३ । 


द्राविड (वा) २०-३२, ४१, २६६; (जा दे ) रे६-४०, ६४, २८०, 
२५४। 
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द्रास (न) ४०८। 

दुह्म , (जा) २५ । 

डारका (स्था दे) (१) २३५; (२) २८३ । 

दतबन सर ३५४ | 

धनंजय (रा) ३३० । 

धनाजी जादव (से) १२६ । 

घरणीकोटा (सस्‍्था) ३०२ | 

घमंपाल (रा) ६१ । 

धर्मो (दे) ५१५ । 

घोरसमुद्र (स्था) ८६, १०३, १०५ | 

घोला घार (पर्व) ३४६ । 

ध्यानोड्ार (स्था) ३६० | 

भू वस्वामिनी (रा) ७०-७१, ७६ | 

नंगा पर्बत (गि ) २३३, ४०८। 

नककवार (द्वीप ) ३१। 

नक्शे-रुस्तम ( स्था ) २७३ | 

नगरककोड़ > कर्कोटनगर | 

नगरहार ( दे ) ८६, २६६, ४४५ | 

नगोदर > नोगोदर । 

नजीबखोँ रोहेला ( से रा पु ) १ ३६-४०, १६६-७० | 

नविया (स्था ) ६४, १०२, ११३। 

नन्‍्द ( रा ) (१) महाप्म ४४, २ १६, ३३१; (२) ४४, ५४०; 
( ३ ) नन्दिवर्धन २१६। (रावं) २७, ५०; पूब॑ और 
नव २१६ | 

नन्‍्दगोपा २४ | 

नन्दिक्षेत्र ( स्था ) ४४० | 

नन्दिराज ( से ) १६६ । 
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नन्द्विधेन दे० नन्‍्द (रा)(३)। 

ननन्‍दी (रा ) ३३० | 

नफ़ोभो (स्था दे ) ४६। 

नमक की पहाड़ियाँ ( प्व ) ४३, १०१, ११२, ३७०, ४४४ | 
'नरभूपाल शाह ( रा ) ४६४ | 

'नरशाह, काजी (रा पु ) ४७६ | 

नरसिंह काजी (रा पु ) ४८६, ४६४ | 

नरसिंहदेव ( रा ) १०२ | 

नरसे; ( रा) २६७, २८१-८४, ३१४, ३१८, ३२४ | 
नरेन्द्रसेन ( रा ) २६६ । 

नर्मदा ( न ) ३४५४, ५३० । 

नव ( रा ) ( नाग या मघ ) ६६, २४५६-५८ | 
नवसारी (स्था ) ४०२। 

नसरताबाद्‌ ( स्था ) २७६ | 

नांदसा ( सथा ) २६०। 

नांदेड़ ( सथा ) ३०४ | 

नाग (जा ) ३६; ( रा व॑ ) ६६-६८, २४५६-४६, २६१, ३०५ | 
नागदत्त (रा ) २३० | 

नाग-निका ( रा ) ३०५ | 

नागपुर ( सथा ) ६६, २५४७-४८ | 

नाग-मुलनिका ( रा ) ३०४ | 

नागरी ( लिपि ) ६६, ४२३ | 

नागसेन ( रा ) ३३०, ३३२। 

नागाजुनीकोंडा ( सथा ) ३१० । 

नागोद, नागोध ( स्था ) ४, २६६ ! 

नागोर (स्था ) ६८, १११। 

'नाताल्न ( दे ) १०, १६६ । 


इरे८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


नादिरशाह (रा ) १३०, १३१४-३६, १४१, १६५ । 
नानकदेव, गुरु ( आ ) १७५-७६ । 

नाना फडनीस (रा पृ ) १६१, १६३, १७६, ५१६, ५२० ) 
नानासाहब धोंधोपन्त ( ने ) ५२० | 

नान्‍ते ( सथा ) १२१, १२४। 

नान्‍्यदेबव कर्ोट (रा ) ६६ | 

नाभक ( स्था या दे ) ४६, २४३ । 

नाभपंक्ति ( दे / ४६, २४३ | 

नाभिकपुर (स्था ) ४६ | 

नारनोल ( स्था ) १२५, ११८, १४० । 
नारायणराबव पेशवा ( रा पु) १३२-३३ । 
नारिंग (रा पु ) ४३० | 

नालन्दा (स्था) २२६, ३४० | 

नालापानी (स्था गि) ६५०७-०६, ५१४, ५१७ | 
नासिक (स्था) ३०१, ३२१३ । 

नासिरुद्दीन (रा) १०२ । 

नाहन (स्था) ५१७ | 

निंप्रहार - नगरहार | 

निकोबार + नकवार । 

निगृदर 5 नोगोदर । 

निजाम (रा वं) १६६ । 

निज्ञामुल्मुल्क दे० गाजिउद्दीन नि० | 
निज्ञामशाह (रा वं) ११० । 

निपोहः - जापान | 

निम्बाक (आ) २४। 

निषाद (जा दे) २५६ | 

तीया (न स्था) २४२, २४७ | 
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नील (न) ११, ६३२ । 

नीलकंठ (आ) १७२ । 

नीलराज (रा) ३३० | 

नुनकुन (गि) ४८८ । 

नुवाकोट (स्था) (१) ४६३; (२) ४६४, ४७५४-७६ । 

नुवाकोट बेसी (दे) ४८४ | 

नून (रा) ४३८ | 5 अल्लेशर । 

नेगापटम (स्था) १६५ | 

नेपाल (दे) (१-दून) के भीतर आय॑ वा ३१; गुसा में ६६, ३३०; में 
श्रीमद्र आ १०३; तिरहुत अधीन १०६; में गो रा १२७; 
में पुन १२८, १७२, ४४२; से प्राप्त महाभारत पोथी २२२- 
२३, २३६, २४१; के तीन नगर, के इति का १७४२ बाद 
का अंश गो इति ४६०; के रा ४६२; प्र ना ने जीती 
४६४-६७, ४७०-७३, ४६०; का व्यापार, में कापुचिन 
पादरी ४६५, ४६६; के सिक्‍के का तिब्ब॒त-भूटान में चलन 
४६८; के पुराने रा वं ४७२-७३; गो रा वृद्धि का आधार 
४७४; के इति के उपादान ४७६; को राजराजेश्वरी की 
वापसी ४८१, ४८८८६; को रणबहादुर की वापसी ४८२- 
८३; में १७४२ तक बन्दूक प्रयोग नहीं ४००; से अं युद्ध में 
प० भेजी गई कुमुक ५१८; में अमरसिंह थापा ५२० | 
(२७ विद्यमान रा) से प्रात गु लेख ३२६७-६६; में खस 
जनता ४०४; में प्र ना के सुधार ४६७-६६; पर चीनी 
४७४-७६; की अं० से १८०१ सन्धि ४८१; की दूनें ४८४; 
में अं० हस्तक्षेप तैयारी ४६२; में अं प्रेज्ञक ५०१; में अं के 
स्वार्थ ०६; पर अं के दाँत ५१४; चीन॑ सा में ५१४; से 
अं का युद्ध ५१६; से अं की १८१५ सन्धि ५२०; के बारे 
थ्ं के लक्ष ५२२; की वा ५२३ । दे० गोरखाली भी | 
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नेपाली (जा) के हाथ नेपाल का व्यापार रखने का यत्न ४६७; उमरावों 
* की तराई में जागीरें ५२० । दे० गोरखाली भी । 

'नेबार (जा) ४६६-६७ । (लिपि) २२३ । 

नेह (स्था) २७६ । 

नैनीताल (दे) ४७६ । 

नेपोलियन (से रा) १६५, ४६०६-०७ | 

नोगोद्र (रा) शे८७-८६, ४२२ | 

नौक्स (रा पु) ४८५१-८२, ४प्ट, ४६१, ५११-१२, ५१४ । 

नोगाँव (दे) ३३१ । 

'नौनिहालसिंह (रा) १४१, ५२१ । 

नौशेरा (स्था) ४६६, ५११ । 

नोशीरवाँ (रा) ७४ । 

न्यूगिनी (दे) १६७ | 

न्यूज़ीलेड (दे) १०, १८३, १६६, १६८। 

पंचाल, पव्म्चाल (दे) ७६, २५६, २२७ । 

पंचाल (पग्चाल) धारा (पव) १६२, ४०५ | *पीर पंजाल । 

पंजकोरा (न) रे८८ । 

पंजगब्बर ८ पशञ्चगहर । 

पंजग़ुर (स्था) २६६ | 

पंजनद (न) ६७, ११५। 

पंजबाय (स्था) २७६ । 

पंजशीर (सथा न) रे८८, रे८८ | 

पंजाब (दे) के रास्ते आय भा नहीं आये ३७; में खारबेल ने यवन 
खदेड़े ५६; के गण रा ५७, ६२, ६७, २५६, २६१, ३४३; 
में शक ४८, २७६; में सात कु लड़ाई ६१, २३७-३८, 
२४८-४०; में चन्द्र गु शक लड़ाई ७०, ७६-७७, २४०, 
३४६-४८, २५१; में कुमार ग॒ु ने हू रोके कया ७३; में 
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चधन रा ७६; गज़नवी सा में ८७, ६०; में कन्नड सैनिक 
ख्याति ८८; का उच्च रा गोरी ने जीता ६७; को गज़नबियों 
से लोटाने का यत्न ६८, २७६: के खोकर दिल्‍ली सल्त से 
स्वतन्त्र ११४, ४४४, ४५४४3 का पुन मह्य के साथ १२५- 
र८, १७२, ४५२, ५२२, ४२६, उसकी गो पुन से तुलना 
५२१; पर नादिरशशाह १३४-३५; पर अब्दाली १३६, 
११८, १६५, १६८-६६, १७१; में महा १३८, १७०; 
का सि रा १४०-४१, ५०१, उसकी नई शैली की सेना 
१६०, ४ध८-६६, उसमें मुस्लिम १७४, वह अं दृष्टि में 
४० ३; पुन से पहले पीछे १७५४-७७; में कम्बोज दे नहीं 
२२८; के बारे अज्ञान २३४; का मामा दे २ श ई० पू० 
में २४३; में कनिष्क के चीनी ओल २४५; के पिछले कु 
रा २५३; के षाक पिलद गडहर रा २६२, ३४२; का 
सासा सा से सम्बन्ध २७४, २७७, रे६०; में किदार कु 
२६६; प्रबसा में नहीं २०५; स गु सा में ३३१-२२, 
३४३; का नाम वाहीक ३२४८-५०; चन्द्र गु सा में ३६१- 
६३, प० अंश मंगोल रा में २७०; से महमूद क पर ३७५; 
में सोर मिति ४१८; का सिन्धु दे ४४६; में गो ६०२ । 


पंजाबी (वा) ६०, २२६, २६३, ४५६ | 


पक्‍थ दे० पठान | 

पगू (सथा दे) १६६ | 

पच्छिमी एशिया (दे) २७३ । 
पच्छिमी पहाड़ी (वा) ५२३ | 
पच्छिमी समुद्र ७१ | 5अरब सागर | 
पदोटदी हिन्दी - हिन्दी | 


पवथ्चगड्डर (दे) २३६२-६३, ३२६६-६७ । 
पथ्चहस्त (स्था) रे८४ । 
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'परन (स्था) ४२७ | 

पटना (स्था) ५४६, ५८, ७८, ३२७, ३२६, ३४१, ५१७। दे० 
पाटलिपुत्र, कुसुमपुर भी । 

पटना म्यूजियम २२० | 

पटियाला (स्था) २२३ | 

पठान (जा) वैदिक पक्थ ३४; का दे २५, ४५५; पारसी सा में ४३; 
भा मुस्लिम, की दिल्‍ली मालवा सल्त ११०; का औरंगज़ेत्र 
विरुद्ध विद्रोह १२५; अब्दाली सेना में १३७, १४०, 
१८; की समस्या बाला के लिए. १६४-६४५, १६७, 
१७०; से समझौता न करना भूल १७१-७२ ; का पुन, 
महा तुलना में ४५४४-५४ । ! 

पड़ांग (स्था) ४४४ । 

पड़िहार (रा वं) १४५ । +प्रतिहार । 

पद्म (रा पु) रे८ल०-८१॥ 

पद्मपुर (स्था) २६१ । 

पद्मावती (स्था) २५४७-५६, ३०३, ३३४ | 

पद्मिनी (रा) ६५, ११३ | 

पन्ना (स्था) ६८, २६८-६६। 

पम्पा (सर) ३२७। 

पयोष्णी (न) ३४५ । >तापी। 

परम काम्भोज (जा दे) २२५४। 

परमर्दी (रा) ६८ । 

परसाखुक (रा) २७७ | 

परला हिन्द (दे) ६४-६५, ७१-७२, ७६, ८७, ६०, १०३-०५, 
११४, १४०, १६४, २३३१ | दे० गंगा पार का हिन्द भी ।. 

परा (न) २५७ । 

परीक्षित (या) ३६६३ । 
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परोपनिसस (पर्व) ३६७ । दे० पो लो से न भी । 

पर्बतिया (वा) ४६०-६१, ५२१ । 

पसिपोलिस > पासंपुरी । 

पलाशी ( स्था ) १६६-७०, १८३ । 

पललव (रा व) ६८-६६, ७८, ३२०२-०३, ३०३४-०६, ३१६, ३२२-२१। 

पशई (जा, वा ) र८७-८८ 

पश्चिम देश ( दे ) ४५, २२६, २६१ । 

पश्तो ( वा ) २६-२०, २६६ | 

पहाड़ (दे )> हिमालय । 

पहाड़ी (वा ) ५०२, ५२३ | 

पहलगाँव ( सथा ) १८६ । 

पहुच ( जा, रा व॑ ) ,८-६०, ६२, २४७-४८, २५०, २७६, ३०४; 
(दे) २६३ | 

पहवी ( वा ) २६६, २६४, ३४८; (लिपि) ३४४ | 

पांजथ > पञ्चहृस्त । 

पांडे ( जा ) ४६४ । 

पांदिचेरी - पुद्दुचेरी | 

पाइकुली ( स्था ) २६४५-६६, २८१, २८५, ९२८६-६०, ३२४, ३६७ । 

पाइशान ( गि) २४०-४२, २५७ | 

पाटन ( स्था ) ४६०, ४६४, ४६६, ४८६ । 

पाठिलपुतन्र ( सथा ) ५०, ६७-६८, ३२१४, ३२७-२८। दे० पटना, 
कुसुमपुर भी । 

पाण्डब ( जा ) २१५४५, ३२५४-५५, रे४७, २६५ | 

पाण्ड्य ( दे ) ४०, ७४; ( रावं) १०३, १०४५ । 

पान-छाओ ( से ) २४६, २४६ । 

पानीपत (स्था ) ११६, १२३, १२७, १३६-३८, १४०, १५८५६ 
१७१-७२, ४३४ | 


६४४. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


पापक ( रा ) २६७ | 

पामपुर ८ पद्मपुर । 

पामीर ( दे ) में आय वा २६; भा महाजनपदों में २३; कम्बोज का 
अंश २८, २२१, २२५, २२८-२६, २३२-३३, २४२; के 
पू० खोतन ४६; में तुखार जा ८०-८१, र८८; से क तक 
दरद ८२; की वा २२१, २२६९; के 3० फ़रगाना, प० हू 
२२७; के पू० श्वेत पर्वत २४२; तक खुरासान २६८; की जा 
ताजिक ४०२; के पू० से डुल्व क आया ४०१; के प० से 
अचल क आया ४२३ | 

पारद ( जा ) २८१-८२। 

पारदी ( स्था ) ३२३ | .; 

पारस ( दे ) २१६ । 

पारसी ( सा 5 हखामनी सा ) ४३-४४, ६७, २१६, २७७। दे० 
हखामनी भी । (ऐतिहासिक) २२७; ( जा ) २६६ । 

पारसीक ( जा ) २२९७-२८, ३६१, ४४३, ४४५, ५३६; (वा ) २६४, 
२६६, २७०, २६४; ( लिपि ) २७० । 

पारियात्र ( पव दे ) राजस्थानी वा क्षेत्र का पब ३७, ५७, ३००-१; के 
गण-रा ५८, ६२, ६७; में वर्धन रा व॑ ७६; में प्र राव॑ 
८३; के प्रादेशिक रा ८५, ११२; प्रव॒ सा में २१६। 

पारियात्रिक (दे जा) ३२२२-२३ । ु 

पा्थ (१ 5८ अर्जुन) २६२; (२ > पन्‍्चगहर वाला) २६२, ३६५४-६७ । 

पाथंव (दे) ५६, २६३ । (रा वं, रा १० अरसकी ) ५७, ६३, ६७, 
२६२; दे० अरखकी भी | ( रावं, रा २७पहव ) दे० 
पहच | (रा १-२) ६० | | 

पार्थिया (दे) “पांव । 

पाती (न) ३०० । 

पास (दे) २६३, २८५ । 


साधारण अनुकमणी घ्डभ, 


पा्सपुरी (सथा) रू५-८६ । 

पाल (रा वं) परे, ८३, ८८, ११७ । 

पालक्क (दे) ३३० । 

पालम (स्था) ११६ । 

पालि (वा) ३६-४०, ४३, २३० । 

पाल्पा (स्था) ४६३, ४७४, ४८६, ४६०, ४६३, ४६७, ५१७ | 

पासन (रा) २७३ | 

पिंगले (जा) १३२ । 

पिरो (रा) ३२४३-४७ । 

पिष्टपुर (स्था) ३३०, ३२१३ । 

पिहोवा (स्था) २२६ । 

पीर पंजाल (पव) २३२-३३, ३४६, २३६२, ४०४, ४२८, ४३६ । 

पीला सागर ११४ | 

पीली नदी (न) २४५ | 

पुंच (स्था) २२३, रे८० । 

पुणाट (दे) ३२२२-२३ । 

पुण्ड्रवधेन (दे) ६६, ८३, ३२२५-२६ | 

पुदुदुचेरी (स्था) १६४६-४७, १७१। 

पुरन्द्र (स्था) १२४। ॥ 

पुरिका (स्था) २६८, ३२०१-०३, १४० | 

पुरु दे० पोर। 

पुरुषपुर, 'पुरुषवीर” (स्था) २६२, ४४४ | > पेशावर | 

पुरुषोत्तम (रा) ४४२ | 

पुर्णिया (दे) ६६, ८३, ३२५, ३७४, ४६७, ५१७ दे पुणड्रवर्धन 
भी। 

पुतेंगाल (दें) १६६। 

पुतंगाज्नी (जा) ६०, १२०, १३४५-३६, १४८-४३, १६७, ४०४, ४२४ । 


६४६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


पुलस्त्य (आ) २५४४ । 

पुलिकेशी (रा) (१ 5-सत्याश्रय) ८४; (२७ अवनिजनाश्रय) ४०२ | 

पुष्कर (स्था) ५८, ३३१८, २४५४-५५ | 

पुष्करावती (स्था) ३४, ५६, ४७, ८७, २७६, ४४४-४५ | दें० 
अपष्टनगर, चारसद्दा | 

पृष्पपुर > कुसुमपुर 55 पाटलिपुत्र । 

पृष्यमित्र शुंग (रा) ५६, २४२३ | 

पूना (स्था) १२८, १३१३२, १४४, १५८, १६६, २७६ | 

पूरवी हिन्दी 5 कोशली । 

पूर्वी समुद्र ७१ ।- बंगाल की खाड़ी | 

पूथुदक + पिहोवा । 

प्थ्वीनारायण शाह (या) ४६०, ४६२, ४६४-७४, ४७६, ४७८, 
४दण, ४६४ | 

पृथ्वीपति शाह (रा) ४६४ | 

पृथ्वीपाल सेन (रा) ४८५६ । 

पृथ्वीराज चीहान (रा) ६८, ११३ । 

पृथ्वीषेण ज्ञत्रप (रा) ३०७ । 

पृथ्वीषेण वाकाटक (रा) (!म) २६६-३००, २१७, रे२५, ३३७; 
(ये) २६६ । 

पृथ्बीहर डामर (रा पु) ४२६ | 

पेकिंग (स्था) ११४ । 

पेरक (स्था दे) १६६। 

पेरिस ब्राडशा (रा पु) ५०४ । 

पेरू (दे) १५५ | 

पेरोज्ञ कुशानशाह््‌ (रा) २६७, २७०। 

पेशाबर (स्था दे) में आर्यावत्ती वा २६; में ऐक़ २३५; शाहि रः में 
८७, ६१; मंगील रा में १००, ३७०; गुदुब्हर रा में 


साधारण अनुक्रमणी ६४७ 


२५४०-११; षाक रा में २६२; किदार या में २९२, २६६, 
२४२; के निकट दीर दें रे८ष८; में १४ श में हि रा ४००, 
४४४; में उदयन शरणार्थों ४१६, से क राघ्ते पर ब्रानकोट 
४२१; शहाबुद्दीन क ने जीता ४४४-४५, ४४८; पुशौर! 
का रूपान्तर ५४२ । 

चैठन (स्था) ३८। 

पोरुस्‌ (रा) ४६-६०, २४४ | 

पोछ मावी दे० वासिष्ठीपुत्र पो० । 

“ो-ल्ो! (स्था) २६९२-६३ । 

“पो लो सेन” (पर्व) ३६६-६७ | 

पौनी (स्था) २५७ | 

पौरब (रा वं, जा दे) २५-३६ । 

प्यूठाना (स्था) ५१८ | 

प्लक्षावतरण (स्था) २५५, २५७-५८। 

प्लासिया (स्था) ५१५, ५१७ | 

प्रकाश (रा) २६२ । 

प्रतापसिंह (रा) ५२० | 

प्रतिष्ठान (स्था) (१) ३४-३४, ३७, ७४; (२४४मूत्ठक का) रे८ | 

अतिहार (रा वं) ८३-८८, ६२, १४५४-४६, ३७४, ५४२४ | 

प्रद्य्नशाह्‌ (रा) ४७५, ४७७, ४८५ | ' 

प्रभाकरवर्धन (रा) ७४, ७६ | 

अभावती (रा) ७०, २६६, ३०४, र२े१६, २२६ । 

प्रभास (स्था) २५५४-५७ ) 

प्रभु (जा) १३२ | 

अ्रमण्डल्ञ (सथा) ४१३ | 

अयाग (स्था) प्रतिष्ठान नहों ३४-२४; तक खिलजी सा की पू० सीमा 
११४ ; तक भारशिवों या मघों ने कु सा ठेला, २५४७-४८, 


ध्ध८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


२६० ; के स गु स्तम्मलेख की व्याख्या २६२, ३२५- 
३६, ३४२; तक झारम्मिक गु या ३१२६-२७, ३२६; के 
रास्ते क्या स गु की एरण चढ़ाई रे३४ | 

प्रयाग (रा पु) ३७७ | | 

प्रवरसेन १म (रा) भव नाग का समधी, का सा ईैप-९६, ०३-०६, 
३२६, ३२३२५, ३२२७, ३२४१, ४३२७-३८; का रा व॑ २६८- 
६६; ने क्‍या गंज-नाचना जीता ३२००-०१, रे३े४, ३२५; 
ने प० कज्षुत्रप अधीन किये ३२१३-१६, रेरेप-रे६, *३७- 
३८; की तिथि ३२१४-१६, ३४१; ने सासा पर सेना भेजी 
१३१८-१६: ३२४, ३४२; का सा पीछे स गु ने लिया: 
३३१३-३६, रे रे८-३६, ४३७-रे८ | 

प्रबरसेन श्य (रा) २६६, ३१७ । 

प्रवरसेन (रा, वत्सगुल्म शाखा का) २६६ । 

प्रशान्‍्त महासागर ३१ | 

प्राकृत (बा) ४७, ५६, ३०२, ३२१, २२३, २५४६, ४१ ) 

प्राग्ज्योतिष (दे) १०४, २२७। 

प्राच्य देश (दे) ४९, २२६ । 

प्राजुन (जा दे) ३१२६-३० । 

फडनीस, नाना दे० नाना फडनीस | 

फ़तहपुर (स्था) २५८, २६०-६१। 

फ़रगाना (दे) २२७। 

फ़रात -+ उफ्रातुस । 

फ्रुखाबाद (स्था) १६५ | 

फल्ता (स्था) १५४ | 

फशोदा (स्था) १६६, २०० ) 

फ़रारसी (बा) ३०, ७६, १०३, ३७२, ४३८, ४४० । 

फ़ारिस की खाड़ी २८५ । 


साधारण अनुकमणी ६४६९ 


फास (दे) २६३ । 

फिनी (दे) १०, १८८ । 

फिरंगो (जा) १७०, ४१५ । दे० अंग्रेज़, फ्रांसीसी भी । 

फिरदीसी (आ) २६४ । 

फिलिस्तीन (दे) १६३, १६६, २०१। 

फ्लिलिपीन (दे) १८३, ५३१२ । 

फ्रीरोज तुगलक (रा) ६८ | 

'फुलिशिःसथड-न' (दे) २६६ ।  वृजिस्थान । 

फेरुशहर (स्था) १५२ | 

'फोतिष! (दे) २६२-६३ | +-वामियाँ । 

'फोल्युष! ( स्था) २६२ | पुरुषपुर । 

फ्रांक (जा) २३७ । 

फ्रांस (दे) १२१, १६७, १६६-२००, २३७, ४०७ । 

फ्रांसिस हैमिल्टन दे० हैमिल्टन । 

फ्रांसीसी (जा) भा राजनीति में १९८, १६६-४६८, १७०-७१; ने 
भा भाड़ेत सेना खड़ी की १४५६-५७, १६४; भारा में से 
१४६; की भा सेना १६०; को अं ने भा सेना द्वारा फशोदा 
से हठाया १६६; का रूस में हस्तक्षेप १६७; मिख से इहटे 
२००; से को जिलेस्पी ने हराया ५०७; की युद्धकला से महा 
चकित ५२४ | 

फ्रांसीसी (वा) २३७, २६८ । 

बंकिमचन्द्र चटर्जी (आ) २०५ | 

बंगाल (दे) में स्थायी बन्दोबस्त २; में आग्नेय वा ३१; में महाभारत 
युद्ध तक आय नहीं २५; रा चन्द्र ने जीता ७०-७१; तक 
मौखरि सा ७८; में पाल रा ८३,८४,प्म८; में सेन रा ८६, 
११७; का रा धर्मपाल ६१; की सल्त ६४; पू० द० अंश में 
सेन रा जारी ६६, ११४; द० य० अंश गंग सा में १०२; 


६४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सल्त का फैलना १०६, १११; का हुसेनशाह ११०-११; 
अकबर सा में ११६; के महमूदशाह ने पु मदद ली १२०, 
१५२; में औरंगजेब काल में विद्रोह १२६; में पु डाकू १३४०, 
४०४; को जीतने को अं उत्सुक १५५; का नवाब अलीवर्दीखाँ 
१५६, १६८; पर महा १६४; का नवाब छिराजुद्दोला १६८; 
में पठान बस्तियाँ १७०; अं ने जीता १७०-७२; की दीवानी 
अं ने पाई १८३; की चय्कलें १६७; का ताम्रनलिसि बन्द्रगाह 
२२४; की हिम तराई २१२; उ० अंश में पहला गु रा 
सम्भव ३२५; सगुसा में २३१; से अ्र॑ ने पू० दक्खिन 
जीता ३३३; के विद्याकेन्र २६८; के हि का खान उपनाम 
४४३; का नवाब मीर कासिम ४६५; में अं पर सेना भेजने 
को चीन से गो का अनुरोध ५१५ | 

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी २६५, २८५, ३७२ | 

जंगाल की खाड़ी ७१ । 

'बंडपोर 5 मधुमती । 

बक्सर (स्था) ४६६ | 

बख्तावरसिंह बस्नेत (रा पु) ५२३ । 

“बगदात” ( रा ) २८१, र८३ | 

बगदाद ( सथा ) २९५ | 

बंगाट ( स्‍था ) २०१ । 

बगुड़ा ( दे ) १०२। 

बघेलखंड ( दे ) ६६, ११२, २४५६-४७, २६१, ३०४। 

अधघेली ( वा ) ३० । 

बटाविया (स्था ) १६५। 

बडवा (स्था ) २२४ | 

चदरूशाँ ( दे ) कम्जोज का अंश रे८, ४६, २२१; की सोमा तक ७ 
श में तुक सा ८०; तुलार दे में २२१-२२, २२५, २२८, 
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रे८८; की उ० सीमा पर हू २२७; दक्ष से अभिन्न २२४; 
खुरासान में सासा सा में २६८-७२, र८२, र८८ट; कुसा 
में २७०१-७२, २८२, र८्ण; के १० तुखारिस्तान २८८; पर 
नोगोदर रे८७-८६ । 

जद्रीनाथ ( स्था ) ४८५ | 

'बदाऊँ ( स्था दे ) €८, २२३। 

बनारस ( स्‍्था ) ६०, ६८, २१७, ३३१३, ४७६, ४८०-८१, ४८५, 
डपपन८६, ४६४, ४६७, ५०१ । 

बनास ( न )३००। 

बन्दा ( ने ) १२६ । 

बन्दे बाबा ( पर्ब ) ८६ । 

बन्‍नू ( स्था ) २६, १००, ३४४५-४६, २६४ । 

बश्च वाहन ( रा पु) ३६२-६५; (रा ) २३६५-६६ । 

बम्बई > मुम्बई । 

बरमा ( दे ) ३१-१२, १८३, १६४-६६, १६६-२००। 

बरभी (वा) १२ | 

'बराड ( दे ) २५, ११०, र६८, ३०१ । 

“बरारकोंट” ( स्था ) ४२२ | ब्रानकोट 

बरीदशाह (रा बं) ११० । 

बरेली ( दे ) २२३ | 

बने ( से ) ४८४ । 

बलकन ( सथा ) २६३ । 

'बलकान ( दे ) १६६ । 

खलख ( न )८६। (दे )भा सीमा का दे ४३-४४; का यवन रा 
४६; पर शक ४७; में ऋषिक ६०, २४२; कारासमु 
सामन्त ६६; को चन्द्र गु ने जीता ७०-७१, ७७, ३३६- 
४०, ३४२, ३२४७-३०, रे४८प-६०; में तुखार जा ८०, 
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२२१, २८८; को अ्ररव विरुद्ध चीन की सहायता ८३; द्वारा 
बोखारा गज़नी रास्ता ८६; में मुगलों के हि सैनिक १२२; 
अदशीर श्म ने कु से लिया २५४, २४६८-६६, २६४५ 
कनिष्क सा भें २७१; का सासा सिक्का कु नकल पर २७४; 
कु ने वापिस लिया २८२; में उयोन आये, से कु हटे २६२- 
६७, १८-२६ | 

बलभद्र ( से ) ६५०८-१०, ५१४, ५१७ । 

बलबन ( रा ) १०१-०२, १०४, १०८, ११५, रे८८ । 

बलवन्तराव मेहन्देले ( से ) १३७। 

बलवमो (रा ) ३३० । 

बलाह्यचन्द्र ( रा पु ) रे८प३-८४, ४१२। 

बलोच (जा ) ३४८। 

बलोचिस्तान ( दे ) ४५, १४०, २७६, रे४८ | 

बशगोल (न ) रे८६ | 

बशहर (दे ) ३१, ६६, २२६। 

बसई ( स्‍्था ) १२०, १३५, १४२, १६७। 

बसीम (स्था ) २६८, ३०२। 

बस्तर ( दे ) १६, २३१। 

बहमनी सल्तनत १०६ | 

बहलोल लोदी ( रा ) ४५३४-४४, ४५७ । 

बहादुर ( रा ) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४८२, ४६३ । 

बहादुरशाह (रा) (१म) १२६; (रय) ५३३ | 

बहादुरशाह गुजराती (रा) ११६-२०, १३५, १५२, १६७, ५३२४ ॥ 

बहादुरसिद ( रा ) ४२३। 

बहावलपुर ( सथा ) २५६ । 

बहिंगिरि ( पर्व ) २१२। 

बहुधञक, बहुधान्यक ( दे ) २२६ । 
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चांकुड़ा (दे ) ३३१। 

बॉगरू (वा ) २०, २५६ | 

बांगिल > भाड्िल । 

बाँदा (दे) २२३ । 

बाँधोगढ़ (स्था) २५७, २६० | 

बाँसवाड़ा (दे) २८३, ३३८। 

'बाखल (दे) ३४८ | > बलख | 

बाख्त्री (स्था दे) ४३-४४, ५६ | >"बलख । 

बाज़गाह (स्था) ८६ । 

बाजीराव पेशवा (रा पु) (१म) १२७-२८, १३१३-३८; १४३, १५३, 
१६३-६४, १६७-६८, १७६, २०६, ४५५, ५३४। 
(रय) ४४५ । 

बाजीर (दे) ११४, ११८-१६ । 

बाति (रा) २८२ । 

बानहाल (घाटा) ४०५, ४२८ । 

बाबर (रा) ११८-१६, १२२-२३, १६४, २२२, २२७, २६०, २६७, 
४०२ । 

बाबिलन, बाबुल (स्था दे) ४१ । 

बामियाँ (स्था दे) ८६, २८८, २६२, २६६, ३२६४-६५ | 

बारामूला (स्था) रे८०, रे८७, ४२७ | 

बानेंस (रा पु) ३२७० । 

बालकृष्ण (आ) ४७१ । 

बालाजीराव पेशवा ( रा पु) १३६-३८, १४२, १६३-६६, १७१ 
२०६, ५१६ | 

बालाजी विश्वनाथ (रा पु) १६७ | 

चालिस, बालिस्तान (दे) २७६। 

बाल्तिक सागर १०३, ११४। 
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बाल्ती > योलौर । 

बावेरु -- बाबिलन । 

बावडेकर _ दे० रामचन्द्र नी० बावडेकर । 

बाहल (दे) २४८। >बलख । 

बिंडाल (न) ४२६ | 

बिज्ञनोर (स्था दें) ६६, २२३ । 

बिजौर-बगाट ८ बगाट । 

बिन्दुसार (रा) ४५, ५२ | 

बिम्बिसार (रा) ४६ । 

बिल्लासपुर (स्था) ५१७ । 

बिलोचिस्तान -+ बलोचिस्तान । 

बिल्वतिक्त (स्था रा) १०४, १०७, १२०, १४८। 

“(बिसी! (दे) २३८-३६ | 

बिद्दार (दे) में स्थायी बन्दोबस्त २; का शैशुनाक रा ४८५; सल्त युग में 
मगध का नाम ६४, ६६; पर मुहम्मद बख्तियार ६६, १०३८ 
गौड सलल्‍्त में १०४-०६; लोदी सल्त में १११; सेन रा में 
नहीं ११६-१७; में श्रोरंगज़ेब काल में विद्रोह १२६; 
अलीवर्दीखों ने लिया १४६; पर महा आधिपत्य १६४; में 
पठान बस्तियाँ १७०; अं ने लिया १७०-७२; की दीवानी 
अं को मिली १८रे; से प्राप्त आहत सिक्के २१७; के निकट 
आरम्मिक गु रा ३२५; सेअ्वं ने पू० दक्खिन जीता ३३३; 
के विद्याकेन्द्र २६८; का नवाब मीर कासिम ४६५ | 

बीजापुर (सल्त) १२४-२४ | 

बीसलदेब (रा) ६७-६८ | 

बुटवज्ञ (स्था) ४६६-६७, ४४०४-०४, ४०७ । 

बुद्ध (झा ने) २२, ३२-३३, रे६, ४१-४३, ७२, २७०, २७७। 

बुद्ध-गया गया । 
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बुनेर (स्था दे) ११८-१६, रे८प-८६ । 

बुन्देलखंड ( खण्ड ) (दे) से पहली गणेश मूर्ति प्राप्त ४; में गोंडी 
वा ३१; का नाम चेदि ३६, २१७; के गण रा ६६; का: 
नाम जभौती, का प्रादेशिक रा ८५४; पर प्रथ्वीराज ध्८; 
सल्त अधीन नहीं ११२; का पुन १२४५-२८, १७२, १७४, 
४५४१-५२, ५२२, ५२६; पर महा आधिपत्य १३२४, १६४; 
में भारशशिव रा २५७, २४६; का वाका रा व॑ रध्प- 
३०४, २१७; परसगगशु ३२३३-३५, ३४१। दे० चेदि, 
जमभौोती भी | 

बुन्देल्ा (जा) १२७, ३०१, ३२१७, ४४१ । दे० बुन्देलखंड भी । 

बुन्देल्ी (वा ) ३० | 

बुष्पदेव ( रा ) ३७८। 

बुरज़िल ( न घाठ ) ४०८-०६ | 

बुरहानपुर ( सथा ) १३४ | 

बुशहर ( स्था ) २८५ | 

बुस्त ( सथा ) २७६ । 

बृहत्तर भारत या हिन्द ( दे ) ७१-७२, १४८। दे० गंगा पार का: 
हिन्द, चीनहिन्द भी । 

बृहस्फलायन ( गण रा ) ६६ । 

बेतवा ( न ) ३०० | 

बेतिया ( स्था ) ४६६, ४७४, ४७७-७८॥। 

बेरुवान ( रा) र८१ । 

बेल्जियम ( दे ) १६६ | 

बेला ( सथा ) २६६ । 

बेहट ( सथा ) २५६ । 

बेस (राव) ७६ | 

बोअर ( जा ) ६६५९ | 
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बोखारा ( स्था ) ४४, ८४-८७, १६७, ३६६ | 

बोरास्पिचीन ( जा दे या स्था ) र८१ । 

बोनियो ( दे ) ४१, ७२ | 

बोलान ( घाया ) २२७, २७६ | 

बौलोर ( दे ) ८२, ६०, ६४, ४०१ । 

बोद्ध घर्म, ऊृष्टि क्या कल्पनाप्रधान ११; यवनों पहचों ऋषिकों में ५७, 
४६, ६३, २५६; चीन में ६३, ७१; कोरिया जापान में 
७१-७२; का पू० म एशिया में हास ८७; मंगोलों में १०३, 
११४; की अनुश्रुति २१६; काशगर में २५४; म० एशिया 
में २७०, २६४; भा शकों में २७७; अफ में २३६४-६४ 
का सामाजिक प्रभाव ४३१; का प्रथक्‌ काल नहीं ५२४ | 

ब्यास (न) से अलक्सान्दर लौया २१; मध्य काल में दीपालपुर हो चनात 
में मिलती १००-०१, ११४; सतनब्यास दोआबा २३१; पर 
सकानशाह ३२४७; पर विष्युपद्‌ शे४८, रे३४०-४१: पर 
वाह्यीक नहीं ३४६; क सीमा पर नहीं रे४६, ३५४२-६०, 
३६६; गो ने लाँधघी ४८६, ४६२; पर लेक ४६६ | 

बज, ब्रज (दे) में पुन १९४५-२८, १७२-७५, ४५१-५२, ५२२, 
५२६; पर अब्दाली १३७-४०, १६६८-६६; से बाला ने 
बिगाड़ी १६५, १६८८६६; में भारशिव रा २५६; में आर्जु- 
नायन गण-रा ३३१ । 

ब्रज (त्रज) भाखा ( वा ) २०, २५६ । 

ब्रहोई + जाहूई 

ब्रह्मपुत्र ( न ) २६, ४७५४-७६ | 

ब्रद्मशाह्‌ चौतरिया (रा पु) ४०५, ५११-१२, ५४१८-१६, ५२१ 
घ२६ | 

ब्राज्िल ( दे ) १४४ | 

आन (स्था ) ४२१ । 
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ब्रानकोट ( स्था ) ४२१-२२। 

ब्राहुई ( जा वा) ३१, २६६, २७२, ३११। 

ज्ाद्मण कृष्टि ११। 

बआाह्ण ( जा ) १३२। 

ज्ाह्मी ( लिपि ) ४१, ६४, २३७, २४७-४८, २४३, २६२, ९६१, 
३४३-४४, ३४७, रे१३ | 

ब्रिगमैन 5 एवोरी | ह 

ब्रितानवी गियाना 5 दामरारा । 

प्रितानवी म्यूजियम ३२६ । 

भंडि, भण्डि (रा पु, रा वं) ६१६२ । 

भक्ति थापा (से) ५१८, ४२२-२३ | 

भगदत्त (रा) २५७ । 

भट्ट ब्राक्षण (जा) रे८१, रे८ं४ । 

भट्टदेव 5 भद्रमघ । 

अट्टू भिक्षण दे? भिक्षण । 

भट्टोत्पल (आ) ९१ | 

भद्रमघ (रा) २५८, २६० | 

भद्रवमो (रा) ७२ । 

भरत दौीष्यंति (रा) २६९ । 

भरतपुर (स्था दे) १५८, ३२३१, ४६४, ४ंथि८ । 

भतृ दामा (रा) र८३, ३०७, र१२-१३ | 

भरुकच्छ, भरुच (स्था) २४४, ४६७ | 

भबनाग (रा) ६८, २०५ | 

अवभूति (आ) २१३ | 

भांगिल (स्था) ४२७-२८। 

भांडारा (दे) २५७ | 

भागलपुर (स्था, दे) २५, ६८, २१२, रे२३ | 
डर 
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भाटिया (रा) ६७, ११५४-१६ । 

भातगाँव (स्था) ४६० । 

भार (रा वं) २१७ | 

भारत ( जम्बुद्वीप, हिन्द, हिन्दुस्तान ) (दे) की भूमि दुबबंलता- 
जनक नहीं १६-२०; की विविधता २७-२८; की वा २६-३२; 
में और बाहर आय फैलाव ३४-४२; में सा उदय रे६, 
४३-४४; ४८; के पाँच मंडल ४५४५, २२६; की इतालिया से 
तुलना ५०-५१; में अरगन्दाब न अन्तर्गत ४६, ८१, २७६; 
में सात सा ५६-६०; का रास्ता चीनियों ने पाया ६०; का 
रोम से व्यापार ६४; के चीन से सम्पक ६५; महा बिना 
शेष गु सा में ७०; में वाका गु युग में चीनहिन्द परला (हिन्द 
शामिल ७१-७३; पर हू ७३; का तिब्बत द्वारा चीन सम्पक 
७६; से तुरफ़ान कठा ८०; में हर्ष बाद अराजकता नहीं ८रे- 
८४; में अरब रुके ८४, ६०५ के ११-११ श के रा जो 
अन्त में क्षीण ८६-६०, १०७-०८; के तुर्कों का म॒ एशिया 
सम्बन्ध टूटा १००, १०७; समूचे में खिलजी रा नहीं १०५; 
के १५ श॒ के प्रादेशिक रा १०९७-१०, ११६-२०; को तुकों 
ने अपनाया १०८-१०; में १६ श में सा स्थापना-प्रव्वत्ति 
१११, ११८-१६; पर बाबर १११८-१६; का समुद्री व्यापार 
मुस्लिमों के हाथ जिनसे पु ने लिया १२०, १४८; के समुद्र 
में ओर तट पर यु १२०, १३५, १४६-५४२, २११, ५+३४; 
में मुलल सा १२२, १२८; के सा का दायित्व महय 
पर ६३१४-३८, १६४; की राजनीतिक एकता १४१; का सा 
अं ने महा से लिया १४३; में जागीरदारी १४३, १८१; में 
यु को न बसने देने की सलाह १५४३, ४७०; में थ्रु की 
भाड़ेत सेना १५४, १५७; में नई सेना-शैली १५५, ४६८- 
५००; को जीतने का यु का विचार १४६; में १८ श अन्त 
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तक महा प्रमुख १६१, १६३; से यु को निकालना बाला का 
कत्तेन्य १६६; में अं रा आरम्म १७०; पर पानीपत लड़ाई 
शेय का प्रभाव १७२; १६ श में यु से समृद्धतर १८०; की 
गाँव-पंचायते अं ने कुचलीं १८२-८३; का अं द्वारा विदोहन 
१८३-६ १; को उपनिवेश बनाने के अं के यत्त १६१-६२, 
५१०४, ५२२; द्वारा अं सा १६३-६८; के अं सा का विश्व 
पर्रभाव १६६-२० ३; की प्राचीनतम मुद्राएँ २१७-१८; का 
सीमाजनपद कम्बोज २२५; का उ० सीमान्त २३१२-३४; के 
रा के दूत रोम को २४४-४५; में सन्‍त थोमास २४०; के 
राजजेखों में राज्यसंबत्‌ २५१, ३२१७-१८; की देवकुल प्रथा 
२५२; का सात रा वं अरसकी रा व॑ के साथ २६३; की पुरानी 
लिपियाँ पढ़ा जाना २६५; पर सासा २६८-६६, २७१-६०, 
३१४, २४२; में शक द्राविड २८०; में प्रव सा २३०४-०४; 
की सेना सासा पर ३२ेश्ट-२४, ३६१; में गु सा वाका सा बाद 
२३३२-३६; ३४१; के गु सा का अफ़ पर प्रभाव ३२६१-६३; 
का सासा से संघ ३६७; में £ श के सा ३७४; पर नोगोदर 
श्य७-८६; के अं सा का नेपाल पर प्रभाव ४६५-६६, 
४६६-७०; ४६६-६७, ४०८, ५१२; का अं विरुद्ध साभा 
मोर्चा ५०१, ५१५४-१६; के समकालिक इति के प्रश्न 
४२८; के आर्थिक इति के प्रश्न _४२६-३२०। उ७० भारत 
में तुक ३८; में पढव ६०; में कनिष्क सा ६१-६२; से कु सा 
हटा ६६; का सा केन्द्र कन्नोज बना ७८; में सा होड़ ८३-८४; 
की द० भा से सा होड़ ८५; पर गज़नवी ८७; में हू सैनिक 
ध८-प£; के रा ११-१२ श में ८६-६०; के रा और सा ६ 
श में ६१; में मुगल सा ११६; पर महा १२७; के लोग मंहा 
में १३२; में महा १३८, १७२; में पठान १६४, १६७, 
१७०-७१; में बाला की गलत नीति १६८; वाका और 
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पन्चवों का अभिजन २३०१-०३, २०४; स गु ने जीता रेरैरे; 
पर भोज, कर्ण २७७ | उ० प० भारत ७ श में ७६-८१; 
में ललितादित्य खा ८५२; में १६ श की सा चेष्टा ११८; की 
सीमाएँ १४०; में कु सा विधटन २६१-६२; में किदार कु 
२६ १-६७; में सकानशाह ३४७ । दृ० भारत का 3० भाग 


वाका ने जीता ई८; का पू० भाग गु सा में ८६; में चा 


पन्नव रा वं ७८; में राष्ट्रकूट रा व॑ ८३, ८५; पर तमिक्ठ स८; 
का महा नक्शा १४४; पर बाला १६७; में पठान १७०; 
के इति के युग २१५; में नाग ३०४; पर स शु २३३२-१२ । 
प० भारत में प्र रा वं १३; पर गज़नवी ८७-८८; रघु- 
दिग्विजय में २२७; के शक रा ३१३६-४० | पू० भारत में 
गु रा अन्त ८३; पर तमितछ ८ | दे० भारतीय भी । 


भारतीय (जा ) का अपनी संस्थाओं को सनातन मानना १०३, २१; 


का आज अं का हथियार बनना ६-११, २००-२०३१३; की 
नस्ल दुबल नहीं १६; सदा निरंकुश शाप्तन में नहीं रहे 
२१-२२; के म एशिया में उपनिवेश ४४-४७; की मौर्य 
काल में मानव उच्चता ५४-५५; द्वारा परले हिन्द चीनहिन्द 
में सभ्यताप्रसार ६४; के म एशिया रा पर हू ८०; का परले 
हिन्द में श्रन्तिम रा १२०४-०५; का हास, में तठुक मिले 
१०८-१०; में १६ श में धार्मिक संशोधन १२११-२२; का 
पुन १२४-३०, १७३२, ४५४१-५७, ४२६; मुस्लिमों का रुख 
१३४, १७३-७५; यु के मुकाबले में १४३, ११४८-८० 
नाविकों में इस्लाम १४८; का अपने इति को न देखना 
१६२; की भाड़त सेना का अं द्वारा उपयोग १८३, १६३- 
६७, ४३२१-२२; अ्रमिकों का अं द्वारा विदोहन १८०७-८६; 
का उच्छेद से बचना १६१-६२; का नवजागरण्‌ २०३१-०६; 


का घोरतम पतन ६६ श में २११; के विकास हास युन के 
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काल २१५, ४४७; चीनियों से पहले चीनहिन्द में २४२; 
को २ श ई० पू० में ज्ञात दे २४२३-४४; कारा रे श अन्त 
में सि में नहीं र८०; के ७ श में अफ़ में य॑ ३२६४-६५; 
की विद्यमान दिमागी गुलामी ३२६७-७१, ४४०-४१, १५३४- 
३६; का तातारों से संकर ३८७; का चरम हास ११ श में 
४५४६; का चरित्र डिगाने के श्र के यत्न ४६६, १५१२-११ 
का मनुष्यता-मान १६ श में ५२१। भारतीय कला 
निगूढ विरक्त नहीं १४-१६; के इति की मंज़िलें २१२३-१४, 
५२४ । भारतीय कृष्ठि सदा यु से भिन्न नहीं, आज है ७- 
१६; मुख्यतः आय २४; चीनहिन्द में ६५; कोरिया जापान 
में ७१-७२; का तिब्बत में प्रवेश ७६; से तुक प्रभावित ८५) 
भारतीय घमं का विकास ३-६; यबनों शकों पहवों ने 
अपनाया ५७-५६ । भारतीय लिपि तुखार खोतन में ७१, 
८०, ३६४; १० श में ८८; शअ्रप्मि रा में २४१। भारतीय 
साहित्य तुखार खोतन में ७१; का विकास हास २१३। 
भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार ३, २१; में विकासक्रम २२; 
का सार २११०-१५; का जटिल अंश शक सात इति २४५; 
में सासा सिक्कों का महत्व २६४५; की मंगोल सामग्री ३७०- 
७१; पर क इति से प्रकाश ३२७१-७२, ४४४; को बिगाड़ने 
के यत्न ४४०; में बगमेद का प्रभाव ४५६; का फ़िरकेवार 
बेंटवारा ५४२३-३६ | 

भारतीय इत्तिह्ास परिषद्‌ ३७१ | 

भारतीय पुरातत्त्व विभाग ३१६८। 

भारतीय ज्योतिष २४८, २४२ । 

भारतीय शक्र २१८, २६२, र८पर । 

भारतीय समुद्र १२०, १४६०-४१, २११, २७६, ५३४ | 

भारतीय सेना विद्यालय ५३११ 
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भारशिव (रा व॑ं) ६६-६८, २४५७-५६, २६१, २०३, ३०५, ३३५। 
का युग ४ । 

भालकी (स्था) १६६ | 

भासवन (रा) १६२ | 

मभिक्षण (रा पु) ४२५, ४२३२-३४, ४३६ । प्रृ० ४२५ वाला भि० और 
४३१३-३६ वाला भि० दो व्यक्ति हों यह सम्मव है | 

सभितरी दे० सैदपुर-मितरी । 

भिलसा, भेलसा (स्था) ५७, २०१, ३३१-३२ । दे० बिदिशा भी | 

भीम (रा) २२४, २३६ । 

भीम (रा पु) रे७८ | 

भीमकेशणब मन्दिर ३८२ | 

भीमफेदी (स्था) ४८४ | 

भीमवमो (रा) २५८ । 

भीमसेन थापा (रा पु) ४८३, ४८६-८७, ४८६, ४६२-५०२, ५०७, 
४१३, ५२०-२१। 

भीमसेन सघ (रा) २५८, २६० | 

भीमानक (स्था) (१ > भीमादेबी) ४२१; (२) ४२१-२२ | 

भीरकोट (स्था) ४६३ । 

भीष्म (रा पु) ३५४ | 

भूटान (दे) ३१, ४६५, ४७६, ५१५ | 

भूमध्यसागर ६३ | 

भूमरा (स्था) ४ । 

भ्वरगुतुंग (गि या पर्व) २५७ । 

भेड़ी (न) ५२२ । 

भेरा (स्था) ११५४, ४६३२ | 

भोगवर्मो (रा) ६१ । 

भोज (रा) (१७ परमार) ३७६; (२८ क) ४०६ । 
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भोजपुरी (जा) २० । 

भोट, भोट्ट, भौट्ट (दे) - तिब्बत । 

भोटिया, भोट्ट (जा) 5 तिब्बती । 

मंगोल (जा) म एशिया, अफ़, प० पंज में १००, ३७०-७१, ४४५, 
४५४४; दिल्ली सल्त पर १०१-०२; बौद्ध बने १०३, ११४; 
चीन, परले हिन्द पर १०४; लखनोती पर नहीं ११३; म 
एशिया में उज़बक ११८, १६४; चीन सा में १६४; का 
खान पद ३६५, ४४२३; का रा नोगोदर क लाहौर पर ३८६- 
८६; डुल्च ४०२, ४१०; पर शहाबुद्दीन क ४४५-४६, 
४४६ । दे० उज़्बक भी । 

मंगोल (वा) ३७० । 

मंगोलिया (दे) १६४ । 

संचु (जा) १६४, रे८७ | 

मंचूरिया (दे) १६४ | 

संटराज (रा) ३३०, र३३े२ | 

मंडल (घाटा) २८६ | 

मंसूरी (स्था) २२३, ५१० । 

सक (जा०) ४३ | 

मकदूनिया (दे) ४४ | 

मकदूनी (जा) २२, ४२, २६ । 

मकरान (दे) पारसी सा में ४३; अरबों ने लिया ८१-८२, ६०; सासा 
सा में २६८-६६, २७१, २७५४, २७७; सासा से स्वतन्त्र हुआ 
र८श-८र, २८४, ३११-१२; में बलोच आये २४८) 

मकवानपुर (स्था) ४६४, ४८१, ४८४, ४८६, ४६७ | 

मक्का (स्था) १५१ | 

मग > अरकानी | 

सगध (दे) के जरासन्ध का सा रेएे; का सा ४३-४४, ४८-३४, ६९२, 


६६४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


२१६; में शुंग रा ५८; में पाल रा व॑ 5३, ८५, ८८; का रा 
धमंपाल ६१; मुहम्मद बख्तियार ने जीता ६४, ६६; 
गाहडवाल रा में ६८, ११६-१७; के सिक्‍के तक्षशिला में 
२१६; का मौखरि रा वं ३२३; में कया आरम्मिक गु रा 
३२२४-२७; स गु सा में ३२८-२६, ३३२, ३४१; प्रव सा में 
नहीं २२६, ३४१ | 

मगर (जा) ४६३, ४६६ | 

संघ (या दं) २५६-६१ | 

मजपहित - बिल्वतिक्त । 

सटन (सथा) ३६० । 

सडचराज्य (दे) ३८४, २३६०-६१, ४२८-२६, ४३६ । 

मडवाश्रम (स्था) ३६० । 

मणिगुल (रा पु) २४८। 

मतिल (रा) ३३० । 

मत्त्यदेश (दे) ४४६ | 

मथुरा (स्था दे) में शुंग रा १६; पर शक ५८, २४६, २७६-७७; से 
शक हटे ५६; से कु हटे ६६; गु सा में ६६, ३२२८-२६, पर 
अब्दाली १३६, १६८-६६; में ऋषिक देवकुल २५२; में 
भारशिव रा २५६-५६; सासा सा में नहीं २८६; में वाका 
रा नहीं २०२, ३०५, ३२६ | 

 मदगास्कर (दे) ७२ | 

मंदेस (दे) ४६४ | >मध्यदेश | 

सदर, भद्रक ( गण रा) ६७, २६२, २३३०-२१, - ३४३, ३४६ | 
(दे)६१। 

मद्रास (स्था) १५७, १६०, १६४, ३१२२ । 

मद्रास म्यूजियम ४३२ । 

सद्रासी सेना १६५, ५३२ | 


साधारण अनुकमणी ६६४. 


सघुमती (न) ४०८ | 

सध्य अफ़रोका (दे) १०-११ [| 

सध्य एशिया (दे) के मूल निवासी, में अशोकी उपनिवेश ४६-४७; में 
चाड किएन ६०; में कु सा ६९३, ६७, २४५४-४७, २४३: 
पर हू ७३; ३६१-६२; में तुके ७४, ७६-८०, ८५, ८७, ८६, 
३६४; के शूलिक तुखार ८०, ३६३-६४; में अरब चीनी 
८१-८२; में मंगोल १००, २७०, ४१०; से भा तुक सम्बन्ध 
कटा १००, १०७; में फिर तुक सा, उज़ब्रक ११८; के तुक 
उज़बक ताजिक १६४, ४०२; में श्वेत पंत २४०; में पान 
छाञ्रो २४६; में सासा २६५, २८४, २६४, २६७; से लगा 
तूरान दे २६८; में किदार कु २६१, २६७४ में उयोन २६४, 
२६७; के काबुल शाहि नहीं ३६४; से क व्यापार लहर दे 
द्वारा रेणरे; के इति पर क इति से प्रकाश ४४७ ; भा साथ 
एक राजत्तित्र ४५७ | 

भध्यदेश (दे) भा के ५ मंडलों में से केन्द्रीय ४५, २२६; से कु सा 
हटना ६७, २३१६-६२; को रघु की वापसी २२८; कनिष्क ने 
जीता २४८, २५४; में कु सा २१३; मेंस गु सा ३४१; 
का गुयुग में अफ़ पर प्रभाव २६३; केरा अफ़ में २६४; 
में प्र ना ४६४; पर अं ५१५४ | दे० मदेस भी । 

मध्य पहाड़ी (वा) ५२३ । 

मध्य प्रदेश (दे) ५३० । 

मध्य भारत (दे) २५७ | 

मध्यमिका (स्था) २४३ | 

मनसेहरा दून ४२१ । 

मनीला (स्था) १६५, ५१२ । 

सन्द्र (पव) ३२५७ | 

मन्दसोर (स्था) ७१, ४८० । 


२६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


सअन्दारण (स्था) ६५, ११४। 

मयूरशमों (से) ३१६-२४, ४६४०-४१ | 

भरयुल (दे) २२८। +-लदाख | 

मरदहोम 5 मडबाशभ्रम | 

मराज़ ८ मडबराज्य । 

अराठा (जा) बीर जा २०; का स्तन्‍्त्रता-युद्ध १२९४-२६, १४३; का 
घरेलू युद्ध १९७; का सा १२८, १३४-३८, १४१, १४२, 
१६१, १६४-७२, रे३३; की सफलता विफलता १२६-३१; 
का शासन १३६१-३४, १४२-४४, १६२-६३, ४४८- 
५६. जात १३२; मुगलों के मुकाबले १३४; नादिरशाह के 
मुकाबले १३५४-२६; अब्दाली के मुकाबले १३८-४०; युक्त 
मुकाबले १४६६-६३, ५३४; की नौसेना १६७-६८; द्वारा 
अं का मुकाबला १६२; के अं से युद्ध ४४८-४६; का 
भीमसेन थापा पर प्रभाव ४६६-६७; की अं से हार ०५; 
को अ्रं विरुद्ध मो्चे में मिलाने का गो प्रस्ताव ५१६९॥ दे० 
महाराष्ट्र भी । 

मराठी (वा) १५४ | 

मरुदूबूधा ( मरुबदंवान ) (न ) २२५४ । 

मव ( स्था ) ११८, २५४, २६८-६६, २७३-७४, २६४-६५, ५३६ । 

मसलकका ( दे ) १२०, १६४। 

मलाउन - मलोन । 

मलाया ( दे ) ३१, ८८, १८३, १६५-६६। 

मलायु (वा ) २१ । 

अलिक काफूर (से ) १०८। 

मलिक खुसरो (ञआ्रा ) १०८। 

मल्ौन ( स्था ) ६६, ५०८, ४६१६-१६, ५२२ । 

गल्ल, मल्खचन्द्र (रा) (१७ त्रिगत्त का) ३७६, ४४६; (२) 


बाधारण अनुकरमणी ६६७ 


कश्मीर का रे८रे । 

अल्हारराव होलकर (से) १३३, १३५, १३८-४०, १६६-७०, ४६६। 

सशहृद ( सथा ) १६७, २६८। 

सस्तंग, मस्तंज (स्था ) २७६, २८७ । 

महमूद (रा ) के काल में भा रा में तुक कन्नड सैनिक ८८-८६; लोहर 
पर हारा ६३-६४, २७३, ४०७; की नकल कर गोरी गुज 
पर ६७; ने कन्नौज सा तोड़ा १०६-०७; अजमेर पर नहीं 
११३; “मुस्लिम काल” में नहीं ११४; माठिया पर ११४० 
१६; के बाद पंज ज्ञीण १४०; का प्रतिशोध नोनिहालसिंह 
करता १४१; ने त्रिग्त लूटा २७६; के वंशजों पर क॑ रा 
३७७; के अधीन पठान ४५२४; ने शाहि रा उखाड़ा ४९२३ ॥। 

महमूद दूसरा ( मालवे का ) (रा ) ११८। 

महमूद बेगड़ा (रा ) १११, ११४, १२०, २०६, ४२४। 

महमूदशाह ( बंगाल का ) (रा ) १२०, १४२। 

महरौली ( स्था ) ७०-७१, ७७, ३२४७-५१, २६०, २६५, ३६७ । 

महलमोरी (स्था ) ४८६। 

महाकाली ( न ) ४७४ । "काली । 

महाकान्तार ( दे ) ३२२०-३१, २३३ । 

महाकोशल ( दे ) ६६। *- छत्तीसगढ़ ! 

महादजी शिन्दे ( से ) १४६६-६० । 

महानदी (न ) रे६ । 

महापद्म नन्‍द (रा ) ४४, २१६, ३२३२१। 

मह्यबिसी' ( दे ) २३१८-३६ | 

महाराष्ट्र ( दे ) में आय वा २६-३०; में गोंडी वा रे१; का सात रा व॑ 
५६, उसका मगध में सा ६२; में चुदु-सात रा व॑ ९६, ३०५; 
स॒गुसा में नहीं ७०, २३१, २३६; का वाका रा ७०, ७४, 
३०२३-०४, ३३४-३६; का रा अमोघवष ७४; के रा से 


घ्द्प भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अरब रोके ८४; का देवगिरि रा ८६; का पुन १२४-४५. 
१४६-७४, १७८-८०, २०८, ४२५१-४३, ४५४, ४६०-६१, 
४२२, ५२६; में शक लेख २४७; में आभीर रा २६१, 
३१८; में अं को दूर रखने का विचार ४७० | दे० मशठा 
भी। 

महादिमालय ( पर ) २३२९-३३, ३८३, ४०८ | 

. मही ( न ) ३१८। 

महीन्द्रसिंह ( ने ) ४७० । 

महेन्द्र या महेन्द्रगिरि ( रा ) ३३० | 

महेन्द्रगिरि ( पर ) २६ । 

महेन्द्रचन्द्र (रा ) ४७६, ४७६ | 

महदेन्द्रपाल प्रतिहार (रा) ३७४ । 

महेन्द्रमल्ली ( सिक्का ) ४६८ | 

माका ( दे ) २४३। 

मातुग्राम, सात्रिझ्माम ( स्था ) ४०६ । 

माथबरसिंह थापा ( रा पु) ५२१ । 

माद्रक - मद्रक । 

माधवराव पेशवा (रा पु) १२७, १३३, १४२, १६३, ५१८) 

मानकूखान ( रा ) १०३ | 

मानव ( जा ) ३४ ) | 

सानस, मानसरोवर ( सर ) ६६, २५६ | 

सान्धाता ( रा) १, २२, २५ | 

सान्यखेट ( स्था ) ८५ | 

मारवक (रा) रमनर । 

भसारवाड़ ( दे ) ६८, १०५, २८०, ३२२३, ३२२१। 

मारिशस ( दे ) ऐ८८ । 

मातंण्ड नन्सटन 


साधारण अनुक्रमणो ६६६ 


मालथली (सथा ) ५०० । 

मालदेव ( रा ) ११६। 

सालव ( गण रा ) ५८, ६२, ६७, २५५८-२६, २६१, २३२०६, ३०६, 
३२३०-३१ | 

मालवा ( दे ) का पारियात्र पव॑ ३७, ५७; के गण रा गुसा में ६६, 
३२२६; का शकाधिपति नहीं ७७; का १०-११ शका 
प्रादेशिक रा ८४, ८६, उसका रा भोज पंज पर ३७६-७७; 
पहली दिल्‍ली सल्त में नहीं ६६५; पर इल्तृत्मिश, बलबन 
१०१-०२; खिलजी सल्त में १०५४-०६: का १४५ श का 
प्रादेशिक रा १०६, उसके रा गोरी भा मुस्लिम ११०, उसका 
रा महमूद र्य ११८; महा सा में १३४, १६४: की तब 
समृद्धि १४४; सासा सा में नहीं २७७-७८, ८६-६०; 
का क्त्रप रा वाका ने लिया ३११-१२; प्रवसा में ३१८, 
३३४. । 

सालवी (वा ) ३०१। 

साल्ता ( दे ) श्य३े, १६६, २०० । 

सावरा-अल-नहर ( दे ) २७० । >सुग्घ, सुष्द | 

सावरी (जा ) १०, १६६ । 

मित्र 'ल ''सेन ( रा) २८१ । 

मिथिला ( दे ) रे, २३२। 

मिथदाव र्य ( रा ) २७६ । 

मिजोपुर ( ध्था, दे ) ६६, २२१। 

मिल, कनल (से ) १५४६-४६ । 

मिस्र ( दे ) ११५, ६३, १२०, १८३, १६३, १६५-६६, १६८-२०० | 

मिट्रिभोज ( रा ) ८३, २७४ | 

मीर-अली (स्था ) ३७०। 

मीर कासिम ( रा) १५४६, ४६९५-६६ । 


६७० 


भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


मीर ज़ाफर (रा पु) १८३ । 

मुंगेर ( स्था ) ३५ | 

मुंजानी (वा) २२१। 

मुंड (वा ) ११। 

मुंडारी (वा) ३१। 

मुअन जो दड़ो (स्था ) ६, ३२, २१८। 

मुगल (रा वं) सा में सामन्‍त रा भी ७०; की भा सा चेष्टा बाबर के 


काबुल लेने से, स्थापना १५२६ तक ११८-१६; सा में यु 
प्रभाव १२०-२१, १३५४-३६; १४८-५२; सा वैभव १६६६ 
तक १२१, १२१३-२४; ने भा सा दायित्व लिया, १२२, 
१४१, ४५७; सा का चरम विस्तार १२९४-२६, १२८; सेँ 
पठानों का संघ १२५, १६४, ४५५; सा महा प्रमुखता में 
जारी ११९८-२६, १३४-२४५, १६४-६५; महा से हारे 
१३०; सा पर महा, नादिरिशाह १३४-३६; सा हिन्दूुकश तक 
१३४, १३६, १४०; शासन में जागीरदारी १४२-४३; काल 
में राजपूत जा उदय १४५; सा में यु चांचिये, तोपची १०- 
५२; सा १८ श में अरक्षित खंडित १४५५-४६, १६७; के 
अधीन हि मनोबृत्ति १७४; युग में भा की मोहनिद्रा १७८- 
७६, २०३, २०८, ४६८; का इति राजतरंगिणी ४ में २२७; 
की अं से हार ४६६ | 


मुग्धपुर (स्था) ४२०, ४२२३-२४ | 

मुज़फ्फरशाह (रा) ११८। 

मुज़फ्फराबाद (स्था) रे८७ । दोमेल । 

मुज़्ताग (प्र) रश्८ । 

मुनरो, टासस (रा पु) १६० । 

मुम्बई (स्था) १२०, १४१, १६१, १६४, २७७-७८, २८७, र८७, 


र८६, रे२३ । 


साधारण अनुक्रमणी ६७१९ 


मुरादाबाद (स्था) ५१८ | 
मुरारीराव धोरपदे (से) १६६ | 
(झुरुए्ड (रा व) ६७ । 
छुशिदाबाद ( स्था ) १८०३ । 
मुलतान (स्‍्था ) ६१, ८३, ६७, १००-१०१, ११४-१४५, १७०, 
२३७, ३३२, ४५४ | 
सुसलमान (जा ) में ठुक मिले ८५, ८७; में राय साल खोकर ६६; 
तेरहवीं श में सचेष्ट १०८; विदेशी ओर भा, उनका 
मिश्रण ११०, १३४; भा के रा ११०; की चर्चाएँ मंगोलों 
ने सुनीं ११४; के प्रति शिवाजी उदार १२१३; श८ श में 
क्षीण १३१, १७४; महा रा में १३२; का महा प्रति रुख 
१३४; भा समुद्र उपनिवेशों में १४८; के प्रति हि बर्ताव 
१७३-७४, १७६; का म एशिया में उजाड़-कार्य ३६२; के 
काल भें सुध्द २६६; करा का इति संस्कृत में ३७२; के 
इति में मंगोल श्ेद८; की गाथाएँ हि में मिलीं २६७; के 
साथ क हि का खानपान ४४२; क में शाहमेर से पहले 
४४६-४०; कोमंहि से लड़ाने के अं के यत्न ४४०, ४६६; 
की भा देसी वा को देन ४५४; का भा पुन में भाग ४४५४- 
५७; क नेपाल में व्यापारी ४६५; का भा इति में प्थक 
युग नहीं ५३ ३-२४ | | 
मुहम्मदअली ( रा पु ) १६६ | 
मुहम्मद-इब्न-कासिस (रा पु ) ४रेरे | 
मुहम्मद तुगलक ( रा ) ६६ । 
मुहम्मद-बिन-बख्तियार ( रा ) ६४, ६६, १०२, ११३। 
मुहम्सद-बिन-साम - शहाबुद्दीन गोरी । 
मूचिक ( जा ) २६ | 
मूर (जा) १४८। 
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मूृछक (जा दे ) ३८-३६, ७४ | 

मूछक का प्रतिष्ठान ( स्था ) ३े८। 

मूलवमों (रा ) ७२ । 

मूषिक - मूचिक | 

मूसी ( न ) २६ | 

मेइजी (रा ) १७८-७६ | 

मेघवरण ( रा ) ३४०-४१। 

मेची ( न) ५२१ | 

सेटकाफ़ ( रा पु ) ४६६ | 

मेदिनोपुर ( स्था ) ६६, श्परे । 

मेरठ ( स्था ) २३०, ५०७, ५१७। 

मेवाड़ ( दे ) १०१, १०५४-०६, १०६, ११८, २५८, ३३८, ४४२-५२, 
४६२३२, ५२० | 

मेवात ( दे ) ११८ | 

मेसोपोतामिया ( दे ) २६४, २७५, २६३ । 

मैनाक ( पर्व या गि ) ३५७ | 

मैसूर ( रा ) १२८, १६६-६७, ३१६, ३२१-२३। 

मोकरि, मोखरि < मौखरि | 

मोकान (जाया दे ) २८१ । 

मो-तू (रा ) २४२। 

मोन (वा) ३१। 

मोरंग ( दे ) ४६७ । 

मोरको ( दे ) १६३, १६७। 

मोरिय - मौय । 

मोरे (जा ) १३२ | 

मोहिते (जा ) ११२। 

सौखरि ( रा व॑ ) ७८-७६, ६१, ३२२२-२४, ५४० । 


साधारण अनुक्रमणी ६७३ 


मौय (जा, रा व) ६, २७, ४४, ४७, ६०-४१, ५४-५६, ६२, २१६। 

स्लेच्छ ( जा ) ४०१-०२, ४०४-०५। 

यंगिशहर ( सथा ) २४१-४२ | 

यक्ष ( जा ) २६ |! 

यरानोबी ( वा ) २३५४-३६ | 

यजझुदगुदं, यज़्द्गद, (रा) (रय) ७३, ३६२ | (शेय) २६४ | 

यप्तुना 5 जमना | 

यमुनाती्थ (स्था) ३५५ | > ज््षावतरण । 

ययाति ( रा ) १-२। 

यवद्वीप ( दे ) ६४ | दे० जावा भी | 

यवन (जा दे ) ( १ > यूनानी ) पारसी सा में ४४, ८६, अशोक सा 
में ११९५: बलख अफ़ पंज में रा ५६-५६, ६२; सा से भा 
सम्पक ६३; हि में मिले १०८; मध्यमिका पर २४३; यात्री 
द्वारा १ श में भा परिक्रमा २७६ । दे० यूनानी (वा) भी । 

“यवन” ( जा ) (२ ) क्‍या सिन्‍्ध के अरब ६१; मुगल २२७; रघु- 
दिग्विजय में २२७, ५३२८-३६; युरोपी ३२०२; गज़नवी ठुक 
३७६; मंगोल ४१४; उयोन ५४३८-२६ । 

यशवन्तराव होलकर ( रा ) ४८६, ४६६, ४०१, ५१६ | 

यशरकर (रा ) (१) ३७४; ( २) २७७ | 

यशोदामा (रा ) ३०७, ३२१०। ( स्य) (रापु) ३०८, ३१२। 

यशोधर शाहि (रा ) ३२७६ | 

यशोघमोी (रा ) ७१, ७४-७५, ७८ । 

यशोत्रक्ष (रा ) ४६३ । 

यशोवमों (रा ) ६१-६२ । 

यशोहर ( स्था दे ) १०६, १११ ]5- जसोर । 

याखा ( वा) ३१ । 

यारिस्तान (दे ) ११४ | 


डरे 
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यादव (जा ) २५ | 

यारकन्द ( न ) ५१; ( स्था दे ) २१, ४०६ । 

युक्त प्रान्त दे० उत्तर प्रदेश, ठेठ हिन्दुस्तान । 

युधिषप्ठिर ( रा ) २३६, २३५४-४८ | 

युरोप ( दे ) पर अरबत्र ८४; में मंगोल बारूद ले गये ११४; 
में १७ श में जागीरदारी हूटी १४३; से भा को नया रास्ता 
१७४६; का इति १७४० बाद १६३; में व्यावसायिक क्रान्ति 
१८०; में सासा मुहरें श्रादि २६६ । दे० युरोत्री भी । 

युरोपी, युरापीय ( जा ) की कृष्टि भा तुलना में ७-६; की कला १७; 
की कार्यकज्षमता १६; की अर्वाचीन राज्यसंस्था २१; के इति 
में राजनीतिक स्थिरता भा तुलना में ५१; की अर्वाचीन 
युद्धशैली १३८; का जापान-सम्पक १७८; की अर्वाचीन 
काल में मा से तुलना १८०; का अवाचीन फैलाब १६१- 
२०२; के मुकाबले भा का उठना २०४५-०८; यात्री १६ श 
म एशिया में २६४; प्राचीन यात्री द० भा में ३०२; का 
चरित्र भा तुलना में ४५०; के नेपाल पर लेख ४७६ | प० 
युरोपी भा में मुगल मद्दा युग में १२०-२१, १३५, १३७- 
रे८, (४८-६४, १६६-७३, १७५४-७६, १७८, २०६, 
२११, ४७०, ४३४ । युरोपी (वा ) १६। 

“युषि” -- उदशि, ऋषिक | 

यूनान ( दे ) ४४। 

यूनानी ( वा ) में अफ़ न नाम ४४-४४; पाथव सिक्कों पर ५६, ६७, 
२६५; अ्रफ़ तिक्कों पर ५७; में अफ़ जा नाम २३०; में म 
एशिया जा नाम २३८; कनिष्क वंश सिक्कों पर २५३; में 
सासा लेख २६४; में पासंपुरी का नाम २८५; में सक का 
नाम २८७; में अफ़ पवे नाम ३६७३ -. 

यूनुसखाँ ( रा पु) ४०२। 
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येच ८ इक्षिका | 

येथ (जा ) २२७। 

योगिनी पुर ( स्था ) ४४६ । 5 दिल्ली ! 

योन ( दे ) ५३ | यवन | 

योत्र मीर (रा पु०) २७२। 

योधेय ( गण रा ) ६२, ६७, ६६, २५४८-५६, २६१, ३३०-३१। 

यौवनाश्व मान्धाता « मान्धाता । 

रघु ( रा) २२७-२६, ३६१, ३८-३६ | 

रघुजी भोंसले ( से ) १५७, १७० । 

रघुनाथराव ( से ) १६६-७० । 

रघुनाथ हरि (रा पु) १४२ | 

रज़िया (रा ) १०१। 

रठिक (दे ) ५३ | 

रणजीतसिंह ( रा) १२७, १४०, २०६, ४६६-४०३, ५१०, 
५४१३-१५, ५२५ 

रणजोरसिंह थापा ( से ) ४०४, ५१४, ६४१७-१६ | 

रणथम्भोर ( स्था ) ६५, ६८, १०१-०२, १०५। 

रणबहादुर ( रा) ४७४, ४७७-७८, ४८०-८रे, ४८५७-६१, ४६२३- 
६४, ४६६, ५००, ५४२ । 

रणोद्यत शाद्‌ ( रा ) ४८० । 

रत्नसिंह ( रा ) ४६३ | 

रहीसखाँ ( रा पु) १२६ | 

राइ ( जा ) ४६६ । 

राक्षस (जा ) ३६ । 

राजदिश्नंगन ( घाटा ) ४०८ |" त्रागबल | 

राजदेव ( रा) ३१८०-८१, रे८३-८४, ४१२। 

राजपुर ( सथा ) २२२-२२, ५१० | 
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राजपुरा ( सथा ) २२३। 

राजपुरी ( स्था ) (१) २२२-२३, २३०, २३२-२३, ३७६, र८४-८५ | 
(२) ३८४ | 

राजपूत ( जा ) ३, १२२-२३, १२६, १३७, १४५४-४७, १६४, 
१६७, ४५६ | 

राजपूत कल्षसम ( चित्रकला ) ४५३ । 

राजपुताना ( दे ) ३७, ५७, ६५, १६४-६४, २७७ | 

राजमहल (स्था ) १११ । 

राजराजेश्वरी (रा ) ४८०-८१, ४फरे, ४प६, ४फप-प६, ४६४ । 

राजशाही ( स्था दे ) ६६, ८३, ३५०, ३७४ | 

राजशेखर (आ ) २१३ | 

राजस्थान ( दे )-पारियात्र ४७, १२३; महा सा में १३४, ४४८- 

. . ४६; में सदाशिवराव काये १६६; सासा सा में नहीं २७७- 

७८, २८६९; आयक दे में र८०; में आभीर दे रेश्८; 
प्रव सा में २१६, २१५ । 

राजस्थानी ( जा ) ३२२, ४५८ | (वा ) २७, ५७, ३०१। 

राजापुर ( सथा ) २२३ । 

राजाराम ( ने ) १२५४-२६ । 

राजुल ( रा पु) २७७ । 

राजेन्द्र चोल् (रा ) ८६ । 

राजेन्द्रविक्रम (रा ) ५०० । 

राजेन्द्रलत्मी ( रा) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४६३, ४२२ । 

राजोज्षक ( स्था ) रे८४ | 

राजोरी > राजपुरी । 

राज्यवर्घधन ( रा ) ७४ । 

राज्यश्री (रा ) ७६ । 

राठोड ( जा ) १४५ | 
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राधा ६, २४ । 

रानोजो शिन्दे ( से ) १३३, १३५। 

राम दे० राम दाशरथि, राम भागव | 

रामकोट (स्था ) ४२१ | 

राम-खाम-हेह ( रा ) १०४ | 

रामसगंगा ( न ) ५१६, ५२३ । 

राम गुप्त (रा ) ७०-७१, ७४-७७, रे३६-४०, रे४६-४८, रे५१, 
३६० | 

रामचन्द्र ( रा पु) २६६, ४११-१३, ४रे३ । 

रामचन्द्र नीलकण्ठ बावडेकर (रा पु, ने ) १५४३, ४७० । 

रामचेहरा ( ने ) १२५ | 

रामदत्त (रा पु ) ४७६ | 

रामदयालसिंह गूजर (रा पु ) ४८५ । 

राम दाशरथि ( रा) ४, २३, ३६, २४१ । 

रामदेव ( रा ) ३८५, ४१२ । 

रामपुर ( स्था ) (१) दे० बशहर । (२) ५१६ | 

राम भागंब ( ने ) ४, २३ । > जामदर्त्य । 

रामशा्री प्रभुणे (रा पु) १४२ । 

रामशाहद््‌ ( रा ) ४६३-६४ | 

रामानन्द ( आ ) ४५३ । 

रायपुर ( स्‍्था दे )* | 

रावल्ञपिंडी ( सथा दे ) ३५, २३७, ४१६, ४४४ | 

रावी ( न ) २२, १०१, २२४, ३३१, रे४ड८-४६, ४६०, ५२३ । 

राष्ट्रकूट ( रा वं, जा ) परे-८५, १४५४-४६, रे७४, ४२३४ | 

रिंचन, रिश्नन (१) ( रा ) क सीमा पर रे६६-४०१, ४०६; द्वारा 
के लूट ४००-०१, ४०४; ने क जीता ४१०-१४, ४४६; 
का प्रशासन ४९१४-२०, ४२५, उसमें क की प० सीमा 


६७८. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


४२२, उसमें शाहमेर ४२७, ४३७; के बारे आधुनिक लेख 
४०१, ४४७, ४४६; की रानी, बेटा (४१-४२ ! 
(२) (रा पु) ४२४ । 

रिडी (स्था ) ४६३ | 

रिपन ( रापु)२। 

रिसालू ( रा) २३७-३८। 

रिस्पना रो ( न ) ४२६, ५०६ | 

रुख्खज (दे ) २७६ | 

रूचि (रा ) २२-२३ | 

रुज़ल्न ( स्था ) 5 राजोलक । 

रुद्रदामा ( रा ) (१्म) ६२, २४२, २४५४, ३२०५, ३०७ । (रय) रेण्८ 
३१५-१६ | 

रूद्रदेव ( रा) ३२६-३३०, ३३५ । >> रुद्रसेन वाकाटक (१म) ! 

रुद्रधरभट्टारिका ( रा ) ३१० । 

रुद्रवमी (रा ) ८७ | 

रुद्रसिंह (१म) (रा ) २०७ | (रय) (रा पु ) ३०८, ३१२, र३१४। 
(शव) ( रा ) रेण्८ | 

रुद्रसेन क्षत्रप (१म) (रा) २६३, ३०७, ३०६। (श्य) (रा) 
२६३, २०७, ३१२। (शेय) ( रा, रा पु ) ३०८, २१४, 
३३७-३८ | (४4) ( रा पु ) ३०८, रेशे८ । 

रुद्रसेन वाकाटक ( रा ) (श्म) २६६, ३१३, ३३४-३६। (श्य) 
२६६, १२६ | 

रुहेलखंड ( दे ) १३८, १६४, १७० | 

रूढभारोढि (प्रथा) रे८१-८र । 

रूपशू ( दे ) १४० | 

रूस ( दे ) १६, १८६, १६४, १६७,. १६६-२००, २३७। 

रूसी (जा ) १६३-६४, १६६। 


साधारण अनुक्रमणी 


रेबा कांठा (दे ) ३१८ । 
नचन (रा ) ४४७ | > रिंचन । 


रोम, रोमा ( स्था सा ) के सिक्के का हरिवंश में उल्लेख ६; के इति 


से भा इति की ठलना २१-२२, ४६-४१, ४४-४४; में भा 
दूत ४६-६०, २४४-४५; से भा व्यापार ६३-६४; सा की गु 
भा से तुलना ७२; पर हू ७२; पर अरब ८१, ८४, ६०; 
के नाम का पिछला सा १५४; का सासा से संघर्ष सम्पर्क 
२६४, २७३-७५, २७७-७८, ८१-८२, २८५, २६३-६४, 
३४६; में शाहमेर पूर्वज के पलने की कहानी रे६६-६७ | 
दे० रोमक भी । 


रोमक, रोसी ( जा ) का सामाजिक जीवन ५५; स्त्रियों की शौकीनी 


६४; ऐतिहासिकों के सासा वृत्तान्त २६४, २६३-६४; के पू० 


दे बृत्तान्त २७६-८०, २८५ । 
रोस (जा ) २३७ | 
रोहतक ( स्था ) ८६, २३६, २५६ । 
रोहतास ( स्था ) ६६ । 
रोहिल्ला, रोहेज्ा (जा ) १३६, १६६-७०, ४१६ । 
लंकार चक्क ( रा पु) २६२, ३२६४-६५, ३२६७। 
लंग्रगढ़ ( स्था ) ४७५ | 
लंढोरा ( स्था ) ४८५ | 
लंदन ( स्था ) १७, १८४-८५ | 
लक्ष्म (से ) ४३० | 
लक्ष्मण, लक्ष्मदेव ( रा) ३१८५-८६, रे८६-६०, ४१२ । 
लक्ष्मशसेन (रा ) ६४, ६६, ११७। 
लक्ष्मणसेन संबत्‌ , लद्रमणाब्द ११७। 
लखनऊ ( स्था ) ५१४-१६ | 
लखनऊ स्यूज़ियम २२० | 


द्द० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


लखनोर (स्था ) ६६ । 

लखनोती (स्था ) १०२, ११३ । 

लघु-दिमालय (पव॑ ) २३२ | 

लदाख ( दे ) ८२, १४०, २२८, रेपरे, रे८७, ४०१। 

लमगान 5 लम्पाक | 

लमजुडः, लमजुंग ( स्था दे ) ४६२, ४७८, ४२२ । 

लम्पा, लम्पाक ( दे ) 5६, २३०, २६६ । 

ललितत्रिपुरसुन्दरी ( रा) ४८६-८७, ४८६-६० । 

ललितादित्य ( रा) (१) ८२, ६१, २२५४-२८; ४४२। (२) ३७७ | 

लवन्य ( जा ) क कृषक जा नाम डामर साथंक ३७५; का खिलोना 
जस्सक रा ३२७८-७६; को राजदेव रा ने दबाया रेप्टह, 
रे८३; को रिंचन ने दब्याया ४ १४-१४; बाद फिर उठे ४१६- 
२०; शाहमेर ने वश में किये ४२७-३२, ४२३६-३८; का 
कोटा पर प्रभाव ४३२ | 

“लहँदा?” (वा) + हिन्दकी । 

लहर ( दे ) ३२८३-८४, ३६०, ४१२। 

लहरकोट्ट (2) ( स्था ) ४११-१४ | 

लासा ( जा ) ४७६, ५१५ | 

लार- लहर | 

लाल इंदी ( जा ) १०, १५५। 

लाल सागर ६३, २७६ । 

लाली (से ) १७१। 

लासबेला ( दे ) २६६ । 

लासा दे० ल्हासा | 

लाहोर (स्था ) ६७, ६६, १०६, ११६, १७०, ३१८६-८८ ! 

लिच्छवि (जा ) ३२५, ३२७, २६७ । 

ल्िटन ( रा पु) १०। 


साधारण अनुक्रमणी ध्द्ट 


लिद्र  लेदरी । 

लिम्बुआन ( दे ) ४६७, ४६७ ।«> दस-लिम्बू । 

लिम्बू ( जा ) ४६६-६७ । 

लुई १४ वाँ (रा ) १२४। 

लुकिएंषि, लूकिएंषि ( सथा ) २६२-६३। 

लुधियाना ( स्था ) ६६, २५६, ५०२, २१७। 

लुशाई ( पर्व ) २३४ । 

लुस्त ( रा पु )४२७। 

ल्ून ++ लवन्य | 

लेक (से ) १६१, ४८४, ४६६ । 

लेडीस्मिथ ( स्था ) १६६ । 

लेदरी (न ) १८१, ३८६, ३२८६-६०, ४२२ । 

लोदी (रा व॑ ) १०७, ११०-११, ११६, १६५, ४५४४-३४ | 

लोपनोर ( सर ) ४६। 

लोपामुद्रा ( आ ) २५६ । 

लोमश ( ञ्रा ) ३६४४-४७ । 

लोरालाई (स्था दे ) २७२ | 

लोहघाट ( घाटा ) २२२ । 

लोहर ( स्था ) ६४, २७५, ३७७ | (रावं)( १) ३१७४-७४; ( २» 
३७४, रे७८, रेपरे | 

लोकिक संबत्‌ ३७७ | 

लो-चाडः ( रा ) २४२। 

लोरेंस (रापु)२। 

लौलान ( सथा ) ४६ । 

ल्द्चेन ग्येल्बु रिंचेन ( रा ) ४०१ ।+रिंचन । 

ल्हासा ( सथा ) १६६, २२४, ५१४ | । 

बंछु (न ) पर ७ श में तुक सा ८०; में अफ का उ० पानी जाता 


धर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनदुत्थान 


८६; के 3० लोहघाट तक तुखार २२११-२२; पर हू २२७, 
२६४, ४३२८-३६; पर ऋषिक २४६; तक खुरासान २५८, 
श्णण; के 3० सुध्द २७०, ४२४; पर सासा २७०-७२, 
२७४-७५, श्८२, २८८; की पुरानी धारा २६३; पर 
करौना रे८७। 

चंग ( दे ) ३५, ७४, २३४। 

वबकतन्य (रा) रेध८। 

वकाट (स्था ) ३०१ | 

वक्ष, वक्ताब ( न ) २२७, ५२६ | 

'वज्ायुध ( रा ) ६१ । 

वतिकपषंड (स्था गियापव) १५७ | 

वत्सराज प्रतिहार ( रा ) ६१-६२ । 

वन्तिदेव ( रा ) ३७८, रे८३ | 

'वरह्ाान ( रा) (१म) २६६-६७, २७४ । (रय) २६७, २७४, २७७- 
८१, ३१२। (श्य) २६७, २७७, २८१, रे१८। (४थ) 
२६६-६७, २४४, २६० । ( रा पु ) १४४ | 

चराज़गिदे ( रा) २८१ । 

वराहमूल - बारामूला । 

बरेन्द्र (दे ) २३४ । 

चकोन (जा दे सर ) २६८। 

चदक (स्था ) २६६ । 

चधेन ( रा व॑ ) ७६ । 

चघेनकोट (स्था ) १०२ । 

वसिष्ठ (आ ) ३५३ । 

बसु, गोपीनाथ, पुरन्दरखान (रा पु) ४४३। 

चसु चैद्योपरिचर ( रा ) २६। 

हु, सखुभाषचन्द्र ( ने ) ४४३ | 


सांधांरण अनुक्रमणी 


चत्सगुल्म ( सथा ) २६८ | 


द्प्पर्‌ 


वाकाटक (रा वं, सा ) का उदय मारशिवों के साथ, गुसा से पहले 


६७-६६, ३१२४५, २३३२-२३, ५३७-३८; महा में रा गु सा 
समकालिक ७०, ७४; के बाद महा कर्णायक में चा ७८; 
का मूल रा पू० विन्ध्य में रध्य-३०४; का सा प्रव ने 
बनाया जिसमें उ० भा नहीं ३०४-०६, रे२४, ३२६, 
२३२५, ३३७, रे४१; ने प० क्षत्रपों से मालवा लिया 
३१०-१२, ३१८५ के सा में प्रव ने ज्षत्रप रा मिला सासा 
पर सेना भेजी ३२१२-१६, रे१८-१६, ३२४, रेड्े८-३६, 
५४३७-३८; का उदय-सूचक चेदि संवत्‌ ३११६-१८; कासा 


सगुने तोड़ा ३३२-३८, २४१, ५३७-३८। 
चांतिपोर + अवन्तिपुर । 
वाक्पुष्टा (रा ) ४४२ । 
वाक्पुष्टाटवी, वाक्पुष्टा बन (स्‍्था ) ४४१-४२। 
वाग्भट्ट चौहान ( रा ) १०१-०२। 
वाटघान द्विज ( जा ) २४३ । 
वाटसन (से ) १६८। 
चाणशाला - बानहाल । 
चानवाल (स्‍्था ) ४१५ | 
चान्द्वाश (स्था ) १७१ | 
चामनक ( स्था ) २५४, ३५७ | 
आमपाश्व (दे ) रे८१ । 
वारेन-हेस्टिंग्स (रा पु ) १६० | 
चालेरियान ( रा) २७३ | 
वाशिंगटन (स्था ) २०१ | 
आसिच्क, वासेष्क (रा ) २४६, २४९, २५३, २५५ | 
चासिष्ठीपुत्र पोछ मावि (रा ) ५६-६०, २४४ । 


क््प्ड भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


वासिष्ठीपुनत्न भीससेन सघ ( रा) रश८ | 

बासुदेव कृष्ण दे० कृष्ण बासु० | 

बासुदेव शस (रा ) २५३, २४६, २५६-६१। 

वासुदेब रथ (रा) २३५३-१४, २५८, २६०, २६२, २७१-७३२, २६४ 8 

वास्को दि गामा ( ने ) ५३४ | 

वाहीक ( दे ) ३२४६-३०, रेध्न । 

वाहीक ( दे ) २२१, ३३६, ३४२, रे४७-३०, ३४८-र३६० | <+ 
ब्रलख । 

विक्रमशिला (स्था ) १०३ । 

विक्रमादित्य, विक्रमादित्य शालिवाहन ( रा ) ६१, २२७-१८। 

बिग्रहराज ( रा ) ६७ । 

विजञओजोर ( सथा ) ३१६०, ४२६ । 

बिजय (दे ) ८७। 

विजयकोर्ति (रा ) (१) ६१, ६३, २४५, २४८, २५४ । (२) ८२ ४ 

विजयचन्द्र (रा ) ११७ । 

विजयदुगे (स्था ) १६७-६८ | 

जिजयनगर ( स्‍्था रा ) १०६, ११८, ५४३३-२४ । 

विजयसंग्राम ( रा ) ७४, ८५१ । 

विजयसम्भव ( रा ) ४६, ६४ | 

बिजयसेन ( रा ) ३०७, ३१० । 

बिजयेशपुर, विजयेश्वर - विजश्रोर । 

वितस्ता ( न ) की दून क २३२, २४६; के तीर भ्रीनगरी २३४; 
>विपाशा नहीं २४६; से सिन्दु का संगम रेपरे; का उद्गम 
वेरनाग से रे८४; के तीर विजश्नोर ३६०; का विमल जल 
४०४; के और कृष्णगंगा के बीच दरमुकुट पर्व ४०८; 
में रिचिन का न्याय ४१६; से कृष्णुगंगा का संगम ४२१३. 
के द० शुंकरपुर मांगिल ४२८; के तीर चक्रधर गि ४२६५ 
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के तीर जयापीडपुर ४३६; के दाहिने श्रवन्तिपुर ४रे६ ) 
ऊ जेहलम । 

विद ( दे ) ३५, ७४, र६८-६६, ३०१, २०३, ५४० ।> बराड । 

विदिशा ( स्था ) ५७-४८, ६६, रेध्८, ३०१, ३१०३-०४, रे१८, 
२३१२, ३३४ | + मिलसा, मेलसा । 

'विदुर शाही (रा पु) ४८६ । 

'विद्याधर शाहि ( रा) २७६ | 

विद्यापति ( आ ) ६५ । 

विन्ध्य ( पर्व ) २, ३७, ४१, ६८, २६८, ३००-०१, ३२०३-०४, ३३४ । 

'बिन्ध्यक ( रा व॑ ) ३००-०१, ३०३। 

'बिन्ध्यशक्ति ( रा) ६८, २६८, ३०१, ३०३-०४, ३११, रे१८, 
३२४ | 

विन्ध्यसेन ( रा ) २६६-३००, ३०३, २३७ । 

बिपाशा > ब्यास | 

विस (रा ) ६०-६१, ६३, २३८, २४८-१२, २६२, २६७ | 

विराट्‌ (रा ) ४४६ | 

'(विराटनगर ४६७ | 

विशाख (देवता) ६ । 

विशोका ( न ) ४र८। 

'विश्वसिंद् (रा ) ३०७, २१२। 

विश्वसेन ( रा पु ) ३०७, ३१२ । 

(विष्णु (देवता) ४-५ | 

पविद्यतुगोप ( रा ) ३३० | 

विध्ुणुपद (गि) २४२, ३२४७-२४४, २४३६-२४६ | ( सर ) ३४४- 
पप । | 

विसोबा खेचर ( झा ) ४५३ | 

वीरकूच्चे (रा ) ६८, ३०४ | 


६८६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


खीरदासा ( रा) ३०७, ३१० | 

बीरपुरुषदत्त ( रा ) ३१० | 

वीरभद्र (रा पु) ४७१। 

वीरसेन ( रा ) ६६, ६८, २५६, २०५ | 
बूजि ( गण रा ) ४०, ३६७ | 

बुजिस्थान ३४२, ३२६६-६७ | 

वृत्र ( असुर ) १२। 

बृष्णि ( गण रा ) ४८, ६२ | 

बेइ-तोबा ( रा व॑ं) २६१, २६३ । 

बेंगि ( स्था ) ३३० । 

बेशगंगा ( न ) ३०० | 

वेदव्यास दें कृष्ण द्वे० वेद० | 
चेदू-संहिता-काल २२५ । 

बेर ( दे ) रे८४ । 

बेरनाग ( जलखोत ) रे८४ । 

बेलेस्ली, वेल्जली (रा पु ) १६१, ४८१-८३े, ४६१, ५११। 
बेसाउ + विशोका । 

वेहकान + वर्कान | 

बैतरणी ( न ) ३०० | 

वैदिक (धर) १२-१३; (काल) ३३-४३, १०३, १६२, २२५, ३२४३ | 
वैरोचन (आरा ) ६४ | 

बैशाली ( स्था ) १२५, ३६६ | 

वैश्रवण मघ (रा ) २४८, २६० | 

ब्रेष्णव ( जा ) २४, ४७, ४३१ । 

बोलुइ ( सर ) २३२, रे८४, ४०८ ४२० | 
व्याघराज (रॉ ) ३३०, ३३३। 

व्याल, व्यालराज (रा पु) ३६८, ४१६-१७ । 
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व्यास सत्यवतीसुत ८ कृष्ण दव० वेदव्यास । 

व्यास ( ने) ब्यास | 

श्रज्ज ( दे )> ब्रज | 

शंकरपुर ( सथा ) ४२७-२८ | 5 पटन । 

शंकरवमों (रा ) २७४, रे८१-८रे । 

शंश(स)दीन < शम्सुद्दीन ( रा ) ३६३, ४३८, ४४८ । 5 शाहमेर । 

शक ( जा ) पारसी सा में ४३; म एशिया के ४७; उनका सक भा 
प्रवास ५७-४८; का मा सा, उसका केन्द्र सिं, उसकी सीमाएँ 
४८, २७४-७७, २७६-८०, उसके बारे हेत्सफ़ेल्ड की 
गलती २७५४-८०, २८३-८४; के भा सा का अन्त ५६; में 
ऋषिक अन्तर्गत, उनकी हार से शकाब्द ६१, २३७-र८; 
प० भा के ज्षत्रप ६११, २६२, २०६४-०८; से भा गयणों का 
संघप ६२; रा सेगु का संघष्ष ७०-७१, ७३-७७; परम 
एशिया में हू ७३-७४; हि में मिले १०८; का इति सात 
इति से ग्ुथा २४२, २४७; के भा में लेख २४७-४८; के 
इति के खोत २४८; का विजय-स्मारक पुराना शकाब्द २४०; 
पंज के पिछले रा २६२; का सके में पहलेपहइल आना 
२८७; का सक में सासा से संघर्ष २७५, २६३-६४; का 
अबन्ति में रा २४० ई० तक जारी ३०८-१०, बाद वाका 
ने लिया ३११०-१२, ३१८; की नायगाजुनीकोंडा में मूर्सि 
३१०; के रा गुन में प्रव अधीन, पदच्युत ३२१२-१५, 
३१८, प्रव बाद उठे, स गु ने दबाया ३१३४-१६; पंज श्रफ़ 
के स गु सा में ३२९९-२०, २४२ | दे० शकस्थान भी । 

शकटद्ठीप ( दे ) भ८ | 

शक-मुरुण्ड ( रा व॑) २३२६-२०, २४२। 5 शक रा । 

शक-संवत्‌ दे० शकाब्द | 

शफस्थान ( सकसस्‍्तान, सिजिस्तान, सीध््तान ) ( दे ) पारसी ता में 


ध्प८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


४३; में सुध्दी शकों का आना ५७-५८, से उनका सि जाना 
४८, २७६; का पहव रा ८-५६; श्ररत्रों ने जीता ८१, 
११३१; सित्रित्तान नहीं ११३; सासा ने जीता २६८, २७३, 
२७५, २७७-७८, ३२४२; क्या शक सा अर्थ में २७७-७८; 
के बारे हेत्सफ़ेल्ड की गलती २७५४-८०, रपरे-८४; की 
विभिन्न युगों में सीमाएँ २७८-८०; में सिं अन्तर्गत २७६- 
८०; सासा सा में जारी २८१-६०, ३१४; को अवन्ति रा 
ने सेना भेजी ३२१८-१६; पर मयूरशर्मा ३१२२-२४; गुम 
नहीं ३२३ | 

शकाधिपति दे० सकानशाह । 

शकाब्द (१ विद्यमान) का उद्धव करोड़ में शक हार से ६१, २३७- 
३८, २४८-५२; कनिष्काब्द से मिन्न २४४-४७; का प्रयोग 
सात लेखों में क्‍यों नहीं २५१, २११७-१८; में मत्र लेख 
तिथियाँ नहीं २६०-६१; में प० क्षत्रप तिथियाँ २०६, ३१५, 
३३७-३े८ | ( २८ पुराना ) २४७-१२ | 

शतद्र > सतलज | 

“शतरुद्रा” (न) ४६१ | 5 सतलज | 

शम्सुद्दीन दे० शंशदीन | 

शमाला (दे) २८४, ४२८ । 

शबर (जा) २६। 

शबरी (न) रे६ । 

शर्की सल्तनत ४५३ | दे० जौनपुर भी । 

शवंबमों (रा) ७८ | 

शशिगुप्त (रा, रा पु) ४४ | 

शहाबुद्दीन, शिद्दाबुद्दीन (रा) ( क) ४२६-२७, ४४०-४६, ४५६ | 
दे० शिराशाटक, शिवस्वामिक, शीराशामक भी ! 

शहाबुद्दीन गोरी (रा) ६७-१००, १०८, ११४, ४४२३-४४ | 
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शा-ओ-वू (जा, रा व॑) ३६३३-६४ | 

शाकम्भरी (स्था) ६७ | ? 

शाकल (स्था) ५६-४७, ३४३ | >स्पालकोट | 

शाकत (जा) ४३१ ॥ 

शाक्य (जा) २७७, २६४ | 

शाडहाई (स्था) १६५ | 

शानसी (दे) २६२। 

शापुर 5 शाहपुह । 

शारदा (लिपि) २७०, ४२३२-२४ | 

शालकोट (स्था) २६६। दे० कुइटा! | 

शालिवाहन (रा व) २२७, २४६, २५२ | -सातवाहन | 

शालिवाहनाबद ६१, २५२। दे० शकाब्द (१)। 

शाह-आलम (रा) ४६६ | 

शाहजहोँ (रा) १२१, १३६०-४१, ४३१। 

शाहशुज्ञा (रा) १६४, ४५४५ | 

शाहपुद्द श्म (ग) २६७-६८, २७३-७४, रण८ । 

शाहपुह् श्य (रा) २६७, र८४-८५, र८७, २६०-६१, २६३-६१, 
२३४२-४४ | 

शाहपुदह् १य (रा) २६६-६७, ३२४४-४७, ३२६० । 

शाहपुद् सकानशाह (रा) २६७, २८४-८६, २६१, ३१४। 

शाह मिजों, शाहमीर, शाहमेर (रा) के पुरखा, का अभिजन ३६२- 
६७, ४०५४; का क आना रे६८, ४१३; ऊँचा पद पाना 
४९१८-२०, १४१; रा में प्रमुख शक्ति बनना ४२१५-३२; 

मन्त्री को हत्या कर रानी को कैद कराना ४३२३-३५; राज्य 

हथियाना ४३३६-३८; का प्रशासन, उसमें हि ४३८, ४४४ 
के इति का गलत रूप ४४७-४०; क में पुन प्रवत्तक ४४६६। 

शाहाबाद॑ (दे) २२३ । 
है. 4 
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शाह, शादि, षाहि, शाहि शाहानुशाहि (रा व) ६६, ६१, २७३, 
२६५, ४६३ । 

शाहू (रा) १२६ । 

शिगर्ची (त्या) ४७६ । 

शिडककियाह (दे) ६०, २२७ | 

शित (जा) ४४४ | 

शिन्दे (रा बं) (यानोजी) १३३, १२५; ( दौलतराव ) ५०१॥। दे० 
रानोजी शिन्दे, महादजी शिन्दे । 

शिबर धाटा ८६ | 

शिमला (स्था दे) ३१, २४-३५, ६६, २१२, ५१६, ५२४, ५२६॥। 

शिमोगा (दे) ३२१ । 

धशशिरःशाटक' (रा) ४२६-२७, ४४०-४१ । 5 शीराशामक । 

शिरःशिलाकोट्ट (स्था) ३१८२, रे६२ । 

शिव (देवता) ५-६, ६१३, ६७, २७४, ३२५४ | 

शिवराज (स्था) ४६६-६७, ४५०४-०५, ५०७ | 

शिवसिंह (रा) ६५ | 

शिवस्कन्द नाग (रा) ३०५ | 

शशिवस्वामिक' (रा) ४२७, ४४१ ।>+ शौराशामक । 

शिवाजी (रा) के कैद से भागने तक मु सा वैमब १२१, १२४ 
का उदय पुन सूचक १२२२३, १७७, ४५२ ४४६-५७ 
४६०, की उदीर धम-नीति १२३; की अतिल्िया श्रन्य प्रान्तों 
पर १२५, गंगा-काँठे श्रादि पर नहीं १२९७-२८, ५२२; की 
कृति का मूल्यांकन १२६-३२, १७२-७३; के प्रशासन में 
जात-मेद-प्रभाव नहीं १३१-३ ३; की कृति ने भा सा आादश 
जगाया १३१४-३८, १४०-४२; की युद्धनीति सफल 
१८-४०; का केन्द्रमरथिंत शासन जारी न रहा १४२- 
४३; को यु ज्ञान अपनाना न युक्त २१५३, १७७, १७६; 
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पर यु प्रभाव १४३, १५३२४ | 

शिवाल्क (पर्व) २३२, ३४८, १४१, ४५१७-१८ | 

शिवि (गण रा) ६२। 

शिविपुर (स्था) ३६३ । 

शीराज़ (स्था) २८५ । 

शीराशामक (रा) ४२६-२७, ४४०-४२, ४४८ | > शहाबुद्दीन क ! 

शीलादित्य (रा) १६२ । 

शुंग (रा व) ५६-५६, ६६, २४३ | 

शुजाउद्दौला (रा) ४६६ | 

शुपियन (स्था) ४२६ | 

शूपोरक (स्था) ३२५४ | 

शूलिक (जा) ८०-८१, ३६४ । 

शेणवी (जा) १३२ । 

शेरखाँ (रा पु) 5 शेरशाह (रा) | 

शेरतला (स्था ) ३७० 

शेरबहादुर ( रा ) ४५६, ४६३ । हा 

शेरशाह ( रा) ११०, ११६-२१, १४२, १५२, २६०, ४५४, ४५७ 
५३४ । 

शैलेन्द्र (रा ब॑ ) ७६ । 

शैव ( जा ) ४१६, ४३१ | 

शैशुनाक ( रा ब॑ ) २१६। 

शोभासिंद ( रा पु) १२६। 

शोर ( रापु ) ५२५ | 

शोरकोट + शिविपुर | 

श्योक (न) २२८ | 

श्रीनगर (री ) (स्था) (१ >क में) जेहलम पर २३२३-२४; के द० पू० 
मडवराज्य, 3० ५० क्रमराज्य रदे८४; के ऊपर बितस्ता पर 


दंधर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


विजयेश्वर ३६०, ४२६; के द० पू० पद्मपुर ३६१; पर 
डुल्च ४०१-०४; से गिल्गित रास्ता त्रागबल हो कर ४०८; 
के निकट डल पर भीमानक ४२१; से उदयन भागा ४२२; 
से वराहमूल रास्ते पर शंकरपुर ४२७; के पड़ोस का द्‌० 
परगना ईक्षिका ४३६; के पड़ोस में डल के द० प० ज़्येष्ठे- 
श्वर ४४०; से ज्यंशर ज्येष्ठेश्वर इटा ४४१ । 
( २० गठवाल में ) ५१७ । 

श्रीपवत ( गि) ४ भ्रीशैलम्‌ | 

श्रीमद्र ( आ्रा ) १०३ । 

प्रीविजय ( स्था सा ) ७२, ७६, प८। 

श्रीशौलम्‌ (गि) ३०४, ३१६ | 

श्रीहट्ट -- सिलहट । 

श्वेतगिरि, श्वेतपवेत ( पव ) २२१, २४०-४२, २३५७ | 

श्वेत समुद्र १६ । 

श्वेत हूण ( जा ) ३६१-६२ । 5 हैथल । 

घस्तन ( रा) २५२ । 5 चष्टन | 

षाक (रा वं ) २६२ | 

पाहि योल मीर दे० योल मीर । 

षिलद ( रा वं ) २६२, २७३। 

संगीतशिरोमणपि ( ग्रन्थ ) ४५३ । 

संग्रामचन्द्र (रा पु ) २६०, ४१२। 

( संग्रामदेव ( रा ) रे८४-८५, ४१२ |, 

संग्रामराज ( रा ) ३२७४-७५ | 

संघदामा ( रा ) २६३, २०७, २०६। 

संथाली ( वा ) २१ | 

संयोगिता (रा) ११३ । 

ईसंसारचन्द्‌ (रा ) ४८९, ४०२ | 


साधारण अनुकमणी ६8.३ 
संस्कृत (बा ) ३०, ४१, ३०२, २४८, २५६, ३६६, २३७२, ४०२, 


४८६ । 

सकसस्‍्तान, सकस्थान ८ शकस्थान | 

सकसस्‍तानी ( जा ) २६३-६४ | दे० शक । 

सकानशाह ( सासा पद ) २६७, २७५, २८१, रेघरे-६०, ३१४, 
हे४०, रे४६-४८ | 


सखाराम गणेश देउस्कर - देउस्कर | 

सखूरिचान ( जा या दे ) र८१ | 

सतनामी (जा ) १२५ | 

सतत्नज ( न ) का चनाब-संगम नीचे नाम पंजनद, पर उच्च स्था ६७, 
११४; में सल्‍्त युग में ब्यास नहीं मिलती, का निचला कांठा 
तब्न बाद ३१००-०१, का सिन्ध-संगम तब ऊपर ११६; 
के कांठे में कीरतपुर १७७; की उपरली दून में कनौर दें 
२२२८-२६; के पू० कनिष्क श्य रा नहीं २५४८; पर यौधेय 
गण रा २४६, ३३१; के पू० से कुसा हटना रे६१; सा 
चन्द्र ने लाँधी २४८; के प० ब्यास क ३२६०; पर शहाबुद्दीन 
के ४४६; तक गो रा फैलना ४८०, ४८५, ४६०-६२, 
४६७, ३०८; गो ने लॉघी ४८५४-८६, ४६०, ४६२, '२०२; 
के प० से गो रा हटना ४६०, ५०२; तक अर ने रणजीत- 
सिंह को हटाया ५०१, को लाँघ गो से लड़ने को उसे उभाड़ा 
५४०२-०३; से काली तक दे अं ने गो से लिये ५०४; से 
जमना तक रा अमरक्तिंह को देने की अं की पेशकश ०६, 
४११; के पू० अं विरुद्ध बढ़ने को गो ने सि को उकसाया 
५१५४-१६; से जमना रामगंगा तक अमरतिंद शासन में 
४१६, ५१६, ४५२३-२४; के साथ ओऔकक्‍्टरलोनी अ्रमर० पर 
बढ़ा ५१७ । 

सत्तहूँ ( सथा ) ४६२ | 


द्६ड भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सत्यदामा ( रा ) ३२०७ | 

सत्यसिंह ( रा ) ३०८। 

सदाशिवराव (रा पु) १४८, १६६, १७१ | 

सनकानीक (जा दे ) ३१२६-१०, ३३२, ३३६ । 

सन्‍्ताजी घोरपदे ( से ) १२६ । 

सप्तकौशिकी ( दे ) ४६२, ४६७, ४६० । 

सप्तगंडकी ( दे ) ४६२, ४६६, ४७३-७४, ४७८, ४८४, ४६०, 
५०० । 

सप्तर्षि संबत्‌ + लौकिक संबत्‌ | 

सप्तसिन्धवः ( दे ) ३५३ पंजाब | 

सफदरजंग (रा पु ) १३६, १६४-६४ | 

सफावी (रावं ) ११८, २६७ । 

सफेद कोह (पव ) २४० | 

सम्तट ( दे ) ३३०-३१। 

समरकन्द ( स्था ) सुष्द दे का मुख्य स्था ४४, २२२, २७१; शूलिक 
राजघानी, तुक अधीन, म एशिया समभ्यता-केन्द्र ८०, ३६३- 
६४, २६६; पर चीनी हार ८२; में उज़बक आये ११८; 
सासा ने कु से लिया २५४; से कु ओर सासा सिक्के २७१, 
२७४; में बाबर २६७; कु दे में ३६६; का नाम सुग्धपुर 
जारी ४२४ । | 

सभरावाँ ( स्था ) १७६। 

समुद्र गुप्त (रा) पटना और द० भा पर, उ० भा सा पाया ६८-६६, 
३२५-२६, ३२२८-२६, सा विस्तार ६६-७०, र३२६-३२; 
के बेटे पर काबुल रा या सासा ७७, २३४६-४७; के लेख में 
कुणिन्द गण नाम नहीं, मद्र है २५६, .२६२; की पटना 
चदाई में प० क्षत्रप स्वतन्त्र हुआ २१४५; का पहला शा 
अयोध्या-प्रयाग में २३२७-२८; की उ० मा से पहले द्० 


साधारण अनुक्रमणी 


चढ़ाई वाका सा कारण २३१२-३३; वाका से ठाकरा, सुलह 


२३१३-२७; प० क्षत्रप पर ३२३७-३६, ३६०; 


प्रवत्तक ३४०-४२; किदार कु सामन्‍्त बनाया, साख को 


चुनौती, पंज अफ़ सा में ३४२-४३ । 
सम्भल्न ( स्था ) ६८। 
सम्भाजी (रा) १२५। 
सर्यिद्‌क (रा ब॑ ) २३२२-२३ । 
स्य्यपुर ( सथा ) ४४० | 
सय्यराज्ञ (रा पु) ४१३६ । 
सर-इंदिया (दे) ६५। +>चीन-हिन्द | 
सरमाती (जा) २३७। 
सरमोर (दे) ५१७, ५२४। 
सरस्वती (न) (१ > हरउवती) ४५; (२) ३५४, १५६ | 
सरहिन्द (स्था दे) १९६, २७२, ५०२-०३ | 
सराहाँ [ ठीक नाम सराह ण॒ ] (स्था) ४२३ । 
सबंयशस्‌ (रा) ३६२ । 
सर्वंसेन (रा) २६८-६६ । 
सवोशिया (स्था) श३८। 
सलाबतजंग (रा पु) १६६ | 
सलोणबीर (रा) ३६२ । 
सलजुक (जा) रे४८ | 
सल्तनत युग ६३-११६, १४०, ३२७०-७४, ३७६-४५७ | 
सल्दण (रा स्था) शे८१ | 
सविता (देवता) १२। 
सहजाति (स्था) २५८। 
सहदेव (रु) २२६। | 
सहारनपुर (स्था दे) २४६, ४८४-प८+ | 


६६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


सह्याद्रि (पब) २६ । 

सांगा (रा) ११८, १२२-२२३, ४४२, ५२० । 

सॉँभर - शाकम्भरी । 

साकेत (स्था दे) ३२६-२६ । 

सागर (दे) २०४, ३२२, ४२० | 

सातकर्णि (रा वं) 5 सातवाहन । 

सातगाँव (स्था) १०६ | 

स्रातपुड़ा (पव) ३०, ३०२ । जऋत्त | 

सातवाहन (रा वं) मौय सा बाद द० भा में उदय ५६; उज्जैन तक सा 
४७; से शकों ने उज्जैन नासिक छीने, ने वापिस लिये ४८; 
पटना जीता, उ० प० छोड़ सारा भा सा में, रोम से सन्धि- 
पेशकश ५६-६०, २४४-४४; ऋषिकों से संघ, रा विम 
को मारा, शालिवाहनाब्द-प्रव्तन ६०-६१, २२४८-५२, 
२६१; गयों से सहयोग ६२; तमिर दे पर आधिपत्य ६३; 
का हे श ई० में हास, अन्त ६६; की कालगणना शक इति 
से गुथी २८४७-४६; के सामन्तों की ऋषिक सा पर चोटे 
२६१; अरसकी रा थ॑ का समकालिक २६३: का विदर्भ में 
उत्तराधिकारी कया विन्ध्यशक्ति १९८; का द० भा के अन्य 
रा व॑ समान गोत्र ३०२; के उत्तराधिकारी नाग ३०५। 
(युग) में रोम से व्यापार ९१-६४; में सीता-काँठे, परत्ते 
हिन्द में उपनिवेश ६४-६५, ८०; के सिक्के चित्तल-द्रुग 
से ३२१ । 

सान्याल, शचोन्द्रनाथ (ने) ५०८। 

सामी (स्था) २४४ । 

सारस्वत (जा) १३२। 

खाष्टी (द्वीप) १२० | 

सासानी (रा वं) का ३ श में उदय, काबुल कु से सम्बन्ध ६७, २६३- 


साधारण अनुक्रमणी ६६७: 


६४; के शिव-नन्दी सिक्के ६७, २४५५, २७४; पर हू ७३, 
३६१-६२; ने मव॑ बलख समरकन्द जीते २४५४-३५, २८े८- 
७५; के इति से पंज सि इति पर प्रकाश र६२; के 
सिकों लेखों का अध्ययन २६९४-६६, २६१; का वंशइक्ष 
२६७; का बौद्ध सिक्का २६६-७०; का सक सिं जीतना 
२७५४-८०, २४५; का गृहयुद्ध, उसमें भा रा का हस्तक्षेप, 
उसके बाद सा सीमा २८१-८४, ३२१८-२४, ३२४२, ३६१; 
की सा सीमा ४ श पूर्वाध में २८०४-६०; का अफ़ पर 
अआधिपत्य स्थापित २६९०-६७, ३४२; काग्रभाव रेशम 
में प० ज्षत्रप पर नहीं २३११-१२; द्वारा २६४-३३२ 
ई० में प० क्षत्रप रा ग्रास नहीं ३११२-१५; की सेना का 
अफ़ में संहार, का अफ़ पंज में सगु चन्द्र गु से संघर्ष 
२३४३-४७, ३६०-६३; का सि से हटना २६३ | 

सिंहदेव (रा) ३६०-६१, ४१२, ४२२, ४४७ | 

सिंहप्रताप (रा) ४७३-७४, ४७७, ४६२ | 

सिंहल (दे) में आय वा ३०; में बुद्ध-पू्व युग में 3० भा व्यापारी ४०; 
मौय सा में अशोक ने न मिलाया ४७, ५१; गु सा प्रभाव 
में ६६-७०, ३१३०-३१; तक आये फैलाव ७४-७५; पांड्यों 
ने १३ श में जीता १०३; भा का अंश १४१; परअं भा 
फ़ौज़ १६५; का गु-झुग इति ३४०-४१ | 

सिंहवरमों (रा) ८७ । 

सिंहसेन (रा पु) ३०८, ३े३े८-३६ | 

सिकन्दराबाद (स्था) १३६ | 

सिकिम (दे) ३१, ४६०, ४६७ | 

खिक्‍्ख (जा) वीर जा २०; का अ्रकबर पर प्रभाव १२१; पर महा 
प्रभाव १२९६-२८; की ञ्र॑ से पहले शक्ति १२८, १३४, १४१; 
के पुन का मूल्य १२६, ११४, १४०-४१, १६४२-४३, 


च्ध्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनदृत्थान 


१७५४-७७, ४५१, ४६१; की तोपँ अं से बेहतर १५२; ने 
अब्दाली से पंज लिया १७२; का अजागरण १७६-७७; 
द्वारा अं मुकाबला १६२; अं भाड़ेती में १६४५-६७; को 
अं विरुद्ध मिलाने का गो का यत्न ४६६, १५१४-१५, वैसा 
ही यशवन्तराव होलकर का यत्न ४०१; का अफ़गानों से 
युद्ध ४६६: के साथ क जीतने का अमरसिंह थापा का 
प्रस्ताव ५०२; की अं से सन्धि ५०४; के गढ़वाल पर धाबे 
४२४५-२६ । 

सिजिस्तान 5 शकस्तान । 

सिदड, सिद्धपथ (सथा) ४२८ | 

सिद्दी (जा) १७१ | 

सिनसिली (स्था) १२५ | 

सिन्ध, सिन्धु (न) (१) के प० तक शआार्यावर्ती वा २६; के कांठे में 
प्राचीनतम भा सभ्यता ३२; का म काँठा सिन्धु दे ४३, 
२३७०, ४४४; तक पुष्यमित्र चहाई ५६; की हम पार दून 
६४, ३३१२-३४; के संगम के ऊपर सत पंजनद ६७, 
११५. का उच्च सामने घाट १०१; के किनारे बलबन 
खोकरों पर १०२; से जेहलम तक पू०, कूनड़ तक प० 
गन्धार दे ११२, ११८; के समान्तर स्वात न २२४; 
अनबतस सर के द० से निकली २२८; से जेहल्लमम तक 
पहाड़ी दे उरशा २२१; की हिम पार दून से कृष्णगंग्रा तक 
दरद २३२-३२४; का म कॉँठा क्‍या सासा सा में २७७; के 
७ मुख रा चन्द्र ने लॉघे ३४८; का से काँठा मंगोल सा में 
३७०; से वंत्ु तक करोनों की लूट रे८७; के पू० अग्रोर 
स्‍्था रेंठण; में हिम पार द्वास न मिलंती ४०८; के प० 

, तट ओहिन्द ४४२; को लॉँध शहाबुद्दीन क लदाख चढ़ा 
“ ४४६: का १० तठ दिल्ली सलल्‍्त में नहीं ४४६ | 


साधारण अनुक्रमणी ६६६ 


( २० बुन्देलखंड की ) २५७ | 
(३७क की ) रे८३, ४०८, ४३६ । 

सिन्ध (दे ) के प० ब्राहुई वा ३१; प्राचीन सिन्धु दे नहीं ४३; में शक 
आये, से सु उज्जैन चढ़े ५८, २५०, २७६-८०; के गयणों 
द्वारा शकों का सामना ६२; के इति का अरखी अनुवाद 
५६; पर अरब ८१-८२, ११३, ५३४; के अरबों का प्र 
से संघ, राष्ट्रकूटों से मैत्री ८३-८४; भा से कटा ६० के 
अरबों ने क्या चक्रायुध को उ० भा सम्राद माना ६१; 
शहाबुद्दीन गोरी ने जीता ६७; तुगलक सा से निकला 
१०६; का उ० प० अंश सिबिस्तान १११, २७६; में श्र 
आने से भा इति का मुस्लिम युग नहीं चला ११४, २ ३- 
३४; में पुन नहीं १२७, ४२२; को सि लेते १४१४ में वाका 
युग में ज्षत्रप रा २६२३, २७८, ३२०८-०६; के प० खुजदार 
तूरान सासा सा में २६६, २११; अदंशीर श्म सा में नहीं 
२७८; सासा ने २८४ ई० में क्या लिया २८०, रे८८-६०, 
३१२, ३४२; क्या सासा युग में सक में ८७-८८; से सासा 
सा सु नहों बढ़ा ३१४; में प्रव ने सासा पर सेना भेजी रै१८- 
१६, ३२४२; अं ने अफ़ युद्ध बाद लिया ३१६; से सासा सा 
हटा २६१; से अरब नवसारी चढ़े ४०२; पर शहाबुद्दीन 
क नहीं ४४४, ४४८-४६; का अं युग में आर्थिक इति 
१.३० । ह 

सिन्धसागर दोआब ४३, १०१, २३२, २७०, ४४४ | 

सिन्‍्धी ( वा ) २०, २६६ | 

सिन्घु ( दे ) ४३, १००, २७०, ४४३-४४, ४४६ । 

सिन्धूली गढ़ी ( स्था ) ४९५४-६६ । 

'सिबिरिया (दे ) ४७, १६३। 

सिविश्तान ( दे ) ११२ | > सिब्री । 
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सियी (स्था ) २७६, ए८७, ४४४ | 

सिरकप ( रा ) २३७-३८, २४६ | 

सिराजुद्दोला (रा) १५४, १६८। 

सिलइट (स्था दे) १०६, १११, ३३१। 

सीता, सीतो (न ) ५१, ६२, ६४-६४, ७४, ७६-८१, ८७, रश्घ- 
२६, २४३, २७१। 

सीता काँठे का हिन्द ( दे ) ६४-६५, ७६-८१, ८७, २४३, २७१। 

दें० चीनहिन्द भी | 

सीमाप्रान्त दे० 3० प० सीमाप्रान्त | 

सीर (न) ४४, ५७, २४६, २७०, ४२४ | 

सीरपुर (सथा) ५। 

सीरिया (दे) ८१, १६६, २५० । 

सीस्तान * शकस्थान । 

सुखोदय (दे) १०४। 

सुग्ध, सुध्द (दे) में भा ४४; के शकों पर ऋषिक तुखार, से शक 
हरात सक को ५७-४८; का कौन कब कनिष्क-बंश रा में 
६१, २७२, २८२, ३६६; लोहघाट के उ० २२१-२२; का 
नाम कु पड़ा २७०; में सासा सा कया २७३१-७२, २७७; 
में ख़ियोन २६४-६५; से अचल क चढ़ा ४२९०-२४ | 

सुग्धपुर (स्था) ४२३-२४ | 

घुजानपुर-तीरा [ ठीक नाम सुजानपुर-टीःरा ] (स्था) ४८६ | 

छुदामा (एगि या घाटा) ३५१ | 

सुदास (रा) २५ | 

सुनमंकुल ++ सुवर्णमरिकुल्या | 

सुन्दरबमों (रा) २२७ । 

सुबाद्ु (रा) २५८ | 

सुसात्रा (दे) २१, ४१, ४४, ६४, ७२, ७६, ८८, १०४। 
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सुराष्ट्र (दे) पर सि से शक ५८, २५०, २७६; से शक रा मिटा ५६; 
में छत्रप रा वं ६९, २५२; के गण रा, का रुद्वदामा ६२; 
के ज्षत्रप प्रव सा में ६८, ३०४, रेश८-१६, रे४२; सगु 
सा में ६६, ३शेम-४२; का शकाधिपति नहीं ७७; तक 
मौखरि सा ७८; तक प्र सा परे, २७४; में राजपुर २२३; 
शक दे में नहीं २८०; क्या सासा सा में २७७-७८, र८र- 
८३, २८६-६०, ३१४; में वाका युग में क्षत्रप कठिनाई में 
३०८-११ | 

सुराष्ट्रीन (दे) र८० (रू सुराष्ट्र । 

सुबणंद्वीप, हिन्दी द्वीप (दे) ४२, ५१, ६४, ७४ । दे० गंगा पार का 
हिन्द, परला हिन्द भी । 

सुबर्णप्रभा (रा) ४८०-८१, ४६० | 

सुवर्णभूमि (दे) ४५, ५१, ६४, ७४। .. दे० गंगा पार का हिन्द, 
परला हिन्द भी । 

सुवर्शमणिकुल्या (नहर) ४र८ | 

सुवास्तु - स्वात | 

सुविशाख (रा पु) ३०५ | 

सखुशभंपुर (स्था) ४४६, ५४२ । 

सुशमों (रा) २७६, ४४६ | 

सुषमाइर (न) ३६४ । 

सुस्सल ( रा ) ३७५, रे८१, रे८३े, ४२६ | 

सुक्ष ( दे) २२४ । 

सूदान ( दे ) १६६, १६६ | 

सूरजमल (रा ) १३२७-३८, १६५४, १६६ | 

सूर ( रा वं ) १६५ । 

सूरत ( स्था ) १५१, १७१, रे२३। 

सूर्य (या) ३८४। 
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सूययमती (रा) ४१६ । 

सूंहदेव (रा) २६९०-६५, ३२६७, ३६६, ४१२-१३, ४१८-१६, ४रर । 
सेतुमन्त ( न ) ४४ । > हेलमन्द । 

सेन (रा व॑ ) ६४, ११४, ११६-१७। 
सेन्द्रक ( रा बं ) ३२३ । 5 सर्यिंदक । 
सेलेडकस (रा ) ४५ | 

सैदपुर ( स्था ) २६३ | 

सैद्पुर-भितरी ( स्था ) २६२ । 

सैयद ( जा ) १५१; ( रा व॑ ) ४४४ | 
सैयद हुसेन अली (रा पु) १२७। 
सोगर (स्था ) १२५। 

सोनपुर ( स्था ) ३६ | 

सोनारगाँव (स्था ) ६६, १०६ । 
स्रोपारा ८ शूर्पारक । 

सोमनाथ (स्था ) ६७, ११३, २५५, २५७ | 
सोमवमो ( रा ) ४२३। 

सोमालिस्तान ( दे ) १६३, १६६। 
सोलंकी +> चाछुक्य | 

सोल्लासिंगी ( पव॑ ) ३४८, २५१ | 
स्कन्द ( देवता ) ६ | 

स्कन्द गुप्त (रा ) ७३, ३६२। 

स्‍्कदू (स्था ) २३४ । 

स्कुधिया ( दे ) २७६-८० | शकद्वीप | 
स्तस्ल ( सथा ) २८५ 5 पासपुरी । 
स्वालिनाबाद ( स्था ) 5०, २२२। 
स्पन्दोरात ( जा दे या सथा ) र८१ । 
स्पिलवस (स्था ) ३७० । 
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स्पीती (न ) ६६ । 

स्पेन ( दे ) ८४, १६६, २०८। 

स्पेनी (जा ) १५५, ४३२२ । 

स्याम ( दे ) ११, ३२२, १०४ । >दे-खंड | 

स्थाज्ञकोट (स्था ) ५६-५७, ६१, ११६, २४३ । 

स्ल्लोक (रा पु) २६१। 

स्वरशंवती ( न ) ४६१ | 

स्वात ( न ) ३५, ११४, २२५, २३२०-३१, २३४, रे८६, ४४७, ४४६ ॥ 

स्वाद ( रा ) ४३८ | ज्यंश( | 

स्रामिदत्त (रा ) ३३० । 

हखासनी ( रावं) दें पारसी सा | 

हजारा (दे ) २७५, २८७, ४२१-२२ | > उरशा । 

हडु ( स्था ) २४६ | 

हड़पा ( सथा ) २२। 

हनुमन्ते (जा ) १३२। 

हव्शी (जा ) श्य८ | 

हमाल -- शमाला । 

हरउबती, हरहोती (न) ४५, ५८-३६, २७६। *अरखुती, 
अरगन्दाब | 

हरगोविन्द, गुरु १२५, १७७ । 

हरद्वार ( स्‍था ) १२१, २३२, २४०, २५६, ५१४, ११६ । 

हरमुक, हरमुकुठ (पर्व) २३२-३२, ४०८, ४४० । 

हरात (स्था दे) ४४, ४८, ८१, ८६, ६३-६४, २६८, २८२, ३६१४, 
५३६ । 

दरिदत्त (आा) ४७१। 

हेरियाना (दे) ८६, ६८, ३७७ | 

इर्राज (रा) ६€८। 
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हरिश्चन्द्र (रा) (१७ ऐच््ाकु) १ । 
हरिश्चन्द्र (रा) (२८ गाहडवाल) ६८, १००। 
हरिषेण (रा) रध्प-६६। 

हे (रा क) ३२७५-७६, ३८२ ४०६, ४२६ | 
हषदेव जोशी (रा पु) ४७५ | 

हर्षवर्धन (रा) ७६, ठरे-८४, ६१-६२, ३४० | 
हवालबाग (स्था) ४७५ | 

'हश्तनगर - अ्रष्टनगर । 

हस्तिदल शाही या चोतरिया (रा पु) ४०५, ५४२४, ५२६ | 
हस्तिवमी (रा) ३३२० । 

हॉसी (स्था) ध्८ । 

हाडकाडः (स्था) १६५ | 

धान (रा वं) २६२, २६४ ! 


इ्वाडंबिक (रा पु) ४७७ | 

हिअडलनु (जा) २४२, २६२ । 5 हूण । 
'हिंन्द 5 भारत । 

हिन्द, हिन्दाल (रा) ४२६, ४४८। 
हिन्दकी (वा) २२। 


हिन्द्चीन (दे) ६४, ७२, १६६ | 

हिन्द महासागर ७१। 

हिन्दी (वा) २०, २५६, ३११। 

हिन्दी द्वीप, हिन्दी द्वीपावली (दे) ४५ १६४५। दे० सुबर्णंद्वीप । 

हिन्दुघोष? (पर्व) ४४५ । < हिन्दूकश । 

हिन्दू (जा) अपनी संस्थाएँ सनातन मानते १-२; की गणेश-पूजा रे-४ 
की अवतार-कल्पना ४-५; की कृष्णलीला कहानियाँ औ- 
में ल्ली-पुनर्विवाह, आमिषाहार ६; की मनोइत्ति सदा विरक्त 
नहीं ११-१५; को कला-दृष्टि १४-१७; काबुल रा ८४, 


साधारण अनुक्रमणी छ० पर 


११४: खोकर रा ६६, ११४; की १३ श से निद्रालुता 
संकीर्णता १०७-०८, १७२-७३; का १७ श में पुन, उसमें 
धार्मिक उदारता १२३२-२४, १४२, १७२-७७, ४५४१-५७, 
४३६०-६१, उसमें जातपाँत १२६-३२, उसमें समाज- 
संकीणंता जारी १७३-७५; की समुद्रयात्रा-अ्रुचि कब्र से 
१४८; का राजनीतिक हास २११-१२; के शाहि खान पद 
३२६५, ४४३; के क में रा अन्त का इति २३७१-७३; की 
गाथाओं का मुस्लिम से मिश्रण ३६७; प० गन्घार में १४ 
श में रा ४००, ४४२-४४; की छुआछूत ४०४; के मुस्लिमों 
साथ विवाह खानपान ४३१, ४४२; को मुस्लिम से लड़ाने 
के, श्र के यत्न ४४८६-१०, २४२५-२६; का भा इति में प्रथक्‌ 
काल नहीं ५३ १-३५ | 

हिन्दूकश ( पव ) के 3० कम्बोज भा अंश ३े८, ४४; की द० तलैटी 
में श्रस्सकन, अष्टाकन जा ४५; तक मौर्य सा ४८; के दु० 
तक प्राकृत वा ४७; के द० ऋषिक आये ६०; के उ० 
तक ७ श्‌ में तुक सा, के द० अ्रफ़ में क्षत्रिय रा ८०-५१, 
२३६३-६४; के घाटे, से अफ़ रीढ बनी ८६; के उ० ग्ोर 
नहीं ६३-६४; के द० बाजोर पर बाबर की पहली भा चढ़ाई 
१५१८-१६; तक भा सीमा १४०; को नौनिहालसिंह लाँघता 
१४१; के द० तक दरद २३२; के उ० दे सासा ने जीते, 
तक खुरासान की द० सीमा २६८, ३४३; के द० अफ़ में 
शक नहीं उतरे २७६; के उ० दे क्‍या सासा ने कु को. 
लौटाये २८४, २८८; के 3० तुखारिस्तान २८; से पेशावर 
तक ५ रा किदार कु ने जीते, जो सासा सामन्त बना २६६- 
६७, ३२४२; को लाँघ नोगोदर गन्धार उरशा क पर रै८६, 
शहाबुद्दीन क चढ़ा ४४५४, ४४८, ४४६ | 

हिसालय ( हिसवान्‌ , हिमाचल ) (पं दे ) जितनी पुरानी भा 


जी] 


छ७०्द्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


संस्थाएँ नहीं २; से सातपुड़ा तक हिन्दी वा ३०; में आग्नेय 
वा ३१; म में प्रतिष्ठान ३४; के भीतर और पार आय वा, 
तुक न पहुँचे ३७-३८; की तराई में मौर्य गण-रा ४५; के 
पंज उपगिरि में विष्णुपद जहाँ राम गु घिरा, महरौली लाट 
लगी ७०-७१, ७६-७७, २३४७-४८, २५१; के पार महमूद 
रा नहीं, दिल्ली सल्‍्त नहीं ६४, ६६; तराई तक दिल्ली सल्त 
फैली ६८; के उपगिरि में दार्व-अमिसार, कम्बोज नहीं 
२२४-२५; के उ० जाने के रास्ते कठिन २२६; से रघु दरद 
के पू० किन्नर जीत म दे उतरा २२७-२८; की तीन 
श्ृंखलाएँ २३२; को अजुन ने जीता २४०; के उ० क नहीं 
३४६; को लॉँघ पांडव गन्धमादन पहुँचे २४४, ३४८; के 
जोज़ी घाटे से भोट क बीच रास्ता ४०१; में खल जा ४०५, 
४६३; की क में &ंखलाएँ घाटे ४०८-०६; में तुषारलिंग 
४२४; की काली-गंडक दून में गोरखा स्‍्था ४६०; में सिकिम 
से क तक गो ने जीता ४६०, ४६२, ४६०-६३, ४०२; 
में शाहि रा व॑ ४६३; में ए ना से पहले बन्दूक न ४६४; के 
पू० अंश की धुरी नेपाल दून ४६५; में रहते प ना ने अं 
की धूत्तता पहचानी ४७०; के पू० प० अंशों दिल्ली के इति 
का मिलान ४८३२-८६; में दून शब्द ४८४-८४; में अं 
सेनाएँ घुर्सी ५०६; में अं गो युद्ध ५१३-१४, ५४१६-१६, 
की वा ६२३; में गो शासन ४५२४-२६ । 

हिसार (स्था दे) (१) ८०, २२२, रद८; (२) ८६ | (पे) २६८। 

हुगली (दे) ६५, ११४। (न) १०२। 

हुमायूँ (रा) ११६-२०, १५२, १६५। 

हुर्मिज़ा + होर्मिज्द । 

हइलेगोंदी (दून) २२० । 

हुविष्क (रा) २५२, २४५, २३६० । 


साधारण अनुक्रमणी ७०७ 


हुशयारपुर ८ होशियारपुर । 

हुसेनशाह (रा) ११०-११, ११४, १२१, ४४३ | 

हूण (जा) ऋषिकों पर २ श ई० पू० में पूृ० म एशिया में ४७, २४२; 
के विरुद्ध चीन का कार्य ६०; प० म एशिया पर ५ श में, 
अफ़ लॉघा, भा में स्कन्द गु ने रोका, यशोधर्मा ने निकाला 
७३-७४, ३२६२, २६५४-६६; की शाखा तुर्क म० एशिया में 
६ श में ७४, ३२६३-६४; के विरुद्ध मोखरि बैस लड़े ७८- 
७६; की बाद पू० म एशिया से उतरी ८०; 3० भा में 
१०-११ श॒ में भाड़ेत ८प८-८६; रखु-दिग्विजय में बंत्ु पर 
कम्बोज प० २२७०-२८, ४३६; सुष्द में कु पर रे श में 

७ 5२, २६४; ने किदार रा व॑ नहीं मिटाया १६१ । 

हेत्नी ४थ (रा) १२१, १२४। 

हेमाद्रि (आ) १७२ । 

हेलमन्द (न) ४४, ८५१, २२७, २७६, २६६ । 

हेस्टिंग्स (रा पु) १५०४-०७, ४६११-१२, ४२० । 

हेस्टिंग्स, वारेन.. दे० वारेन हेस्टिग्स | 

हैतुमन्त (न) ४४ | 55 हेलमन्द । 

हैथल (जा) २२७ | « खुत्तल ** श्वेत हूण । 

हैदर (रा) ४१६, ४१८-१६, ४३२, ५४१ । 

हैदरअली (रा) १५६ । 

हैदराबाद (स्था रा) ३६, १२८, १४१, १४७, १६६ । 

हैबक (स्था) ८६ । 

हैमिल्टन, फ्रांसिस (रा पु) ४८१ । 

होयशल (रा व) १०१ । 

होमिद्द्‌ १म (रा) २६६-६७, २७४, २७८ । 

होमिदद्‌ र्य (रा) २६७, र८४-८५, २६७ | 

होमिंजद्‌ (बरहान १म का बेठ) (रा) २६७, २७४, र८३ । 


छ्ग्प् भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


होमिंदद (होर्मिज़्द रय का बेटा) (रा) २६७, र८४-८५ । 

होलकर दे० मल्हारराव, यशवन्तराव हो० | 

होशियारपुर (स्था दे) २२३, ३७६, ४२६, ४४६, ५०६, ५४२ । 
हॉलड (दे) १६६ । 

झजञान (जा) २६४ | उयोन । 


अनुकमणी-संशोधन 


पहले छुपे को या में नीचे लिखे अनुसार बना या बढ़ा लीजिए। 
घृष्ठ पंक्ति का निर्देश जहाँ आवश्यक है वहीं किया गया है। 


(१) ग्रन्थानुक्रमणी 


पृ० ५४९ पाणिनि 
रे४८, ४०-४९ | 
अन्तिम पंक्ति 
२६६, ४८४, ४०; 
पृ० ४४८ अल्तेकर अन्त में बढाइए--- 
(१६५४४)-- 
५४० | 
प्रृ० *८८ यथास्थान बढाइए---+ 
बिउह्वेर, गेश्रोग (१८८०)--द्दे ० इन्द्रजी । 
(१८८०६)-- 
२७ । 
पं० २३ ४७ के स्थान में पढ़िए ७५ 
पृ० ४७१ पं०७ ४४०-४१॥। 
पृ० ४७२ अन्त में बदाइए-- 
लोंगे, एफ़ बी० ( १६१० )-- 
४२ | 


७१० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्यान 


(२) साधारण अनुक्रमणी 


पृ० ४८१ पं०७ गोरा के बजाय गोरा, फिरंगी 

प्ृ० भ८ूर पं०"८ ४०१-३; को भा से निकालने को गो का चीन से 
अनुरोध ५१५; का महा से प्रथम युद्ध ११६; के 
राज में भा की 

धु० भ८४ पं० २७ शअफ़रीका (दे ) का अं द्वारा विदोहन १०-११; 
में आधुनिक सभ्यता पहुँचना ४७; की प्राचीन भा 

प्रु० ४८६ पं० २४ अन्तिम अंश भूवृत्तलेखक २२७, २७प८- 


अश्मक ( दे ) ३८-३६, ७४, २६६, ५४० | 

अहुर मझंद ( देवता ) २७३, २६५ | 

अआंग्रे, तुलाजी (से ) १६८। 

इन्दी (जा ) १०, १५४ | 

इस्लाम (जा ) वाले दे की चित्रकला १८; का उदय ८१; तुक्कों ने 
अपनाया ८५५, ८७; खोकर रा ने अपनाया छोड़ा ६६; का 
भा में फेलना ११०; के प्रति शिवाजी उदार १२३, १७३; 
भा उपनिवेशों नाविकों में १४८; भा में हास १७५४; की 
ओर क्या रिंचन कुका ४१६, ४४१; का क में प्रवेश शाहमेर 
द्वारा नहीं ४४७, ४४६-४० । 

“उद्दषि! ( जा ) २३२७-३६, २४१-४२, २६२-६३। दे० ऋषिक । 

उत्तर प्रदेश ( युक्त प्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान ) ( दे ) ३५, ३७, ३०५, 
शेष्ण | 

उपरिशएन ( पर्व ) २६७ । 

उरशा ( दे ) २३१, २३४, ३७५४, रे८७-८८, २६१, ४२१-२२। 

एशिया ( दे ) २१, २०२; उ० पू० शश्ण; प० २७३। दे० म 
एशिया भी । 

काठियावाड़ ८ सुराष्ट्र । 


अनुक्रमणी-संशोधन ७११ 


काली (न) ४६२, ४७४-७५४, ४६१, ४६७, ५०४,५१६, ४५२१-२२ । 

कुराढ (दे) ३१२६-२०, रे१३। 

कृष्ण वासुदेव (ने) ४-६, १५, २२, २४, २५१ | 

ऋष्ण हेपायन वेदृव्यास (आ) १, ४, २२-२३, २५४४ | 

केरल (दे०) ४० । 

चष्टन (रा) २४२, २७८, ३०७, ३१३ । 

जीवदामा (१) (रा) ३०७ | (२) (रा पु) ३०८, २१२। 

जोगमल (रा पु) ४७६ | 

देवस्वामी (आ) ४१६ | 

ननन्‍्दी (१) (रा) ३३० | (२) (देव-चाहन) ६७, ३७४ | 

घु० ६४१ पं० हे 
२४२; का नाम वाहक ३२४८-५०; में 
विष्णुपद्‌ २४२; चन्द्र गु सा में २६१-- 

'पापक (रा) (१) (२) २६७ । 

प्रृ० ६४७-४८ त् वाले नाम प्र वालों से पहले के बजाय पीछे 

जाने चाहिए । 
बिल्दण (आा) २६० । 
चोलुइ के बजाय बोलुर 


नारायण (देवता) ४-५ | 


श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की ऐतिहासिक कृति 
(१) सन्‌ १९२० से १९३० 


२, प्राच्चीन भारत में राष्ट्रीय ऋण, प्रभा ( मासिक ), कानपुर, 
मार्च १६२०, प्र० ४४-४६। 

२. मण्डल्छोक काव्य--झुराष्ट्र के इतिहास पर नया प्रकाश, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ३, बनारस १६२२, ४० ३३५४- 
३६६ । 

मण्डछ्तीक काव्य अप्रकाशित संस्कृत अन्थ है जिसमें सुराष्ट्र 
के १३बॉो-१४वीं शताब्दी के इतिहास की घटनाओं का वर्णन है। 
पं» गौरीशंकर हीराचन्द ओमका के पास शिष्य रूप में विद्याग्रहण 
कर चुकने पर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार को ओमराजी ने इसकी 
हस्तलिखित प्रति देते हुए यह्द काय सौंपा था कि इससे प्राप्य तथ्यों 
का अन्य इतिहास-उपादानों के साथ समन्वय कर के सुराष्ट्र के उस 
युग के इतिहास का पुनर्निर्माण करें । इस विषय के ज्ञान को तब 
से और किसी विद्वान ने इससे आगे नहीं चढ़ाया । 

३. भारतोय इतिहास का भौगोलिक आधार, क्राउन है ९० ६५, 
लाहौर १६२५ | 

# अध्ययन की गम्भीरता, विचारों की पैठ ओर कल्पना की उड़ान 
बड़ी प्रमावोत्रादक ' है। “' विचार-स्व॒तन्त्रता का परिचय 
खूब मिलता है| “' हिन्दी में '“' ऐतिहासिक मनोदत्ति ""' वाले 
विरले ही हैं | **'" जयचन्द्र विद्यालंकार उन्हीं विरलों '' में '** हूँ 
*“” भारतीय इतिहास-विज्ञान के सम्बन्ध में न तो हिन्दी में ओर 
न अँगरेजी में ही अभी तक ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ ''' । एक 
के बाद एक ऐतिदासिक घटना मोगोलिक रज्जु से आकर्षित होकर 


(२) 


आपके सामने से गुजरती चली जायगी। भारत के भूगोल का इतना 
अच्छा ऐतिहासिक अध्ययन अभी तक ““ और किसी ने नहीं 
किया । ““ भूगोलेतिहास के अध्ययन की “ नवीन दिशा सुकाई 
है। भोगोलिक परिस्थितियों के ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभावों 
की जिस सुन्दर ढंग से वर्णन करते हैं, व पढ़ते ही बनता है | 
--प्रताप ( कानपुर ), १३ जुलाई १६२५। 
# ?200 ५]0ए%/क्राप्श 95 0पटाव्ते 090 8 एप 
गाद्ाल्ञातए 5पी]6९... क्ी5 <णाओंवैदञतरातगा5 07 ए९०९- 
4807९4॥ ब्याते 00 9278776४स 792९टपॉंशि65 0० शत] 
ड76त 76९ ]9॥7 णा 7ताब्रा) 5007ए क्या टाए॥84007. 
घिएए 06 ॥शर6छ/0 90705 त८लायगगाहते ए6 7॥9फए 
ला607505 | (5 ्ित 8 70५ 2७ए तय ज्ञात, 
+ंए॥ल 0१०7 १८४९७, (४०प४०, शव. 927. 
[ पं० विद्यालंकार ने बढ़े मनोरज्खधक विषय को छेड़ा है। उनका 
भारत की भूबृत्तीय और भू-तलीय विशेषताओं का विवेचन भारतीय 
इतिद्वास और सम्यता पर नया प्रकाश डालता है। इस देश की 
नाकेबन्दी का सामरिक उद्योगों के निरणयों में कैसे प्रभाव पड़ता 
रहा सो बड़ी योग्यता से दिखाया है । 
--मोडन रिव्यू कलकत्ता, जनवरी १६२७ ] 
७ ... ०ए790ए ०0१ 6फष// श्रात लल्श्घत685.. 06 
ए4९७७$ ... 
--796 ४८०१८ ४४४०276९, 05प्रर्प॑त्पा4 (६६॥77, 
#हआपक्षाए 927. 
[ विचार की मोलिकता और विशदता '”* । 
--बैदिक मैगज़ीन, गुरुकुल कॉगड़ी, फरवरी १६२७ | 
४. भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास, माधुरी (मासिक), लखनऊ 
१६२६ ( भाद्रपद्‌ १६८रे ), पृ० १६२-१७४ | 


( रे) 


७, भारतीय इतिहास में शुरू गोपिन्द्सिह का स्थान, आज 
( दैनिक ), बनारस, २० जनवरी १६२७ । 

६. प्राचीन भारतोय अनुश्नतिगस्थ इतिहास, सरस्वती (मासिक), 
इलाहाबाद, अप्रेल १६२७, पृ० ४४७-४घ८ | 

एफ़० इ० पार्जीयर के ग्रन्थ 'एन्श्येंट इंडियन हिस्टोरिकल 

ट्रेडीशन! ( लंडन १६२२ ) का आलोचन और उसके प्रकाश में 
नये खोज-मार्गों का विवेचन | 

7. "४6 0426७ ० एछबाांशर9छ, ]०पागं 6 चाट फ्ाशशआः ढंट 
(27559 ऊफिट8४८३४८ं3 80267, ५४०). ५, 72008 929, 
790. 47-63. 

[ 9. कनिष्क का काल, जनल ओफ दि त्रिहार एंड श्रोड़ीसा रिसचे 
सोसाइटी, जि० १४, पटना १६२६, प्ृ० ४७-६३ । ] 

८, ऐतिहाखिक पद्धति, विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ का च्ेमासिक ) 
जि० १, बनारस १६२६, प्रृ० ३६१-३६७ | 

9. ए०४फप्रां3 7.906 एण (एजावुपल्श ढॉणाएं वफत॥ ५ 
एरणपए्रल्ण 80७, ?270<००वप०ए5 ० पार अंडा 
तीज (लगा (0एटिधएएट, 28४78 930 ( छणे- 
४४८० (933), 99. 0-2!. 

(६. भारत की उत्तरी सीमा के साथ रघु को विजय-रेखा, छठी 
भारतीय औरियंटल कान्फ़रेस का कार्यविवरण, पटना १६३० 
( १६३३२ में प्रकाशित ), ४० १०१-१२१। | 


(२) सन्‌ १९३१ से १९४१ 


१०. भारतभूमि और उसके निवासी, क्राउन हे ए० २४+४१० 
३ नकक्‍्शों ओर अनुक्रमणी सहित। उपयु क्त सं० ३ का परिवर्धित 
संत्करण, छुठी मारतीय झ्रोरियंटल कान्फ़रेस के सभापति डा० 
दीरालाल लिखित प्रस्तावना सहित, आगरा १६३१ । 


( ४) 


७ डा० द्वीरालाल ने अपनी प्रस्तावना में लिखा था--पं० जयचन्द्र 
विद्यालंकार की यह नई सूक है जो ( मारतीय ) भूगोल को शास्त्र 
का रूप दे रही है | *** भौगोलिक स्थिति से इस देश के इतिहास - 
पर क्या प्रभाव पड़ा इसका विवेचन जहाँ तक मुझे ज्ञात हे पहले- 
पहल परिडत जयचन्द्र ही ने किया है । ““' इस देश में उस ओर 
किसी का भी ध्यान गया जान नहीं पड़ता । 

# अपने ३०-६-१६३१ के पत्र में डा० हीरालाल ने लिखा-- 
शराशा है आपका प्रयत्न अनेक लोगों की श्रॉँलें खोल देगा | 

# स्वीडन के प्राच्य-वेत्ता डा० स्टेन कोनौं ( 567 णा०छ ) ने 
ओसस्‍्लो ( नोवें ) से अपने १०-१-१६३२ के पत्र में लिखा था-- 

...शध्वाण प०छपिय 45 3 ॥080त9 700० 0६ $€(६४४९॥९6 ... 

जप व ३79छ/65807 45 ऐश पएरएप शर प्रशा 47 
मतातए 3 20णाल्डांता एलफ्ल्शा एऋषिध बात 375, 
4झंठं, 4अंब्ब्णम ,,, एल आपतेए ०00697075 ॥6 49 
पा।5 एालछ,.... | आशों एलाओवंगाोए एाएट एएप +796 
लाल्ता 67 ॥9एांपररु 7०९ाव पीट ग्राइ: इटाठाआ (0 5६८ 
६6 ८06507. 
[ छोटे निर्देश-ग्न्थ रूप में अत्यन्त उपयोगी “” आपने जो ऋषिक 
ओर आशी, असिझोई, असिआानोई के बीज सम्बन्ध ढूँढा है, मेरी 
पहली घारणा यद्द है कि वह ठीक है “** यदि आये अध्ययन से 
मेरा यह मत पकक्‍का हो गया “*“ तो मैं निश्चय से यह सम्बन्ध 
पहचानने वाले पहले विद्वान्‌ ्ेने का श्रेय आपको दूँगा । ) 

# आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने दौलतपुर, रायबरेली, से २० 
फ़रवरी १६३३ के पन्न में लिखा था-- '' यह तो श्रद्ेभुत और 
अनमोल पुस्तक है “” आपके अजस अध्यवसाय और प्रचुर 
पारिडत्य का पता सहज ही लग जाता है। हिन्दी साहित्य को 
आपने एक अपूर्ब रन दान किया । एतदथ्थ मैं झापका दुृदय से 


( ४) 
श्भिनन्दन करता हूँ । शतायुभवद् भवान्‌ | 

७ आचार्य काशी प्रखाद जायसवाल ने जनल ओऔफ़ दि त्रिहार एड 
ओड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जि० १८ ( १६३२ ) पू० ६६-१०० में 
लिखा था-- 

7, 8. छान ट20ग्राफदातेड कट क्िए0पा. आते 

(प्र॒४शु7९ ०९ ९ 38प८॥0., एांप॑टा 7। €70075८ ,.. रेट 
बाते इलाए][2 77४७८ट785 925९० 69 5090 हटड्ट्कटा 
090फ्ाव ॥ एशां5 टॉठ08टॉए [/77००6 ]६06९ 9005. 
[ “ रा० ब० हीरालाल ने लेखक की मेहनत ओर अन्तदृष्टि की 
प्रशंसा की हे, जिसका मैं समर्थन करता हूँ । *** ठोस खोज पर 
आश्रित नई ओर विश्वसनीय सामग्री इस धनी छुपी हुई पुस्तिका 
में भरपूर है । ] 

# फ्रांसीसी प्राच्यवेत्ता प्रो० सिल्वयाँ लेवी ( 5शॉए्थंग प.८शां ) ने 
यूर्नाल आज़िश्रातीक ( [०णएाण» 4४204५९ ) के जनवरी-मार्चे 
१६३३ के अंक में अपने एक लेख में प्रसंगवश लिखा था+-- 

(०076 6. 862 4एक, 8॥१85 6567, इटटण्याए 
तेबा5 ॥6 डरठ्ण क' डे 46 39 टाबर5ञ्नंतुपट, ए7 
89एथ्ाए /तीा6ा रै, ]8ए४०0०४४त7५ ए]9एश०7]:४०9., 2 
2९९८०॥४७ ठेश्ा8 एट 07696 श0फ9 पा लाोफ्रांपुप८ 3८5 
९98807९८४ 4902॥5, 365 (84072 (30544 ०ो पिता 3प४ 
पऋ6 परएड॥ ला€ वंदा5 ]0०0७0., 84%: एव 00584 
8८६४. 50८. पता, 7, 97 ०८ 99); 0085 [25 छह: | 
2९0०077020 [९$ प्रट/070९, ७९5 7007065 ग्रत05८ए७॥65 
2 वष्पं ७४, आ68 6६ अंल्छीणए १एथंटण: तट8 ७०7 
कापएपढ € तांग्रट्टा2 0;..... सी ए 9 )3 पा 2ए८70/55६- 
प्रध्आ दुए! 86 ६ए 9४8 प्रदछ//ए०:, (99. 6-7). 

[ जैसे भी सीग ने बिना संकोच के आशों नाम में प्राचीन यूना- 


( ६ 9) 

नियों द्वारा वर्णित असि जाति को पहचान लिया था, वैसे ही एक 
भारतीय विद्वान श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने उसी नाम में प्राचीन 
भारतीयों की एक जाति ऋषिक को पहचाना है ( भारतभूमि और 
उसके निवासी, जन॑० बिहार ऐंड ओड़ीसा रिस० सो० १८, १, 
प्रृ० ६७ और ६६ पर उद्घृत ); ऋषिक में उन्होंने युइनच को 
पहचाना है, उन्हीं भारतीय शकों को जिन्हें श्री सीग और श्री 
सीगलिंग ने आरम्भ से ही श्र त्रोली बोलने वाला माना था। 
यह एक ऐसी सूचना है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । |] 

( टिप्पणी---सीग और सीगलिंग दोनों जमन प्रोफेसर थे । पूर्वी 
मध्य एशिया से दो लुस आय भाषाओं के लेख मिले जिनके काम- 
चलाऊ नाम युरोपी विद्वानों ने अ * और इ 2 बोली रक्‍़्खे । श्र 
ब्रोली के श्रपने लेखों में उसका नाम ञआर्शा मिला | ) 

# मई १६३३ में काशी नागरी-प्रचारिंणी सभा में हुए द्विवेदी 
अमभिनन्दन समारोह में आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस पुस्तक 
पर पहला द्विवेदी स्वण-पदक्क अपने हाथ से प्रदान किया था । 

# बड़ोदा राज्य पुरातत्व-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शास्त्री ने अपने २८ अगस्त १६३६ के पत्र में लिखा 
था--भारतभूमि और उसके निवासी का मैंने अभी ध्यान से पाठ 
किया | श्राप “ तो गोदड़ी के लाल**' | 

७ प्रिंस ओफ़ वेल्स म्यूज़ियम मुम्बई के निदेशक डा० मोतीचन्द्र ने 
अपने प्रन्थ 7०027277८०] शाते 400007र८ 5प्रतां€$ व8 
0७ एशि50098898 : एफ्डएथ्शन २श्रए७, [ महामारत 
उपायन पर्व का भूइत्तीय और आर्थिक अ्रध्यवन ] ( लखनऊ 
१६४४५ ) की प्रस्तावना में लिखा-- 

का धार दक्ष ए त4295 06 गाए इ०एएक 4०7० ४ज०थ्एं 
छ25 डंग्रए्णणोआए ई0%#पफ्ाबट [0 ८076 कं। वंल्‍लण- 200- 
६०८: एई पा €६700णप92 कराते .रकडर फलटउणाबातए 


( ७) 


0 +06 26 ॥97. 7<, 7. ]०ए३७ए०. ॥॥ 75 ]0597772 
8 (0 पड 06 #ए4ए४ प्रात [६ 8 9छठ09/ ६0 ६705८ 
प$ 400प६ क्ाट॑धा काताशा 2००९/श००ए०, रांधी0पा 9 
0९096 0 छाया तक परजणए क ॥/5 णुएं- 
07 [0%्त फरट 209 0ए०7-ा तक 4 जापेटी 
ग7677605 05 धार ब्रपतालारट 5 7९वुपॉफटते $0 त0 धालाए 
०7 एप८5७४९ ०००५ पा इटव्यांट क्राब्र02टएट75. | 
पशटार्ते ६0 गण जांफा 2४90 2टाशपतत), फपए जाप 
गाए काएटत किआझ0जण|्त2८ 06 पराताआ #ंड0ए छ0ते 
[॥क्कपाल ! <०पाँवे 80 ॥६6 40 50ए८ ॥96 (४7265 
6 किताब आंभा06% छ०027370ए... उप 7९८ 27८ 
09फ्रोल$ ज0 ४00६ 6 टप९, 20वें द्वा7070९ ९7 #076- 
ग09: 8श्ात5 07९ गश्याठ 06 शिर्ण, ]98ए०- (एद्मात9 
एप त्क्राोस्का,.. गीड इटइटकाटा25 शाठ दाग0ठ0त60 39 
था प्राह्ा्आातए 5200६ 9 साहझता साएवते आवकवा 
स्मका बर्छा बर्जड एण्ड ( वतता4 ब0ते ॥620 2९००७०४ ), 
का जरओटी। क्र 935 #02८ए55८त एस्रााशातए का6 [07075 
0 शिकांक्र ॥50ाटओं 8००प्टाश्ओए, 7 फ़रगी ॥70 926 
20 ८5५३९ ९८४४।०॥ $0 58ए पक ए 72ए2 एट६ 40 56८८ 9 
छ06'६ एई ४95 4796 40 00965 गताद्या ।209092९5, 0॥ 
28 4 ॥6॥ 0 ५40: ९ए६॥ ॥ उिप्राएए८७॥ -992792९०४8. 
[ विदेश से लोटने के बाद के अपने पहले दिनों में यह मेरा 
अद्वितीय सोभाग्य हुआ कि मैं स्व० डग० काशीप्रसाद जायसवाल 
के ऊँचा उठाने वाले प्रेरणादायक व्यक्तित्व के सीघे सम्पक में 
आया। हमारे साथ अपनी प्ररणादायक बातचीत में वे सदा प्राचीन 
भारतीय भूतृत्त के लिए, हमें उत्साहित करने का विशेष ध्यान रखते 
ये। उनका मत था कि उसके ज्ञान बिना भारतीय इतिहाखस बिना 


& 


पर्दों के नायक की तरह लगता है जिसमें दशकों को दृश्यों के बारे 
में स्वयं श्रन्दाज़ करना होता है। मैं ध्यान-मग्न हो कर उनकी बात 
..सुनता, पर भारतीय इतिहास और साहित्य का अपना ज्ञान परिमित 
, होने से भारत के ऐतिहासिक भूद्त्त की गुत्यियों को सुलभाने को 
कुछ कर न पाता | पर और लोग थे जिन्होंने वह संकेत ले लिया, 
ओर उनमें सब्र से ऊपर नाम है प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार का । 
उनकी खोज भारतभूमि ओर उसके निवासी नाम की रुचिकर 
हिन्दी पुस्तक में सझ्ललित है, जिसमें उन्होंने भारत के ऐतिहासिक 
भूवृत्त के प्रश्नों पर उज्ज्वल प्रकाश केन्द्रित किया है। यह श्रत्युक्ति 
न होगी कि हमने दूसरी भारतीय भाषाओं में, या सच कहें तो 
युरोपी भाषाओं में मी, ऐसा ग्रन्थ नहीं देखा । | 
११, प्रलाद की राज़्यश्नी--राय क्ृष्णदास के माँगने पर चिट्ठी में भेजी 
आलोचना, २० सितम्बर १६३२२। ससतसिन्धु ( हिन्दी मासिक 2 
पटियाला, भाग ६, फरवरी १६६०, ए० ६२-६३ | 
१२, भारतोय इतिहास की रूपरेखा ( प्राचीन काल ), २ जिल्दों 
में, रॉयल हे प्ू० ४४+ र८+ १०८०, इलाहाबाद (१६३२३ | 
७ भ्री काशीप्रसाद जायसवाल ने पांडुलिपि पदू कर ३१-७-१६ ३ १ 
को लिखा था--- पु 
॥ 40९ €डद्ाए0769 (३, [४ए (02065 ए५१0ए४- 
व्योटद्ा83 0फ्राशल ० फवीबा सीज्व0ताए ( बा८टा०ा 
एला0त), 745 8 फ्रमंतुपन 7४६... #%07 पाठ प८१८ 
2286 प७0 घाह दावे 6 ६6 5७ एटपतत, कशतीबा 
मरंडाताए ॥28 ऊलटा इफाएटए्टते 6 थी ७8 3592८०६४-- 
एणजापउलल्‍ा, 5००० बाते टर्णापाओ,.. 6 या00: व95 
पा5८०0 8९ #6528८)॥5 फए एश्ष0०च5 8075 प है 
0406 ब0वते [तघ5 बतेत&त कांड 57 ८077फ्रां०ाड ऋ?ॉटए 
भार व990%490. 5घचटा। 2 8एफ्रताल्प॑ंट फरार ॥४त 70६ 


( ६ ) 


ए९७0 #व्गाफ़ञथ्द फर्टण& ,,, 776 [द्वाारत 3पा078: 
700 48 एलातल्टए वामटां गाते 5 पप्रतेशक्ाशा+ 
02802 ... 

[ मैंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा ( प्राचीन काल ) को जाँचा है| यह अ्रद्वितीय कृति है| 
वैदिक काल से ले कर गुत्त युग के अन्त तक भारतीय इतिहास की 
राजनीतिक सामाजिक ओर सांस्कृतिक सभी पहलुओं से पर्यवेक्षा 
की गई है। लेखक ने विभिन्न विद्वानों की श्रच॒ तक की खोजों का 
उपयोग किया है, और उनमें अपनी महत्त्वपूर्ण लोजें भी जोड़ी हैं। 
ऐसा समन्वयात्मक ग्रन्थ लिखने का अतच्र तक किसी ने प्रयत्न ना 
किया था । ““ विद्वान्‌ लेखक की शैली पूरी तरह आलोचनात्मक- 
आर बविचारपद्धति तर्कानुसारिणों है | *** ] 

७ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६३४ के दिल्‍ली अधिवेशन में इस 

अन्थ पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया था | 

७ भारत में पुरातत्व खोज के प्रमुख निदेशक ( 70॥70007-0०ालथेः 
रण &एला०९००९४५४ था 7079 ) श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित 
ने अक्तूचर १६३८ में अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष पद्‌ से 
अपने अभिभाषण में कहा था-- 

मैंने स्त्रयं उनकी पुस्तक भारतीय इतिहास की रूपरेखा को बड़ी 
झुखचि से पढ़ा है। उनकी योग्यता का प्रभाव मेरे पर ही नहीं अपितु 
किसी भी पढ़ने वाले पर पड़ सकता है । 

७ इस अन्थ के एक परिशिष्ट बौद्ध धर्म और वाझराय के विकास का 
दिग्दशन! का सिंहल अनुवाद सिंहल पत्रिका दिनमणि में १६३८: 
में प्रकाशित हुआ । 

3, श्रापटुण उैए्पाल्टदांड इ5 ६8 किट वंततोम, 
एडए ण॑ (5छपन)ब8598, ]0फ्तणन 0 फ्रैेट #ैशताफड, 


है १७: ) 


साआठ्मव्य एेट5०४:८ा 5०2०५, सि|भंगाए्त/7 934, 
79 45-2 

[ १३. उत्तर भारतीय गुल्लो-डंडे के खेल में तेलुगु अंक, जनल 
आओऔफ़ दि आन्धर हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, राजमहेन्द्री १६३४ 
प्ृ० १३४१-४२ | ] 

2४. भारतीय वाहूमय के अमर रत्न, द्विवेदी अमिनन्दन ग्रन्थ 
बनारस १६३३, प्ृ० ६६-६२ । द्वितीय संस्करण पुस्तक रूप में । 
क्राउन ८ ४० ६६, दिल्ली १६१३ । 

७ बड़ोदा राज्य पुरातक्त्म-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शास्त्री ने इसके तीसरे संस्करण ( इलाहाबाद १६३७ ) 
की प्रस्तावना में लिखा था--विद्यालंकारजी की वही शैली है जो 
पाश्चात्य विद्वानों की | जिस ढंग से और संक्षेप तथा पूर्णता के 
साथ ' हमारे साहित्य की प्रत्येक शाखा को प्रस्तुत किया है 
वह अतीब रोचक और सुगम है | 

%# दक्षिण भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो” के० ए.० नीलकंठ शास्त्री 
ने उसे आद्योपान्त पढ़ने के बाद अपने २०२-१६३६ के पत्र में 
लिखा था--- 

व्‌ एलए 9फएटा भी८९ पीर ६८88८ क्ाते वप्रषप्रटाए2 
इपाएटए ए०्याबांमंमाएु गला शंाल्जव लाला ऐए 
0९ एछए, एई पं अल्कक्षाएं 5077ट८8 66 0पा 8079 
गा एएपा छिमक्वाबात 9० ४द092॥79फ9% 
[ आपके भारतीय वाड्मय में हमारे इतिहास के साहित्यिक 
उपादानों की जो संक्तित सारगर्भित और शिक्षाप्रद पयवेज्ञा ओर 
साथ ही प्रसकह्ूवश निपुण आलोचना है वह मुझे बहुत ही पसन्द 
आई । | 

उ्ृ5. गफाल (एफ्वांधा #क्राफछरतएए (0४४/००एए/००ए ए 
4ैचछुपडाचड, 00९2८त725 ०6 ४2 52एथएए किताब 


( ९११ ) 


(>पटताओईंं (07८०702, 3.0 4933 ( एप्रगाशाल्ते 
-935), 99. 625-7. 

[ १०, झगुस्तुस्‌ का समकालिक भारतीय सम्नाट्‌ , सातवीं 
भारतीय ओरोरियंटल कान्फ़रेंस का कार्यविवरण, बड़ोदा १६३३ 
( १६३४ में प्रकाशित ), ० ६२४-२७ | ] 

# रोम युनिवर्सिटी के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के प्रो” मारियो बुसाल्यी 
( ४०7१० 5875528॥ ) ने अपने २१ जनवरी १६४२ के पत्र में 
इस तथा नीचे-दर्ज सं० ३३ कृति के बारे में लिखा-- 

ठंपर 6 9ए०0 |, ॥7 एल्कागरा0 त 689॥- 
गाल 48 गा कगयात्रीबरं0ताठ एटा ]8 पलंकाते 6 
स्‍6840०228 ९07 ८र्णा 04 ९४॥744॥00 6 तप€ तृुप९४४07, 

90 [8ए04भ्ाते0 8 पा0० #फप्ता०0 ताम्रआ्ंटा6 58 
72070 व 898 कि079 € 77909, (४८600 ८6 9 8० 
5ए69 22076 तट 0 6 [स्‍9द्यापद्यदंणार तट 26 
कातब्रा0 कोट गररएा० ॥ब्राए३88८८०७ ४0 हपट्टणश० 8 
590 ,,., $#ंग्रा0 एल ८करग्रद्गाठ 2४४६८, )िठा ए०20 
ईका९ पा ८07एकिल्गा0 0 पा 7798९ 2५7९5४076 
दी 29770 ए209९०, एठट्टा0 काएटटट मंग्रट्टाब्यत्र६ ते 
टप०04%९ ... #+ 29[7090 9 त॒प्ट४4३ ह7299/0$886072 
0८टब8076 एल गाएंश'6 086९7006 ८0 | शा।ल ॥729॥9- 
डांत्रागलआाए ] वेटलियाए 056तर्णा त. प्रा०0 #एता0०50 
गराष्ग090 तली3 टी 40व97054 ८06 ० डे के 
4०८०३ 9 #0974, 

500 ठ6ए०ंष्छाग० 
26270 805822९]7. 
[ “दो उत्तम कृतियाँ'" जिस बिशदता और ठिकाई से आपने 
दोनों प्रश्नों की परीक्षा की है उसके लिए मुझे अपने प्रशंसा-भाव 


१६. 


( १२ ) 


प्रकट करने की इजाज़त दीजिए मैं रोमा श्लोर भारत के बहुसंख्यक 
सम्बन्धों के अध्ययन में लगा हूँ। मेरा विश्वास है कि उस भास्तीय 
राजा की जिसने “” औगुस्तो के पास सामो में अपने राजदूत मेजे 
थे, पहचान तथा नाम के विषय में आपकी विवेचना बिलकुल ठीक 
है। मैं कोई इसके लिए अपनी ओपचारिक प्रशंसा या पसन्दगी 
नहीं बता रहा, मैं तो आप को द्वदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ 
*** मैं भारतीय सभ्यता पर वैसा ही मुग्ध हूँ जैसा रोमी पर, और 
में इस प्रसन्नता के अवसर पर अपने घधन्यवादों के साथ श्रापको 
आदर-सहित प्रणाम भेजता हूँ | आपका भक्त मारियों बुसाल्यी ] 
महामहोपाध्याय गौरोशंकर हीराखंद ओमा के सम्मान 
में समपित भारतोय अनुशीलन ग्रन्थ ( सम्पादित ) एशिक 
युरोप ओर अ्मरोका के विद्वानों के १३ भाषाओं के लेखों का 
संग्रह, एशियाई भाषाओं के सब लेख नागरी में तथा प्रत्येक: 
अ-हिन्दी लेख का हिन्दी सार भी, प० ५४५२ रौयल चौथाई, 
इलाहाबाद १६३४ | 


७ डा० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्य ने, जो क्रि सहन्सम्पादकों में से थे, 


अपने ४-१ १-१६ ३४ के पत्र में लिखा था-- 

वु॥ढ (0]४३8 (०777. ए0०॒प्ा6 35 2 ४9०00 . 
ए70वप्रत्तक श्ावे 4६ 50 9685 76 ६€४0०77079 
$0 ए०पम ए0०म्र७$ ए 58%784॥70०॥ ४00 ए0प४ ४०८००- 
क्रा४79, शा 4 ज4३७ एएप जञरी0 एछ३8३ एा्यतीए ॥68- 
70786 (07 405 फ़ुणेजटक007. 
[ ओमा अ्रभिनन्दन ग्रन्थ शानदार कृति है, और यह आपकी 
संघटन-क्षमता और विद्वत्ता की भरपूर गवाह्दी देती है, क्योंकि. 
इसके प्रकाशन के लिए मुख्यतः ज़िम्मेदार आप दी थे । ] 


१७, नकुल का पश्चिम-दिग्विजय, झा अमभिनन्दन ग्रन्थ, 


इलाहाबाद १६३४, खण्ड ८, पृ० ३-६. | 


( ए३ ) 


७ भंडारकर इन्स्टीव्यूट पूना के निदेशक और उस इल्स्टीव्यूट से 
प्रकाशित महाभारत के आलोचित संस्करण के प्रसिद्ध सम्पादक 
डा० विष सीताराम सुखंकर ने अपने २४-१२-१६३५ ओर 
१५४-१-१६३६ के पन्नों में लिखा था-- 

व्‌ ३ए९ उच्बते णाएि एाट्श ला एठपफः एथेपए- 
बजट कापटोट 00 विश्राप्पो>5 9:88 ०एल्ताप्तन07. 
जठ0प्त व्जक्राइत005 बगत ठ68टबॉा075 #6० तप 
<07एाटाए ब्याते एटाए एथ्पथ०८ 490660 ,,, ॥ एछ95 
प्रापट। ्राट०४८6 40 5९९ 28279 ए०प% ]९807060 ॥टाट 
097 ६6 एटजंटाए लुकुरवांश0०त) ० क्‍ैिशाप्पों3,.. | पैब्रप८ 
श०४6८ ॥70प/0 ॥ 7079 एश्पिए, 2ग0 50706 ० ४7८ 
उल्बत7295 एएप 5प९९6७४ थ्वाढ इध्यीए 0 ८07४- 
तट. 
[ नकुल की पच्छिमी चढ़ाई पर आपके कीमती लेख को मैने बड़ी 
झुचि से पढ़ा है। आपकी व्याख्याएँ और पहचाने पूरी तरह निश्चय- 
जनक ओर बहुत कीमती हैं। “"* नकुल की पब्छिमी चढ़ाई पर 
आपके विद्बत्तापूर्ण लेख को मैंने फिर बड़ी रुचि से देखा। इस 
बार मैंने इसका ध्यान से पारायण किया; कुछ पाठ जो आपने 
सुभाये हैं उस्तुतः ध्यान देने योग्य हैं।_] 

# प्रसिद्ध विशानी डा० बीरबल साहनी को सन्‌ १६३६ में रोहतक 
के पास एक पुराने भीटे की खुदाई करने पर इज़ारों मिट्टी के साँचे 
मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में लिखा था-- 
योधेयानां बहुधाजके । उनकी विवेचना करते हुए. उन्होंने अपने 
उस विषय के ग्रन्थ व्लगगांतुण्ट ण (बहु (०08 45 
>5ै7९460६ 37089, 980०0४772४7 945 ( प्राचीन भारत में 
सिक्के दालने का शिल्प, मुम्बई १६४४ ) में लिखा+-- 

ए07४७४ एप: ०6 धरतद्ाधंच्ते क्रांपा चार ब्यटांधा, 


( एड ) 


० ०0% ०कांट.. जठफटएल, 25 9. टक्रत॥5४ ॥0 
जा0ज [भटा, 0006285507 ]98५३8 (-%088 ५०]0ए4 ४7५ 
पते शा।ह26ए ८8४05066 एांड एतंटा00ए +ए0. एटशआ5 
[#76एॉ0प्रशए, शाते छगब्: 48 056 77077 6 720 
26००१77ं5८प छप04॥8709908 98 ६06 99006 ०६ 8६६॥॥+- 
॥0ए शाते #5606 ॥8 0८थग00,.. ५६४९० 77 4934, 
6 ठै८8८ट79८व )७पॉबरड 2्ातुपठछ ०६ धाल 'जटआ#८पा 
(प४४८४ [0 (06 (0स्‍0णरापरु 0005 ;.,.. 200625507 
[०४० (फरश्चाताब प्रतेएशेक्रासक्ा, 20 7780९ ६. ल्ट॑गें 
#पतए 06 ६06 07607 बाते छद्डाट्या 9000॥5 7 
#76 7272 0ए]9ए2-०॥:ए६ 86027997ए, ८07टफए्त८0 ाद्र[ 
॥६ ००णत्रागलते & [2४८ 0६ +76 5०८०म्त ट्ध्यापाए 3. 
(.. 4%85 48 #0ज ८०70त6व फ़ए फरढ ऋल्ततंता 06 
हद#कत॥#्क#$ब/द 00 ॥९ 709/ब्ए 207 एा0प0$ 07 496 
३४८०ए००प 0: श्िज्ल प्थाांपाए 35.0. (99. 8-9,5). 

[ रोहतक की पहचान उस महाकाव्य--महामारत--के प्राचीन 
रोहीतक से की जानी चाहिए। परन्तु जैसा कि मुक्ते पीछे पता 
चला, प्रोफेसर जयचन्द्र विद्यालंकार ने दो वष पहले ही यह पहचान 
कर ली थी, और इससे भी बढ़ कर, उन्होंने यह पहचान लिया था 
कि बहुघान्यक एक प्रदेश का नाम है और उसका स्थान निश्चित 
कर दिया था। १६३४ में लिखते हुए! उन्होंने नकुल के पश्चिम 
दिशा के बिजय का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया-- “* प्रो० 
जयचन्द्र विद्यालंकार जिन्होंने दिग्विजय-पर्व के उत्तरी और पच्छिमी 
अंशों के भूव॒त्त का विशेष अध्ययन किया, इस परिणाम पर पहुँचे 
ये कि उसमें दूसरी शताब्दी ई० पू० का चित्र है। अब दूसरी यां 
पहली शत/«्दी ई० पू० के रोहतक के सिक्‍्के-साँचों पर बहुघान्यक 
का उल्लेख होने से यह बात पुष्ठ हुईं | ( पृ० ८-६, १५ ) ] 


( १५ ) 


48. वछ87 (:0७प््राएए, [०परण, जिक्ा 8६ (07558 रि25. 
50८. >>, 7879 4934, 97. 95-6. 

[ १८, 'डल्यूक' देश, जनल ऑफ़ दि बिहार ऐंड ओड़ीीसा रिसर्च 
सोसा० जि० २०, पटना १६३४, ए० ६४-६६ । ] 

9., १॥०पच०७5६४ एांड0ण्फुश॥त9, ]0०प४7. 5. & 0. १९४. 90८. 
अर, 72809 934, 99. 77-00. 

[ १६. विध्णुपद्‌ गिरि, जनल० बिहार ओड़ीसा रि० सो०, जि० २०, 
पटना १६३४, प० ६७-१०० | ] 

२०. अ्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर अधि- 
वेशन अप्रेल १६१६, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से 
अभिभाषण, रॉयल 2 7० २० । 

७ गुजराती मासिक पत्र कुमार, अहमदाबाद, के मई १६३६ के अंक 

में अभिभाषण के उस अंरा का जिसमें भारतीय इतिहास का 
दिग्दशन कराया गया था, अनुवाद देते हुए. सम्पादक ने लिखा 
( ए० २७४ )--आ्राटली टद्वकी, श्राग्ली तलस्पर्शी अ्रने छुतां 
आउटली ग्राहक समीक्षा अगाऊ भाग्येज जोबामां आबी हशे, मात्र 
थोडीज मिनटयना वाचनमाँ ए. भारतना समग्र इतिहासनी चित्नरेखा 
संस्कृतिना सुवणंदोर साथे अंकित करी जायछे श्रने श्रापणने जुदा 
जुद्दा युगबलोनी असरना हादमां लइ जायछे । । 
[ इतनी संक्षिम्त-सारगर्मित, इतनी तलस्पर्शी ओर फिर भी इतनी 
संग्राइक समीक्षा इससे पहले भाग्य से ही किसी के देखने में आई 
होगी । थोड़े से मिनटों के वाचन में यह भारत के समग्र इतिहास 
की चित्ररेखा संस्कृति की सुनहरी डोर के साथ अंकित कर जाती 
है और श्रापको भिन्न भिन्न युगबलों के प्रभाव के हृदय में ले 
जाती है। ] 

# मराठी नैमासिक लोकशिक्षण ( पूना ) के माच' १६३७ अंक में 
समूचे अभिभाषण का अनुवाद प्रकाशित हुआ । 


( १६ ) 


-# भारत सरकार के अभिलेख-पाठक ( ए9872एए5 ) डाएं 


बह्ादुरचन्द छाबड़ा ने अपने र२८-१०-१६३६ के पनत्न में लिखा-- 
भारत के समूचे इतिहास का थोड़े में आपने अच्छा सिंहावलोकन 
किया है; स्थान स्थान पर जो आपने देशी और विदेशी इतिहास- 
लेखकों की समालोचना की है वह भी खरी और न्याय्य है | 


# श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने १४-७-१६४८ के पत्र में 


“२१, 


लिखा--आपकी सूक्ष्मेज्िका अभूतयूव है । हमारे राष्ट्र की ऐति- 
हासिक चक्तुष्मत्ता को उन्‍्मीलित करने के लिए आपके प्रयत्न 
अत्यन्त प्रशस्थ और विचारधारा अति वीयंवती है। आपके 
अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास की चिरन्तनी किन्तु अन्तःसलिला 
सरस्वती के दर्शान *"'। जिस दिन ““ अपने देश का इस शैली से 
लिखा *”' इतिहास “"' प्रस्तुत होगा, उस दिन विचार-स्वातन्त्र्य 
ओर स्वाभिमान रूपी स्तम्मों पर निर्मित ज्ञान-तोरण के नीचे 
भारतीय युवकों का मन ' हिलोरें लेने लगेगा । आपकी तेजस्वी 
साधना का ““' हृदय से अ्रभिनन्दन “** | 

उत्कीणंलेखाअलिः, क्राउन 2 ० ५१; पाँच संस्कृत श्रमिलेख 
संस्कृत में ऐतिहासिक टिप्पशियों ओर हिन्दी अनुवाद सहित, 
बनारस १६३६ | 


२२. भारतमाता मन्द्रि, आज (हिन्दी देनिक) बनारस, २५ अक्तूबर 


ओर २१ नवंबर १६३६ । बनारस के भारत-माता मन्दिर की 
व्याख्या आलोचना श्रोर उसके सम्बन्ध में सुझाव । 


33, ऐे०ड/०ाडा ब्यत ॥छष्टफपाआंरट  $ीएप्रलएा6 रण 


गाता, (पॉप सल्तंबट्रु० 07 7709, एण० गा, 
(४०४४६ 937, 99. 423-52. 


[ २३. भारत का प्रादेशिक और भाषाकृत ताना-बाना, भी राम- 


कृष्ण परमहंस शताब्दी स्मारक ग्रन्थ--भारत का सांल्कृतिक द्वाय 
--जि०३, कलकत्ता १६३७, पृ० १२३२-४२ | ] . 


( १७ ) 


७ ग्रो० विनय कुमार सरकार ने, जो कि यक्त ग्रन्थ के सम्पादकों, में 
थे, अपने ३१-१०-१६३७५ के पत्र में लिखा था-- 

4 ॥2ए6 5६ ए0पा 9१9० 0 जििश्ञ)॥0 #0 ४06 
फिक्णबॉसाशयब (20शाक्षए प०फालताी, ४05 १0९95 
बा की पीट गा ए2ए इ8पए2०४0४ए९८ शाद ॥ 20[/6- 
ढंग एलए पघाफप्टोा ४६ ए0ए ह4ए९ चांटत ६0 <हफशाा 
णत [वादा ८णाताधं005 ॥7 पा& [906९ 0 ६8८४८ 40९95, 
छ बब्भागीटा, | 96प्राँति 5६ए ४2: एप 0285 ॥9ए2 
ह९०ण४ 0५६ 06 ६४6 £४८8 06 फ्रतेप टपौाएपा०-9900:ए. 
[ मैंने रामकृष्ण शताब्दी ग्रन्थ हे में आपका अंग्रेजी में लेख देखा 
है। “ आपके विचार वहुत कर के बड़े यूऋ-भरे द्ोते हैं और 
मैंने इसे बहुत ही पसन्द किया कि आपने प्राचीन भारत की 
दशाओं की इन विचारों के प्रकाश में व्याख्या करने का प्रयत्न 
किया है, बल्कि, मुझे यों कहना चाहिए कि आपके विचार भारतीय 
संस्क्ृति-इतिहास के तथ्यों से ही उपजे हैं। | 

# इस लेख को प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० भी० सुब्बाराव ने अपने 
ग्रन्थ 7०४०ाथा।ए ० [709 (भारत का व्यक्तित्व), रय संस्क०, 
बड़ोदा १६४८, में, तथा सेलिग एस$8 हेरिसन ( 50०8. 5. 
प्रथ्चञा507) ने अपने ग्रन्थ 98 ; 05७ 72थाएछुशआ0प5 70203565 
( भारत की श्रत्यन्त खतरनाक दशाब्दियाँ ), प्रिंटटन ( अमरीका ) 
१६६० ( शिग्रात्टणा, 960 ), में प्रमाण रूप से उद्धृत ओर 
निर्दिष्ट किया है | 

२७, सुराद्र क्षत्रपष इतिहास की पुनःपरीक्षा, नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका, भाग १८, बनारस १६३७, ४० १-२७ । 

२७, मेरी जाति जिन्दा हे--जायसवाल जो और डतका कार्य, 
विशाल भारत ( हिन्दी मासिक ), कलकत्ता, नवम्बर १६३७, प्रृ० 
५११६-२८ | 

२ 


पी , 


७ इस लेख का अनुवाद नागपुर के मराठी मासिक विहंगम के 
फरवरी १६३८ अंक में प्रकाशित हुआ | 

२६. बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आरा अधिवेशन 
दिसम्बर १६३७, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से झभि- 
भाषण, रॉयल ८ ए० २१। 

२७, मर्ग ओर खाल, नागरी प्र० पत्रिका भाग १६, बनारस १६३८, 
पृ० १ | दो भारतीय भूवृत्तीय परिभाषाओं की व्याख्या । 

२८, अखिल-मारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, शिमला अधिवेशन, 
सितम्बर १६३८, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से झभि- 
भाषण, रॉयल ८टे ए० १६ । 

७ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने र८-१०-१६१८ के पत्र में लिखा 
था--आ्रापके ऐतिहासिक युगविभाग के मर्म पर विशेष विचार 
करने के बाद मेरी यह सम्मति है कि अपने देश की पाख्य पुस्तकों 
में यदि इस प्रकार के वैज्ञानिक और सत्य से भरे हुए. कालविभाग 
का आश्रय लिया जाय तो जहाँ एक श्रोर छात्रों में अपनी सूक से 
देखने की क्षमता उत्पन्न होगी, वहाँ दूसरी ओर फिरकेबन्दी का 
नाश हो कर शुद्ध राष्ट्रीय वा भारतीय पद्धति से इतिहास का श्रनु- 
शोलन भी जारी हैँ” जावेगा । 

29. "फ€ कप्ाड उ5 28 रिबरलफ् बंध [6 487 (९४प+ए 
पछ+ाषूाणएज ् एवका॑9, 597व65४  (ए०फालाफकत्रत0णा 
ए0ए[एफणार, 30772ए 928, 99. 277-28. 

(२६, भारत के श्८वीं शताब्दी के इतिहास में सिक्खों का स्थान, 
सरदेसाई अभिनन्दन ग्रन्थ, मुम्बई १६३८, पू० २७७-८१ | ] 

७ महाराष्ट्र के महान्‌ ऐतिहासिक गोविन्द सखलाराम सरदेसाई ने सन्‌ 
१६३४ में अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ (३67 (-प्श+४८7(८४ ०६ गवभ॥72 
छल80०7ए ( मराठा इतिद्दास की मुख्य धाराएँ ) श्री जंयचन्द्र 
विद्यालंकार को मेंट करते हुए. उसपर आलोचना माँगी थी। पत्र 


३०. 


( १६ ) 


में आलोचना भेजने पर सरदेसाई जो ने उसे प्रकाशित करने को 
कहा, तब वही विषय इस लेख में दिया गया | उस पत्र की पहुँच 
देते हुए मद्दान्‌ ऐतिहासिक ने अपने ३१-७-१६३४ के पत्र में 
लिखा था--- 

॥ |] फुक्कातटपरॉकोीए हाभटपों 008 6 एथ/परीट 
2576० एप 9द्ग्व00 कर इटॉब्छ05 ६0 काल जफा$ 0: 
गं6 ?4॥॥]80 ््रील्टाग्रर्ठु 06 ्वि779 2रंशए 06 ऐश्शांए 
| 49 क॥ प्राएएग४१0079796 075907 90: कोौए 60 ४7 
79४ एप 00 8६ 06 ४0 7क्कए €द्वत्चर्त इलकतठ[क्वा5 
०0 72ए९ ते ४१ (76 5पा]०८८ 926८7076 776.,... 
पर०ण िछ बरडाद्रागरते बिल: इल्कताग्रहु एएपए८४- लापटांआए 
०६ (8ए7॥9 4706१ (86 ,.. जएा5 85 7 77900: 
श्िटा0... 9ैं एठ्शतेटर 46 एठप एठ्णांव शी0फ़ पा6 ६0० 
एणंजआओा एठफा एरएलंञ्राग, ,, 

[ पानीपत के मराठा मामले पर पंजाब के सिक्‍खों के प्रभाव के 
पहलू का आपने जो कीमती उल्लेख किया है, उसके लिए मैं 
विशेष कृतज्ञ हूँ । यह न केवल मेरी, प्रत्युत *” कितने ही बड़े 
विद्वानों की जिन्होंने मुझसे पहले इस विषय की चर्चा की है, 
अच्ञम्य चूक है। अब आपकी आलोचना पद कर मैं शर्मिन्दा हूँ 
कि मैंने '*' सिक्‍खों के महत्त्वपूर्ण भाग की उपेक्षा की | क्या आप 
मुझे अपनी आलोचना प्रकाशित करने की इजाज़त देंगे ? *** ] 
इतिहास प्रवेश, दो भागों में, क्राठन है घृ० २८+६६५+६२ 
अनुक्रमणी, २२२ चित्रों सहित; इलाहाबाद १६३८-४०, द्वितीय 
संत्करण दोनों माग एक में, १६४१ | 


७ प्रसिद्ध समाजशासत्री प्रोण विनयकुमार सरकार ने २४ जनवरी 


१६३६ के पत्र में लिखा था-- 
पृष्ठ छए[6 (8 उ्णातेदाणाए [एलंत, 08ते फावेठप- 


( २० ) 


टताए #905 29068 जी 6िछें 4 एच (९॥ाणटाएं: 
0०६ ए807ए $060तफ7८८5 शल्य ६0 पाल शके ऋरणाला 
रण मय 20ते 90604, प्र 707%706 एप (४ए८ 
249८76त0 ६0 एं76 ९८०४070०, $0ट॑ंच्रं] ४8७. टपरॉपस्‍तं 
॥0[908 त6९8६ए८5 ६76 ज]06957 १९0072!700,, ,, 
( शैली अद्भुत रूप से विशद है। ओर निश्चय से अधिकतर 
पाठक अ्रनुभव करेंगे कि आपका इतिहास-विवेचन उन्हें रक्त-मांस 
वाले--जीते जागते--स्त्री-पुरुषों से परिचित कसता है। आपने 
आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को जो मद्दत्व दिया है 
उसका अधिकतम मान होना चाहिए | “ ) ह 

७ दक्खिन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो० के० ए० नीलकंठ शास्त्री 
ने अपने ३े फरवरी १६३६ के पत्र में लिखा था-- 

वे बर0 009७ 40 8 90जञतजा ॥0 एथी ए0प एश + 87९ 

९40 ०ए९४ए ॥796 07 ॥॥ ४6 90057 #९प0782 7८ 
058 08ए८४७ ए0प <ध्ट छु०06 हाठपए्भत ४0 घच्छते 
76 507706 0776 220. 7 ए0ए शा! ग0ज़ 77० 400 ४४ए 
50, 4 ॥4ए८ फैल्टा आपरोए फेए ६86 रांतेट ४722 
बातें 96 976क॥ [7०टां507 06 ए०प+ ब्रएाए2, ॥ ग70 
7ए8७7 एछलशई०८ 487९९0760॥ जा 7709: ७ ए0प्र 
ट5ठंहा8 ० पा€ कप था जाला र807ए ॥95 
एल्ला प्रशंतदा बाते गाल उप्शु28०७४7005 0णि. (96 
फऋाबए 9 भागवत का ०पश्या। 0 ऊछड ऋधटा, हम 
बएआ०टांआट्ते छभाएण॥४]ए ए0प7 6797495 00. ८ 


न जुफ्न& 076० 800 #्शििव्व 00 धार 6 ट्टएफ, 
श्िओ) 2य्पष छा 3व49१765565 (२०5, 20, 26 & 28 ) थाप॑ 
झछाक्ठभाए० भ्रद्चण8ए० (२०, 44) 


( २१. ) 


छकबाओईंका ब्यातवे 9[7680 0 गत एणेंपप्ाठ, कणपे 0 
+96 एशथ्ा0एप5ए90779० ९०07८, 72एप०९८० नित्य 
274 5]90॥7 47 6 00फ86 ० पक्ष: €एलआपों ऐरंह्र07ए 
--- ४0पा 50058 ४00 2009#725825 ॥॥८ (८ 6780 ६४ #एफप 
गाता क्र शाएुपबछुर८ एक पे. ॥8ए6 4680 ऊफ़ीलि स्वातए 
एणारंलाणा 40 फ्ाढ धो 7: 45 ७४2००.  ए08४४८ 
थ्ाते 760655%7ए 00 (थी ०फ क्रां॥अण0ए ६40 0फ: 9>००फा८ 
(070 पाल छश्ाग0फ॒णंका 40 0ए ०एछ४७ /2५०2०-. 
7 #8ए९ ९० पजशंगहु 00 60 ०४ शाते 69 [प४ 2 
क्‍च्तांट का फ5$ ताबटत007 700 एठप ॥॥ए6 87097 
॥0 ग्रोाढ वठज एलए फ्रापटा छातर रएणाशा।: ऐंड 
छ0% 5 पडा 4 छ25 890 00 7ल0ए८,. २८७१॥८5५ 40 
849 4 7 206 ६0 ६0095 एलए फ्रपएा ग्रा0ए८ट टंथ्क्वाप 
709 धाह फॉड्रा 6६ 4 िन्गागाओं साशतए पान एठप 
[4८60 8 कराए रक्त ४0 20078 ,.. 7 ॥8ए७ 8८०४ ४६ 
६06 4८0प८5६ 0६ ६796 >पक्टा गए 0फंणंणा 00 ए०प्रा: 
गध्ा45 2ए९४७., 4 श7 दाटो०आाए ३ ०००ए ०६३... 

4 92ए९ ९३6 ६0 87620 ए९४5प7८ ८ ॥॥55५ 
2748ए७४७ 9ए 80#एफए ]३ए० (0078 ५[तए४०0६०४, , 
4 ह4ए८ 0 कल्शा4त0ा धर 89979 774: 4६ 45 06 फैट 
700०४ 07 गर्व गरंडा0ए ० ४8६ 8828 । [98ए6 50 44# 
०2 2८४०55 ॥ भय ॥भ्राए्रपथ22०.. ४९ 90695 45 
'प्रितदला गए 8 उध्रापिगंक पऋांदा 8 छब्तगप॑ंट 
जापा0पा एलार टाब््परशाओ४पट,.. पत्र पार दग0पा 6 
#शातता 4 छएटड क्‍0 वं॥तपंता हुट020570ए काते क्‍0 
पार 8७४5९ ० एः70्ुणांता प्बा तेठआंग्रशट5.. पट 
जञ06 000 8 छत्यी ३७ ५0 6 ९०८८ ० $०फ़ां०8 


( २२ ) 


बाते (9९ ठाठेटा 8 जंदाी पारए 2४6 प८४८ते छू 8०८ 
ए6क्तए पा शा0प्रा ् <॥टपिों श्रात 9४67 0फ९/7 
पान पा6 बच्ा0 ॥9520९80फ7८त जा 6 900४2. 776 
छ00६ तेट82ए८5 40 92९ धथ्गाहं#ल्त 490 ९एलए वाता॥0 
[राएपनए९ थाते | 076 जा फलजांतलुए प्डटत | 0प7 
58८000]5 970 ८0॥९2८5. 
[ मैं अरब आपको यह कह सकता हूँ कि कुछ अरसा पहले आपने 
मुझे इतिहास-प्रवेश सहित जो पुस्तकें मेजने की कृपा की थी उन 
सत्र की प्रत्येक पंक्ति मैने पट डाली है। आपके ज्ञान के क्षेत्र- 
विस्तार और बड़ी ठिकाई को देख कर मैं चकित हूँ। इतिद्दास 
जिस रीति से लिखा गया है उसपर आपकी अधिकांश आलोचना 
श्र जिस रीति से लिखा जाना चाहिए उसके लिए आपके सुभावों 
से मैं अपने को पूर्णतः सहमत पाता हूँ । आपने मारतीय संस्कृति 
के विस्तार और फैलाव पर तथा हिन्दू संस्कृति और इस्लाम के 
घटनापूर्ण इतिहास में हुए. विभिन्न सम्पर्कों पर जो बल दिया है उसे 
मैंने विशेष कर पसन्द किया | “ आपके ग्रन्थ ओर अभिभाषण 
किसी भी भारतीय भाषा में पहले हैं जिन्हें पढ़ कर मुझे यह निश्चय 
हो गया कि यह सम्भव भी है ओर श्रावश्यक भी कि हम अपना 
इतिहास अपनी जनता को उसकी दृष्टि से अपनी भाषा में कहें । 
इस दिशा में थोड़ा सा कभी कभी करने का जतन मैं करता रहा 
हूँ, पर आपने मुझे दिखा दिया है कि यह काय मैं जितना मानता 
था उससे कितने अधिक महत्त्य का है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि अब मैं राष्ट्रीय इतिहास की उस योजना को बहुत अधिक स्पष्टता 
से समझ पा रहा हूँ जो आपने म॒झे! पूने में दी थी “ मैंने 
प्रकाशक के माँगने पर आपके इतिदहास-प्रवेश पर श्रपनी र्मति 
भेज दी है। उसकी एक प्रति साथ भेजता हूँ | *** 

-“अश्रके श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का इतिहास-प्रवेश पढ़ कर बढ़ी 


( रहे ) 


प्रसन्नता हुईं। ** मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय 
इतिहास पर किसी भी भाषा में हस परिमाण की मेरी अब तक 
देखी पुस्तकों में से यह सब्य से अच्छी है | पुस्तक पर देशप्रेम की 
छाप है, पर अन्धे देशप्रेम की नहीं । ऐतिहासिक भूजृत्त पर इसमें 
जितना ध्यान दिया गया है, समूची पुस्तक में विभिन्न अ्रंगों का जो 
ठीक अनुपात है, विषयों का चुनाव जैसा किया गया और जिस 
क्रम से उन्हें रक्खा गया है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि लेखक 
ने पुस्तक पर कितना सावधानतापूर्ण ओर गहरा विचार न्योछावर 
किया है। इस कृति का प्रत्येक भारतीय भाषा में अनुवाद होना 
चाहिए. और हमारे स्कूलों कालेजों में विस्तृत प्रचार होना 
चाहिए. । | 

७ पं० माखनलाल चतुर्वेदी, भारतीय आत्मा? ने इतिहासप्रवेश को 
देख कर खंडवे से २-१-१६४० को लिखा-- 

१४ वष पहले मैने आपमें एक वस्तु देखी थी। उसके पश्चात्‌ 
आप बढ़ते गये । उस प्रतिमा को मैंने प्यार किया है, उसका मैंने 
आदर किया है। और जो कृतियाँ श्रापकी कलम से हिन्दी जगत 
ओर भारत में उतर रही हैं, उनका मुके अभिमान है । *** मेरी 
सेवा सदैव आपके पास सुरक्षित है, मेरा स्नेह सदेव आपकी 
प्रतिभा को निकट मानता आया है। 

७ बनारस से डा० भगवानदास ने २३ जुलाई १६४० को लिखा-- 

इतिहापप्रवेश से बीच बीच में काम लेता रहता हूँ। बहुत संग्राइक 

ग्रन्थ है । 

# डा० सुनीतिकरुमार चाहज्य ने कलकत्ता रिव्यू के फ़रवरी १६४१ के 
अंक में आलोचनापरक लेख में लिखा-- 

एफ 48 3 कलयक्वाप्शेजेए छी-एछीक्रथारते ॥०पे ऋली- 

ऊंट 0०55 णा ितंशा करीं४॥0ए,. बाते. किए 

शंग्रा०% थी। छणंग्राड 3 ८0ातेंदत 40 00. 96 6 ए70७ 
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प|०-0-02६2, 7708 ८0फ्र॥्कशाई ए2 ॥00 ॥009: 848- 
डिटाणाए छएण0ग5 07 )5 एए2 ०7 प76 5प्र]०ल 3ं फ््रए८ 
एटा इल्ब्वत,.. (०7०९ एट्व ॥7 3 070:0प7९27स्‍ए 5०६४77८ 
झुजंतप बणत व्टपप्टते जरापी 8 +070प९77258 छापे 
एणाइटाटाए00प्रषाट55 पद्वा ए०पॉते त0 ॥070फ्: ॥0 पर 
टापवाशका ब्ावे फ्तेप॥7ए 0 बाएं इटाठीबा ध्राएजॉफटा2 
॥ ६6 एणाते, 05 0०5 छ्ाएट5 2० बताया 6 
8ए०ए९५ ,..० ४6 75005ए बाते टपरॉएणार ०६ फद मितांधा 
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| भारतोय इतिहास पर यह कमाल की सुन्दर योजना का कमाल 
का सुलिखित अन्थ है, ओर इस विषय पर अन्न तक मैंने जो पुस्तकें 
पढ़ी हैं में समझता हूँ यह प्रायः सब दृष्टियों से उन सब से अधिक 
आज तक की खोज का पता देने वाला, सब से अधिक संग्राहक और 
सब से अधिक सनन्‍्तोषजनक है । पूरी वैज्ञानिक भावना से कल्पित 
ओर ऐसी पूर्णता और ईमानदारी से रचित कि जिससे संसार भर 
में कही के किसी भी विद्वान्‌ की विद्वता ओर मेहनत का गौरब 
बढ़ता, यह ग्रन्थ **" भारतीय जनता के इतिहास और कृष्ठि की 
ऐसी प्रशस्त पर्यवेत्षा कराता है कि जिसे पढ़ कर क्‍या विशेषज्ञ और 
क्या साधारण पाठक सभी को लाभ और आनन्द होगा। श्री जयचन्द्र 
विद्यालंकार का नाम भारतीय इतिहास और क्ृष्टि के विभिन्न पह- 
लुओं पर के अपने उन लेखों ओर ग्रन्थों से तो सुबिदित ही है 
जिनके द्वारा वे भारतीय खोज करने वालों की प्रथम पंक्ति में 
स्थान पा चुके हैं; इसके अलावा वे भारतीय इतिहास परिषद्‌ के 
कमंठ भन्‍्त्री, सच कहें तो उसके प्राण, सी हैं **' । प्रस्तुत ग्रंथ में 
ओर विद्यालंकार ने उन बहुतेरे विद्वानों के श्रमों का सामझस्य करने 
की अपनी योग्यता दिखा दी है जो कि अपने अपने विशेष ज्षेत्र के 
अध्ययन के परिणाम ( भारतीय इतिहास के लिए ) देंगे; क्योंकि 
श्री विद्यालंकार ने इस अंथ में दिखा दिया है कि एक तरफ़ जहाँ 
उनका दृष्ट्क्षेत्र विशाल है, घहाँ दूसरी तरफ़ तफ़्सील की 
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बारीकियों पर भी पूरा अधिकार है--उनकी व्यापक दृष्टि है ओर 
साथ ही पैनी अन्तदृष्टि भो जो अलग अलग वृक्षों को' देखने में 
उलम कर जंगल को पहचानने से चूकती नहीं थ्रोर छुद्र और 
गोण प्रतीत होनेवाली वस्तुओं की भी उपेक्षा नहीं करतो। सच्चे 
वैज्ञानिक की तरह वे विश्लेषण कर सकते हैं ओर समन्वय भी-- 
तोड़ना भी जानते हैं ओर इमारत खड़ी करना भी | 

किन्तु इस ग्रंथ के लेखक सूखे विश्लेषणु-कर्ता या आलोचक 
ही नहीं हैं, जिनका वैज्ञानिक रख ही उनका एकमात्र उद्धारक 
पहलू हो । उन्होंने अपनी रचना में अपने हृदय की उस समवेदना 
ओर प्यार की गर्मी भी फूँक दी है जो कि एक भारतीय होने के 
नाते वे अपने देश और अपनी जनता के तईं उसके गौरव में और 
उसकी दुबलता में भी अनुभव करते हैं । वे उस तबके के नहीं हैं 
जो छानत्रीम ओर तहकीकात का कार्य किसी लाश पर ही--चीर- 
फाड़ की मेज़ पर नत्थी किये हुए निर्जीव नमूने पर ही--कर 
सकता है। उनकी स्पष्टदर्शी छानत्रीन अथवा सघे उस्ताद 
वाली चीरफाह़ या निदान-निर्य के बीच उसका विषय 
सजीव बना रहता है; ओर चूँकि वे स्त्रयं अपने वैशानिक 
बेलागपन के बावजूद अपने को छानत्रीन के विषय के 
अन्तर्गत अनुभव करते हैं, इसलिए. मारत का इतिहास लिखने 
वाले बहुतेरे श्रंग्रेज़ों के उस साम्राज्यवादी पक्षणात और बनाव से 
सवथा मुक्त हैं, जिससे दुर्भाग्यववश उन लेखकों की दृष्टि घुँघली 
हुई रही हे ओर वे भारतीय इतिहास अथवा भारतीय स्थिति के 
कुछ ऐसे पहलुओं पर सदा अनुचित बल देते रहे हैं जिनका 
भारत के जीवन से कोई बास्तबिक सम्बन्ध नहीं, अर्थात्‌ जो केबल 
आकस्मिक बातें हैं। यह वास्तव में भारत का विशानसम्मत इतिहास 
है जो केवल भारत और भारतीयों की दृष्टि से ( और यह भी कह 
दिया जाय कि भारत के समूची मनुष्य जाति के साथ सम्बन्धों या 


( है१ ) 


उसपर हुए प्रभावों की दृष्टि से ) लिखा गया है, न कि इस या 
उस वर्ग या पक्ष का गौरब दिखाने के लिए--जैसे “आयों? का 
था मुस्लिमों का, था गोरे लोगों का जो स्वयं दुनिया का “मार”? 
उठाये फिरते हैं “** । झोर यह इतिहास है न केवल भारतीयों 
के प्रत्युत सारी दुनिया के पढ़ने लायक | हाँ बेशक यह 
“भारतीय दृष्टि” से लिखा हुआ इतिहास हैः श्री विद्यालंकार और 
इस क्षेत्र के अन्य मारतीय कर्मी तथा भारतीय जनसाधारण भी 
साम्राज्यवादी दृष्टि से ऊत्र चुके हैं। वह “भारतीय दृष्टि” बस्त॒ुतः 
क्या है इसकी विवेचना रायचहादुर हीरालाल जैसे विद्वानों ने की 
है “ और शुद्धतम वैज्ञानिक निष्पक्षता को रखते हुए दूसरे किसी 
देश का कोई भी व्यक्ति उसपर आआरापत्ति नहीं कर सकता। श्री 
विद्यालंकार की पुस्तक की कल्पना ओर रचना भी उसी भारतीय 
दृष्टि से हुई है--अर्थात्‌ विज्ञान ओर सत्य आदि से अन्त तक, 
शोर किसी वर्ग की उत्कृष्ठता के विचार की- गुलामी या किसी 
बगे का गौरव-गान कहीं नदीं--बस्तुतः भारतीय इतिहास और 
भारतीय कृष्टि को बनाने वाले सच्च अच्छे बुरे तत्त्तों का विवरण 
और मूल्यांकन | 

श्री विद्यालंकार ने प्रागैतिहासिक काल से हमारे ज़माने तक 
भारत के इतिहास को जो अविच्छिन्न धारा रूप में देखा है सो 
बिलकुल ठीक ह। वे भारत के इतिहास को तीन अलग अ्रलग 
कटपघरों में नहीं बाँठते जिनके नाम रक्खे गये हैं “हिन्दु” 'मुस्लिम!?' 
ओर “ब्रितानवी” ( “ईसाई” क्‍यों नहीं, जैसा कि मेजर वा० दा० 
बसु ने अपने अन्थ “भारत में ईसाई शक्ति का उदय” के नाम में 
सुझाया है ? )'“पाठक को दुलभ आनन्द मिलता दै लेखक की 
विस्तृत जानकारी और उनकी तथ्यों को पेश करने की कुशलता से 
तथा उनकी उस स्व-संवेदी उदारता से जिसके भीतर लगातार उस 
जनता के लिए जिसके कार्यो और कारनामों की कहानी उन्होंने 
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खोली है, गहरी मानव सहानुभूति की अन्तर्धारा बहती है ( केवल 
उथला राष्ट्रीय पक्षपात नहीं ) ।“'मारत के सांस्कृतिक इतिहास पर 
पूरा ध्यान दिया गया है और प्रत्येक युग में प्रभाव डालने वाली 
कृष्टि-शक्तियों की पर्यवेज्ञा विशेष अध्यायों में की गई है। ओर 
यह बात भी अत्यन्त सन्‍्तोषजनक है कि बृहत्तर भारत कौ--भारत 
के उपनिवेशों और सांस्कृतिक फैलाब की--उपेक्षा नहीं की गई, 
क्योंकि वह भारत के इतिहास का एक अविच्छेद्र अंग है | 

कहानी पुस्तक के प्रकाशन के वर्ष तक ले झाई गई है और 
हाल भें जब कि राजनीतिक नस्ली और साम्प्रदायिक भंगड़ों विवादों 
और पेचीदगियों के कारण भारत की जनता में जो कि समूची 
मानव जाति का पाँचवाँ अंश है, बहुत ही अधिक मतिविश्रम मचा 
रहा है, श्री विद्यालंकार घटनाओं की तफ़सीलवार बेलाग पयवेत्षा 
देने में सफल हुए हैं । 

चित्रों का चुनाव जिस सावधानी से किया गया है उसकी विशेष 
प्रशंसा में दो शब्द कहने चाहिएँ । इन चित्रों में नस्लों के नमूने, 
इमारती अवशेषों के दृश्य, सिक्के, अ्रमिलेख, खाके आदि 
दिखाये गये हैं, जिनसे समूची कहानी की चित्रमयी व्याख्या होती 
ओर एक महान देश ओर उसकी महान्‌ सभ्यता का इतिहास 
चित्रों में खुल॒ता जाता है |” मेरे विचार में विद्वानों को यह 
मानना होगा कि भ्री विद्यालंकार ने श्रपना कार्य कमाल की खूबी 
से निभाया है । उन्होंने श्रपनी पुस्तक हिन्दी में लिखी है, जो कि 
भारत की रुच्ची राष्ट्रीय भाषा, उसकी आधुनिक प्रतिनिधि भाषा 
है। हिन्दी समूचे आयभाषी भारत की और दक्खिन भारत के 
काफ़ी अंश की भी वास्तविक सावंत्रिक भाषा और लोक-च्यवहार 
की भाषा है, यद्यपि अ्रभी तक यह उसकी संस्कृति-भाषा या विशान- 
भाषा नहीं बनी । इसका वैशानिक शब्दकोश अभी बन रहा हे, 
और श्री विद्यालंकार को त्वयं बहुत से ऋगवश्यक शब्द ढूँढने या 
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गदने पड़े हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ जैसी कृतियाँ हिन्दी को विज्ञान और 
संस्कृति की भाक्म करे पद पर बिठाने में वस्तुतः सहायक हो रही हैं । 
उनकी हिन्दी आधुनिक हिन्दी के मेरे देखने में आये श्रेष्ठ नमूनों 
में से हैं--वे सुन्दर हिन्दी गद्य लिखते हैं, संक्षिस-सारगर्मित, 
जोरदार, ठिकाने का और तिसपर भी रंगीन | इस प्रकार की पोथी 
का न केवल समूचे भारत में प्रत्युत विश्व भर में खूब प्रचार होना 
चाहिए. | ' हम चाहते हैं श्री विद्यालंकार के हाथ में और शक्ति 
हो। अपने कारखाने में अ्रन्य विद्वानों के साथ भारत का जो महान्‌ 
ओर प्रामाणिक इतिहास वे अगले कुछु वर्षों में तैयार करेंगे, 
उसका इस ग्रन्थ से सुन्दर आ्राभास मिला है। हमें आशा है उस 
कारखाने से वे जब्न तत्र ओर कृतियाँ भी हमें देते रहेंगे | ] 

३१, उनीखवीं शतो की कुछ आशिक-राजनीतिक संस्थाएँ, 
भारतीय विद्या, जि० १, मुम्बई १६३६, पै० ४१-६४ | 

३२. बिहार--एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन, क्राउन हे पृ० १८ +क 
इ८७, पटना १६४० । श्री पएथ्वीसिंह महता के साथ संयुक्त रूप से 
लिखित, मुख्य कार्य श्री महता का ही । 

33. प्रांइ४०7ए रण धरा छविपान्चऑाबए छ६ू5४४४७१४७ (९० 
€डाफ्रलत, [0एाश्न ० 6 05प्र]श्क्क रिट8४९७४८। 
8००८५, 95०7729 4940, 97. 404--4, छाष्ठ/क 
ए678707 ० 7२०. 24 5ए०[०/2. 

( ३३. झुराष्ट्र के क्षत्रपों के इतिहाल की पुनःपरोक्षा, जनंल 
आऔफ़ दि गुजरात रिसच सोसाइटी, मुम्बई १६४०, प० १०१- 
१११ उपयुक्त सं० २४ का अंग्रेज़ी रूप। ] 

34 फछ फ्चक्ाए ण (एंडर४(398 : [फलरंड एएजेंएब2० 
बात छाडागाए छ९-९डमायांक०त, (४०. 33 ॥०- 
ऋषपंला ),.. ०णापं 0 6 फेलाक्ाटड लीत्तेप. ऐफां- 
श्ा8ए र०. ५, 4944, 77. 249-26, 

डे 
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[ ३४. चष्टन का च॑ंश--उसके सिक्कों और इतिहास की पुनः 
परीक्षा, सं० १३ का नया रूप, जनल ओऔफ़ दि बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिटी, भाग ४, १६४१, प० २४६-६१ | 

इ, भारतीय राष्ट्र का विकास हास झौर पुनरुत्थान, पटना 
युनिवर्सिटी में रमदीन रीडर पद से दिये व्याख्यान, १६४१ 
मुद्रित रूप में प्रकाशित १६४४-६०, दे० नीचे सं० ६४ 


(३ ) सन्‌ १९४० से १९४२ 


३६. भारतीय इतिहास परिषद्‌ में सम्पादन कार्य 

भारतीय इतिहास परिषद्‌ का प्रस्ताव श्री जयचन्द्र विद्यालेंकार 
ने अपने नागपुर अश्रमिभाषण में किया था। उसकी स्थापना १६३७ 
के अन्त में हुई, तब वही मन्त्री चुने गये | परिषद्‌ के लिए, २० 
जिल्दों में इतिहास की योजना उन्होंने अपने नागपुर अभिभाषण 
और इतिहास-प्रवेश वाले ढाँचे पर बनाई। ऊपर सं० ३० के नीचे 
प्रो० नीलकश्ठ शास्त्री के पत्र में उसी योजना का उल्लेख है। 
सम्पादक-मण्डल के अध्यक्ष सर यदुनाथ सरकार और मन्त्री श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार नियत हुए;। विभिन्न जिल्दों के सम्पादक और 
अन्य विद्वान भी अपनी कृतियों पर मन्‍्त्री का मत माँगते थे । उस 
मत को बे कितना मद्दत्त देते और उस प्रसंग में कैसे कार्य होता 
रहा, उसकी भलक कुछ पन्नों के उद्धरणों से, जो नीचे दिये जाः 
रहे हैं, मिलती है । 

७ 22/07. ॥0वकाधवब मर 204. 0. एक्रैकाक्षाफंदा 
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जांदा हैता। दुध्घपडा३8० बाते आलाएता रैगंडघएफपतेदाए 
पाल तांट0, 48 (76 707८४ 086... 

(26८. 34, 4940-- 7 एटए हुःऑर््णि 605 
पए्र०पए (0 7065. 39 ॥9ए6€ ए+८प्रऑॉनटते घकाोटाए ब्काए895 
476 ॥6777८55, ,, 

छ96०. 23, 4940---]9 ८8४८ एएपए 8ए८ (0०76 
पं॥005९४ ६॥6६ ६97८४०८४५,  ए085८ पाए ॥ जात 
एएपःा 5प986९७४0098--0४8 4 ए0प ##॥६ ॥0: छल] ७00९7, 
[7९856 806८६ 006 ०६ एठएए 8889 %775 00. 906 
पं70प९0 0. 

[ प्रो० मुहम्मद इबीब के पत्र जयचन्द्र विद्यालंकार को-- 

७ अक्तूबर १६४०--मेरे नोट पर आपकी आलोचना के लिए 
में बहुत ही अनुग्दीत हूँ । “' मैं आपके इस सुकाव से सहमत 
हूँ कि १३२५ ई० पर ( प्रकरण की समाप्ति ) रक्‍्खी जाय क्‍योंकि 
दक्खिन भारत ( के इतिहास ) की दृष्टि से वही ठीक तिथि है “** 
मुसलमानों के सांस्कृतिक इतिहास के लिए, भी वही ठीक तिथि है 
क्योंकि सन्‌ १३२५ में ही अमीर खुसरो श्लोर शेख निज्ामुद्दीन 
ओलिया की मृत्यु हुई '*। 

३१ अक्तूबर १६४०--आपके दो नोटों के लिए बहुत अनु- 
शीत हूँ । मैंने उन्हें ( अलीगढ़ इतिहास बोर्ड के ) सदस्यों में 
प्रचारिंत कर दिया है ।”' 

२३ दिसम्बर १६४०--यदि आप मेरे लेख को देख चुके हों 
तो कृपया उसे अपने सुझावों के साथ लोटाइएगा--श्रथवा यदि 
आपकी तबीयत ठीक न हो तो अपने एक सहायक से कह्ियेगा कि 
इसे देख डालें । ] 

७ 206. 7९. 4. खांद्ध्वारंप् उव4ञआंड४ 7075 ०. ए. 
४ए 24, 494-- 8४ €ाट089९ पट ए८ छेग७ 


( रैे३ ) 


07 (व्रिपएथा एणप्ाल 0 एफ टापंलेंइण, में छाती 
इटाठे ॥ 40 7 ]शतेपााक्षा। शीश * 90९ ए0०ए402९45... 

एएा6 47, 494]---] ७0 #€एशंशंणरु 6 शैशा 
6 पाए) ए००४८ 0॥6 ४807 ० ए0०७ 5७९2०४४- 
प05 बाते इलातवाएरु [0 0 सिह: 2०00 ॥40 ४6 
(#र्ल प80६9.. ०प :द्या।ता ० ४06 पृष्ृुांता ० 
दिक्काना. एणुकाए ,,. ॥7 फंड ८णएाव्टांता ॥89 9 
+#0पी०७ ए०प ई0 » जै०009990ए ०0 ४४७5 959९० 
07 6 8०9]९९६, थ्यात ॥740 38 700 एटाए 000एथआटए+ 
+0 ए0०ए७ 250 तक छ9ण६5 9 लाक्रक +2807072 ॥40 565६9 
भ0त॑ चार शब्रिपाएशा छएला0ते व छुथाटाशे ? ॥9077 
7767707 4098 ॥0098 रेपशटॉ<व2. 7 ॥28ए6 40 9५ ॥06 
शे। 076 76, पा! 00 70 छ्गां ॥0 77558 ४7ए 
०70 ए0णाए ,.. 

णए 29, 944---४0प४ ४0८ 0०07 70 %7 8$ 
पाए एथरीपड06 470666., ४०एए 84५४ +066 5 7007९, 
एहाए प्रथ्ण 40 4... ए॥9 48 ए८४ए ॥०ए प7तेटा ॥76 
$प7 2... 
[ प्रोण के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री के पत्र ज० च० वि० को-+- 

२१ मई १६४१--मैं मौय जिल्द की आरज़ी योजना आपकी 
आलोचना के लिए. भेज रहा हूँ । आपके विचार पा लेने के बाद 
मैं इसे सर यदुनाथ के पास भेजूँगा | 

१७ जून १६४१--मैं मौयं जिल्‍द की योजना को आपके सुझावों 
की रोशनी में दोदरा रहा हूँ ओर अग्रले कार्य के लिए, मुख्य 
सम्पादक के पास मेजूँगा। आपने खोतन उपनिवेश का प्रैश्न 
उठाया है '*' इस प्रसंग में क्या आप विषय के इस पहलू पर 
अन्थनिर्देश भेजने का कट करेंगे, ओर यदि आपको बहुत असुविधा 


( ३७ ) 


न हो तो अशोक और मौर्य युग पर हिन्दी कृतियों की सूची भी! 
( भारतीय ) इतिहास ( की ) रूपरेखा का ज़िक्र करने की आव- 
श्यकता नहीं । उसे तो मैं सदा ही पास रखता हूँ, पर और कोई 
कृतियाँ हों तो मैं उन्हें देखने से चूकना नहीं चाहता | **' 

२६ जुलाई १६४१---श्रापका खोतन पर नोट निश्चय से बड़ा 

' कीमती है। आपने कहा इसमें कोई बहुत नई बातें नहीं हैं। 
संसार में क्या चीज़ बहुत नई होती है ? *” ] 
७ 777, 7#056/ इकाई ४2072. 2! ए, 

वणए 23, 94]--.] छा ग्रा०७ प7॥८पि ई0 एण०पएए 
(475 407, वे एशेप्की& हर0णा6€ ता गए फथ्एश 
४८८९ ए८60 ॥0%ए ... 70 5 4 27९०६ एपरी<शएु2८ (0 ए०ए८ 
70ए एछणा: 80 धीणण०प्टाए धापंछ॑घ्ट्ते फ़ एएए. हैं 
जी पशंप्ट घ८ए०पणाए एत थी एणएप 5४ए फएटएण८ ४7८ 
एगएटा: 80०65 ॥0 हा, ॥४छ्ना: ( 775 (65 ६0 शां5 
वृदछफआआंतुपट 06 (४४०९ (/०75 99 7060६ ॥7त9 ) 
[ डा० बीरबल साहनी का पत्र ज० च० वि० की+- 

२३ जुलाई १६४१--मेरे लेख पर आपका बड़े श्रम से लिखा 
हुआ कीमती नोट आज मिला जिसके लिए मैं बहुत अ्नुण्हीत 
हूँ। ' यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी कृति की आपने ऐसी 
पूरी आलोचना कर भेजी । लेख को श्री दीक्षित के पास भेजने से 
पहले, आपने जो कुछ कहा है मैं उसपर पूरा ध्यान दे लूँगा। (यह 
लेख था उनका प्राचीन भारत में सिक्के ढालने का शिल्प! ) ] 

७ २०० उद्दाद्ववा। झ, 7२, 7837४ 70 ४, 0. ५. 

चर, 27, 4944-- इकछते एणए रीटाध्फोएी 2 
ए०फ़॒ए ०6 9ए $ए70०%४85 ,,.. शि०६४८ ४९८:प४३ 4६ ६0 706 
जाए एछचाए ०00/7608,.. 80 एव 4. <क्ा 56एत. ८ 


खगर्श [-05059 ६9 55 [बताएं $क्रपेट्वा, ह 


( हैद ) 


[ रावबहादुर का० ना० दीक्षित का पन्न ज० च० वि० को-- 

२७ नत्र० १६४१--मैं इसके साथ अपने खाके की एक प्रति 
आपके पास भेजता हूँ | **' कृपया इसे अपनी टिप्पणियों के साथ 
लौगाइएया जिससे कि मैं श्रन्तिम प्रस्ताव सर यदुनाथ सरकार के 
पास भेज पाऊँ | | 


35% बदववंधरदाईीफ 8574४ #0० 7५ ८, ७५ 


8, 


ए_फाल 23, 4942--7604स्‍&ए7 4 कक 90878 ६०0 
ए0प ,.. प॥०८ #79ए ८0#€लढते केब्र[/०७ ०0६ धा6 
28656 ० 4 फ्रिल ,.. 20882 0#60 ए0फ 8प्र्ठ ०४075 
ह07 #7स्‍[#0एलआलाए 02 2086ट८(0०7 77 ६7686 ८५८६५ 
जरप0पा व्टीजिएु ४6 ९३६४ तेलांट८टए 0 पल्झंधापं07, , , 
[ सर यदुनाथ सरकार का पत्र ज० च० बि० को-- 

२३ जूत १६४२--आज मैं आ्रापके पास “** अकबर युग के तीन 
अन्तिम रूप से संशोधित अध्याय मेज रहा हूँ । ““' इन अध्यायों 
में कोई गलतियाँ दिखाई देँ तो उन्हें ठीक करने अथवा इन्हें 
सुधारने के लिए अपने सुझाव ज़रा भी संकोच या मिमक्रक माने 
बिना कृपा कर मेजिएगा | “ ] 


(४ ) सन्‌ १९४२ से १९४६ 


६ अगस्त १६४२ से जो देशव्यापी भारत छोड़ो! संघर्ष 
छिड़ा, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने उसके बारे में एक पोथी लिखी 
हमारी आज की लड़ाई 

जिसमें उन्होंने दिखाया कि इतिहास में ऐसी मंनिल आा चुकी 
है जनत्र कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना होगा | दस पोथी का गुप्त रूप 
से प्रचार होता रहा । इसी प्रसंग में अप्रेल १६४१ से फरवरी 
१६४६ तक लेखक को लखनऊ ओऔर लाहोर जेलों और फिर 
लाहौर किले तथा कैम्भलपुर (अटक) जेल में राजबन्दी रहना पढ़ा। 


(६ है ) 


& इस अवधि में कवियों निबन्धकारों ओर कहानीकारों की संस्था 
(7. छ. थे, ) के भारत केन्द्र की श्रध्यकज्ञा श्रीमती सरोजिनी 
नायडू ने उनके कार्य की याद इन शब्दों में की-- 

700: ]क्छल्ाब्णाता4 परतएक्नेग्रासय्व 48 व क्यीएा रण 
जाते र््ाएंग्रएु ब्रादे 0०एपर्जठ5 बा ध्या।पट्या एएगज्रएणा 
9 पा फ्रकात ०6॥८06575... ति& ,.. 45 876&0ए ४2906९- 
४८6 2] ०७४ (४८ ८०प्ा0ए ई0 ॥75 $८४ए१८८5 ६0 ॥7074. 
५... 25 ॥7077%)] 'ए0४ ६ ,.. 2095 50 ४7एटी प्रिश#/2८ 0 
0प्रा टपहदा 78004 9९०००)४5॥7 थाते ॥॥९:६॥एा०. 

&%270]97 २०४००, 
3०2. 99, 945 ए768४0&क# 2, ४. 'ब., 
4] एछता2 (६४४८. 
[ प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार बहुश्र॒त ग्रंथकार हैं और साहित्य- 
जगत्‌ में उनका ऊँचा स्थान है । अपनी भारत-सेवा “'' के कारण 
उनका सारे देश में सम्मान किया जाता है। “' उनकी दैनिक 
कृति ““ हमारे विद्यमान राष्ट्रीय शान और साहित्य को उज्ज्बल 
करती है । 
सरोजिनी नायडू 
£ अगस्त १६४४ | अध्यक्षा, पी० ई० एन० 
मारत केन्द्र । ] 
(५ ) सन्‌ १९४७ से १९६० 
इ८. ग्राथना में कुरान-अायत, हिन्दू-मुस्लिम समस्या और 
इतिहास को मिथ्या शिक्षा, महात्मा गान्धी के नाम पत्र, 
४ जूब १६४७ । 

७ गानवी जी ने ६-६-१६४७ सोमवार को इस लिखित सन्देश 
के खाथ इसे सुनवाया--**** मेरे पास एक खत श्री जयचन्दर 
विद्यालंकार का भी आया है । जयचन्द्र जी ने लिखा हे---“?” | 


( ४० ) 


तीन दिन बाद १२-६-१६४७ को फिर अपने प्रवचन में उन्होंने 
यह कह कर इसकी विवेखना की--बड़े इतिहासवेत्ता श्री जयचन्द्र 
जी का पत्र मैंने आपको बताया था(प्राथना-प्रवचन, पहला 
खंड, दिल्‍ली १६४८, छ० १रे८-३६, १४६ ) | 

39. ॥श्राट्रप386 27070 ७ ४८ 888: ?९2॥]8०, 7ए[०९- 
807 99. 36, ऐैशथ्विटा 4949, (70 छा€ रिब्रत]|४० 
(0 एलएग्रदा ). 

[ १६. पूर्वी पंजाब की भमाषा-समस्या, टाइप किये पृष्ठ ३६, माच १६४६, 
पंजाब सरकार के लिए, लिखा । ] 

40, 0 (0ए6 अंड स्प्ा6:४5, ॥76 ?6०ए० एच, 
5८9. 4, 949. 

[४०. छह अंकों का विवाद, दि पीपल ( अंग्रेज़ी साप्ताहिक ) दिल्ली; 
४ सितम्बर, १६४६ । ] 

४१. बीरबल साहनी के जीवन का अआज्ञात पहल्ू-- 20 पश- 
डद्ाएज़त 25०९० ए॑ छा $93677? 46, मार्च 
१६४०; पैलियोत्रीटनिस्ट, लखनऊ १६४२, प्रृ० ४६८-३४०२; (९ 
ए॥॥४८००००७४५, 4.प्रए]ए00%9 4952, 97. 498-502. 

४२. अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कोटा अभिवेशन, 
सभापति-पद से अभिभाषण, दिसम्बर १६५०, रॉयल है 
पृ० ४४) 

४३. इतिहास-प्रवेश रेय संस्करण, १६४६-४१ | सन्‌ १६३६-५१ 
का इतिहास पहलेपइ्टल इसमें दिया गया । 

ब4, 9 एटॉड एश्लरालशशा9,. 5पराग47ए रस फटा इटा (0 (76 
[गालाप्रश्चाणाशे (०027९55 ० (मंलाध्थ॥४5, डप्योपो,, 

.. 4954 

[ ४४, श्वेत पवत, प्राच्यविदों की अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस, इस्तानबूल 
१६५१, को भेजा लेख-संक्षेप | | 


( ४१ ) 


'७५, मनुष्य की कहानी, क्राउन ८ ४० ४८, इलाहाबाद १६४४ | 
४६. पुरखों का चरित पोथी १, २, ३, इलाहाबाद १६५४ | 
४७. भारतीय कृष्टि का क ख, क्राउन टै 7० २३+ २६८, चित्र 
१०६, नक्शे ७, इलाहाबाद १९४४ । 
७ भारत सरकार के शिक्षा ओर वैज्ञानिक खोज मन्त्रालय ने इसपर 
पुरस्कार देते हुए अपनी २३ मार्च १६४८ की सूचना में कहा-- 
०6७ 700६ ० कमफ्राक व46६ए०८१९ ४०६८ंशाप ॥0 
9#70700फ%र8. काट-ए095४5,.. शा्त-ए०ाप्राणाओं.- ब्छते 
[स्‍6-8४९  परशरत॑टाआक्रातांगहु बाते बएजच्टांग्रांणा रण 
ह6 पिातंगधालाएंओं 545 ०0९ धार ८07गर0तत वैएत॑ब्र0 
(प्रॉफ ... ॥ 8 क्रा 09% 72००६ जोर क्‍0 
मायताी णा फिवींक्रा (परॉपाट, एफ 5प्]6९०: 45 रएंए 
शल्य टाटा बाते प85 जला घादकालते 2 एटाए 
5९0० ॥४ए फ्रणट्ा,. विशल क्ा8ुप४४९ थापे अजॉट ४८ 
250 ए८४ए 8०009, 
[ विभिन्न वर्गों विभिन्न सम्प्रदायों ओर विभिन्न राज्यों में परस्पर 
समभोता बढ़ाने वाली और समान मारतीय संस्कृति के बुनियादी 
आदरशों का मूल्य बताने वाली हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक “*' भारतीय 
संस्कृति पर यह हिन्दी में लिखा मौलिक अन्थ है। विषय बड़ा 
झरुचिकर बनाया गया ओर बड़ी विद्वत्ता से निभाया गया है। भाषा 
झोर शैली भी बहुत अच्छी हैं । | 
४८. भारतीय संस्कृति नूँ पंजाब दी देन ( पंजाबी ) [ भारतीय 
संस्कृति को पंजाब की देन | जाग्रती ( पंजाबी मासिक ), श्रम्बाला, 
जुलाई १६५४७, प० १४-१६, प्रीतलड़ी (पंजाबी मासिक) प्रीतनगर 
( अमृतसर ), सितम्बर १६५४७, प्ृ० ३१-३५; पंजात्री दुनिया 
( पंजाबी मासिक ), पटियाला, जनवरी १६४८, ० २१-२७ । 
४६. भारत के समकालिक झाथिक इतिहास के कुछ पहलू, 


( ४र ) 


१६५७, अप्रकाशित । इसका एक अंश हमारी शिक्षपपद्धति 
बुरहानपुर से १६५७ में प्रकाशित संग्रद पृष्पाअलि में ए० १५४८- 
४६ पर प्रकाशित हुश्ना । 

50. एफ 4857 एफुलंडातड--3. ९०789००८७२०, 776 
घसजतेप॥क्ा ॥ 78९5, 72007 45-8-957. 

[५४०. सन्‌ १८५७ का उत्थान इतिहास को परम्परा में, 
हिन्दुस्तान टाइम्स ( अंग्रेज़ी दैनिक ), दिल्‍ली १४-८-१६३४७ | ] 

"५१, भारतीय इतिहाल का उन्‍्मीलन--मभारत के भूगर्भ-विकास से 
ले कर १६५७ ई० तक की कहानी, धृतिहास-प्रवेश! का नया रूप, 
क्राउन ८ ४० ४३+६६६, नक्शे ३४, चित्र २१०। इलाहाबाद 
१६५६-४७ । 

52. ए७१2०४श। 5#घचए९पएए९ एण पठा॥ 498 7007 ०0 
[्छएुएन2्2० ब्यत पसांडएएएए, ०. 23 46९८१. 
(प्रापाओ सल्याब8० ० प्रात 200 ९0., ४०. 7, (श- 
८०७७ 958, 99. 33-52. 

| ५२, भारत को प्रादेशिक गढ़न, इतिहास और भाषा को 
देखते हुए, उपयुक्त सं० २३ का नया रूप, कल्चरल हेरिटेज 
शआोफ़ इंडिया ( भी रामकृष्ण स्मारक ग्रन्थ ) श्य संस्क?, जि० १, 
कलकत्ता १६५८, प्ृ० ३३-५२ । ] 

७३, श्री गुरु रामसिह जी दा इतिहास बित्र स्थान ( पंजाबी ), 
सतजुग ( पंजाबी सासाहिक ), जीवननगर ( हिसार ), विशेषांक १३ 
माघ सं० २०१४ ( जनवरी १६५४८ ), ० २७ | 

५७, भारतीय भाषाओं के विकास का ठोक मार्ग, चंडीगढ़ में 
पंजाब सरकार के दरबार में २-३-१६४८ को किये गये सम्मान के 
उत्तर में पढ़ा भाषण । हिन्दुस्तान ( दैनिक ), दिल्‍ली, ६६१-ह- 
१६४८; गुरुकुल पत्रिका ( मालिक ), ग़रुरुकुल कांगड़ी, बैशाख 
२०१५, १० ३०७-१ ४९ । 


( डरे ) 

४५५, सन्त खुधारकों की कृति का मूल्य, राममोपाल मोहता अमि- 
नन्‍्दन अन्थ ( एक आदश-समत्व योगी ), दिल्ली १६४८, प्रु० 
३७२३-७६ | 

९६५ सागाँ वाली सूरत--मद्ध एशिया विच पंजाबी नौमाबा- 
दियाँ दी कहानी, जाग्रती, जनवरी १६४६, प्ृ० ३-४; प्रीतलड़ी, 
अप्रेल १६५६, प्ृ० ५२-५३ । 

[ ५६. बड़भागी सूक्ति--मध्य एशिया में पंजाबी उपनिबेशों की 
कहानी ( उपयु क्त पंजाबी लेख का हिन्दी अनुवाद ), सप्तसिन्धु 
( मासिक ), पटियाला, फरवरी १६४६, पृ० ५-६ । | 

९७. झह होर ज़माना सी, एह होर जमाना है [ वह और ज़माना 
था, यह और जमाना है ], प्रीतलड़ी, माच १६५६, प्ृ० ५२-५३ । 
[ इस लेख के एक अंश का हिन्दी अ्रनुवाद शहरे-बहलोल की 
हारिती शीषक से वैशाली श्रमिनन्दन अन्थ में छपने भेजा 
गया था। ] 

५८. पंजाब दे इतिहास दिल्आलाँ फाकियाँ--आर्या तो पहले दा 
पंजाब [ पंजाब के इतिहास की ऑकियां--आरयों से पहले का 
पंजाब ) आरसी ( मासिक), दिल्ली, जून १६५४६, छ० १२-१३। 

५६ पंजाब दे दतिहास दिश्लाँ ऋाकियाँ--डया काल, आरसी, 
दिल्ली, जुलाई १६४६, प्‌ृ० १०-११ | 

60. फ्र6 7,972फ9828 उग्त ड5टतफ़ा ?70फरालण ण ६06 
ए2णा४०, (एए८४८घए: 76 9०2०5, 5एफफांपटत ६0 ऐड 
(०ए८फ्राटए ० घाठ एथए)००, 3प2. 3959., (40 9७७ 
एप्फेडल्ते धक्योए 47 496. ) 

[६०, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, टाइप किये ७५६ 
पृष्ठ, पंजाब सरकार को दिया गया लेख, अगस्त १६५४६ | (१६६९ 
के पहले महीनों में प्रकाशित होगा ) ] 

6. 36 उैब्रम्ालय तें&8 'ैेै०ए्ं)ां ४९८7०४४ ( जमन ), 


( ४४ ) 

. (४६70 97थ[ए73८7० 'रटा0८70०७, 2-4959, >७9.64:63. 
स्‍0९ए5८४४ (56886829%6 ६0% ६६78027०87०४7०,  ठ6०- 
६2ंत. 

[&६१. माउंट एवरेस्ट के नाम ( जमन में ), कार्तोग्राफ़िशे नाखरिद्तेन, 
२/१६५४६, ४० ६१-६३; नकक्‍शा-विज्ञान की जमंन परिषद्‌, 
बीलेफ़ेल्ड ( जमनी ) ] 

७ म्यूनिल के शिल्प विद्यापीठ ( 7००४आंइटाट छल0०ट795८४ैणा८, 
शशं्टातका ) में फ़ोये-्नक्शानवीसी प्रतिष्ठान ( [78000६ िंत 
72006 प7%976०१९, ॥0०7902729[977९ एाते 0॥96706॥76 
६६४02799772८ ) के निदेशक (>॥7८]द्वठा ) औ्ओो० डा० 
रिचर्ड फ़िन्स्टरवाल्डर ( 24० 790. सिटाबइात मजनलफ्नं- 
0० ) ने, जो कि गत पतीस वर्ष से सरगमाथा ( एवरेस्ट ) पहाड़ 
पर चदने वालों के विवरणों ओर फोटो-चित्रों के आ्राधार पर 
उसका नक्शा बनाते रहे हैं, यह लेख प्रकाशित होते ही अपने 
श्८ जून १६५६ के पत्र में लिखा--9४700 ए2८४ए 276६: 7/.6- 
#68 4 ॥8ए6 ॥९80 एएपफ क्रञारटंट ॥ 6 *“व८॥7092/9- 
[75८06 'चि८70ए7? 4959/2 “१256 ४७767 665 
०: सिफलाटआ,) 3 28766 पिौए शाप एणप ... 
[ “कार्तोग्राफ़िश नाखरिख्तेन?ः १६५४६/२ में आपका लेख “डी 
नामेन डेस माउंट एवरेस्ट” मैंने बढ़ा ही रुचि से पढ़ा | मैं आपसे 
पूर्णतः सहमत हूँ" ] 

02. ९९००० छठ ९]905फ9४ट ॥7 ड/ए९ 6 पशवा८ 
जप्वांट5 ४ रिपप्ॉस्ा०एव एफरलअआए, (०० 
इट0 90- 90, 5प777४८०व9 60570] 4960. 

[६२, कुरुक्षेत्र युनिव्सिटो में भारतविषयक अध्ययन संस्था: 
की योजना का विवरण, टाइप किये प० ६०, अप्रेल १६६० 
-मेंदिया।4 - 2 अर 


( ४५ ) 


<३, भारतीय स्थान-कोश, भारत के सवा चार इज़ार स्थानों के 
नाम शुद्ध रूप में, जमन प्रकाशक 3९7/८8779॥7 बेटेल्समान की 
५४८॥४४॥)०७ विश्व-ऐटलस के लिए संगणद्दीत, अगस्त १६६० । उक्त 
ऐटलस अगस्त १६६१ में प्रकाशित होगी और उसके साथ इन 
नामों का बियाड़े हुए. अंग्रेजी रूपों के साथ कोश रहेगा। समय की 
बन्दिश के कारण यह काय जल्दी में करना पड़ा, तो भी नामों की 
६५५८ शुद्धता का भरोसा है। 

६७. भारतीय इतिहास की मीमांसा, उपयुक्त सं० ३५४ पटना 
युनिवसिंटी वाले व्याख्यान तथा १६४४-५६ में लिखे नव-परिशिष्ट, 
पृ० २२+७११ अनुक्रमणी सहित, नक्शे १६, इलाहाबाद 
१६४६-६० | 


(६) अधूरी रूतियाँ जिनके १९६१ में प्री होने की आशा दे 


६०७५, गोरखाली इतिहास की मुख्य घाराएँ 

९७60४ धन्य एकरन्ाए्र!5५ ॥४क! 75 ६96 श००४७८ण 
घ7त कतठ767 एछेल270फ5 ण व्॒तता9 

[६६. भारत के पच्छिमी झौर उत्तरी प्रदेशों में युझआम च्वाहू 
के चरण-चिह्नों की खोज ] 


श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की प्राप्य कृतियाँ 


७ दमारा भारत 
अपने देश का परिचय; इतिहास की भूमिका रूप। मूल्य ०-४० 


० पूरखों का चरित 

पहली पीथी सर्वदमन भरत से प्रियदर्शी अशोक तक 

दूसरी पोथी चक्रवर्ती खारवेल से जनेन्द्र यशोधर्मा तक 

तीसरी पोथोी हृषबधन शीलादित्य से प्रथ्वीराज चौहान तक 

आपके पुरखों के चरितों की सुनहरी डोर में बंघा हुआ आपके 
देश का १२०० ई० तक का इतिहास | जितना प्रामाणिक, उतना ही 
सरल चिशद्‌ और मनोरज्ञक | अनेक चरित कल्पित कहानियों से अधिक 
रझुचिकर और आकर्षक हैं | ११-१२ बर्ष आयु वाले किशोर जो एशिया 
का नक्शा पहचानने लगे हों इसका रस लेते हुए अपने इतिहास का 
स्पष्ट रूप देख सकते हैं। उन बड़ी आयु के लोगों के लिए भी जो 
भारत का प्रामाणिक इतिहास सरल रूप में समझना चाहें, ये पोथियाँ 
अनूठी हैं। तीनों का मूल्य २.००, १.४०, १,४० 


० मनुष्य की कद्दानी 


पृथ्वी जीव और मानव सभ्यता के विकास की कहानी; प्रामाणिक 
सरल ओर रुचिकर रूप में | मूल्य ०-७४ 


० भारतीय इतिद्दास का उन्मोलन ( इतिहास-प्रवेश ) 


भारत के भूगर्भ-वेकास से आरम्म कर सन्‌ १६४७ तक की 
कट्ठानी । प्रो” नीलकण्ठ शास्री ओर डा० सुनीतिकुमार चादज्यें के 


( ४७ ) 


अनुसार भारतीय इतिहास पर किसी भी भाषा में स्श्रेष्ठ पुस्तक । 
प्रो० बिनयकुमार सरकार के कथनानुसार शैली अदभुत रूप से 
विशद, और जीते-नागते स्त्री-पुरुषों से परिचय कराने वाली | ४६+ 
६६६ ०, २१० चित्र, रे४ नक्शे | चित्र सीधे लिये हुए फो्ेग्राफों पर 
आई्रित, नक्शे सत्र मोलिक | मूल्य ११-०० 


० भारतीय ऊृष्टि का क ख 


भारत का सब से प्रामाणिक स्पष्ट ओर रुचिकर सांस्कृतिक इतिहास | 
भारतीय संस्कृति के मूल स्रोतों के सीचे अध्ययन पर आश्रित | पृष्ठ 
२६८, आट पेपर पर छपे दुलेभ चित्र १०६, नक्शे ५ | मूल्य ७-०० 


० भारतीय वाहमय के अमर रत्न 


१२०० ई० तक के भारतीय साहित्य के विषय-्षेत्र का और एशिया 
के किस किस साहित्य को कन्न किस रूप में उसने प्रभावित किया इसका 
विशद्‌ दिग्दर्शन । मूल्य १-०० 


७ भारतीय इतिहास की मीमांसा 


० भारतीय स्थान कोश 


भारत के स्थान-नामों के शुद्ध रूप में संग्रह की आवश्यकता की 
और श्री जयचन्द्र विद्यालंकार सन्‌ १६३१ से ध्यान दिलाते रहे हें । 
“भारतभूमि और उसके निवासी” में तथा भारतमाता मन्दिर विषयक: 
अपने लेख ( १६३७ ) में उन्होंने दिखाया था कि उन नामों के विवेचन 
से भूगभशास््र, भूजत्त (जिश्रोग्राफ़ी), मानुषविज्ञान (“या70700929), 
और इतिहास के लिए कीमती सामग्री मिलती है। १६५१ में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के श्रधीन भारतीय श्रनुशोलन प्रतिष्ठान का आरम्भ 
बरतें हुए उन्होंने उसका पहला कार्य भारत का स्थान-कोश तैयार करना 
नियत किया था। पर सम्मेलन तो तब से झगड़े में उलझा है, और 


( ४८ ) 


हिन्दी की अन्य बड़ी संस्थाएँ तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें जो 
आज हिन्दी के नाम पर बड़े बड़े काम कर रही हैं, उनमें से फिसी को 
भी हिन्दी की यह बुनियादी ग्रावश्यकता दिखाई नहीं दी । पर भारत के 
लोग अपने देश के नामों को भत्ते ही अंग्रेजों की तरह ब्रिगाड़ कर 
बोलना पसन्द करें, विज्ञान-प्रेमी विदेशी तो उनके ठीक रूप जानना ही 
चाहते हैं । जमनी की एक नक्शा-विज्ञान-संस्था ने अपनी विश्व-ऐटलस 
के भारतीय नामों के ठीक रूप देने का काय “भारतभूमि” के लेखक 
को ही सौंपा । उस ऐटलस में बिगाड़े हुए. अंग्रेज़ी नामों के साथ इन 
नामों का पूरा कोश भी रहेगा, जिससे किसी भी स्थान का ठीक नाम 
ठुरत ढ्ँठा जा सके। ऐटलस शअश्रगस्त १६६१ में प्रकाशित“ होगी 
ओर उसका मूल्य लगभग १००) होगा | विदेशी मुद्रा की किल्लत के 
कारण भारत में उसकी इनी गिनी प्रतियाँ ही आ सकेगी । हमारे पास 
जिस क्रम से माँग आएगी, हम उसी क्रम से पुस्तक पहुँचाने का 
यत्न करेंगे | 


बोर सेवा मन्दिर 
या पुस्तकालय 
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यह ग्रन्थ भी जयचन्द्र विद्यालंकार के बीस बरस 
( १६४१-६० ) के भ्रम का फल है। इसका पहला 
अंश हे पटना युनिवर्सिटी में रामदीन आसन से 
१६४१ में दिये हुएए दस व्याख्यान जिनमें भारतीय 
इतिहास में परिणति की प्रक्रिया ग्योली गई है। 
अंग्रेज ऐतिहासिकों का कषनना था कि भारत के 
राजनीतिक इतिहास में युरोप के इतिहास जैसी 
कोई विकास-प्रक्रिया नहीं है, यहाँ केवल निरंकुश 
राजाओं के विभिन्न स्वभावों या कोंकों के अनुसार 
इतिहास की घारा कभी किसी और कभी किसी 
दिशा में बहती रही है। पटना युनिवर्सिटी के 
संचालकों ने इसपर प्रश्न करते हुए. विद्वान 
ऐतिहासिक को प्रकाश डालने को आमन्त्रित 
किया । उन्होंने इन व्याख्यानों में दिखाया कि 
भारतीय राष्ट्र के जीवन में विकास हास और 
धुनरुत्थान की धारा कैसे स्पष्ट नियमित रूप में 
बहती हे । भारत के इतिहास की भीतरी प्रज्नत्तियों 
की यह विवेचना अनूडी है । 


